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विजय !!! 


यज्ञ योगेश्वरः रुप्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तञ श्रीविजयो मूर्तिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
महाभारत. भीष्म, अ. ४२ छो, ॥ ७८ ॥ 


मेरा मत हैं कि जहो योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर अजुन 
₹ वरी श्री, विजय, शास्वत ऐश्वर्य और नीति है । 
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र yt 


श्री महपिव्यासप्रणीतम्‌ । 


महाभारतम्‌। 


RE राससले 


भीष्म पर्व । 


जम्वूखण्डानिसांणपबे । 


श्रीगणेशाय नभः । श्रीवेदव्यासाय नमः । 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 


जनमेजय उवाच-क्रथं युयुघिर वीराः कुरूपाण्डवसोमकाः | 
पाथिवाः सुमहात्मानो नानादेशसमागताः ॥ १॥ 
शम्पायन उबाच-यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
कुरुक्षेत्र तपःक्षेत्रे णु त्वं एथिवापते ॥२॥ 
तेऽवतीर्य कुरुक्षेत्र पाण्डवाः सहसोमकाः । 
कौरवाः समवर्तन्त जिगीषन्तो महावलाः ॥ ३॥ 
वेदाध्ययन सम्पन्नाः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । 


भीष्म एम प्रथम अध्याय भौर 
जम्तृखण्दनिमाणपद । 

नारायण नरोत्तम नर और सरखती 
दर्वीका नमस्कार करके पुराणादि कित्तन 
करते हँ । (१) 

श्रीवशम्पायनजीसे राजा जनमजयने 
पूछा, ₹ ब्रह्मन्‌ ? समात्मा कुरु, पांडव 
आर सामक पीरगण तथा अनक देशों 
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ये आये हुए पार्थिवगणने किस तरह 
युद्ध किया ? ( १) 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, हे महीपते! 
कुरु, पाण्डव और सोमक पीरोन तपः" 
क्षत्र दुरुधत्रमें जिस प्रकार युद्ध किया 
था सो सुनिये ॥ वेदाध्ययनमें निपुण, 
लडाक, जय चाहनेवाले आर मद्दात्रली 
पाण्डवांकी सत्र मना मोमकॉके साथ 
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विजय !!! 


यज्ञ योगेश्वरः रुप्गो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तञ श्रीविजयो मरतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 


महाभारत. भीष्म, अ. ४२ करो, ॥ ७८ ॥ 
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सेरा मन है कि जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हे और जहाँ घनुधेर अर्जुन 
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ह वहीं धी. विजय, शाश्वत पेश्वये ओर नीति है। 
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भभ 


शज 
शि 


श्री महपिव्यासप्रणीतम्‌ । 


महाभारतम्‌। 


~ © 
भाष्म पव । 
जस्वूखण्डानेसाणपथे । 


श्रीगणेशाय नस! । श्रीवेदव्यासाय नम; । 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 


देवी सरस्वतीं चेच ततो जयमुदीरयत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजय उवाच-कर्थ युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 

पार्थिवाः सुमहात्मानो नानादेशसमागताः ॥ १॥ 
वशम्पायन उवाच-यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 

कुरुक्षेत्र तपःक्षेत्रे शृणु त्वं पृथिवीपते ॥२॥ 


तेऽवतीर्य कुरुक्षेत्र पाण्डवाः सहसोमकाः । 
कौरवाः समवर्तन्त जिगीषन्तो महावलाः ॥ 3 ॥ 
देदाध्ययनसम्पन्नाः सवे युद्धाभिनन्दिनः । 


जम्दृखण्शनिमणप्द । 


भीष्म पघमें प्रथम अध्याय आर | 
| 
| 
1 


नारायण नरोत्तम नर और सरखती 
देवीको नमस्कार करके पुराणादि कित्तेन 
करते हं । (१) 
श्रीवेणम्पायनजीस राजा जनमजयने 
पृछा, हे ब्रह्मन्‌ ! समात्मा कुरः, पांच 
आर मामक दीरगण तथा अनेक देखो 
क्ष 


से आय हुए पार्थिवगणने किस तरह 
युद्ध किया ? ( १) 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, हे महीपते! 
कुरु, पाण्डव और सोमक वीराने तपः- 
क्षेत्र वुरुधत्रमे जिस प्रकार युद्ध किया 
था सो सुनिये ॥ वेदाध्ययनमें निपुण, 
लडाके, जय चाहनेवाल आर महाबली 
पाण्डबोंकी सत्र सेना सोमकॉके साथ 
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महाभारत । 


॥४॥ 


अभियाय च दुधेषा घात्तराष्ट्रस्य वाहिर्नाम्‌ । 

~ ३ ho ~~ Rr 
प्राङ्सुखाः पश्चिमे आगे न्यविशन्त ससेनिकाः ॥ ५ ॥ 
समन्तपञ्चकाहाह्यं शिबिराणि सहस्रशः । 


कारयामास विधिवत्कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः 


॥ ६॥ 


झन्‍्या च एथिची सचो वालघृद्धावशेषिता । 


~ र [a ae 
1नरम्वपुरुपताऽऽसाद्रथङुञ्जरवाजता 


॥ ७ ॥! 


यावत्तपति सूर्या हि जम्बृद्ठीपस्य मण्डलम्‌ । 


तावदेव समायातं बलं पार्थिवसत्तम 


॥८॥ 


° + 
एकस्थाः सर्वचणास्ते मण्डलं चहुयोजनम्‌ । 


पयीक्रामन्त देझाँख्च नदी! शौलान्वनानि च 


॥ ९ || 


० ० ~ ७ र 

तेषां युधिष्रिरो राजा सर्वेषां पुरुषषभ । 
व्यादिदेका सवाह्यानां भक्ष्य भोज्यमनुत्तमस्‌ ।। २० ॥ 
डाय्याश्च विविधास्तात तेपां राची युधिष्ठिर! । 


माथ युद्धम विजय पानकी ईच्छा करते 
हए दर्योधनकी मनाक सम्मुख हाकर 
गये रोग पश्चिम ओर जाकर पूरव मुंह 
गर हृए। (२-५) 

उन्तीनन्दन पुधिप्ठिन ममन्तपञ्चक 
ये पाएर ययोपयुक्त हजारो डेरेखड क 
राय! उ पार्थिवसत्तम! उम समय समस्त 
भनारल पृरपरान्य अश्‍वशन्य, ग्यगन्य 
जर गररान्य मा मालूम होता था। 
पर स्पानेम केबल लड़के, बृट जोर 
झपा हो इच दाटे पी ॥ जम्यूद्रीप 


चक्र pe ज re च्छ ~ तक ~ 
न रन्न उन उन खाना तक घेउ! 


ण्वंचेदी वेदितव्यः पाण्डवेयोऽयमित्युत 


ere een 


॥ ११॥ 


ज्योति पहुंचती है, उन सब खःनोसे 
सव लोग कुरुक्षेत्रमं आकर सन्यरूपसे 
उपस्थित हुए ॥ ( ६-८ ) 

सत्र जातिके मनुष्योंने एकत्रित हे।- 
कर कई योजनभूमिमें अनेक देश, न- 
दी. पर्वत आर वनोको छा लिया ॥ 
कषते म्लेच्छ आढिकोसे समास्वित उन 
असंरूय याद्धाओके खाने पीनेका बहुत 
उत्तम प्रबन्ध राजा युधिष्ठिरने कर दि- 
य! ॥ उस रात्रिम राजा युधिष्टिरने 
अनक प्रकारकी शय्याये मी उनको 
प्रदान की आर लडाई के समय 
चाखा न हो इस लिये उन्होंने अपने 
प्के मन्योंका एक नाम निर्दिष्ट कर 
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भीव्मपवे । 


अभिज्ञानानि सर्ेषां संज्ञा्चाऽऽ मरणानि च | 


याजयामास कारच्या युद्धकाल उपास्थत 


॥ १२ ॥ 


दृष्टा ध्वजाग्र पाथस्य घातराष्ट्रा महामना: | 


सह सवमंदापालः प्रत्यव्यूहत पाण्डवसू 


॥ १३ ॥ 


पाण्डुरणाञ्ञडतपन्नण ।प्रयसाणन सूद्धान 


मध्ये नागसहस्रस्य भ्राताभिः परिवारितः 


॥ १४॥ 


दृष्ट्रा दुयाधन हृष्टाः पञ्चाला युद्धनान्दनः | 


दध्सुः प्रीता महाशङ्वान्भेयञ्च मधुरखनाः 


॥ १५ ॥ 


ततः प्रहृष्टा ता खनासाभवाक्ष्याप्थ पाण्डवाः | 


वभूबुषएमनसो वासुदेवश्च वीयवान्‌ 


॥ १६ ॥ 


ततो हष समागम्य वासुदेवधनञ्जयौ । 


ढ*्मतुः पुरुपव्याघौ दिव्यौ शङ्कौ रथ स्थितौ 


॥ १७॥ 


पाञ्चजन्यस्य निर्धोएं देवदत्तस्य चोभयो! । 


श्रुत्वा लु निनदं योधाः ठाकन्मूच प्रसुस्नुवु! 


॥ १८॥ 


यथा सिंद्दस्य नढत' स्वन श्र॒त्वेतरे मगा! । 


अम्याननद खत्या तथाऽसाढत तडलम 


दिया, कि जो इम प्रकारका नाम कहगा 
बह पाण्डवाके पक्षका समझा जायगा ॥ 
अपने प्रत्यक ढलका भी उन्हान्‌ एक 
एक विशेष चिन्ह, बिशप नाम, अळ- 
कार आद [नदश करदा (९-१२ ) 
उस तरफ श्वत आतपत्रका शिर पर 
रये, हजारा हाथियांके बीचम, अपने 
भाई लोगोंसे घिर हुए, महामानी राजा 
दुर्योधन पाण्डवाकी भ्वजाका अग्रभाग 
देखते हुए अपने पक्षके राजाओके माथ 
होकर पाण्टवोके चिरद्ध अपनी सनाकी 
च्यृहरचना करने लग ॥ १३ १४ ) 
युद्ध चारनवाले पाझाल याडाओन 


॥ १९॥ 


दुयांधनका दखक अत्यन्त प्रसन्न होके 
बड़े जारसे शङ्क. मीठी बालीवाली भेरी 
आदि बजाने लगे ॥ पाण्डवं और वी- 
यवान्‌ वासुदेव उन मन्य दलोंका उम 
प्रकार प्रसन्न देखकर बहुत खुश हुए ॥ 
रथमें वे हुए पुरुषव्याप्र कृष्ण और 
अजुन प्रमत्न होकर अपना अपना दिव्य 
गड्ड बजान लगे ॥ उनके पाञ्चजन्य 
आर देवदत्त शहोंके मयद्भर शब्दोंको 
सुनकर कायर योधोका पखाना पिशाव 
होगट ॥ ( ४५-१८ ) 

जम जोग्मे बोलने वाळे महारमिद्दक्ी 
गजना सुनके अन्य पशुवग भयमे व्या- 
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महाभारत । 


[ जम्यूहणडनिसाणपदै 
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उदातिष्ठद्रजो भौमं न प्राज्ञायत किश्वन । 
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॥ 2 


अस्तड़त इवा55दित्ये सैन्येन सहसा55चृते 


॥ २० ॥ 


ववर्ष तत्र पजेन्यो मांसशोणितबृष्टिमान्‌ । 
ढिक्कु सवाणि सेन्यानि तदद्ुतासिवाञमवत्‌ ॥ २१ ॥ 
वायुस्ततः प्रादुर भून्ीचे' शकेरकषण; । 


वानप्रस्तान्यनाकान शतशाञ्थ सहस्रदाः 


॥ २९ ॥ 


उभे सैन्ये च राजेन्द्र युद्धाय सुदिते सदाम । 


कुम्क्षेत्रे स्थिते थत्ते सागरक्षामितोपसे 


॥ २३॥ 


तयोस्तु सेनयोरासीदङ्लुतः स तु सङ्गमः । 


युगान्ते समनुप्राप्ते योः सागरयोरिच 


॥ २४॥ 


झन्याऽऽसीत्पृथिवी सवा वृद्धवालावशोषिता । 


निरश्वपुरुपेवाऽऽसीद्र थकुञ्जरचांजता 


॥ २५ ॥ 


नेन सनाससूहेन समानीतेन कौरवैः । 


तनस्ते समये चकुः कुरुपाण्डवसोमकाः 


॥ २६॥ 


घर्मान्संस्यापयामासुर्युद्वानां भरतपेभ । 


बुल होजाते हैं, चेमेही उस दिव्य वारिज- 
स्ररको सुनक वह ममूचा मन्यदल 
घरा गया ॥ उम समय मेनाके कारण 
पृथ्यीमे इननी उल उड़ने लगी कि, 
उससे छिप डानेपर सूर्य टब गये हुएम 
शादुम होने लगेः कोइ चीज नहीं दॉग्य 
एटती दी नेव सद दिय्याओर्म समस्त 
मना क उपर वहाँ मघम मयि आर 
रट इगमने लगा (ये सय बड़े आश्च 
यरे समान माम दाने लगे ॥ उस 
दार बटन लगा. डि जिसस 
उडने नगी, और उमम 
आडत रान 


TP. I 
की 
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हे राजेन्द्र ! तोभी क्षुभित सागरके 
समान वे दोनों सन्यदल युद्ध करनेके 
लिये बहुत इच्छुक ओर इढचित्त होकर 
करुक्षेत्रम खडे रह ॥ लडनेवाली दोनों 
सेनाओंका ऐसा आश्चर्य समारोह हुआ 
जम युगके अन्तम दो अडे समुद्रोंका 
हाता है ॥ कोरव और पाण्डवोंसे सन्य 
समूह एकत्र करनेमे पृथ्वी खाली सी 
होगई। सत्र पृथ्वीम कहा भी पुरुप, रथ, 
हाथी आर घोड़े नहीं दीस पडे केवल 
लड़के, वूढ और खिया ही अपने अपने 
दशम बच गयीं । ( २३-२३ ) 

है मारतप्रवर ! कोख) पाण्डव आर 
सोमकान एमी प्रतित्रा और घम म्थापन 


। 
| 
; 
| 
। 
! 
| 
; 
। 
; 
। 
! 
; 
$ 
प 


अध्याच १ ] 


भीष्मपर्ष । 


AA ९ Art 
निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात्प्रातिनः परस्परम्‌ 


यथापरं यथायोगं न च स्थात्कस्यचित्पुनः । 


वाचा युद्धप्रवृत्तानां वार्चेव प्रतियोधनम्‌ । 
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॥ २७ ॥ 


निष्कान्ता! एतनामध्यान्न हन्तव्याः कदाचन ॥२८ ॥ 


रथी च रथिना योध्यो गजेन गजधूगेतः । 
अम्वेनाऽश्वी पदातिश्च पादातेनेव भारत 
यथायोगं यथाकामं यथोत्साह यथावलप्‌ । 
समाभाष्य प्रहत्तेव्य न विश्वस्ते न विहले 
एकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विसुग्वस्तथा । 
क्षीणशस्द्रो विचमा च न हन्तव्यः कदाचन 
न सूतणु न धुर्येषु न च झास्त्रोपनायिषु । 

न भेरीशङ्कवादेपु प्रहत्तेत्यं कथञ्चन 

एवं ते समय क्रुत्वा कुरुपाण्डवसामकाः । 
विस्मयं परम जग्सुः प्रेक्षमाणाः परस्परम 
निर्दिश्य च महात्मानस्ततस्ते पुरुषषेभाः । 


॥ २६ ॥ 


॥ ३० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ ३२२ ॥ 


॥ २३ ॥ 


किया ॥ न्यायानुसार युद्ध करनेके बाद 
निवृत्त होनेपर हम लोगोंके दलोंमें पर- 
स्पर प्रीति होगी ॥ केवल बराबरहीके 
लोग न्याय पूवेक परस्पर युद्ध करेंगे; 
कोई आदमी किसी प्रकार छल नहीं 
करने पावेगा; जो वागयुद्धमें प्रश्त्त 
होंगे, उनके साथ केवल वाक्यहीसे 
युद्ध किया जायगा; जो मनाके दीचम 
निष्क्रान्त हों उनपर आघात नहीं कर 
सकेगा। रथी रथीके साथ, गजारोही 
गजारोहीके साथ, घुडमपार घुडस- 
वारके साथ, ओर पदल पेदलके साथ 
युद्ध करंग ॥ (२६-०९) 

योग्यता, अमिलापा, उत्साह और 
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पराक्रमके अनुसार बातचीत करके प्रहार 
किया जायगा, विश्वासयुक्त वा विह्वल 
होगये हुए ॥ शरण आये हुए युद्भसे 
पराड् मुख हुए शस्र रहित अथवा वमेहीन 
( वेवखतरके ) लोगॉपर किसी प्रकार 
प्रहार नहीं किया जायगा ॥ और 
सारथी, वाहन, शख्रवाहक, भेरी शहादि 
वजानवाले, लोगॉपर आघात नहीं 
किया जायगा ॥ (३०-३२) 

कोरव, पाण्डव और सामक इस प्र- 
कार प्रतिज्ञा करळ अपनी अपनी येना 
निरीक्षण करके बहुत विसयान्वित 
हुए ॥ इस तरहमे मनुष्योंमें प्रधान वे 
महात्मा लोग योद्धाओंके साथ सेनामें 


29399999:7993999:%399393:5953989999893939533393339933939935>939933399>>3 (३ 


चक 33333333293329393233393332323833 


f 


011010 11111. 0 5 त त ० >> 
०>>२>७>०>-०>%>>>>>>%33)>€<€€€€€€€२>?>>>€९€€€3>२>€€€€93>०२>€€९€७>>9€€€९₹६€€€९ €€ 


बु 
; 
A 
~ 
श्री 
4 
जौ 
त 
त्‌ 
1 
शै 
! 
मै 
दै 
a 
१ 
५ 
क 
नि 
क 
की 
क 
ति 
क 
* 
* 
क 
क 
बि 
= 
a 
x 
कि 
हि 
हि. 
4 
4 
ज 
e 
£ 
+ 
+ 
ई 
FT 
3 
* 
+ 
x 
4 
क्‌ 
क्‌ 
Tr 
04 
९4 
क 
ग 
क्म 
त्व 
हर 
छ 
१ 
04 
१ 
क 
कु 
॥ 
डड 
क 


महासारत । 


उदतिए्टद्रजो भौमं न प्राज्ञायत किश्वन । 


अस्तद्भत इवाऽऽदित्ये सैन्येन सहसाऽऽत्रते 


॥ २० ॥ 


ववष तत्र पजेन्यो मांसशोणितबृष्टिमान्‌ । 
दिक्षु सवाणि सेन्याने तदछुतमिवाड्मचत्‌ ॥ *१॥ 
वायुस्ततः प्रादुर भूज्ञाचे' शकरकषणः 


वानप्रस्तान्यनाकान शतशाञ्चथ सहस्त्रशा। 


॥ २२ ॥ 


उभे सैन्ये न राजेन्द्र युद्धाय सुदिते भदाम । 


कुम्क्षेत्रे स्थिते यत्ते सागरक्षाभितोपमे 


॥ २३ ॥ 


नयोस्तु सेनथोरासीदुरुतः स तु सङ्गमः । 


युगान्ते समनुप्राप्ते इयोः सागरयोरिव 


॥ २४ ॥ 


ठान्या55सीत्एथिवी सवा वृद्धवालावदोषिता । 


नरश्वपुरुषवा5उञच्साद्रथकुद्धरचाजता 


॥ २७ ॥ 


तेन सनासमृहेन समानीतेन कौरचे 


ननस्ते समख चक्क! कुरुपाण्डवसोमकाः 


॥ २६ ॥ 


घमान्सम्थापयामासुयुद्धाना भरतपभ । 


दल हाजाते हैं, वसही उस दिव्य वारिज- 
रवग्को सुनके वह ममूचा मन्यदल 
भरा गया ॥ उम समय मेनाके कारण 
एथ्वीसे सवनी भुल उड़ने लगी कि, 
उसमे लिप जानेपर सय इव गये हुएस 
साएद हान लगे; कोड चीज नहीं दीस 
पड़ती थी॥ तब सत्र दिश्याझामे समस्त 
मनाओं के उपर वहाँ मेवमे मास और 
खाट इग्सने लगा । ये सव बड़े आश्र- 
पालम दोन लगे ॥ उस 
भय एस बापू बढन लगी. कि जिससे 


ह = 
कोच अक 

२५ | ७१ ५. 
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पके ससन 
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Ca शन 


राठ उशन लगा, आर उमम 
र गरमा यादा भारत ह 
० | 7 ११० न क्य 


हे राजेन्द्र ! तोमी क्षुभित सागरके 
समान वे दोनों सन्यदल युद्ध करनेके 
लिये बहुत इच्छुक आर इढचित्त होकर 
करुक्षेत्रम खडे रह ॥ लडंनवाली दोनों 
सेनाओंका ऐसा आश्रये समारोह हुआ 
जस युगके अन्तर्म दो बडे समुद्रांका 
हावा ह ॥ कारव आर पाण्डवासे सन्य 
समूह एकत्र करनेस पृथ्वी खाली सी 
हागइ। सम पृथ्वीम कही मो पुरुप, रथ, 
राथा आर घोड़े नहीं दीख पडे केवल 
लेउक, बूढ़ आर खिया हा अपन अपन 
दशम बच गया । ( २३-२5 ) 

हे भारतप्रवर ! कारय, पाण्डव आर 
मामकेन एमी प्रतित्रा आर घम स्थापन 
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भीष्मपषं । 


निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात्मीतिनेः परस्परस्‌ ॥२७॥ 
यथापरं यथायोगं न च स्यात्कस्यचित्पुनः । 

चाचा युद्धप्रवृत्तानां वार्चेच प्रतिघोधनम्‌ । 

निष्कान्त! एतनामध्यान्न हन्तव्याः कदाचन ॥२८ ॥ 
रथी च रथिना योध्यो गजेन गजधूगेतः । 


अश्वेनाऽश्वी पदातिश्च पादातेनेच भारत 


॥ २६ ॥ 


यथायोगं यथाकाम यथोत्साहं यथाबलम्‌ । 


समाभाष्य प्रहत्तव्य न विश्वस्ते न विह्वले 


॥ ३० ॥ 


एकेन सह संयुक्ता; प्रपन्नो विएुखस्तथा । 


क्षीणशस्रो विवमो च न हन्तव्यः कदाचन 


॥ ३१॥ 


न सूतपु न धुर्येषु न च शस्त्रोपनायिघु । 


न भेरीशङ्कवादेपु प्रहत्तव्यं कथञ्चन 


॥ २२ ॥ 


एवं ते समयं कृत्वा कुरुपाण्डवसोमकाः । 


विस्मय परमं जग्सुः प्रक्ष माणाः परस्परम 


॥ ३३ ॥ 


~ € 
निर्दिइय च महात्मानस्ततस्ते पुरुषष भाः । 


किया ॥ न्यायानुसार युद्ध करनेके बाद 
निवृत्त हानपर हम लोंगोक दलोंमें पर- 
स्पर प्रीति होगी ॥ केवल बराघरहीके 
लोग न्याय पूर्वक परस्पर युद्ध करेंगे; 
कोई आदमी किमी प्रकार छल नहीं 
करने पावेगा; जो वागयुद्धमें प्रशृत्त 
होंगे, उनके साथ केवल वाक्यहीसे 
युद्ध किया जायगा; जो सनाके बीचसे 
निप्क्रान्द हों उनपर आघात नहीं कर 
सकेगा॥ रथी रधीके साथ, गजारोही 
गजारोहीके साथ, घुडमपार घुडस- 
वारके साथ: और पंदल पेदलके साथ 
युद्ध ऋरण ॥ (२६-६९) 

योग्यता, अभिलापा, उन्साह ओर 


1 


पराक्रमके अनुसार वातचीत करके प्रहार 
किया जायगा, विश्वासयुक्त वा विह्वल 
होगये हुए ॥ शरण आये हुए युद्धस 
पराङ्पुग्ड हुए,शस्र रहित अथवा वर्महीन 
( वेवखतरके ) लोगाँपर किसी प्रकार 
प्रहार नहीं किया जायगा ॥ ओर 
सारथी, वाहन, शस्रवाहक, भेरी शद्वादि 
वजानवाले, लोगॉंपर आघात नहीं 
किया जायगा ॥ (३०-३२) 

कोरव, पाण्डव और सामक इस प्र- 
कार प्रतिज्ञा करर अपनी अपनी मेना 
निरीक्षण करके बहुत विस्पयान्वित 
हुए ॥ इस तरहम मनुष्यांमें प्रधान वे 
महात्मा लोग योद्धाओंक साथ सेनामें 
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महाभारत । 


~ Re 
हृष्टरूपा! सुमनसो वभूचः सहसेनिकाः ॥ ३४॥ | ३४ | 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि जम्बुखण्डनिर्माणपर्वणि संन्यशिक्षणे प्रथमोऽध्याय्र ॥ १ ॥ 


बैशम्पायन उवाच-ततः पूर्वापरे सैन्ये समीक्ष्य भगवानपि? । 
सर्ववदविदां श्रेष्ठा व्यासः सत्यवतीसुतः 
भविष्यति रणे घोरे भरतानां पितामहः 
प्रयक्षदजी भगवान्भूत भव्यभविष्यचित्‌ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


वैचित्रवीर्य राजानं सरहस्यं त्रवीदिदम । 


शाचन्तमात्ते ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तदा 


॥ ३॥ 


व्यास उवाच-- राजन्परीतकालास्ते पुत्राञ्चाञन्ये च पार्थिवा' | 


ने हिसन्तीव संग्रामे समासाग्रेतरेतरम 


॥ ४ ।' 


तेपु कालपरीतपु विनश्यत्स्वेव भारत । 

€ ~ 
कालपयोयमाज्ञाय मा स्म कोके मनः कथा? ॥ » ॥ 
सढि चेच्छसि संग्रामे द्रष्टमेतान्विशाम्पते । 


चक्लुद्ढामि ते पुत्र युद्धं तच निशामय 


॥ ६॥ 


पतराष्ट्र उवाच--न रोचये ज्ञातिवधं दरष्टुं ब्रह्मर्षिसत्तम । 


सस्तिउश करके बहत प्रमत्न दाकर युद्ध 
कलिय उन्सुक दृण॥ (३२-३४) [ ३४] 
१५४ सम पहला अन्याय समास 
भ॑प्मरदन दूसरा अध्याय 

थीदशाम्पायनजी बोले, कि हसके 
दाट. भूत भविष्यद वनमानके जानने 
दाल प्रत्यक्ष देखने दाल, वेदके जानन 
बाला सदमे भ्रष्ट. भरतबेशीय लोगों 
आर सत्यवर्तीके पुत्र. 
भगयान्‌ ब्याय ऋषि होनेआली दारुण 


ही टुनीतिज दिचाग्पे व्याल होकर 
ती 


न ईय SSR दे एकान्तम क 
यथ पसयिनन्लन पतराष्ट्रफ एकान्तत 
क 


मिलकर कहने लगे ॥ ( १-३) 

व्यास बोले, हे राजन ! तुम्हारे पत्रों- 
का ओर अन्यराजाओका काल समीप 
आगया है। वे लोग लडाहमें परस्पर 
एकत्रित होकर एक दूसरको मारेंगे ॥ 
काल आजानसे वे लोग संहार दशाको 
प्राप्त हाजायंग; कालकी चाल देख कर 
तुम, लागाक लिये शोक मत करो ॥ 
हे पुत्र ! अगर लडाइमें इन लोगाको 
देखनेकी तुम्हारी इच्छा हा तो मे तुम्हें 
नयन प्रदान करूँ; उससे तुम लडाई 
देख सकाग ॥ ( ४-६ ) 

त्तरा बोले, दे बक्षापिंससम ! ता- 
तिउव देखनकी मरी अभिलापा नहीं 
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मीष्मपवं 1 


प्रकाश वाऽप्रकारा चा दिवा चा यदि वा निशि । 


~ A ~ ९ "२ [a 
सनसा [चान्ततमाप सच वत्स्यात सञ्चय! 


॥ ११ ॥ 


नेनं शास्त्राणि छेत्स्यन्ति सैनं वाधिष्यते श्रम! । 


गावल्यणिरय जीचन्युद्धादस्माह्विसो क्षयति 


॥ १२ ॥ 


अहं तु कीर्तिमेतेषां कुरूणां सरतपेभ । 
पाण्डवानां च सवेषां प्रथाथेष्यासे मा शुचः॥ १३ ॥ 
दिप्टमेतचरव्याघ नाइभिशोचितुमहेसि | 
न चव शक्यं संगन्ठु घलो धर्मस्ततो जयः ॥ १४॥ 


हाती हे पर आपके तेजःप्रभावसे इस 
लडाइका मव हाल सुननेकी इच्छा रख- 
ताहू॥(७) 

श्रीवैशम्पायनजी बोले, कि धृतराष्टरके 
लडाई दखनेकी अविच्छा और उमका 
हाल सुननेकी इच्छा प्रगट करने पर, 
वर प्रदान करनेमें समर्थ च्यामजीने 
सञ्जय को वर दिया ॥ आर धतराष्ट्रभ 
कहा, कि इस लडाईका सव वृत्तान्त 
यह सञ्जय वुमम वेगे, लडाईकी कोई 
पान घनम छिपी नहीं रहेगी ॥ धनगे 
दिव्य नत्र हा जायय उसीसे मइ बातें 
जान सकेंगे: आर युद्धके मव वृत्तान्त 
तुमसे करेंगे ॥ प्रहा हा चा यप्त हो, 


| 


दिनकी हा वा रातकी हो, और जो 
कोई मनमें भी विचार की हुई हो यह 
संजय पत्र वात जानेगे || ( ८-११ ) 
शस्रांक आधातसे यह नही मर 
सकेंगे । आर परिश्रम करनेसे यह नई 
थक सकेंगे । हे सोम्य! यही गवल्गणंक 
पुत्र सञ्जय इस लडाइमे सजीव अलग म्ह 
सकेंगे । हे भरतश्रष्ट ! जोक्रम व्या फळ 
मत होना; कुरुपाण्डयोकी यह कीर्ति म 
विख्यात करदूंगा ॥ है नरेन्द्र । उम 
उपस्थित व्यापारको देवताका झिया 
हुआ जानना. देवताओंके दिय हुए 
कार्मोरे लिये करी शाक नटी रुगना 
चाहिये । विराप दात यह हे, कि उस रो 
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1] सयुद्धसेतत्त्वशेषेण शृणुया तव तेजसा ॥ ७ ॥ 
$ वेशम्पायन उवाच-एतस्मिन्नेच्छाति द्रुं संग्रासं श्रोतुसिच्छति । 
वराणामीश्वरो न्यास! सञ्जयाय वर ददौ ॥८॥ 
4 व्यास उवाच-- एप ते सञ्जयो राजन्युद्धसेतद्वादिष्याति । 
वि एतस्य सवेसंग्रासे न परोक्षं भविष्यति ॥९॥ 
चक्षुपा सञ्जयो राजान्दिव्येतेब समन्वित! । 
कधायिष्याति ले युद्धं सर्वज्ञश्च भाविष्याति ॥ १०॥ 
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वश्म्पाचन उवाच-एचसुकत्वा स भगवान्कुरूणा प्रापतामह: | 


पुनरेच महाभागा ध॒तराष्ट्रसुवाच ह 


॥ १५ ॥ 


उचत युद्धे महाराज भविष्यति महान्क्षयः । 


नधेह च निमित्तानि भयदान्युपलक्षये 


१६ ॥ 


ब्येना शुधाख काकाश्च कङ्काश्च सहिता बके। । 


1 ~ ® C= 
सस्पतान्त नगाग्रपु समवाया कुवत 


W ५७ 


अभ्यग्रं च प्रपडयन्ति युद्ध मानानदिनों द्विजाः । 
क्रव्याढा भक्षयिष्यन्ति मांसानि गजवाजिनाम्‌॥१८॥ 
निठेय चाऽमिवाशान्तो भैरवा भयघेडिन! । 

कणा! प्रयान्ति मध्येन दक्षिणामभितो ढिशम्‌ ॥१९॥ 
उभ प्रयोपर सध्ये नित्यं पठयामि भारत | 


~ री > ~ ~ 
उढयाम्लमन ससय कचन्ध; पारवाारतमे 


॥ २० |) 


स्वेतलोहितपयन्ताः कुष्णग्रीवाः साविद्युतः। 

€ ~ ~ 
चिवणाः परिघाः सन्धौ भाचुमन्तमघारयन्‌ ॥ "१ ॥ 
पयालिसाकन्द नक्ष निविकाषडिनक्षयम्‌ । 


गाय सता 


ह 
ल्न 


मामथ भी नही 2, क्योंकि 
पशमे घर गंगा उसी पक्षी 
त्य होगी | (५२-१४) 
भीएफाम्पायन मी बोले कि कोरड 
दार एटरोके दितामर महा भाग भग- 


SS न त्य 5 > त्रात 

इ न्‌ परा उतराष्टका उतना ३ 
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थी घाड आदिका मांस गीदड कृत्त 
आदे जानवर भक्षण करग । (7५-१८) 
विकटरूप वाळे कक पक्षी दया 
रहित होकर शव्द करके भग उत्पन्न 
करते ह और दा्षिणदिशामें जाके मध्य- 
ख्थलमें एकत्र होते ह| हे भारत ! सुप 
और शाम दोनेके पहिले आग पीछे 
नित्य माळम होता है कि मानो सर्ये- 
देव कवन्थोस थिर है॥ एक ओर सफेद 
दूसरी आर लाल और बाचिमं काले 
चणक परिय सन्ध्था समय बुयको चारो 
माग्ने घरम ळत है ॥ (१९-५१) 
प्रन देखा है कि शमावसके दिनम 
चन्द्रमा और सरके साथ नलत्र पाप- 


कि>->- >>> D235" -केऊळे) 


ESE 
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अहाराच मया रष्ट तद्गयाय भावष्यात 


भौष्सपदै । 


॥ २२॥ 


ट्र ¢ आर ट्र 
अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौणमासी च कार्निकीम्‌ । 


चन्ट्रोऽभूदमिवर्णश्च पद्मवर्णेन भस्यले 


॥ २३ ॥। 


स्वप्स्थन्ति निहता चीरा भूमि ाशृत्य पार्थिवाः । 


राजानो राजपुञाश्च शूराः परिघवाहव. 


॥ ९४ ॥ 


अन्तरिक्षे वराहस्थ वृषदंशस्य चोभयो! । 

प्रणाद युद्ध यतो राची रौद्रं नित्यं प्रलक्षये ॥ २५ ॥ 
देदताप्रतिमाश्चैच कस्पन्ति च हसन्ति च। 

वसन्ति रुधिरं चाऽऽस्येः खिद्यन्ति प्रपतन्ति च ॥२६॥ 
अनाहता दुन्दुभयः प्रणदान्ति विशाम्पते । 


अयुक्तात्च प्रवर्तन्ते क्षत्रियाणां महारथाः 


॥ २७ ॥ 


काकिलाः शतपचाश्च चाषा भासा! झुकास्तथा | 


सारसाञ्च मयूराश्च वाचो मुञ्चन्ति दारुणाः 


॥ २८ | 


ग्रहीतशास्त्राः कोशन्ति चिणो वाजिएछगाः । 


अरुणोदय प्ररव्यन्त झातराः झाल भब्रजाः 


॥ २० ॥ 


उभ सन्ध्य भकारान्त दया दाहसमान्वत । 


ग्रहाब साथ जो मिले है आर उसी अ- 
होरात्रमें घ्यहस्पण हुआ है; केवल भय 
दिखलान?, लिय हुए हे ॥ कात्तिक 
पूर्णिमास पद्मचणक आकाशमेँ चन्द्रमा 
ज्योति रहित और लाल र्क हा कर 
अलक्ष्य हो गये ह ॥ इस लिये बहुतमे 
घीयेणाली विशालवाह, वीर राजा आर 
राजपुत्र मार जावर एथिवी तलमें शय- 
न करेंग ॥ (२०-२४) 

रातको टडनेवाल शूकर और विडाल 
फे घार शब्द अन्तरिक्ष पदे सन पडत 


7 11 दस्माचया कुमा रापत ह; कमा 


हस्ती र, झन घास स्थिर उमती 


Ee] 


हैं; कभी खदयुक्त होती हे आर कमी 
गिरता ह॥ हे नरपाल 1 दुन्दाभे 
याको काड चजाता नहीं ह पर ताभी 
सच वजन लगती ह; क्षत्रियोंके प्रधान 
प्रधान रथोंमें कोई घोडा नहीं जातता 


है. ताभी सव चलन लगते है ॥ २५-२५ 


कोकिल ग्रतपत्न, चास, भाम, शुक, 
सारस, मयूर आदि सब चिडिया 
बहुत कठोर घार शब्द करती दे ॥ कहीं 
घुड़सवार लोग वखतर पहन कर ओर 
हथियार लेकर आक्रोग करते हे अरू- 
णादयके समय फतिङ्ोंक मकरो दल 
म पडत ह॥ आर सन्ध्या आर सरह 
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१२ सहामारत । [ जम्वूखण्डनिमाणपचै 
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पजन्धः पांखुचपी च मांसवषा च भारत ॥ ३०॥ 
या चपा विश्रुता राजस्त्रलोक्थ साघुसम्मता । 
अरून्धती तयाऽप्येष वसिष्ठः एष्ठतः क्तः ॥ ३१॥ 
रोन्िणी पीडयन्नप स्थितो राजज्ञानेश्चरः । 
व्यावृत्ते लकन्‍््म सोमस्य भविष्यानि सहद्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनश्न च सताघोरः स्तनितः श्रूयते स्नः । 
घाहनानां च मूढतां निपनन्त्यश्रुबिन्दच। ॥ ३३ ॥ [ ६७ ] 

7 श गरामान शतम्गहस्य्या सहिनाया वेयासिक्या भौष्मपर्चणि जम्तूस्बण्डनिर्माणपर्वणि 
श्ीउजडपासप्रन्ने द्वित्तीयो*्याय ॥ २ ॥ 


री 
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पास एपाचलल ग्रा गाए प्रजायन्त रमन्ते साहूमि। सुता! । 
जनालव पुष्पफह दळासयान्त वनद्रमा; ॥ १ || 
ग नण्याऽजातपुक्ाक् जनयान्त वे सापणान । 

रादा पासखिाभर्र्यांप सदाऽश्रान्त परस्परम्‌ ॥ २ || 

छाउपापा्रननचा, पञ्चपाठा द्विसदना। । 

टदप्राख द्विपुच्छाख दरिः पठावाजणिवाः ॥ 3 ॥ 
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अध्याय ३ ] औप्मपवे । १३ 
EE i Mii ir i hs eeceeceeseecececceceecceeceeeeeeeधआओआआओआः 

| जायन्ते विद्रृतास्थाख व्थाहरन्तोऽशिचा शिरः । 

f न्रिफढाः जिखिनस्ताक््याञ्चतुढेष्टा विपाणिनः ॥४॥ 


लथेचाऽन्घाश्र इठयन्ते स्त्रियो वे ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
दनतेयान्सयूरांश्च जनयन्ति पुरे तच ॥ ५ ॥ 
गोघत्सं बडवा सूते शवा शृगाल सहीपते । 
कुक्ुरान्कर माञ्चैव शुकाश्चाऽशुसवादिनः ॥६ ॥ 
स्त्रियः काित्रजायन्ते चतस्रः पश्च कन्यका! । 
जातसात्राश्र हूत्यन्ति गायास्ति च हसन्ति च ॥७॥ 
पृथरजनस्य सवस्य छ्लुद्रकाः प्रहसन्ति च । 

चखन्ति परिगायन्तो चेढ्यन्तो सहद्भयप् ॥८॥ 
प्रति ाछळाऽऽलिग्चन्त्यताः सशस्राः कालचोदिताः । 
अन्यान्यममिधाचन्ति शिकावो दण्डपाणयः ॥९॥ 
अन्यान्यसमभिसृद्वन्ति नगराणि युयुत्सवः । 
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2 पद्योत्पलाति दृक्षेपु जायन्ते कुछुदानि च ॥ १० ॥ 

f विप्ड्य्डाताञ्च वान्त्युग्रा रजो नाऽप्युपशाम्याति | 

6 

अभमाण्ण वत्तत थामरक राहरूपोत च ॥ ११॥ 

£ ह नी CRN निका क पक नु पिच 
¦ बिकट शरीर वाल पशु उत्पन्न हात ल आदे नाचत ह, गाते ह, आर हसत हे, 
; आर वे जनमत ही मुह वाय रर असञ्चल इन सबसे बहुत भयकी आजढ्का होती 
तै । 

र 


| ध्वनिकरतेहे तीन पर वाले मयूर ओर | है ॥ मानो काळे प्रेरित होकर लड़के 
£ चार दांव, शियायुक्त चा सींगयक्त लोग शस्त्र सहित प्रतिमा लिखत है, 

दि विट रुपये ताक्ष्य पक्षी उत्पन्न हाथम लाठी लेकर परम्पर मारपीट 
होने ह । आर तर नगरम किसी किसी करनेक लिय दोडन ह ॥ और लडाइ 
ब्रणादादिपोळी स्द्रियावी गरुड पक्षी करके कृत्रिम नगरको भग्न करते दै, 
और मयुर पदा तआ है ( १-५) | कमल, उत्पल, कुसुढ, कल्हार आदि 


यी 
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है मपते ' घाडीम शायर उच्च. जलपुप्प पडॉमें उन्पन्न हाते ' ( ६-१० ) 
दुत्तीको नियार जार उर मरो मुररा पदा चारो ओर प्रचण्ड बाइक वहनेसे 
रोते ह तथा शङ, अशम शब्द चालत वहत बूर उडती हे. लेकिन चान्न 
ह ॥ कर लिया चार पाच स्टक ' नहीं होती ह । धीर धीर भूकम्प होवा 
पदा हर ह जार ये कन्याएं और चाण्डा- है, राह स्यो सदा ग्रसते दे ॥ झर 
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[ जम्बूखण्डनिर्माणप 


महाभारत । 
> 2S) “eeeses’ FrSETETTE VCEESCEFCESEP 
Rr ग्रह क जि १४ हा क्रम (अय as 
त्वेता अहम्तथा ।चन्ा ससातक्रम्य तिष्ठात । 
+ ७” ~ ~ 


अभाव हि विशापेण ळुरूणां तच परु यनि 
वृसक घोरः पुष्य चा55क्रस्थ निष्टाति । 
सनयारशिच घार करिष्यति सहाग्रद्! 
मघाम्वङ्घारको वक्रः श्रवणे च बृहस्पतिः । 
अगं नक्ष चसाक्रम्म सूझपुओेण पीडथते 
रुकः घाएपडे प्रव ससार विरोचने । 
उत्तर तु परिक्रम्य सहित' समुदीक्षते 
खेती ग्रह प्रज्वलित; सता उव प/जक' । 
गन्द्र नजस्ति नक्षत्र जएाताक्रम्य निषा 
पर्व प्रज्यादिल घारः पसूय प्रततत । 
रोहिणी पॅण्यन्येवस 3 न गाणिभास्करो । 
लिपखास्वान्यना३ चव विछितय। परषग्रड 
वासना डुल्या च श्रवणे पाहफप भ! । 
दरार समघातुस्य लाहिताए। ब्यवस्थित; 


| १ २ ts 


॥१२॥ 


॥ १२ ॥ 


11 १५ ॥ 


॥ ११ ॥ 
॥ १७ || 
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विशान्वायाः समीपस्थो बृहस्पतिशनेखरी ॥ २७॥ 

चन्द्रादिव्याघु भो धस्तावेक्राहा हि चघोद शीम्‌ । 

अपर्चणि ग्रहं यातौ प्रजञासंक्षयामिच्छतः ॥ २८ ॥ 

अशोभिता दिशः स्वा पांसुवपेः समन्ततः । 

उत्पानमेचा रौद्राश्व रातौ वपन्ति शोणितम्‌ ॥ २९॥ 

कृत्तिकां पीदयंस्तीक्षणनेश्च चं एथिवीपते । 

अ भाक्णावाता वायन्त धमकतुसवास्थताः ॥ २० || 

यिपम जनयन्त्येत आक्न्दजनन महत्‌ । 

प्रिपु सवपु नक्षत्रनक्षजपु विकाम्पतते । 

गध' सम्पतते झीप जनयन्भयसुक्तमम ॥ ३१॥ 
नुच पश्चदणी अतप्रचा च पोट्ीम । 
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अध्याय ३ ] भीष्मपर्व । १७ 
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इमां तु नाऽमिजानऽहसमावास्यां त्रयोदर्शीम । | 


चन्द्रसूयोधुभौ ग्रस्तावेकमासीं त्रयोदशीम्‌ ॥ ३२ ॥ ] 
अपचोणि ग्रहेणेतो प्रजाः संक्षपथथिष्यतः । त 
मांसवषे पुनस्तीव्रमासीत्कृष्णचतुदेशीस्‌ । 
शोणितैवेक्त्रसम्पूणा अतृप्ास्तत्र राक्षसाः ॥ ३३ ॥ र 
प्रतिस्रोतो महानद्यः सरितः छोणितोदकाः । 
फेनायमानाः कूपाश्च कूदेन्ति बृषभा इव ॥ ३४॥ 
पतन्त्युल्काः सनिघीताः शक्राशनिसमप्रभाः । 


\ 


अद्य चेद निशां व्युष्टामनयं समवाप्स्यथ ॥ ३५ ॥ 
विनिःसत्य मह्ोल्काभिस्तिमिरं सवैतोदिशम्‌ । 
अन्योन्यछुपतिष्ठङ्ग्स्ति्र चोक्तं महषिभिः ॥ ३६॥ 
भामिपालसहस्त्राणां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ । 
कैलासमन्दराभ्यां तु तथा हिमवता विभो ॥ ३७॥ 


सहस्रो महाशव्दः शिखराणि पतान्त च | 
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वा नहीं तो. १५ वें दिन, ओर कभी 
एक पक्षमे एक तिथिङी वादे होनेसे 
१६ वें दिन पूर्णिमा वा अमावास्याम 

चन्द्रमा वा खर्य राहुमे ग्रस्त होते है; किन्तु 
एक ही सर्हीनेसें कृष्ण और शुक्क दोनों 
पक्षांम एक एक तिथिकी क्षय होनेपर 
जो तेरहवें तरहवें दिन पूर्णिमा और अ- 
मावास्याम चन्द्रमा आर खर्य राहसे ग्रस्त 
होते ह मो मैने कमा नहीं देखा था ॥ 


महाराज ! महानदीकी धारा एक- 
दम उलटी चलती हे । सब नदियोंका 
पानी लोहके रंगका होगया हे । कुएं 
फेनसे भरकर घलके समान डरकते हैं ॥ 
शुप्काशनिके समान देदीप्यमान उल्का 
गिरती ह; ओर आज रात बीतनेपर 
सुबह होनेके समय आप अनीतिक फल 
को प्राप्त होंगे । सव दिशाअंम अंधकार 
होनेके कारण चारों ओर जलती हुई 


; 
A 


® 
A 


शै 

इस लिये जब चन्द्रमा आर सूर्थ दोनों उल्काओके साथ निकलकर महपिलोगो- ६ 
ग्रह तरहवें दिन राहुग्रस्त हुए हैं तो ने एकत्र होकर एमा कहा है ॥ कि इस 
मुझे इम कुछ शका नहीं होती ह कि प्रकार उत्पात होनेस हजारों हजार रा- % 

चे प्रजाका संहार करेंगे । राकम लोग जाओके छोह्को एथिवी पीयगी। अलावे & 
उस समय मुंह भर लोहू पीनेपर भी इसके हिमालय, केलास आर मन्दर £ 
द नहीं हात ॥ ( ३६--३३ ) गिरिके पास वड जरम हज़ारों गन्द ६ 
99७० ८८८ £ 
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जप 
32 महाभारत । [ जम्बूखण्डनिम 


R 
महाझूता शूमिकम्प चत्वारः सागराः एथक्‌ । f 
चेलाखुद्रर्तयन्तीच क्षोभयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ ३८ ॥ ! 
वृक्षातुन्मथ्य वान्त्युग्रा वाताः शार्करकार्षिणः । 
आभञ्चाः सुमहावातेरशनीभिः समाहताः ॥ ३९ ॥ 
वृक्षा: पलन्ति चत्याश्व ग्रामेषु नगरेषु च । 
नीललोहितपीतश्च अवत्यम्निहुतो द्विजः ॥ ४०॥ £ 
चामार्खिदेटगन्धस् सुञ्जन्वै दारुणां स्वनम्‌ । | 
म्पा गन्धा रमाञ्चैव विपरीता महीपत्ते ॥ ४१॥ 
कथं “यजा प्रमुञ्चन्ति कम्पमाना मुहुमुहुः । | 
मञ्चन्त्यद्धारवप च भेसश्च पटहास्तथा ॥ ४२ ॥ | 
शिगाराणां समद्रानासुपरिष्टात्समन्ततः । ठी 
पायसाश्व र्वन्त्युग्र चामं मण्डलमाश्चिताः ॥ ४३ ॥ 0 
प्ापकति सुखका वाचाठयन्त व्यास च । | 
निटीगन्त न्यजाग्रपु क्षयाय एथिवीक्षिताम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
“यायस्तः प्रकिरन्तख व्याला वेपथुसंयुता! । | 
दीमास्तुग्टमाः सचे चारणाः मलिलाश्रयाः ॥ ४५ ॥ | 

| 
A 
$ 
| 


.*%११%«%«%%%%"%%क १0 4 32009, ११०२३०१%००२००००१,१०१ 


तथा बाई ओर घाह फेकती हुईं जलती 
हृ । म्पा, गन्ध, रस आदि विपरीत 
माय होते द ॥ (२०-४१) 

न्यज्ञा सय धीरे धीरे डोलवो हुई 


बी 
क 


प्रा फेकती हैं । भेरी, पटह आदि सत्र प 
चाजास जाग निकलनी दे ॥ चागें ओर 1 
काश बहुत उच पडकी फुनगियॉपर £ 
पाट और मण्डली बांधकर बैठते ह ॥ 4 
आर पक्का पक्का कठोर शब्द करते ९ 
; 
हि 
हक 
दै 
* 
& 
f 
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हे! और और पती सप चार यार बोलते 
दृण गानाओके ख्वसकी सूचना करति 
दए स्वन्ाओंके अग्रमागपर आङे घटत 
६ दसरे दृष्ट द्राथी सत्र कोते डप 
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अध्याय ३ ] 


टि ~ 


भीष्मपर्व । 


एलच्छरूत्वा सवानत्र प्राप्तकाल व्घवस्थताम्‌ । 
यथा लाकः ससुच्छेद नाऽय गच्छत भारत ॥ ४६॥ 
वैशम्पायन उचाच-पितुर्वंचो निशाम्यैतद्रतराष्ट्रोऽब्रवीदिदम्‌ । 


दिष्टमेतत्पुरा मन्ये भविष्याति नरक्षयः 


॥ ४७ ॥ 


राजानः श्षत्रधर्मंण यदि वध्यन्ति संयुगे । 

चीरलोकं समासाद्य सुन्व प्राप्स्यान्ति केवलम्‌ ॥ ४८ ॥ 

इह कीर्ति परे लोके दीघेकालं महत्सुखम्‌ । 

पराप्स्यन्ति पुरुष्याघाः प्राणांस्त्यकत्वा महाहवे॥४९ 
वेशम्पायन उवाच-एवं झुनिस्तथेत्युकत्वा कवीन्द्रो राजसत्तम । 


धृतराष्ट्रण पुत्रेण ध्यानमन्वगमत्परम्‌ 


॥ ५० ॥ 


स मुद्धत॑ तथा ध्यात्वा पुनरेवा5$ब्रवीद्वचः । 


असंराय पारथचेन्द्र काल; संक्षयते जगत्‌ 


॥ ०१ ॥ 


सजत च पुनलोकान्नेह विद्यति शाश्वतम | 


जञातीनां दै कुरूणां च सम्बन्धिसुहृदां तथा ॥ ५२ ॥ 


घोडे दीन भावसे युक्त होगय हैं ॥ हे 
भारत ! तुमने इन सब घटनाओंकी बात 
सुनली । अव जिस कामसे लोगाोकी 
मृत्यू नहीं हा अर वह काम केसे करना 
उचित है, उन्ही बातोका अनुष्ठान 
करो । (४२-४६) 

श्रीवशम्पायन जी चाले, कि पिता 
व्यासदेवकी इन वार्ताका सुनक धतरा- 
छूने उत्तर दिया, कि इस समय जो म- 
दुप्योकी मृत्यु होगी उसे अवधच्यही दे- 
बताओकी की हुई कहनी चाहिये ॥ जो 
कुछ हा. यदि राजा लाग क्चात्रैयाँके 
धर्मफे अनुसार युद्ध करके मरें, ता वी 
राके लाभ करन योग्य स्व लोक प्राप्त 


| 
( 
f 
! 
f 
f 
ई 
! 
f 
i 
| 
पखाना तथा पिशाब करते है और हाथी 
f 
f 
ई 
f 
| 
ई 
ई 
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॥ 


करके अखण्ड सुख भोग सकेंगे ॥ मनु- 
ष्योप प्रधान लोग महा समरमे प्राण 
परित्याग करके इस लोकमे कीतिं आर 
परलोकमें दीर्घकाल महत्‌ सुख लाभ 
करेंगे । (४७-४९) 

श्रीवैशम्पायन जी वाले, हे राजस- 
चम ! अपन पुत्र धृतराषट्रस यह बात 
सुनकर कवीश्यर व्यास देवने चित्तका 
परम ध्यानमें लगाया ॥ एक मुद्ृत्त 
चिन्ता करनके वाद उन्हान फिर कह! 
हे राजेन्द्र ! काल ही जगत्‌क नाशक 
आर पुनवार उत्पत्तिक कारण हेति है ॥ 
ह्म्म काड संशय नही कि टम संसारमे 
काट वस्तु चिरम्धायी नहीं ह | तमी 
कुरु, पाप्उव और अन्यान्य मित्र और 


१ ( 


> 
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महाभारत । [ जम्बुखण्डनिमौणप्य 
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घम्य देशय पन्धान समर्था ह्यसि वारणे । 

रुद्रे जातिवघं प्राहुमो कुरुष्व समाऽप्रियम्‌ ॥ ५३॥ 
कालोध्य पुत्ररूपेण तव जातो विशाम्पते । 

न बधः पूज्यते वेदे हित नेव कथञ्चन ॥ ५४ ॥ 
हन्यात्स एनं यो हन्यात्कुलधम स्विकां तनुम । 
काठेनात्पथगन्ताऽसि शक्ये सति यथाऽऽपदि ॥५५॥ 
कुलम्पाधस्थ विनाशाय तथेव च महीक्षिताम्‌ । 
अनथा राज्यरूपेण तव जाता विद्ञाम्पते ॥ ५६॥ 
न्टुधमी परेणाइसि धर्म दर्ळाय वे सुतान्‌ । 

रि ते राज्येन दुष येन प्राप्तोडसि किल्विषम्‌ ॥०७ ॥ 
यशा अम च जाल च पाळमन्स्वगमाप्स्यास । 

न्ट अन्तां पाणठवा राज्यं दाम गच्छन्तु कौरचा: ॥०८॥ 
एय बयान विप्रन्द्रे शुतराषट्रोऽस्चिकास्ुतः । 

पादएष पाफ्ये चाफ्यज्ञो वाक्य चवाऽब्रचीत्पुर्न०९॥ 
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मौष्सपर्व । 


~ 


धृतरा उवाच-यथा भवान्वात तथच वत 


प्रसादये त्वासतुलप्रभावं त्वे नो गतिदेरीयिता च धीरः । 

न चापि ते मङ्गा सहषें न चाऽधर्म कतुसहा हि मे मतिश। ११ ॥ 
त्वं हि धर्मप्रवृत्तिश्व यराः कीर्तिश्च भारती । 
कुरूणां पाण्डवानां च मान्यश्चापि पितामहः ॥ ६२ ॥ 


व्यास उचाच- 


~ ~ क ~ [a CQ 
वैचित्रवीय दपते यत्ते मनासि चतेते । 


अभिधत्ख यथाकामं छेत्ताऽस्मि तव संशयम्‌ ६३ ॥ 
धृतराष्ट उवाच-यानि लिङ्गानि संग्रामे भवन्ति विजयिष्यताम्‌ | 
तानि सवाण भगचञ्छातुमिच्छामे तत्त्वत। ॥ ६४ ॥ 
व्यास उवाच--प्रसन्न भा; पावक ऊध्वरङ्मिः प्रद क्षिणावत्तशिस्त्रो विधू मः। 
पुण्या गन्धाश्वाऽऽहुतीनां प्रवान्ति जयस्येतङ्गाविनो रूपमाहुः॥ ६०. ॥ 
गम्भारघोपाश्च महाखनास्ध शङ्का खदड्ाश्थ नदन्ति यत्र । 


~ 


वडे वक्ता फिर यह कहने लगे ॥ हे 
पिता | आप जसे भावाभाव जानते हैं: 
मुझको भी उसी तरहस माळम होता 
ह । लेकिन मनुष्य खाथेम खमावहीस 
विमुग्ध होता ह । मुझे भी आप एक 
साथारण मनुष्य समझिय ॥ हे बड़ 
प्रभाक महर्षि ! आप धीर ह, उपदेश- 
करनेवाले हे ओर हम लोगॉके गति हैं 
आप सुझपर प्रसन्न हे! । म अधमे 
करना नहीं चाहता हुं । लेकिन मरे वे 
पुत्र आज्ञाकारी नहीँ ह ॥ आप भरत- 
वंशकी कीर्ति ह । धम प्रवृत्ति और 
यशक आप आगर ह” आर इरुपाण्ड 
बोके मान्य पितामह ह ॥ (५९-६२) 

यह सुनकर व्यासदेव बोले, ह 
विचित्रवीयनन्दन महाराज ! अगर 


+ 


तुम्हारे मनमें कोई शंका हा तो जी खोलके 
उसे कहा, म उसे पूरा करू ॥ ( ६३ ) 

धृतराष्ट्र बोले, हे भगवन्‌ ! लडाईमें 
जातने वालेकी ओर जो जो शुभ बातें 
होती हे सो सव यथार्थ रूपसे सुननेकी 
मुझे इच्छा हाती ह ॥ (६४) 

दव वदव्यासजी कहने लगे; आगमे 
आहुतियासे धूर्भा नहीं होता ह, ज्योति 
निमेल होती हे. रोशनी ऊपरकी ओर 
आर धाह दहिनी ओर जाता है, और 
अग्निमँ जा आहुति दी जाती ह उसमे 
चारों ओर पवित्र सुगन्ध फलता ह । 
जीतने-तालोके लक्षण पण्डिताने यही 
मव कहे हैं ॥ गट्ट ओर मृदड्भकी ध्वनि 
गम्भीर होती है और बहत दूर तक जाती 


हःतथा सय शर चन्द्रमा अत्यन्त विद्युद्ध 
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1 भावासावो विदिता मे यथाथा। 
स्वार्थ हि संसुद्यति तात लोको मां चापि लोकात्सकमच विद्धि ॥ ६० ॥ 
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हैँ 


महाभारत । [ जम्बूखण्डनि मों णपवें 
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ठिसस्नपनः खालीच जपस्थतज्वाविना खूपमाहः ॥ ६६ ॥ 
वाय: प्रसता दाससानां सस्प्रस्थितानांच गमिष्यतां च । 
मे पनन्त त्वग्यान्व राजन्य चा$ग्रनस्त प्रातषधयान्त नौ ०७ ॥ 
कनपाणवाचः ठाहुना राजहंसाः शुका! कोश्चाः शतपन्राञ्च यत्र । 
प्रदक्षिगाझच रचन्चि सख्य ध्रव जथस्नच बढन्ति बिप्राः ॥९८॥ 
' ऋचा केलुभिश सुखप्रणादेडीपितेचा हयानाम्‌ । 

जि सती हष्पनियवीलण्ीया यपा चसस्ते विजयन्ति शच्रन॥६१॥ 


नाछा खावम्दधा सत्त्व योधानां यत्र भारत । 
न म्लायन्ति राजरीव ते तरन्ति रणोदाधिम्‌ ॥ ७० ॥ 
रघा यान, प्रविष्टन्य दक्षिणाः प्रविविक्षतः । 
प्रयाहसन पाग्यन्त्यवमसयर च प्रलिपावकाः  ।!! ७१॥ 


का कणाच हगन्चाथापनक्रना शुभा! । 
ग्र) एप साथाना जयनाामह लक्षणमस्‌ ॥ ७२ ॥ 
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भेध्याय ६ | सीष्मपवे । २३ 
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i अचुगा वायवो वान्ति तथाऽञ्राणि वयाँसि च । | 
| अच्ुछुचन्ति सेघाश्च तपेचेन्द्रधमृंघि च ०७ ७३ ॥ | 
क एतानि जघसानार्ना लक्षणानि विशास्पते । 
ब 'सधन्ति विपरीतानि झुसपणां जनाधिप ॥ ७४-॥ | 
| अंल्पायां वा सहत्यां वा सेनायामिति निश्चयः । f 
| हों योधरगणस्येको जयलक्षणसुच्यले ॥ ७७ ॥ | 
एको दीणों दारयति सेनां सुसहतीसपि । f 
i ता दीणीसल्ुदीमेन्ते योधा! झूरतरा अपि ॥७६॥ 0, 
f ुर्निवर्या तदा चेव प्रसा सहती चसूः । | 
अपासिव महावगास्त्रस्ता सृगगणा इव ॥ ७७॥ | 
| नेव काक्या समाधातुं सान्निपाते सहाचसूः । 
दीणोमिल्येव दीगमेन्‍्ते खुविद्वांसोएपि सारत॥ ७८॥ प 
( भातान्सञ्चाश्च सस्प्रक्ष्र भय स्ूयोाऽभिवद्धत । 1 
द प्रभग्रा सहस्या राजान्दिशो विद्रवते चसूः ॥ ७१ ॥ शि 
नेद स्थापायितु शक्या जारेरपि महाचसूः । गी 
र और पश्षी सब उसके अलुकूलशामी होते । नदीकी बाढ़ वा भयग्रस्त हरिणोंके झु- ; 
| है;और मेघ और इन्द्रधनुद पानी बरसात ण्डके समान, उसको फिर निइत्त क १ 
१ हैं।हे राजन्‌! जय शीलोंके ये ही लक्षण रना अमम्मव हो जाता हे! (७५-७७) /£ 
र देख पडते है; ओर जो हारने वाले है । रणचतुर पुरुष भी एक बडी सेना १ 
£ उनके ये सव विपरीत हेते है ॥ (७१-७९ के विखरनेपर उसे खडी नहीं कर ; 
{ सेना थाडी हा वा अधिक हा योद्धा सकत; बल्कि उन मगरका भागते देख ६ 
| ओंका प्रसन्न रहना ही जीतनेका एक कर स्वयं भी निरुत्माह हो जाते हे ॥ & 
प्रधान लक्षण कहा गया हे !' उत्साह उनको डर ओर भग्न देखकर और वीर ; 
रहित एक आदमी भी भाग कर बहुत भी अधिक उर सकते ह । इस लिये | 
| बढिय[ दडी मेनाको भी छिन्न भिन्न समरत मना छिन्न भिन्न होकर बहुत | 
१ कर द सकता ह | सनाका भग्न हात जल्द ।जधर तिधर चली जाती है ॥ 
i देख कर अति शाय-गाली गौर पुरुप तठ शोयबान मेनाध्यक्ष लोग चतुरं- 
oe रीत 
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$ सत्कृत्य सहनी सेनां चतुरज्ञां सहीपति; । | 
? उपायप्रच मधावी यतेत सततोत्थितः 1 ८० ॥ 

2 उपायविजजयं अेष्ठमाहु भेदेन मध्यमम्‌ । 

; जघन्य एप विजयो या युद्धेन विशाम्पते ॥८१॥ 
पनान्दोपः मान्निपातस्तस्याऽऽत्यः क्षय उच्यते । 

१ परस्परज्ञाः सहा व्यवधूताः सुनिश्चिताः ॥ <२॥ 

र अगि पत्नाठाते शारा मद्न्ति मदती चसूम्‌ । 

9 अपि वा पञ्च पद सभत विजयन्खानिवा्लिनः ॥ ८३ ॥ 

९ न पमनयों गसटः प्रशासति मह्दाजनम्‌ । 

ई श्रा ग्रपयोषपर्चाति महत्या अपि भारत ॥८४॥ | 
; न पाहरधघन सेनाया जसा भवनि नित्यदा!। 

उदपा टि जायो नाम देवं चां परायणम्‌ । 

: पफणवन्ला हि संग्राम कुतकत्या मवन्ति हि ॥ ८०. ॥ [१५२] 

; ई क्षर हन कसरत सहिवार्या वेथासिक्यां भीतसपवणि 

; पाराशर बण ताप) निमिनास्यान नुलीयाऽध्याय ॥ है ॥ 

$ 


मारी मनाङ मी हरा सकते हे । आर 
किसी प्रकार पीछे पात्र नहीं दनयाले 
पाचि छः वा सात आदमी थी जय ला- 
म फर सकते हे ॥ (८१-८३) 
जिनवाके पुत्र सुपर्ण गरुड, अपनेमें 
अमरय मनाका नाञ्च करनेकी सामरथ 
देख कर वदत ळागोक्ी प्राथना करने 
नहीं जाते ॥ टसलिय, उड़ी मना रहने- 
से जय होगी मा कोड पात नटी द, 
दिवी कोट ख्थिता नहीं £, बढ दे" 
बता हके हाथ रहता है; विजय कर 
नेऊ योग्य लाग भी ठोडाटवें दार सकते 
1 ८८2 ८० ) [ 7१4२ ] 
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वेशम्पायन 


भीष्मपर्व । 
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सुक्त्वा ययौ व्यासो श्वृतराष्ट्राय धीमते 
घतराष्ट्रोषपि तच्छरूत्वा ध्यानमेवाऽन्वपद्यत 


॥ १॥ 


स मुहृत्तमिव ध्यात्वा विनिःश्वस्प सहुसेहः । 


सञ्जय संशित्तात्मानसमएच्छद्धरतपेभ 


॥२९॥ 


सञ्जयेमे महीपालाः शूरा युद्धाभिनन्दिनः । 


अन्योन्यमभिनिप्नन्ति शस्रेरुचावचैरिह 


॥२॥ 


पार्थिवाः एथिबीहेतोः समाभित्यज्य जीवितम्‌ । 
न वा शाम्यन्ति निघ्रन्तो वर्धयन्ति यमक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 
भौममेश्वयेसिच्छन्तो न खृष्यन्ते परस्परम्‌ । 


मन्ये वहुशुणा भूमिम्तन्ममाऽऽचक्ष्व सञ्जय 


॥ ९७५ ॥ 


बहाने च सहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च । 


कोट्यश्व लोकचीराणां समता! कुरुजाइले 


॥६॥ 


देशानां च परीमाण नगराणां च सञ्जय । 


श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन यत एते समागताः 


॥ ७॥ 


दिव्यवुद्धिप्रदीपेन युक्तस्त्वं ज्ञानचक्षुषा । 


भीप्मपर्दमें चार अध्याय । 

श्रीदैशम्पायनजी बोले, हे मरतर्पभ! 
महात्मा व्यामदेवजी बुद्धिमान्‌ धृतरा- 
एका इतना कह कर चले गय । उनकी 
उन सघ घातोको सुन कर महाराज 
धृतराष्ट्र सोचने लगे ॥ ओर एक मुहुर्त 
तक चिन्ता करनेक वाद चारवार 
इवास छाडते हुए प्रशामितात्मा सञ्चय 
स पूछने लगे ॥ (१-२) 

है मज्ञय ! जब में देखता हूं, कि 
लडाइ चाहनेवाले ये मष शूर क्षत्रिय 
राजा लोग एख्वयेकी इच्छासे पृथ्वीके 
लिये बहुतस घडे पड शस्रोकी सहाय- 
ताते एक दूमरेपर आघात करनेको उ- 
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धत हा रहे हैं॥ जानका मोह छोड कर 
एक दूसरेके दृदमन बनते हैं, संहारके 
द्वारा यमके घरको भर देनेकी चेष्टा 
करते हें ॥ ओर इन सब कार्मोंम बाज 
नहीं आते हैं, तब मुझे मालम होता ह, 
कि पृथिवीम अवश्य ही बहुत प्रकारके 
गुण हैं; इस लिये आप कृपा कर पृथि- 
वीके गुर्णोका विस्तार रूपस वर्णन मुझे 
सुनावें । ( ३-५) 

इम्‌ कुरुधषेत्रमें कहे सहस्र करोड. 
बहुतसे अघुद वीर लोग हैं ॥ वे 
लोग जिन जिन स्थानोमे आये हैं 
सर देश और नगरोंका परिमाण यथा- 
थेरुपम सुननेकी इच्छा होती है ॥ उन 
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प्रभावात्तस्य विप्रर्धव्योसस्पाञ्मिततेजसः ॥८॥ र 
सड़य उवाच घां महाप्राज्ञ मौमान्वक्ष्यामि ते गुणान । 

शास्त्रतश्लुरवेक्षख नमस्ते भरतषभ ॥९॥ 
द्विविधानीह आतानि चराणि स्थावराणि च | 
छमानां त्रिविचा योनिरण्डस्वेदजरायुजाः ॥ १० ॥ 
घमानां लु सर्वेषां अछा राजञ्जरायुजाः । 
जरायुज्ञानां प्रवग सानवाः पशाचश्चये ॥११॥ 
नानासारधरा राजंस्नेपां भेदाश्चतुर्दश ! 
सटाणा: एग्रिवीपाल येषु यज्ञा? प्रतिठ्िताः ॥ १२॥ 
पाम्पाणां पुरुषाः अछा: सिहाश्चाऽरण्यचासिनाम्‌ । 


सवेधाप्रयद सतानासन्योन्येनोपर्जीवनम्‌ ॥१३॥ 
~ न 


उणा: स्थायरा: प्राक्तास्तपाँ पञ्चेव जातयः । 
उ) मटना बादर लयफ्सारास्ताणजालय;ः ॥ १४॥ 
ला दिदातिरकोामा महा भुतेषु पश्रसु । 
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al 


चतुर्विशतिरुदिष्टा गायत्री लोकसम्सता 


॥ १५ ॥ 


य एतां वेद गायत्रीं पुण्यां सचेशुणान्विताध । 


तत्त्वेन भरतभ्रेछ स लोके न प्रणऱ्याति 


॥ १६ ॥ 


अरण्यवासिनः सप्त सपैषां ग्रामवासिनः । 
सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च सहिषा वारणास्तथा ॥ १७॥ 
नऋक्षा्च वानराखेव सप्ताऽऽरण्या' स्मूता रूप | 


गौरजाविभनुष्याश्व अश्वाश्वतरगदे सा; 


॥ १८ ॥ 


एते ग्राम्याः समाख्याताः पशव! सप्त साधुमि!। 


एते दै पराचो राजन्ग्राम्यारण्याश्चतुद दा 


॥ १९ ॥ 


भूमी च जायते सर्व भूमौ सर्व विनश्यति | 

भूमि; प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 

यस्य भूमिस्तस्य सर्वे जगत्स्थावरजङ्भमम्‌ । 

ततञ्रापतिशद्धा राजानो विनिप्रन्तीतरेतरम्‌ ॥ २१ ॥ [ १७३ ] 
इति भ्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि जवूखड विनिर्माणपर्वणि भोमगुणकथने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इतराषट्र उवाच --नदीनां पर्दतानां च नामधेयानि सञ्जय । 
तथा जनपदानां च ये चाऽन्ये ञूमिमाश्चिताः ॥ १ ॥ 


इन्ही चोबीसों काये कारणको चौवीस 
अक्षरवाली, तीनों लोकॉर्मे विख्यात, 
जह्मरूर गायत्री कहा हे ॥ हे भरतश्रेष्ठ! 
संसारमें जो मनुष्य सव गुणेसि विभूपि- 
त, पवित्र, शस गायत्रीको प्रकृतरूपसे 
जानता ह, उसका कभी विनाश नहीं 
होता है॥ दे पशु १४ प्रकारके होते हैं; 
सिंह, वाघ, शकर. भेसा, हाथी, भाळ 
और बन्दर येही सात जगली पशु ह; 
मनुप्य, गाय,बकरी; भेडा, घोडा, सञ्चर 
और गदहा येही सात ग्रामीण पशु हं; 
साधुओंने ऐसा ही कहा ६॥ ( १५-१९) 

भामहीमें ये सव मिल जाते हैं; 

क्ष 


हें ॥ (२०-२१) 


t 
! 
\ 
॥ 


और भूमिमें ही सव विनाश को प्राप्त 
होत हैं, ओर भूमि ही सव भूर्तोकी 
प्रतिष्ठा ओर सनातन आश्रयस्थान होती 
हे ॥ जो मनुष्य भूमिका अधिकारी 
होता हे उसके स्थावर, जङ्गम समस्त 
विश्वही मुट्टीमे रहते हे, इसी लिये 
राजा लोग भूमिके अभिलाषी होकर, 
एक दूसरको मारनके लिये आए हुए 
[ {७३ | 
भाप्मपवम चार अध्याय समाप । 
माच्मपर्वमे पाच अध्याय । 
धृतराष्ट्र बोले, ह प्रमाणज्ञ पञ्चय! 
सम्पृ्ण जनपद और उसपर जितनी 
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सदामारत । [ जम्तूसत््डनिमोशक्य 
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प जल जल्छ 


प्रमाचात्तस्प विप्रषव्यासस्याऽमिततेजसः ॥८॥ 
पथाप्रज्ञ महाप्राज्ञ भौसान्वक्ष्यामि ते युणान्‌। 
छास्््रउक्लुखेक्षस्त नमस्ते भरतर्षभ ॥ ११ 
द्रिश्थानीह भूतानि चराणि स्यावराणि च | 

प्रसानां तरिविधा योनिरण्डस्वेदजरायुजाः ॥ १० ॥ 
झसानां लन्द सर्वेषां श्रेष्ठा राजजरायुजाः । 
जरायुजानां प्रचरा मानवाः पडावर थे ॥११॥ 
नानारापघरा राजस्तेपां भेदाअतुदेशा ! 

वाजाः प्रथिवीपाल ग्रेधु सज्ञा! प्रतिठिताः ॥ १२॥ 
राम्या पुरुषा: खेछाः मिहाश्चाऽरण्यवासिनाम्‌ । 
सवेधा्ेय भुतानासन्योन्पेनोपजीवनस्‌ ॥ १३॥ 
उडितः ग्थावराः प्रोक्तास्तेषां पश्रेय जातय! । 

उ मररखसा घदुसरर्वक्सारास्ठुणजातवः ॥ १४ ॥ 
सप पिदाविरराना महाभूतेषु पञ्चसु । 
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चतुर्विशतिरुद्दिष्ठा गायची लोकसम्मता 


| 
| 
| 
। 
; 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
ः 
| 


भाष्मपषं । 


॥ १७ ॥ 


य एतां वेद गायत्री पुण्यां सर्वणुणान्विताम्‌ । 


तत्त्वेन भरतभ्रेछ स लोके न प्रणश्यति 


॥ १६ ॥ 


अरण्यवासिनः सप्त सपैषां ग्रामवासिनः । 
सिंहा व्याघा वराहाश्च महिषा वारणास्तथा ॥ १७ ॥ 
ऋक्षा्च वानराखेव सप्ताऽऽरण्याः स्मृता नप । 


गौरजाविमनुष्याश्च अश्वाश्वतरगदे भाः 


॥ १८॥ 


एते य़ाम्याः समाख्याताः पशाच! सप्त साधुभिः। 


एते वै परावो राजन्ग्राम्यारण्याश्चतुदेशा 


॥ १९ ॥ 


भूमौ च जायते सर्व भूमी सर्व विनश्यति । 
भूसि। प्रतिष्ठा भूतानां भूसिरिव सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 
यस्य भ्रामिस्तस्य सर्च जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तत्राऽतिएद्धा राजानो विनिष्ठन्तीतरेतरम्‌ ॥ २१ ॥ [ १७३ ] 
इति भीमहाभारते० भीष्मपर्वणि जवूखड विनिर्माणपर्वणि भोमगुणकथने चतुर्थोऽध्याय ॥ ४ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच --नदीनां पर्वतानां च नामधेयानि सञ्जय । 


तथा जनपदानां च ये चाऽन्ये भूमिमाश्रिनाः ॥ १ ॥ 


इन्ही चोत्रीसों कार्य कारणको चोवीस 
अक्षरवाली, तीनों लोकॉर्मे विख्यात, 
्रह्मरूप गायत्री कहा हे ॥ हे भरतश्रेष्ठ! 
संसारमें जो मनुष्य सव गुणोस पिभूपि- 
त, पवित्र, इस गायत्रीको प्रकृतरूपसे 
जानता है, उसका कभी विनाश नहीं 
होता है॥ दे पशु १४ प्रकारक हाते ह; 
सिंह, वाघ, शकर, भैंसा, हाथी, भाळ 
और बन्दर येही सात जगली पशु | 
मनुष्य, गाय,यकरी, भेडा, घोडा) खचर 
और गदहा येही सात ग्रामीण पशु हः 
साधओंने ऐसा ही कहा 6॥ ( १५-१९) 
भामिह्ीमें ये सब मिल जात ६; 


ओर भूमिम ही सव विनाश को प्राप्त 
होते हैं, और भूमि ही सव भूतोंकी 
प्रतिष्ठा आर सनातन आश्रयस्थान होती 


हे ॥ जो मनुष्य भूमिका अधिकारी 


होता हे उसके स्थावर, जङ्गम समस्त 
विश्वही मुट्ठीमे रहते हे, इमी लिये 
राजा लोग भूमिके अभिलापी होकर, 
एक दूमरको मारनके लिये आए हुए 
हैं ॥ (२०-२१) [ १७३] 
भाष्मपरम चार अध्याय सम्राप्त । 
भोच्मपदम दाच अध्याय । 
धृतराष्ट्र बोले, ह प्रमाथन्न 
सम्पूणे जनपद और 
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झट महाभारत । [ अम्यूसण्डनिमोणपर्द 


32> छः 
६ प्रमाण च प्रमाणज्ञ एथिव्या मम सवतः । र 
2 निखिलेन समाचक्ष्व काननानि च सञ्जय ॥२॥ 
शो 
$ सवय उडाच-- पशेसानि महाराज सहाभूतानि संग्रहात्‌ । 
; जगतीस्थानि सर्वाणि समान्याहुर्मनीषिणः ॥३॥ 
; मूसिरायस्तथा दायुरमिराकाशमेव च । 
= 1 Ce ~ ® ~~ 
त गुणाचराणि सर्वाणि तेपां भूमि; प्रधानतः ॥ ४ ॥ 
र क he 
f स्य: स्पणास रूप च रसा गन्भश्च पञ्चमः 
4 भूमरते गुणा: प्रोक्ता कजिभिस्तत्त्ववेदिमिः ॥ ५ ॥ 
उ सायाराणस गुणा राजन्गन्धस्तन्न न विद्वत । 
$ चान्यः स्यामि रूप च लजसाञ्थ सुपारत्रय।) ) 
दापए, रपणख चापोस्तु आफाश दाग्य एव तु ॥६ ॥ 
{ एल चस गुणा राजन्सहानुलपु वससु । 
१ 
कॅ 
1 
क 
॥ 
$ 
र 
१ 
र 
4 
FR 
3 
£ 
+ 
04 
f 
१ 
१ 
|] 
€ 
है 
1 


॥ 1 
दररत गाषाटाकपु सषु भूता; प्रतिछिता: ॥ 
ऋम्डोन्य शा नचनरत साम्य नवाति चे गढा ॥ ८ ॥ 
एल ले विपपा सावभायियारित परस्परम । 
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तदा देहेदेहवन्ता 


सीम्मपव । 
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व्यतिरोहन्ति नाऽन्यथा 


॥९ ॥ 


आलुपूर््या विनश्यन्ति जायन्ते चा5तुपूर्वरा; । 


सर्वाण्यपरिमेयाणि तदेषां रूपमैश्वरम्‌ 


॥ १० ॥ 


तत्र तत्र हि इश्यन्ते धातवः पाञ्च भोतिकाः । 


लेषां मनुष्यास्तकण प्रमाणानि प्रचक्षते 


॥ ११ ॥ 


अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्त्केण साधयेत्‌ । 
प्रकृतिन्य: पर यत्तु तद्चिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
सुदशोन परवक्ष्यामि दीपं तु कुरूनन्दन । 

परिमण्डलो महाराज क्वीपोऽसौ चक्रसंस्थितः ॥ १३ ॥ 
नदीजलप्रतिच्छन्नः पर्वतेश्वाऽञ्रसन्नि भैः । 


पुरैश्च विविधाकारै रम्यैजेनपदैस्तथा 


॥ १४॥ 


बक्षैः पुषपफलोपेतेः सम्पन्नधनधान्यवान । 


लवणेन ससुत्रेण समन्तात्परिवारितः 


विपम परिपाणसे रहते हे, तव संसारके 
सव भोतिक पदार्थ देह धारण करके 
रहते हैं; अथात्‌ तब ही संसार स्थित 
रहता हैं | इससे अन्यथा कभी नहीं होता 
हे ॥ इन सब महाभूतोका क्रमानुसार 
ध्वंस होता ह, ओर क्रमानुसार ही सृष्टि 
हाती ह! अर्थात्‌ भूमि जलमें, जल 
अग्निमें, अग्नि वायुमें और वायु 
आकाशमें लीन होता ह; आर आका- 
शसे बायुकी, वायुसे अग्निकी, अग्निसे 
जलकी ओर जलसे भूमिकी उत्पत्ति 
होती है । ( ७-१० ) 

महाराज ! किसी भूतका परिमाण 
कहना कठिन ह; सब ही अपरिमित 
आर सव ही ऐइबरिक है। सव पदार्थोमे 
पाचों महाभूत पाये जाते हैँ। तक 


॥ १५॥ 


करके मनुष्य कह सकता हे कि सब 
पदार्थोर्म यह पांचों महाभूत विद्यमान 
रहते है; किन्तु जो विषय ध्यानमें नहीं 
आसकता दे, उसके बारेम तर्क करना 
उचित नहीं हे । जो प्रकृतिके अतिरिक्त 
हे बह घ्यानमें नहीं आता हे। १०-१२ 

हे कुरुवद्धन ! सुदशेन नामक एक 
जामुनका पेड है, उसके नामसे जो 
सुदर्शन दीप विख्यात है, उसकी कथा 
कहता हूं, आप सुनिये, वह गोलाकार 
है; चक्रकी तरह वह संस्थित हैं ॥ और 
नदी, ओर दूसरी दूसरी तरहके जलाशय, 
मेघोंके बरावर ऊंचे पहाड, बहुत तरहके 
आकारके शहर, रमणीय जनपद, ॥ फूल 
ओर फलोसे लदे पेड, धन और धान्यसे 
सम्पन्न आर चारों ओर धार समुद्र 


२९ 


न 
। 
| 
। 
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मॉष्मप्थे । 


११ 
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सवे धातुविचित्नश्न श्रद्गवान्नाम पर्वतः । 

एते वै पर्वता राजन्सिद्धचारणसेविताः ॥ ५ ॥ 
एषामन्तरविष्करूभो योजनानि सहस्रश! । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
उ 
| 
| 
। 


सक्र पुण्या जनपदास्तानि वषोणि भारत 


॥ ३ || 


चसन्ति तेषु सत्वानि नानाजातीनि सवैशः । 


इदं तु भारतं वर्ष ततो हैमवतं परश्‌ 


॥ ७॥ 


हेमकूरात्परं चेव हरिवर्ष प्रचक्षते । 


दक्षिणेन तु नीलस्थ निषधस्योत्तरेण तु 


॥ ८ ॥ 


प्रागायतो महा भाग माल्यवाजञाम पठतः । 


ततः परं माल्यवतः पर्वतो गन्धमादनः 


॥ ९ ॥ 


॥ क ~ 6 
परिमण्डलस्तयोमध्ये मेरुः कनकपवतः । 


आदित्यतरुणाभासो विधूस इव पावकः 


॥ १० ॥ 


योजनानां सहस्त्राणि चतुरशी तिरुच्छित; । 


अधस्ताचचतुरशीति योजनानां महीपते 


॥ ११ ॥ 


ऊध्वेमधञ्च तिर्यक्च लोकानाघृत्य तिष्ठति । 


तस्य पाश्वेष्वसी द्वीपाश्वत्वारः संस्थिता विभा॥१२॥ 


सम्नुद्र तक फेला हुआ, हिमवान, हेम- 
कूट पहाड, नगोत्तम निपध, वेद्यमय 
नील, शशिसश्रिभ श्वेत और सवेधातु 
पिनद्ध शृङ्गवान येही छः वपे पहाड 
वहां हैं इन पहाडोंमें सिद्ध चारणलोग 
रहते है ॥ ( १--५ ) 

इन सबके आपसके बीचका स्थान 
इजार भोजन है । वे स्थान पुण्य देश 
'और वषै कहे गये हूँ ॥ उन स्थानोंमें 
नाना जातिक प्राणि वास करते है । यह 
आरतबषे हैं, इसके उत्तर हमवतवर्ष ह॥ 
और हेमकटके उत्तरमें हरि वर्ष कहा 


गबा इं | हे महाराज! नील गिरिकी 
कक 


दक्षिण ओर निषधकी उत्तर ओर 
पूवेसे पश्चिमका आयत माल्यवान्‌ नामक 
शैल है ॥ उस माल्यवानके बाद गन्ध 
मादन पर्वत है ॥ ( ६--९ ) 

उन माल्यवान्‌ ओर गन्धमादन 
पर्षेतोके बीचमें गोलाकार सोनेका पहाड 
मेरु हे । तरुण सर्य और भृंआ रहित 
आग्नेके समान इस मेरुकी प्रभा ह ॥ ह 
महीपते ! उसकी ऊंचाई चोरामी हजार 
योजन ह, और चोरासी हजार योजन 
ही वह नीचे प्रथ्वीमें घुसा ह ॥ उसके 
उपर, मध्य ओर नीचे प्रदशोंमें सव 
लोक रहते ह। उसकी चारों आर मद्राश्च, 
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सीध्मपर्व । 


॥ २१ ॥ 


>> 0 कर देत्येसंही 
तस्येव सूधन्युशनाः काव्यो दैत्यैसहीपते । 


इमानि तस्य रत्नानि तस्येमे रलपर्वता! 


॥ २२ ॥ 


तस्मात्कुबेरों सगवांश्वतुर्थ भागसश्चुते । 
ततः कलांशं वित्तस्थ मवुष्येभ्य; प्रयच्छाति ॥ २३ ॥ 
पार्श्वे तस्योत्तरे दिव्यं स्वतुकुसुसैश्चितम । 


कार्णिकारवनं रम्यं शिलाजालससुद्गतम 


॥ २४ ॥ 


तत्र साक्षात्पशुपातिर्दिव्य भूतैः समावृतः । 


उमासहायो भगवान्रमते भूत भावनः 


॥ २५ ।। 


कर्णिकारमर्यी मालां बिभ्रत्पादावलम्विनीम्‌ । 
त्रिभिर्नेत्रैः कृतोद्योतस्त्रिभिः सूयौरिवोदितैः ॥ २६ ॥ 
तसुग्रतपसः सिद्धाः सुत्रताः सत्यवादिनः । 
पश्यन्ति न हि दुउत्तैः शक्यो द्रं महेश्वरः ॥ २७ ॥ 
तस्य शैलस्य शिखरात्क्षीर धारा नरेश्वर । 


बिश्वस्टपाऽपरिमिता भीमानिघातनिःस्वना 


———— 


ह, । और सप्षापैयोंके सहित प्रजापति 
कश्यप पर्वाम वही जाते हे । (१८-२१) 
हे महीपते ! इसी पहाइके शिखर 
प्रदेशपर कवियोम प्रधान, देत्योके गुरु 
दत्योंको लेकर सहा क्रीडा करते रहते हैं। 
जितने रत्नके पहाड और सोना आदि 
जितने रत्न हे सव उसी सुमेरुके 
सम्बन्धीय ह ॥ भगवान्‌ कुवेर वहीं 
उस रत्नका चोथा हिस्सा भोगते है, 
आर सोलहवां हिस्सा मनुष्योको देते 
है (२२-२३) 
मेरुकी उत्तर ओर सव ऋतुओंमें उत्पन्न 
फूलोंम घिरा हुआ पत्थरोंके उत्तम चट्टा 
नोंके द्वारा रमणीय और दिव्य कर्णिकार 


॥ २८ ॥ 


चन है ॥ श्रीभूतभावन पशुपति दिव्य 
भूतगणोको लेकर श्रीपारवतीर्जीके साथ 
वहीं विहार करते हें॥ पर तक लटकती 
हुई कणिकारकी माला पहिरे बह वहीं 
रहते हैं ओर उगते हुए तीन सर्योके 
समान उनके तीनों नेत्रोंसे तेज प्रकाश 
होता है । ( २४-२६ ) 

केवल बडे तपस्री ओर सत्यवादी 
त्रतपरायण सिद्ध लोग ही उनका दर्शन 
पाते हैं; दुराचारी लोग उन्हें नहीं देख 
सकते ह ॥ हे नरनाथ ! पृण्यान्मा लागांमे 
परिसेविता, शुम, अपरिमित, विश्वरूपा, 
पुण्या, मागौरथी गड्ठा उसी मेरु पहाट 
के शिरमे दूघके समान साफ घारा 


३३ 
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तत्र गच्छन्ति भद्रं ते सदा पवीणि पत्राणि 
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~ 
गच्छान्त 


तत्र गच भद्रं ते सदा पवीणि पत्रीणि 


सी५प्मपर्च । 


॥ २१ ॥ 
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तस्यैव सूर्धन्युशनाः काव्यो दैत्यैसेहीपते । 


इमानि तस्थ रत्मानि तस्येमे रल्लपवेताः 


॥ २६ ॥ 


तस्मात्कुवेरो भगवांश्चतुर्थ भागमश्चुते । 
ततः कलांशां बित्तस्य मठुष्येभ्य; प्रयच्छाति ॥ २३ ॥ 
पाश्वे तस्योत्तरे दिव्यं सवतुंकुसुमैश्चितम्‌ । 


कर्णिकारवनं रम्य शिलाजालससुङ्गतम्‌ 


॥ २४ ॥ 


तत्र साक्षात्पञुपतिर्दिन्ये भूतैः समावृतः । 


उमासहायो भगवान्रमते भूत भावनः 


॥ २५॥ 


कर्णिकारमयीं मालां बिभ्रत्पादाचलम्बिनीम्‌ | 

AOA «५ र, ~ ७ ~ ४" We ww > 
त्रिभिनन्रेः कृताद्योतस्त्रिमिः सूयोरिवोदितिः ॥ २६ ॥ 
तसुग्रतपसः सिद्धाः सुत्रताः सत्थवादिनः । 
पश्यन्ति न हि दुखत्तैः शक्यो द्रष्टं महेश्वरः ॥ २७ ॥ 
तस्य दोंलस्य शिखरात्क्षीर धारा नरेश्वर । 


विश्वरूपा5परोमेता भीमानिर्धातनिःस्वना 


ह, ॥ और सर्प्रपियोंके सहित प्रजापति 
कश्यप पर्वाम वही जाते हे । (१८-२१) 

हे महीपते ! इसी पहाडके शिखर 
प्रदेशपर कविरयोम प्रधान, देत्योके गुरु 
दत्योंका लेकर सदा क्रीडा करते रहते हे! 
जितने रत्नके पहाड और सोना आदि 
जितने रत्न हैं सव उसी सुमेरुके 
सम्बन्धीय ह | भगवान्‌ कुबेर वहीं 
उस रत्नका चाथा हिस्सा भोगते हैं, 
आर सोलहवां हिस्सा मनुष्योंक्नों देते 
इ। (२२-२३) 

मेरुकी उत्तर ओर सव ऋतुओं में उत्पन्न 
फलोंमे घिरा हुआ पत्थरोंके उत्तम चट्टा" 
नोंके द्वारा रमणीय ओर दिव्य कर्णिकार 


॥ २८ ॥ 


वन हे ॥ श्रीभूतभावन पश्चुपाति दिव्य 
भूतगणोको लेकर श्रीपावतीर्जाके साथ 
वहीं विहार करते हैं॥ पर तक लटकती 
हुई कर्णिकारकी माला पहिरे वह वहीं 
रहते हैं और उगते हुए तीन सयक्ति 
समान उनके तीनों नेत्रोंस तेज प्रकाश 
होता है । ( २४-२६ ) 

केवल बडे तपखी ओर सत्यवादी 
व्रतपरायण सिद्ध लोग ही उनका दर्शन 
पाते हैं; दुराचारी लोग उन्हें नहीं देख 
सकते ह॥ हे नरनाथ ! पुण्यात्मा लागोंमे 
परिसेविता, शुम, अपरिमित, विश्वरूपा, 
पुण्या, मागीरथी गड्ढा उसी मेरु पहाड 
के शिरये दूधके समान माफ घाग 
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भीष्सपर्व । 


स्त्रियश्चोत्पलवर्णा भाः सवाः सुप्रियदर्शना। ॥ ३६ ॥ 
निलात्परतर श्वेतं श्वेताद्धैरण्यक॑ परम्‌ । 


वर्षमैरावत राजन्नानाजनपदावृतम्‌ 


॥ १७ ॥ 


घनुःसंस्थे महाराज हवे वर्ष दक्षिणोत्तरे । 


इलावृत्तं मध्यम तु पश्च वषाणे चैव हि 


॥ २८ ॥ 


उत्तरोत्तरमेतेभ्यो वषेसुद्रिच्यते गुणे! । 
आयुःप्रमाणमारोग्यं घमंतः कामतोऽर्थतः ॥ ३९॥ 
समन्वितानि भूतानि तेषु चर्षघु भारत । 


एवमेषा महाराज पर्वतैः एथिवी चिता 


॥ ४० ॥ 


हमकूटस्तु सुमहान्कैलासो नाम पर्वतः | 


~ च्छ क. फा 
यत्र वैश्रवणो राजन्युद्यकः सह मोदते 


॥ ४१ ॥ 


अस्त्युत्तरेण कैलासं मैनाक पर्वतं प्रति । 
हिरण्यश्शङ्ञः छुमहान्दिऽ्यो मणिमथो गिरि! ॥ ४२॥ 
तस्य पाश्वे महादिव्यं शुरं काञ्चनवालुकम्‌ । 


^ ~ 


महाबली होते हैं; द्वियां उत्पलपत्रके 
रञ्चकी ओर प्रियदर्शना होती हे॥ नील 
पर्वतके उत्तर श्वेतवर्ष है; श्वेतवर्पके 
उत्तर हेरण्यक वपे है; और उससे मी 
उत्तर विविध प्रकारके लोगोंसे निवसित 
ऐरावत वर्षे है। ( ३४--३७ ) 

ऊपर कहे हुए सबसे उत्तरवाला ऐरा- 
वत वर्षका ओर ऊपर कहे हुए सबसे 
दक्षिण भारतवर्षका आकार धनुपके 
समान है । हे महाराज ! ऊपर कहे हुए 
श्वेत और हरण्यक, दूसरा इलावृत वर्ष 
और ऊपर ही कहे हुए हरिवप और 
हेमवत वषे, येही पांचा वर्षे बीचम है; 
परन्तु सबके दीचमें हलाइच वर्ष ह ॥ 
भारतबष आदि सातों वर्षोमे जमे जमे 
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शह 


उत्तर जाइये वेसे वेसे क्रमानुसार धर्म, 
अथे, काम, आरोग्य और परमायुका 
परिमाण अधिक पाइएगा ॥ हे भारत! 
इन सव वर्षाके लोग आपसमें बहुत 
मित्रभाव रखते हे । हे महाराज ! इसी 
तरहसे समूची पृथिवी पर्वेतोंकी श्रेणि 
योंसे भरी है ॥ हे राजन्‌ ! केलास नाम 
करके जो वडा हेमकूट पहाड है, उसपर 
गुद्यकोक साथ कुबेर आनंद किया करते 
हैं। (३८-४१) 

केलास पहाडके उत्तर मनाक पहाडके 
समीप सोनेके शिखर वाला वदत बड़ा 
दिव्य मणिमय पहाड ह ॥ उसके पास 
मानेका दाळू्याला रमणीय वडा शुष, 
डार दिव्य बिन्ट सरोवर उपस्थित है! 


३५ 
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महाभारत । 


रम्यं विन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः ॥ ४२ ॥ 
इष्टा भागीरथीं गद्वासुवास बहुलाः समाः !! 


~ ७" 


यूपा माणिमयास्तत्र चेत्या्रापि हिरण्मयाः ॥ ४४ ॥ 
तत्रेष्ठा तु गतः सिद्धि सहस्राक्षो महायशाः । 


6 OC % रु 
स्रा भूतपतियत्र सवलाको। सनातन 


॥ ४० ॥ 


उपास्यते तिग्मतेजा यत्न भूले! समन्ततः । 


नरनारायणो ब्रह्मा मनुः स्थाणुश्व पञ्चमः 


॥ ४६ ॥ 


नञ्च दिव्या चिपथया प्रथमं तु प्रतिछिता । 


ब्रहालोकादपक्रान्ता सप्तधा प्रतिपद्यते 


॥ ४७॥ 


चम्बौकसारा नलिनी पावनी च सरखती । 
जम्बूनदी च सीता च गङ्गा सिन्धुश्च सप्तमी ॥ ४८ ॥ 
अचिन्त्या दिव्यसङ्काशा प्रभोरेपेव सोविधिः । 


उपासते यच्च सतं सहस्रयुगपर्यये 


॥ ४९ ॥ 


हठ्याइहटया 'च अचति तत्न तच सरस्वती । 
एता दिव्याः सप्त गट्टास्त्रिपु लोकेषु विश्वताः ॥ ०० ॥ 
रक्षांसि चे हिसवति हेमकरे तु युष्यकाः । 


हमी स्थानमें गठ्ठाजीका ददान पाकर 
राता नगीरद ने बहुत बरसों तक चास 
शिया घा। हम उपह मलिमय यूप और 
दिरपमय £ सोनापय ) चत्य विद्यमान 
+} N9६) 

आर महमा राजा उन्द यही यत 
क्रक सिटि नाम करते है । यहा यत्र 
नरन दनानेराते ,निग्मनेजा, सनातन 
रनपविको सद भूद उपासना करते ह । 
नागिया बझ! मनु और 


अ त्व ल 


ल्क i ~ 
ब्रर्य दा प्रदा दत्य 


रौ जी नै 
न्भ ओ 5? bund ee 8 
= जता टे ३7३ पण्य के भा 


| 


| 


1 
1 


१ 


नलिनी, पवित्रा, भरस्वती, जम्बूनदी 
मीत्ता,गज्ञा आर मिन्धु ये ही साता 
नामको सात घाराओंम विभक्त हाती 
हृ। (४५-०८) 

विधातान यही अचिन्तनीष, दिव्य 
कान्तियुक्त सप्रविधा गङ्गाझा विधान 
किया हा मह य्रुगके समयके बाद,जिस 
म्थानमें महपि, ऋषि, और देवता लाग 
यका अनुष्टान करते 6 । उस म्थानमें 
सरखती कमी दञ्य हाती हे और कभी 
अखब्य मी ट्वाती ट। वटोकयम विम्व्यात 
य मात दिव्य गदा द ॥ द्रिभालयम 
राकषसळाग, देमडटमे गुद्यकळाग और 
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॥ ५१ ॥ 


देवासुराणां सर्वेषां श्वेतपर्वत उच्यते । 
गन्धी निषधे नित्यं नीले ब्रह्मषियस्तथा । 


श्ुङ्खवांस्तु सहाराज देवानां प्रतिसञ्चरः 


॥ ५२ ॥ 


इत्येतानि सहाराज सप्त वर्षाणि भागशः । 
सूतान्युपनिविष्टानि गतिसन्ति घुवाणि च ॥ ५३ ॥ 
तेषासद्धिबहुविधा हर्यते देवमालुषी । 


अशक्या परिसंख्यातुं श्रद्धेया तु बुभूषता 


॥ ५४ || 


यां तु एच्छसि मां राजान्दिव्यासतां शशाक्कतिम्‌ । 
पाश्वे शशस्य द्वे वर्षे उक्ते थे दक्षिणोत्तरे । 


कर्णो तु नागट्वीपश्च काश्यपद्दीप एच च 


॥ ७० || 


ताम्रपणशिलो राजञ्छ्रीसान्मलयपर्चतः । 
एतद्‌ द्वितीयं इपस्य रृश्यते शाशसस्थितम्‌॥ ५६ ॥ [२४७] 
इति श्रीमद्दाभारते० भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डनिर्माणपर्वणि भूम्यादिपरिमाणविवरणे पष्टोऽभ्याय ॥ ६॥ 


धृतराष्ट्र उचाच- भेरोरथोत्तरं पाश्वे पूव चाऽऽचध्षव सञ्जय । 


निषध गिरिमें क्षपे और नागलोग वास 
करते ह । गोकर्ण पर्वत तपर्वीयोंका 
स्थान हे॥ और श्वत पहाड देवताओं 
आर असुरोके निवासकी भूमि हे । 
गन्धवलोग निपध पहाड पर और ब्रह्म- 
पिं लोग नील शेलपर नित्य रहते हे । 
ह महाराज ! श्रृड़वान पहाडपर भी 
देवता लोग विहार करते ह । ४९-०२ 

हे महाराज! विभागके हिसावसे इन सा- 
तों वर्पेका वर्णन किया; सातों वप स्थावर 
जड्भम ओर सर्वभृतोंकी आवास भूमि ॥ 
यहा इतने देवता और मनुष्य रहते है 
कि उनका गिनती नहीं हो भकती । 
कल्याण चाहनवाले वहा श्रद्धा करके 


अं 


रहते हैं॥ हे महाराज ! आपने जो 
शशस्थानोंके विपयमें प्रश्न किया था सो 
उसकी वात मेने इतनी कही; और 
उसकी दक्षिण ओर मारतवपे और उत्तर 
ओर ऐरावत वर्ष हैं, इन दोनों वर्षोकी 
बात भी मैंने कह सुनाई । दूसरे नागहीप 
आर काश्यपद्गीप, ये दोनों शशस्थानमें 
कण स्वरूप हें। हे राजन्‌! ताविके पत्तके 
ममान शिलासे शुशोमित जो मलय पर्वत 
ह, सो इस जम्वद्दीपक शणस्थानका 
दिताय अवयव मालम हाता ह।५३-५६ 


मॉव्मपदस छ अध्याय समाप्त । [२४७] 


भोग्मपवंमे पात भप्दाद | 


धृतराष्ट्र वाल, ह सञ्चय ! मरक 
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सर्पा नागाश्च निषधे गोकर्ण च तपोवनम्‌ 
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महाभारत । 


[ जम्वूखण्डनिमाणपवे 
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निखिलेन महावुद्धे माल्यवन्तं च पवेतम्‌ 
सञ्चय उवाच-- दक्षिणन तु नीलस्य मेरोः 
उत्तरा! कुरवो राजन्पुण्याः सिद्धनिषेविताः 


॥ १ ॥ 
श्वें तथोत्तरे । 
॥ २॥ 


नत्र वृक्षा मधुफला नित्मपुष्पफलोपगाः। 


पुष्पाणि च सुगन्धीनि रसवन्ति फलानि च 


॥ ३॥ 


सर्वकामफलास्तत्र केचिटक्षा जनाधिप । 


अपर क्षीरिणा नाम व्रक्षास्तत्र नराधिप 


॥ ४ ॥ 


य क्षरन्ति सदा क्षीरं पड़स चाउम्रतोपसम । 


वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च 


॥ ५ || 


सवी मणिमयी भूमिः सूक्ष्मकाश्चनवाळुका | 
सवतुसम्वसंस्पणा निष्पङ्का च जनाधिप | 


पुषहिरिण्यः 


6 ~ 
शुभास्तत्र सुखस्पशा मनारमा! 


॥ ६ ॥। 


देवलोकच्युताः सवे जायन्ते तच मानवाः । 


~ २0 ह र 
दुफ़ाभजनसम्पत्नाः सव साप्रसद दाना 
मिसनानि च जागन्ते म्त्रय्ाऽप्सरसापमाः 


उत्तर शोर और पूरर ओरका और माल्य- 
गन पदतका उनान्त विस्तार पूवक मस 
सरद पारे, कि नीटागिरिके दक्षिण 
शीर झस्के उत्तर मिद्धोम निवमित 
ट्‌ टम स्थानक 


द्‌ !! 
हम मीठ फर होते ह. तार 


ड्र 


दे नग्नाद! है 


ग्या! नका 
ग्नम न्म 3 


रसम हरल इरन हे, सर 
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| 


॥ ७ ॥) 


इसी पडसे कपडे पदा होते हैं ॥ इन्हीं 
पेडोके फलांसे गहने उत्पन्न होते 


हृ1( २-५) 


हस म्थानकी भूमि मणिमय है,और 


उसपर सोनक छोट छोट बाळ छिरे 
रहते हे । यह स्थान सब ऋतुओंमें 


सुसम्पक्ष रहता ह,यहीं कीचड थोडामी 
नही है और शुम, सुगम्पश और मनो- 
हर पुष्करिणी बहुत हैं ॥ देवतालोकसे 
निकलने पर मनुग्योका यहा जन्म होता 
#1विद्युद्ध आमिजात्य संपन्न और साति- 
दाय प्रिय दशन होते वही एक 
ममप्रम सृग्म ( जाआ ) कन्या पुत्रका 
उत्पन्न होता डर | खिया अघ्सराओके 
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भीष्मपर्व । 
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तेषां ते क्षीरिणां क्षीर पिवन्त्यसृतसन्षिभम्‌ 


1 ८ ॥ 


सिधुन जायते काले समं तचच प्रवर्धते । 


तुल्यरूपगुणोपेत समवेषं तथैव च 


एवमेवा5$तुरूपं च चक्रवाकसम विभो। 

निरामयाश्र ते लोका नित्य सुदितमानसाः ॥ १० ॥ 
दशवषेसहस्राणि दशवर्षशतानि च । 

जीवन्ति ते महाराज न चाऽन्योन्यं जहत्युत ॥ ११ ॥ 
भारुण्डा नाम शकुनास्तीक्ष्णतुण्डा महाबला! । 


तान्निहेरन्तीह मृतान्दरीघु प्रक्षिपन्ति च 


॥ १२ ॥ 


उत्तराः कुरवो राजन्व्याख्यातास्ते समासतः । 


मेरोः पाश्वेमहं पूर्व वक्ष्याम्यथ यथातथम्‌ 


॥ १३॥ 


तस्य सूधोभिषेकस्तु भद्राश्वस्य विशाम्पते | 


भद्र्सालचनं यत्न कालाम्रश्च सहाद्रुमः 
कालाम्रस्तु महाराज नित्यपुष्पफलः शुभः 
दमश्च योजनोत्सेधः सिद्धचारणसेवितः 
तत्र ते पुरुषाः श्वेतास्तेजोयुक्ता महावलाः 


समान होती हें । वे सब पूर्वोक्त क्षीर 
वृक्षका अमृतके समान दूध पीकर रहते 
हैं॥ जाए लडके लडकिया समान रूपसे 
बउती हैं । वे सब तुल्य रूप, तुल्य गुण, 
तुल्य वेष ओर चकवाके समान परस्पर 
प्रेममें वद्ध दात हैं । हे विभो! उन लोगों 
को कमी रोग नहीं होता,सदा आनन्दसे 
रहते हें । ( ६-१० ) 

है महाराज ! वहां लोग ११ हजार 
बरस जीते हे, और सहोदर रहनेके 
कारण एक दूसरेको परित्याग नहीं 
करता ॥ तीक्ष्णतुण्ड विशिष्ट वडे बलवान्‌ 
भारुण्ड नामक पक्षी वहा होते हैं. व 


॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ 


युरदोंको पकडकर पहाडकी गुफाओंमें 
लेजाते हैं ॥ हे महाराज! उत्तर कुरुका यह 
वृत्तान्त संक्षप रूपमे कहा हे! (११-१३) 

अघ मेरुकी पूरव आरकी बात यथा- 
चत्‌ कहते हैं ॥ हे प्रजापाल ! मेरुके 
प्रव ओर भद्राश्च मुख्य स्थान हे। हस 
स्थानमें भद्रसाल वन ओर कालाम्र 
नामका एक बडा पेड हे ॥ महाराज ! 
वह कालाम्र पेड चार काम उंचा, नित्य 
फूल फलसे भरा, शुम करनेवाला और 
सिद्ध चारण लोगोंस परिमेबित 
ह।( १३-१५) 

यहांके लोग दडे वलवान्‌. तेजस्वी 
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है 


महाभारत । 


[ जम्वूखण्डनिमौणपव 
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~ 6 
स्त्रियः कुसुदवर्णाञ्च सुन्दर्थः प्रियद शनाः 


॥ १६ ॥ 


चन्द्रप्रभाश्न्द्रवर्णाः पूर्णचन्द्रनि भाननाः । 


चन्द्र जीतलगात्यश्व चत्यगीताविशारदाः 


॥ १७॥ 


दझावर्षसहस्त्राणि तच्ाऽऽयुर्भरतर्षभ । 


कालाम्ररसपीतास्ते नित्य संस्थित्तयौचनाः 


॥ १८ ॥ 


ढक्षिणन लु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु । 


सुदर्श नो नाम महाज़म्बूबृक्ष! सनातनः 


॥ १९ ॥ 


सवेकामफलः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः । 
तस्य नाम्ना सपाख्यातो जम्चुद्वीप; सनातन; ॥२० ॥ 
योजनानां सहस्र च झार्न च भरतर्षभ । 


उत्सथा प्रश्षराजस्य दिवस्एद मनुजेश्वर 


॥ २१ ॥ 


अरदीनां सहस्र च झालानि दशा पञ्च च। 


परिणारम्तु छुक्षस्य फलानां रस भेदिनाम्‌ 


॥ २२ ॥ 


पतमानानि तान्युवी कुवन्ति विपुछं स्वनम्‌ । 
मुजान्ति च रस राजन्तस्मिन्रजतसन्निभम्‌ ॥ २३ ॥ 
लम्या जम्त्वाः फलरसो नदी भूत्या जनाधिप । 

सरु प्रदक्षिएं क्रुत्वा सम्प्रयात्युत्तरान्कुरूस ॥ २४ ॥ 


शार रर होत ह! सिया कृमदक रए की, 
राग्दरी णर प्रिय देखनेब्रारी दाती 
1, उनकी बषस्ति चन्ट्रमाक समान, 


4 


इर पप्यामाक चन्द्रमाक समान, 
सन्ट्रमाक समान शदले शगार आर वह 
गार परा[नक विद्याने निदुण हाती ह । 
६ हृम्नस्टन+ उन हारोकी परमा 
~ Pe श्री ™ ~ 

द्रा दरागदरमक दाया ह अगव लपा 
क्का रम एड खथिग्कार तत्र 
पदक 

ब 


Po 
as रुपया 


aie 
श्द अश्व, 
२९ १ त. 


~ = यो 
॥ कल en 
डरा RT lt 
मी ~~ = 
RT TTF I 


उग्र एक पाउ पारामा 
अद्ड्‌ £] ~ ~ 


पेड है । वह वृक्ष सवेकालमै ममान 
रहता ह ॥ वह सिद्दचारण छोगंसे 
मेवित द्द । यह पवित्र पेड सवकालमे 
फलता है उसी जामुनके पेडके लिय 
यर द्वीप जम्तुद्रीपके नामम आजतक 
प्रमिद्र है ॥ है मरतनन्दन मनुजेश्वर ! 
यह पेड ग्यारह सो योजन उंचा होकर 
आकागकोा दता ह ॥ उसके स्सभेदी 
फल टाट हजार अगन्निके होते ह। १९-०२ 

जब बट पृथ्वीम शिग्ता हे, नत्र बडा 
गर्द दाता 7. शीर उममेंम रजन 
समान स्म बहता है ॥ उस जामुनक 


| 
। 
6 
| 
| 
| 
| 


भध्याय ७ ] मीप्मपचं । ४१ 
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S 

। 
तत्र तेषां सनःशान्तिन पिपासा जनाधिप । र 
तस्मिन्फलरसे पीते न जरा वाधते च तान्‌ ॥ २५ ॥ f 
तत्र जास्वूनदं नास कनकं देव सूषणम्‌ । f 
इन्द्रगोपकसङ्कारं जायते भास्वरं तु तत्‌ ॥ २६॥ f 
तरुणादित्यवणाश्च जायन्ते तत्न मानवाः । 1 
तथा साल्यवतः ऽङ्गे हर्यते हृव्यवाद सदा ॥ २७ ॥ 9 
नाम्ना संवर्तको नाम कालाश्निर्भरतपेभ | | 
तथा माल्यवतः श्वृड्े पूवेप्रवानुणाण्डिका ॥ २८ ॥ १ 
योजनानां सहस्त्राणि पश्च षण्माल्यवातथ । | 
महारजतसङ्काशा जायन्त तत्र मानवा; ॥ २० ॥ f 


38 


ब्रह्मलोकच्युताः सर्वे सर्वे सर्वेषु साधवः । 

तपस्तप्यन्ति ते तीव्रं भवन्ति द्यूध्वरेतसः । 

रक्षणार्थ तु सूतानां प्रविशन्ते दिवाकरम्‌ ॥ ३०॥ 
पष्टिस्तानि सहस्राणि षष्टिरेव शतानि च | 

अरूणस्थाऽग्रतो यान्ति परिवार्य दिवाकरम्‌ ॥ ३१ ॥ 

पार्टि वर्षसहस्राणि प्टिमेव झातानि च । 
आदित्यतापतक्षास्ते विठान्ति झाशिमण्डलम्‌ ॥ ३२ ॥[२७९] 


इति धीमद्दाभारते० भ प्मगवाणि जम्वृखण्डनिमाणपवाणि माल्यवडणने सक्तमोऽध्याय ॥ ७ ॥ 


प्रे 


सम 


मे $ » १४ १ ७ ३/॥७(% NNN IR ROY 
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रसम नदी निकलकर मरुको प्रदक्षिण शिखरपर संवत्तेक नामकी कालाग्नि आ। 
करती हुई उत्तर कुरुम चली जाती हे ।! ग सदा दीख पडनी ह । इम पहाडका 
उस फळके रमको पीनेसे थकावट नहीं परिमाण ११ हजार योजन है आर उस 
रहती ह. प्यास बुझ जाती ह ओर वृढा- के पूव शुद्ध पर छोटे छोट पहाड पूरवर्फ 
पेका दुःख भोगना नहीं पडता है ॥ ओर व्याप्त ह । यहां मानाकी कान्तिके 
इस जगह उज्वल कान्तिका, इन्द्रगोप- समान कान्तिके लोग जन्म लेत ह ॥ 
के समान जाम्बृतद नामका देवभूषण | थे मव बरह्मलोकमे निकाले हए बह्म- 
एक कनक उत्पन्न होता है ॥ वहीं लो- वादी कठोर तपश्चर्या करते ह शोर 
गोके शरीरकी शोभा तरुण ट्यके पम- । उच्वरेता हाते ह, और प्राणियोऊ रक्षण 
न होती ह 1 ( २३-२७ ) के लिय सयक्ग समीप प्रददा करते ह ॥ 

हे भरतनन्दन ! माल्यवान पहाडे देही छ'मठ हजार पुरुष छप घर कर 
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मह्दामारत । 
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छुतराष्र उवाच- चषोणा चेच नामान पवताना च सञ्जय । 


आच 
सद्य उवाच 


म यथात्तत्व य च पचतचासन* 

दाश्षणन तु श्वतस्थ 1नषधस्यात्तरण तु | 
टू ७. ~ 

वष रमणक नास जायन्त तच सानवाः 


॥९॥ 


॥ २ ॥ 


~ क के र 
रुछाभजनसम्पन्नाः सच सापयदरश ना: । 


निःसपनास ते सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः 


॥ ३॥ 


ददावपैसहस्त्राणि झातानि दश पश्च च) 


जीचन्ति ते महाराज नित्य सुदितमानसाः 


॥ ४ 


दक्षिणन तु नीलस्य निषधस्योत्तरण तु । 


यप हिरण्माय नाम सच हेरण्वती नदी 


ग भाषस महाराज पश्चिराद पतगोत्तम! । 


नुगा ज «~ ~ ° 
गश्बानुरा महाराज ध्राननः गप्रपदशनाः 


॥ ६॥ 


मळापताम्तच जना राजन्सुदितमानसाः । 


लहाटदा सरम्राणि वचीणाँ ते जनाथिप 


॥ ७ ॥ 


जायःप्रमाण जीवन्ति डातानि दश पञ्च च । 


वण ग विसि चीण्यिय मनजाधिप 


अगर सारा चूहा 7, द्‌ लाग छामट 
हला दाम ग“्प्रोका 
प्रवेश करत 


[ 7७? ] 
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करनानि जच जे ककि केश क क ओक ता किक के डे जे-जे के कने उके ऋक के क के कक 


॥८॥ 


दशान और नि.शछु हाकर रहते हैं ॥ 
वे लोग नित्य हष्ट चित्त रहते है, और 
साठे ग्यारह हजार वप तक जीते ह ॥ 
नीलपत्रतके दक्षिण औदन्मिपध शैलके 
उनर दिरण्मय नामका वर्ष ह, उसमें 


हृग्ण्वती नटी बहली है ॥ ( २--५ ) 


है मदाराज ! यहां सुप्रासिद्ध यतगो- 
चप्र पसिगाज गरुट वास करत है । 
वद्रांक छाग पश्चक अनुगामी, धनवा- 
न, प्रिय दशन, मडावळवान और 
प्रह चित्त द्रात हं ॥ थे माटे बारह 
हजार बरम तक जीते 8, ढे मजुजा- 
पिए ! डुकुयान पहाटके तीन विचिय्र 


[ जम्बूखण्डनिमोणपर्ये 


ceeeeceeeeceeeeeecectesrreceseeFFEt 


FD क 33333 33333333 >>> 33 3२ 3333 3 333 33333 33 3333 33 3 3 3 33 DO DD I 9 2 3333 3333 33 33 8 


DH 


अध्याय ८ ] 


मौष्मपर्दं । 
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एक सणिमय तत्र तथक राक्ममद्भतम्‌ । 

सवरलमय चक भवनरुपशााभितम्‌ ॥ १ ॥ 
तम्र खयम्प्रभा देवी नित्यं वसति शाण्डिली । 


! 
f 
र 
( 
| 
प 
ई 
f 
f 
| 
| 
| 
| 
! 
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उत्तरेण तु श्ट्रङ्गस्थ ससुद्रान्ते जनाधिप 


1 १० ॥ 


वषेमैरावत नाम तस्माच्छन्गमत! परम्‌ । 


न तत्र सूर्यस्तपति न जीयेन्ते च मानवा! 


॥ ११॥ 


चन्द्रसाञ्च सनक्षत्रो ज्योतिसूत इचाउञ्च्चत) । 


पद्मप्रभाः पद्मवर्णाः पद्मपञ्रानि भेक्षणाः 


॥ १२ ॥ 


पद्षपत्रसुरान्धाब्ध् जायन्ते तत्र मानवाः | 
अनिष्यन्दा इष्टगन्धा निराहारा जितेन्द्रियाः ॥१३ ॥ 
देवलोकच्युताः सर्वे तथा विरजसो रूप | 


त्रयोदण सहस्त्राणि वर्षाणां ते जनाधिप 


॥ १४ ॥ 


आयुःप्रमाणं जीवन्ति नरा भरतसत्तम | 
क्षीरोदस्य सझुद्रस्य तथैवोत्तरतः प्रभु: । 


दरिदखति दैकुण्ठः दाकटे कनकामये 


॥ १७ ॥ 


अ्टचक्र (हू तद्यान भूतयुक्त मनाजवम्‌। 


भृङ्ग हैं ॥ एक मणिमय, एक अद्भुत 
सुवर्णमय और तीसरा सब रत्नोंसे भरा 
हुआ आर अच्छे अच्छे मकानोने सुशो- 
मित ह॥ वहां स्वयंप्रभा शाण्डिली देवी 
नित्य निवास करती हे! ( ६-१० ) 
भृद्धवान्‌ गिरिस उत्तर समुद्र तक 
ऐरावत नाम वप है | उसके पास उतने 
मादिमासे युक्त शुङ्गवान पहाडके रहनेसे 
यह रतना भ्रष्ठ कहा गया हे । वहां र- 
यक्षा ताप नहीं। हाता है; मनुष्योंको 
बुढापा नहीं ऐःता है: सर नक्षत्रोंसे घिर 
चन्द्रभा परीं माना ज्योतिःस्वरुप होकर 
रहते हैं । वहां पद्रपटाश टोचन, पइ- 
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वणे, पद्मके समान शोभायमान आर 
पद्मदलके समान सुगान्धित मनुप्य उत्पन्न 
होते हैं वे सव देवताओंके समान 
पसीनेसे रहित, इृष्टगन्धान्वित, विना 
आहारक जीने वाले, जितेन्द्रिय, निष्पाप 
आर देवलोकमे च्युत होते हैं । ह भरत 
मत्तम ! वे मव तेरह हजार वर्ष तक 
जीते हैं ॥ ( १०-१५ ) 

ह जनाधिप! वये ही क्षीरद ममुट्रके 
उत्तर कनझभय शकटमें वकृण्ड प्रयु हरि 
चास करते है ॥ उम ग्रक्टमै आठ पहि 
ये हं । भूतोम घिरा, मनक ममान दीघ 
गामी, अप्रिय, पट्टा तत: सम्पन्न, आ 
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पते 


है महाभारत । [जम्बूखण्डनिमोणपच 
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आत्रदण महातजो जास्वूनदावेभ्राषतम्‌ ॥ १६ ॥ 
स प्रख्ु स्वेचतानां विस्ुञ्च भरतषभ । 
सक्षेपो विम्तरसैच कत्ता कारयिता तथा ॥ १७॥ 
प्रधिव्यापस्तथा5:काश वायुस्तेजञ्च पार्थिव । 
स गज! स्वेम्रतानामास्य तस्य हुताशनः १ १८ ॥ 
वद्मग्पाणन उवाच एवमुक्त! सञ्जयेन घुतराष्ट्री महासनाः । 
न्यान सन्चयमद्राजन्पुच्चान्प्रात जनाधिप ॥ ११ ॥ 
से विनिन्त सहानेजाः पुनरेवाष्त्रवीद्वच; । 
समदाय सतपुत्र कालः सक्षिपत जगत्‌ ॥२०॥ 
उत अ पनः सव नेह विद्यति शाश्वतम्‌ । 
नरो नारागपारोव सेज! मर्वभूतहत ॥ २१ ॥ 
येया धदुण्डमिय्याहनरा विष्णुमिति प्रभुम॥ २२ ॥ [ ३०१] 
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पहाती एशरोण्यापपेफटसोडध्याय॥1 ८ के 


त पये” गाउट मारल वप यन सोच्छन बठम । 
खया 'नमाचन्दुनपाग्य पता दुपांचना मम ॥१॥ 


१ = 3७--.0१०१%%%%७%%"%$१%%१%%"(%%०"१%9७१"४"%०१"१%१%७% ऐ१४१>१११७%१५११»>9११५१ 


जक 


व 

कः 

3 

~ 

x 

* 

* 

कै 

0 

फू 

॥। 

ज्‌ 

Ei 

: श्री 

2 १ 

क्ष 

१ + 

२ त 

र हि. 

५ हड 

2 

पु त 
व्यं ~ र ~ ७ “८ शा ऽतर iii EES TE TOE TICE FOTIA 


& 

3 

रजि 
Ez 


| । 
४ 


233222292999292222992922292-292-3229-229299292229992222292293223 


>3 


३४२%>%०%%%३%त केकचे %2>>>>02330230१3033 


५ 
y 
५) 
| 


२2:२>>83>>2922> 


५ 


मीप्सपव । 


यत्न गजा! पाण्डपुत्रा यत्र मे सजते सन! । 
एतन्मे तत्त्वपाचक्ष्व त्वं हि से वुद्धिसान्मतः ॥ २ ॥ 
सञ्चय उवाच-- न तत्र पाण्डवा गृद्धा शृणु राजन्बचो मम | 


गृद्धो ढुयाँधनस्तत्र शकुनिञ्चापि सौबलः 


॥ २ ॥ 


अपरे क्षत्रियाश्चैव नानाजनपदेश्वराः । 


ये गृद्धा सारते वर्णे न झष्यान्ति परस्परम्‌ 


॥ ४॥ 


~ NC ~ € 
अङ ते कीर्तयिष्यामि वर्ष भारत भारतम्‌ । 


~ ८ - Ss 
प्रियसिन्द्रस्य दवस्य मनोचेवस्वतस्थ च 


॥ ० ॥ 


पद ७. 3 रै 
प्रथोस्ठु राजन्वेन्यस्य तथेक्ष्वाकोम हात्मनः । 


~ [a ९ 
यथातरस्वराएस्य मान्धातुनहपस्य च 


॥ ६ ॥ 


तर्थेच मुचुकुन्डस्य शिवेरोशीनरस्य च | 


ऋष गस्य तथेलस्य वगस्य वपतस्तथा 


WSN 


कुाठिकस्य च दु्धष गाघेश्चैव महात्मनः । 


खोमकस्य च ढुधेषे दिलीपस्य तथैव च 


॥ ८ ॥ 


अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां बलीयसाम्‌ । 


खदेपासव राजेन्द्र प्रिय भारत भारतम्‌ 
नत्ते र प्रवक्ष्यामि यथायथमरिन्दम | 


दुर्योधन अत्यन्त लोभी आर पाण्डव 
राप हो रहे है, और हमारा मन भी 
मग्न हो रहा हे, उसका यथाथ विवरण 
आप विस्तार पूर्वव मुझ सुनाइय क्योकि 
भे ममधता हू, कि आप टस विपयमें 
विज्ञ ह । ( २) 

सञ्जय चाल, महाराज । मरी दात 
सुनिय. पाण्डवोषो भारतवपका लोभ 
नहीं ह । दर्योधन, सुरलनन्दन शद्दाने 
ओर अन्यान्य क्षत्रिय राजा लोग ही एम 
भारतदपके लिये लुब्ध टएह। ये लोग 
उसी लिये एङ दूसरी छमा नहीं 
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॥ ९ ॥ 


करते है ॥ ( ३-४ ) 

इस भारतवर्षका विवरण म आपके 
समीप कहता हृ सुनिये। यह भारतपर्प 
इन्द्र देवताका प्रिय ह. आर वेवम्यत 
मनु, ॥ बनपुत्र पृथु, महात्मा इक्ष्वाकु. 
ययाति. अम्बरीप, मान्धाता, नदृप, ॥ 
मुचुकन्द, उशीनरपृत्र शिवि, ऋषम, 
एल. नृय, ॥ कटाक, महात्मा गावि, 
मामक, राजपि दिलीप आदि राजा और 
अन्यान्य वलिप्ट महात्मा श्वच्रियाँझा भी 
प्रिय है ॥ है जरिन्दम' आपने जो मुद 
से इम भारतवप्षी कधा पृडी, मा 
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२६ महाभारत । [ जस्रुखण्डनिमाँगपर्द 
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कण म गढलो राजन्यन्मां त्वं परिएच्छासि ॥ १० ॥ 
महेन्द्री मलयः सत्यः शुक्तिमानक्षवानपि । 
विन्ध्यश्न पारिसात्रश्न सप्ते कुलपवता! ॥ ११ ॥ 
नेपा सहस्रक राजन्पर्वतास्ते समीपतः । 
अविज्ञाताः सारवन्तो विपुलाश्चित्रसानव!ः ॥ १२॥ 
अन्य तता$परिज्ञाता हस्ता हस्वोपजीबिन! । 
आया म्ठेळ्डात कोरव्य सेसिश्राः पुरुषा विभो॥ १३॥ 
नहीं पियन्ति सिपुलां गङ्गां सिन्धु सरस्वतीम्‌ । 
गोदावरी नर्मठां न बाहुदां च महानदीम्‌ ॥ १४॥ 
शातद्र चन्द्रभागां च यघुनाँ च महानदीम्‌ । 
ह्पद्रती पिपा च विपापां स्थूलवालुकाम्‌ ॥ १५ ॥ 
नडी घेस्वली चप कृष्णचेणां न निञ्नगाम्‌ । 
इरायती विताम्तो च पयोष्णी देविकासपि ॥ १६॥ 
पउन्मर्ता येटचती त्रिडटिवामिक्षुलां क्रमिम । 
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गोमती पुतपाषां च चन्दनां च महानढीम्‌ । 
शोडि की व्रिटिवा कुल्या निचितां छोरितारणीम॥१८॥ 
रस्य! दालतुर्भां च सरय च लवच च | 
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भीष्मपव । 
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चमण्वती वेत्रवती हस्तिसोमाँ दिरा तथा ॥ १९ ॥ 

दारावती पयोष्णी च चेणां सीमरथीमपि । 
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कावेरी चुल्रकां चापि वाणी शतवलामपि 


॥ २० ॥ 


नीवारामाहितां चापि सुप्रयोगां जनाधिप । 

पवित्रां कुण्डली सिन्धु राजनी पुरमालिनीम्‌ ॥ २१॥ 
पूर्वाभिरामां वीरां च भीमामोघवती तथा । 
पाशाशिनी पापहरां महेन्द्रां पादलावतीस ॥ २२ ॥ 
करीपिणीमसिक्की च कुणचीरां महानदीम्‌ । 


मकरी प्रदरा सनां हेमां घृतवती तथा 


पुरावतीमतुष्णां च छोंड्यां कापी च भारत । 
स्दानारामधुण्यां च कुशधारां महानदीम्‌ ॥ २४ ॥ 
सदाकान्तां शिवां चेव तथा वीरवतीमपि । 

वस्त्रां सुवरद्रा गौरी च कम्पनां सहिरण्वत्तीम॥ २५ ॥ 
दरां दीरकरां चापि पञ्चमी च महानदीम्‌ । 

रधचिचाँ ज्योतिरथां विश्वामितां कपि्जलाम्‌ ॥ २६॥ 
उपेन्ट्रा पहुलां चेच कुवीरामम्बुवाहिनीम्‌ । 


बिनढीं पिञ्जलां देणां तुइवणां महानदीम्‌ 


॥ २७ ॥ 


दिदिशां कृष्णवणां च ताम्रां च कपिलामापि । 
ग्वत्द्र रुवामां ददाम्वां हरिश्रावां महापगाम्‌ ॥ २८ ॥ 


छीघां च पिच्छिलां चव भारडाजी च निम्नगाम । 


चत्रदती, हस्तिमोमा, दिश, शरावती. 
पयाष्णी. वणा, मीमरथी,कावरी,चुलुका, 
वाणी, शतवला ॥ नीवारा, अहिता, 
सुप्रयोगा, पवित्रा, कुण्डली, सिन्धु, 
राजनी, पृरमालिनी, ॥ पृर्वामिरामा, 
वारा, मीमा, ओघवती, पाशाशनी, 
पापदृरा. महन्ट्रा, पाटलावती. करीपि- 
णी, असिक्री, पुशचीरा मश्री, 
प्रवरा, मना, हमा. छतवती. परावती, 


| 


अनुष्णा आंब्या. कापी, सदानीरा, 
अघृप्या, कुशघारा, ५ मसदाकान्ता, 
शिवा. वीरवनी. बच्चा, सुवस्रा, गारी, 
कम्पना, हिरण्यनी, वरा. वीरकरा, 
पञ्चमी. रथचित्रा, ज्योनिरथा, विश्चा- 
मित्रा. क्विश्चला ॥ उपेन्द्र, बहु- 
ला, दुषीग, अम्यवाहिनी, विनद्री, 
पिञ्चला, वेणा, तुदड़देणा, दिदिदा 
कृष्णवणा, वाग्रा, कषिला खलु. सुवामा 
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उपाक्वत्तानपाब्वृत्ताः खराष्ट्राः केकयास्तथा ॥ ४८ | ; 
कुन्ढापरान्ता माहेयाः कक्षाः सासुद्रनिषकुटा | 

| 


ध्द 


$| 


घ्रा बहवो राजन्नन्तागयास्तथव च ॥ ४९ ॥ 
गियोडमलजा मगधा मानवजका' | 

ससन्नरा! प्रा्रपेया भागवाश्च जनांधप ४ ०.० ॥ 
एण्डा भगो! किराताश्च सुदृष्टा यामुनास्तथा । 

कका निपाढा निपधास्तयैवाऽऽनतनेकताः ॥ ५१ ॥ 
दर्गाळाः प्रतिमत्स्याश्च कुन्तलाः कोसलास्तथा । 
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नीन्छहाः शारसेना ईजिकाः कन्यका गुणा ॥ ५२ ॥ 
निल थारा मसीराश्र मधुमन्तः खुकन्दकाः । 


> 
dl 
<१ 
04 
का 


निन्थसावीरा गान्धारा ददोकाम्तधा ॥५२॥ 
तरमासारा उद्धताश्य श्षवला बाहिकास्तथा । 
दायीचया नवा दवी वातजामरथोरगाः ॥ ७४९ ॥ 
चरायायात कार्य सुटामान; सुसाछुका! । 

चणा: करीपणात्वापि कुलिन्दोपत्यकास्तथा ॥ = ॥ 
नयन यया ठरा पराश्वरासाण: कुरावन्दचः | 

पाठा गापाळफक्षाच्य जाहला: कुरुवर्णकाः ॥ ७६ ॥ 
{जरावा अपराः सिद्धा चदेहास्ताम्रलिप्तकाः । 

परतत फ्लेचळा: सैमिरिश्राः पावेतीयाञ्च सारिष “७! 


क 


अध्याय ९] भीप्सपर्व । ५ 


ब अधा5परे जनपढा दक्षिणा अरतर्ष स । 

प द्रविडाः केरलाः प्राच्या भूषिका वनवासिकाः ॥५८॥ 
प कणोटका माहिषका विकल्पा सूषकास्तथा । 
झिल्लिका। कुन्तलाश्वैच सोहदा नभकानना! ॥ ५९ ॥ 
६ कौकुषकास्तथा चोलाः कोङ्कणा सालवा नरा! । 

| सपङ्गाः करकार्र्वव कुकुराह्ारमारिधा! ॥ 5० ॥ 
| *वजिन्युत्सदसङ्केतास्त्रिगत्ताः शाल्वसेनयः । 

र व्यूकाः कोकवका! प्रोष्ठाः ससचेगवज्ञास्तधा ॥ ६१ ॥ 
तथेद विन्ध्यचुलिका! पुलिन्दा बल्कलेः सह । 

१ मालवा चल्मवाश्रेव तथेदाऽपरवल्कवाः ॥ ६२॥ 
A कुलिन्दाः कआालदाश्चव कुण्डला' करटास्तथा | 


मूपकास्तनवालाख्च सनीपा घटस्रञ्जया; ॥ ६३ ॥ 

१ अठिदापाः शिवादाश्व तनथा सुनयास्तथा । 

1 ऋषिका विदभा' काकास्नड्रणा) परतङ्गणाः ॥ ६४॥ 

£ उत्तराञ्ाऽपरस्लेच्छाः कुरा भरतसत्तम । 

| यवनाश्वीनकास्वोजा ढास्णा म्लेच्छजातयः ॥ ६५ ॥ 

£ सकृद्धटाः झु्लत्थाश्च हृणाः पारसिके! सह । 

1 तयेद रमणाश्रीनास्तभैंव दशामालिकाः। ॥ ६६॥ 

|| क्षत्रियोपानिवशाख वेळ्यवूद्रकलानि च । 

१ छ न व 

- ओर पावेतीय ॥ ( २८-५७ ) विन्ध्य, चुलिक, पुलिन्द, बल्कल, 
^ है भरतनन्दन ! अव दक्षिणदेशीय मालव, वलव, अपरवछव ॥ कुलिन्द, 
£ जनपढोका नाम सुनिये । द्रबिड,केरल, कालद, कुण्डल, करट, सपक, म्तनवाळ, 
# प्राच्य, भूपिक, वनवामिक ॥ कर्णाटक, सनीप, घट. सुजय, ॥ अठिदाप, 
f महिपक, विकल्प, भूपक, यिष्ठीक, ' गिवाट, तनय, सुनय. ऋषिक, विद म. 
कुन्तल साहूद, नभरानन ॥ दोकुइ क, काक तरण आर पर्तराण ॥ (५८-४) 
1 चाल, फोरण, 0000 नर, समन महाराज ' थच जार उचर द्ोंदी 
$ फरक, कुकर, अगार, मारिष ॥ ध्यजिनी, कथा सुनिय । अपरस्लेच्छ, कर, चीन, 
£ उत्सव सङ्केत, ब्रिशत, प्ाल्वमेनि, थदन.कम्रोद । सह्द्ह, इलथ, रण, 
४ प्यूक, कोकयझ प्रोष्ट समदशवद ॥ पारमिङ सघ, चीन जोर दशमालिह । 
2 sis io ८३%९८८%४८५६%८ -९>>२३>३नरॅय>े:&3>9>>2>3ऊ०->>>>2>89३३32>३> 53-23 


१” मद्दामारत । [ जम्वूखण्डनिमोणपर्य 
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करजको निसगा शाणा बाहदामध चन्द्रसास्‌ २५ ॥ 
हु 


दया चित्रशिलां चेव त्रत्मवध्यां वृहद्वतीस । 
यवक्षामथ रोही च तथा जाम्बूनदीसपि ॥ ३०॥ 
सुनसां तमसां दासी वसामन्यां वराणसीम । 

नीलां धुतवती चव पर्णाशां च महानदीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मानवी वृषभां चव ब्रह्मसेध्यां बृहद्धनीस । 
एसास्याधन्याश चह्घा महानद्या जनाधेप ॥ ३२॥ 
सदानिरामर्या कृष्णां मन्ढगां मन्दवाहिनीम्‌ । 
द्राध्मणी च सहागारी दुर्गामाप च भारत ॥ ३३ ॥ 
चिच्रापलां चित्ररथां मंजुलां वाहिनी तथा । 
पन्दाकिना चतरणी कोपा चापि महानदीस ॥ ३४ ॥ 
शब्धिमताीमनदां च तथव घृपसाह्वयाम । 

सारियो करतोयां च तथेव घ्रषकालयाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धर्मारगागधिकलयां च मारिषां च सरस्वतीम्‌ । 
पन्दासिनी सुपुण्या च सवा गठ्ठा च भारत ॥ ३६॥ 
विन्पम्प यातरः सर्वा; सर्वाञ्चेच महाफलाः । 

सवा नदाम्त्वधयाचा: दातयाष्थ सहस्त्र: 1 ३७ ॥ 
इन्पताः सरिता राजन्मसाख्यात्ग यथास्माति । 
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अध्याय ९] 


सीप्मपर्च । 


३९ 
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अत ऊचध्च जनपदाननबाधघ गढता सस 


ba 


॥ ३८ ॥ 


तचरेमे ङुरुपाश्चालाः शाल्वा साद्रेयजाङ्गलाः । 


शारसेनाः पुलिन्दाश्च वोधा मालास्तथेव च 


॥ ३९ ॥ 


मत्स्याः कुशल्याः सौ शल्या! कुन्तयः कान्तिकोसलाः । 
चोदिसत्स्यकरूपाश्च सोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः ॥ ४०॥ 
उत्तमाश्च दशाणाञ्च सेकलाअ्चोत्कलैः सह । 


पञ्चालाः कोसला्चैव नेकएष्ठा धुरन्धराः 


॥ ४१ ॥ 


गोधा सद्रकालिड्वाञ्च कारायोऽपरकाशय! । 


जठराः कुकुराखरेच सदशाणोञ्च भारत 


॥ ४२ ॥ 


कुन्तयोष्चन्तयश्वेव तघेवा$परकुन्तय; । 
गोसन्ता सण्डकाः सण्डा विदसो रूपवाहिका!॥४३॥ 
अच्मकाः पाण्डुराष्ट्राश्च गोपराष्ट्राः करीतयः । 


अघिराज्यकुशाद्याञ्च सह्करा्र च केवलम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


वारवास्या यवाहाश्च चक्राश्वक्तातय! काकाः | 

विदेहा मराधाः स्वक्षा मलजा विजयास्तथा ॥ ४५ ॥ 
अङ्घा वङ्गाः कलिङ्गाश्च यक्ृद्धोमान एव च । 

सल्याः सुदेष्णा! प्रक्तदा पाहिकाः झारिकास्तथा॥४३॥ 
याह्विका वाटधानाश्च आभीराः कालतोयकाः । 
अपरान्ताः परान्ताख पश्चालाञ्चर्समण्डलाः ॥ ४७ ॥ 


महाराज | अब जनपदोका नाम 
कहते हे, मो सुनिय | कुरू, पाञ्चाल, 
शाल्व, माद्रेय, जाडूल, श्रमेन, पुलिन्द, 
बोध, माल, मत्स्य, फुशल्य, संश्रय, 


~ ~ 


कुन्ति, कान्ति, कोमल, चादि. मत्स्य, 
करप, भोज, सिंधु, पुलिन्दक, उत्तम 
दाणे, मेकल, उत्कल, पचाळ कोमल. 
नकपृष्ठ, धुरन्धर, गाध, मन्द्र कलिंग. 
काशी, अपरकाशी, जठर. दउर, दशाण, 
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अटवीशिग्वराश्वेद् मरुभताय मारिप । 


कन्ति, अवन्ति, अपग्कुन्ति, गामन्त, 
मण्डक संड, विदभ, स्पवाहिक ॥ 
अच्मक, पाण्ट्राट्र, गोपराष्ट्र, करीति, 
अधिराज्य, कशाद्य, केवल महछरगछू, 
चाग्वास्य, यराह, चक्र, चक्राति, गक, 
विदेह, मगध. सक्ष, मलम. विजय, 
अय, वंग, क्लिप, यकद्ठाम, मळ 
सदेष्ण, प्रहाद, माहिङ राशिक या- 


क ह क 
स्टक, बादधान, आमार, कालनायक, 


3325 
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सास्रा भेदेन दानेन ठण्डेनेच च सारत ॥ ७% ॥ 
पिता भ्राता च पुत्राश्च ग्वं द्यौंख नरपुद्धव । 


शामिसवति भूतानां सस्यगाच्छिद्रदशना ॥ ७६ ॥ [ ३७७] 
इति त्रोमहामारते० भीप्मपत्रणि जत्रृव ऽ विनिर्माणपत्रणि भारतीयन दी देशा रितामफथने नवमोऽभ्याय ॥९॥ 


धृतराष्ट्र बाच-- भारतस्या5स्य वर्षस्य तथा हैमवतस्य च । 


प्रमाणसायुषः सूत वल चापि शुभाशुभम्‌ ४१॥ 

अनागतमतिक्रान्तं वर्तमानं च सञ्जय । 

आचक्ष्व मे विस्तरेण हरिवर्ष तर्थच च ॥२॥ 
सञ्जय उवाच-- चत्वारि भारते वर्षे युगानि भरतषेभ । 

कृतं त्रेता द्वापर च तिष्यं च कुरुषद्ध न ॥३॥ 

प्रव कृतयुगं नास ततस्रेतायुग प्रभो । 

संक्षेपाद्‌ द्वापरस्याऽथ ततस्तिष्यं प्रचत्तते ॥ ४॥ 

चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां कुरुसत्तम । 

आयुःखंख्या कृतयुगे संख्याता राजसत्तम ॥५॥ 


तथा जीणि सहस्राणि प्रेतायां मनुजाधिप । 
दह सहस्रे द्वापर तु भावि तिष्ठन्ति साम्प्रतम्‌ ॥६॥ 
त प्रमाणस्थिलिष्यस्ति निष्येऽस्मिन्भरतपे भ । 
रामस्थाश्च त्रियन्तेऽत्र तथा जाता म्रियन्ति च॥ ७॥ 


कुरः पाण्डव साम, भद, दान, वा दण्ड 
द्वारा भूमि लेनक लिये यत्न करते है ॥ 
भूमि पर खूब ध्यान रखनेमे भूमि ही 
माता, पिता पुत्र आदिका आकाश 
आर स्वयके समान अवलम्वन होती 
ह ॥ ( ७३-७६ ) [ ३७७] 
माप्मपवसे ना अध्याय समाप | 
बीप्मपदये टम भध्य'य । 
धृतराष्ट्र बोले, है एत मझ्जय ! हम- 
पतप, ररिविय जोर यर भारतदपमें 
आायःपरिमाण, वल. शुभ जार अशुभ 


| 


॥| 


तथा भविष्य,भूत और वतमानके विपयमें 
आप सविस्तर कीतन करें। ( १--२ ) 

सञ्चय चाले, हे मारतन्द्र ! इम माग्त- 
वपम सत्य, त्रेता. द्वापर और कलि य ही 
चार युग होते ह ॥ पहिले सत्य, तव 
त्रेता, उसके वाद द्वापर ओर सबके 
अन्तप्रें कलियुग होता ह । मनुप्यकी 
आयुसख्या सत्ययृगमे चार हजार वर्ष, 


त्रता युगे तीन हजार वप और द्वाप- 


रमें दा हजार दप, लेकिन कल्ियृगमे 
एरमाउङी सप्पा निरुपित नही टै ॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच -जस्वूर्वण्डस्त्वया प्रोक्ता यथावदिह सञ्जय ॥ 


वष्कर्समस्य प्रत्राइ पारसाण तु तत्त्वत, 


॥ १॥ 


ससुद्र्स्य प्रमाण च सम्थगाच्छद्रढ्शनस्‌ ॥ 


शाकट्टापच म क्वाह कुशद्वाप च सञ्जय 


॥ २ ॥ 


झाल्सलि चेव तन्चेन ऋश्चद्वीप तयेच च ॥ 


हर ७. = ~ र * 
त्रुह्‌ गावल्गणे सब राहोः सोमाकथास्तथा 
द्वीपा यैरिदं सन्ततं जगत्‌ ॥ 
सप्त ठ्वीपान्प्रवक्ष्यासि चन्द्राढित्यो ग्रह तथा 


सञ्जय उवाच राजन्सुवहवो 


॥ ३ ॥ 


॥ ४॥ 


अष्टादरा सहस्राणि योजनानि विशाम्पते ॥ 

fa CA «३ ~ 
यद्शातानि च पूणोनि विष्कम्भो जम्चुपवेतः ॥ ५ ॥ 
लावणस्य समुद्रस्य विष्कम्भो ह्विएुणः स्मृत! । 


नानाजनपढाकीर्णो मणिविद्रुमचिच्चितः 


2 हर ८३ Cx. ~ 
नेकधातुदिचिच्रश्च पदतेरुपराभितः ॥ 


~ RS रि 
सद्धचारणसझ्ञाणं; सागरः पारमण्डलः 


॥ ७ ॥ 


शाकद्ठीएं च वक्ष्यासि यथावदिह पार्थिव ॥ 


इस भारतवर्षसे हेमवठवर्पमें गुण अधिक 
होता ह; और उसमे भी हरिषेपर्मे गुण 
अधिक होता ह । (१२-१५) [३९२] 
टस अध्याय कार जरपृखण्टानिमाण पव समाप्त | 
भीप्मपवमें ग्यारह अध्याय आर भृमि पर्दै । 

धृतराष्ट्र बोल. है गवळगणपुत्र रत 
समयरदर्णी सञ्जय! आपने जम्बूरूण्डका 
विवरण यथावत वणन किया. अब उस- 
का विस्तार और परिमाण यधाध मुज 
वाहिये ॥ और नमद्रका परिमाण शाकः 


दीप, कुशद्दीप, शाल्मलिशीप, क्राच द्वीप. 


राहु, चन्द्र और सयव दिपयभे 
दीक मद पानें दिय । (१-३ । 
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51५; 


सञ्चय चाल, हे महाराज ! जिनके 
रा यह जगत्‌ विस्तारित हुआ ह; 


वसे बहुतसे डीप ह। उनमेसे साता डीप 


आर चन्द्र य ओर राहुके विपयमें मे 
कहता हूं, आप सुनिय ! (४) 

है नराधिप ! जम्बृपहाडका अद्वारह 
हजार छःमा योजन विस्तार है । मम 
द्वियुण क्षार समुदका विस्तार ह ! इम 
धार मघुट्रमें वहतम जनपद ह. इसमें 
माणि ओर प्रवालके वहन विचित्र वि- 
चित्र पड र ।, वर समद्र अनेक धातु असि 
सट्टीए है. नानापदतोसे शामित मिद्ध 
चारणोंम मद्य डोर सारादार हे! 


~ 
> 


कक ४3३३3३9339 3933233332>3333253333332332>23535233223232>922222222393939622293322 
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तत! परेण कौरव्य जलधारो महागिरिः  ॥ १६॥ 
ततो नि्यमुपादत्ते वासवः परम जलम्‌ । 


ततो वर्ष प्रभवति वधेकाले जनेश्वर ॥ १७॥ 
उचैगिरी रैचतको घ्र नित्यं प्रतिष्ठिता । 

रेवती दिवि नक्षत्र पितासहकूतो बिधिः ॥ १८॥ 
उत्तरेण तु राजेन्द्र ञ्यामो नास महागिरिः। 
नवमेघप्रभः प्राशुः अआसाजुज्ज्वलावेग्रहः ॥ १९ 


| 
1 
ती 
® 
f 
पी 
f 
f 
हे 
बै 
ने 
ती 
हः 
@ 
A 
A 
हे 
ती) 
क 
8 
तः 
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६ 
( 
। 
( 
‘ 
| 
( 
( 
( 
( 
। 
{ 
{ 
। 
( 
। 
५ 
है 
गनः श्यासत्वमापन्नाः प्रजा जनपदेश्वर । ै 
धृतराष्ट्र उवाच--सुमहान्थशयो मड्च प्राक्ताऽय सञ्जय त्वया॥ २० ॥ 
f प्रजा; कथं सूतपु सम्प्राप्ताः व्यामतामिह । | 
mM = = 
| सञ्जय उवाच-- सर्देष्दच महाराज हीपेषु कुरुनन्दन ॥ २१ ॥ | 
* (र. (0 ~ 
f गोरः कृष्णश्रव पतगस्तयोवणान्तरे रूप । | 
f च्यामो यस्सात्प्रशृत्तो चे तस्माच्छ्यामो गिरिः स्मृतः॥ २२॥ ; 
६ ततः परं कारवन्द्र दुगेशला महोदय: । 
6 च ~ = ७ र 
६ केसरः केसरयुनो यतो दात! प्रवत्तेते ॥ २३ ॥ 
द्‌ ~ 
| तषां योजनदिष्गम्मो द्विगुणः प्रविभागडा! | 
क. मी >> छ ही Sle ७१८७, रट 
6 ) ० > Ee 
4 ह॥ उससे मघउत्पन्न होकर चारों आर । सांवले होते ह । ( १८-२० ) 
| फलत ह! उसके वाद जलधार गिरि ' धृतराष्ट्र बोले, ह सञ्चय ! आपने ¦ 
£ नामका पहाडह ॥ इन्द्र धमी पहाडस ' जो कहा उससे हमे इसी समय एक भारी 
ह ह Le ३ नौ = = ~+ 9 २० 
१ प्रतिदिन अच्छा पानी ग्रहण वरते ह; , सत्रय हुआ हे. वहाक लोग क्यों सांवल : 
१ ओर वपाकालमे बरसात ह॥ (४४-१७) ' होते ह । (२०--२८ ) ; 
चो शक ® A ०००. 4 
¦ रवतत पवन के ऊपर रेवती नक्षत्र सञ्जय वाले, ह दृरूनन्दन ' सव द्वीषोमि ¦ 
६ नित्य रहता ₹। पितामह ब्रह्माकी लोग यार, छाले टन दाना र्गाके मिल 
£ यह सृष्टि दहत दिनम विदित है ॥ ह हुए रग होते ह. पर इस गिरिके लोग ; 
£ राजेन्द्र ! हसदे उत्तरम इथाम नामकः केबल माइल हाते हः और इमी दिय ; 
£ महारिरि ह. वह नय मपे ममान हस गिरिको त्याम शिरि बह ते है ॥ 2मके ¦ 
A ७ ह च २. - रु रे थि 
८ ज्योतिमान, उवा, सुन्दर शोभायमान दाद महीधर दुर झळ हे. और तय : 
024 को = हः = % 
£ आर उस्पल है॥ उम पहाडता रग क्शारी पदन ह। दाउ केशर पुना होवर ६ 
१ ययाम है, इमी लिये दहांके लोग भी हसी देशरी गिरिसि दहना उपर : 
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[| 
| महानदी च कौरव्य तथा मणिजला नदी 


लाखो नदियां एवित्र पानीवाली वहां जनपदोंभ सघ अभिलापाओमि पूण ध- 


(4 ॥ ३९ ॥ | 

१ चक्षुवधेनिका चेच नदी भरतसत्तम । 
A he 

ग तच प्रवृत्ताः पुण्योदा नव्यः कुरुकलोहदद ॥ ३३ ॥ ग 

ह सहस्राणां झातान्येच यतो वीति वासव! | 

न तासां नामधेयानि परिमाणं तथेब च ॥ ३४॥ f 

र झाक्यन्ते परिसंख्यातुं पुण्यास्ता हि सरिद्वराः । र 

1 तत्र पुण्या जनपदाञ्चत्वारो लोकसस्मत्ताः ॥ २५ ॥ f 

॥ सङ्घाश्च मराकाश्चेव सानसा मन्दगास्तथा । 

fo Ce 

f सङ्घा ब्राह्मण भूयिष्ठाः स्वकमतिरता नृप ॥ ३६॥ f 

| मशकेषु लु राजन्या धार्मिकाः सर्वेकामदाः । f 

र सानसाशथ्य महाराज दैश्यभर्मापजीविनः ॥३७॥ | 

र a 

; सदेकामसमायुक्ताः शारा ध्सीधनिश्चिताः । 2 

1 शद्रास्तु मन्दगा नित्यं पुरुषा घमेशीलिनः ॥ ३८ ॥ र 

ळं र शी 

f न तत्र राजा राजेन्द्र न दण्डो न च ढाण्डिकः | f 

| स्वधर्मेणेच धर्मज्ञास्ते रक्षान्ति परस्परम्‌ ॥ ३१॥ A 

[ एतादढच शाक्य तु तत्र द्वीप प्रभाषितुम्‌ ! f 

२. सचा £ 

[ बहुत दूर तक बहती हे; ओर सुकुमारी, | निरत रहते हैं ॥ मशक देशम सव का- £ 

<) ४८ वै र छुः 

i कुमारी, शीताशी, वाणिका, महानदी, मना दनवाल धार्मिक क्षत्रिय लाग £ 

1 सणिजला आर चक्षुवधनिका आदि निवास करत ह । हे महाराज ! मानस ६ 

क्ष 

f 

१ 

शुध 

६ 

त 

£ 

१ 

# 

; 

; 

; 
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हु ॥ दवताओक राजा इन्द्र इन नदि- 
यास पानी लकर बरसाते हे । इन सव 
नदियाका नाम बताना वा उनका परि- 
माण वरना असम्मद हे ॥ (२०-३४) 

चे सद नदियां प्रधान आर पुण्य 
देन वाली ह । हे महाराज ! इम शावा- 
इीपवे मण,मशव.मानम आर मन्दण ये 
ही चार पृण्य दनेदाले लोक र । मग- 
देशमें एहतमे 


ह्ाह्मण अपने बमं 


ne Tennent ne ToD TS SY STE EEE 3७७७ iN enh CEESEE)] 


f 


| 
|] 


मात्मा, अपन धमम जीत इए शार 
चझ्यलाग रहत ह 1 आर मन्दग भूमिमे 
धमशाल, पारुप-सम्पन्न शुद्र जाति 
सदा रहती ह ॥ (३५-३८) 

है राजन्द्र | उम देटोमें राजा नहीं 
है; दण्ड नहीं ह ओर दण्ड पानेके योग्य 
लोग भी नहीं ह । बहाँदी प्रज्ञा ब्व्य 
अपने अपने घस्दे अनुसार एक दूसरे 


क 


ब रा करती ह ॥ उम शाब्दीये 


षः 


& 
३५ सहामारंते । [ भूमिपर्व 


दए जिन लगाकर मनें ॥| इन सब 
द्रयोरे पास घीका समुद्र, दहीका समुद्र 


[दरा 


रक्षा करते है ॥ कृशद्वीपमें जनपदोंके 
पीचपाल कृशस्तम्बकी, शाल्मली डीपमें 
का समद. और दूसरा जलका यान्मली वृक्षको, और कोञ्चदीपमे सव 


हे नगांघेर । उन सद होपोम 


जहा तज मन मुनी है सो कहता हृ | लिय प्रमत्न होकर दिव्य रत्तोकी 
| 
| 
1 


ग्तोकी गानवाली को्चगिरिकी मत्र 


PET TT ३ + 
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f एतढेव च श्रोतव्यं शाकद्ठीपे सहहोजसि ॥ ४०॥ [ ४३२] | 
६ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सीहताया वैयासैक्या भीष्मपर्वणि भूसिपवेणि | 
री शाकट्टीपवर्णने पुकादशो$घ्याय ॥ ११ ॥ $ 
ही ~ रो ha ५ 
४ सञ्चय उवाच-- उत्तरेषु च कौरव्य द्वीपेषु श्रुयते कथा । 
2 एवं तत्र महाराज त्नुवतञ्च निवोध मे ॥१॥ 
| चुनतोयः समुद्रोञ्त्र दखिमण्डोदको5पर) । § 
A खुरोद! सागरश्चैव तथाऽन्यो जलसागरः ॥ २ ॥ 
£ परस्परेण द्विगुणाः सर्वे द्वीपा नराधिप । ; 
- पर्वताश्च महाराज समुद्रे! परिवारिताः ॥३ ॥ 
रु ANA AAC ~ 
A गौरस्तु मध्यम द्वीप गिरिमान$शिलो महान्‌ । | 
व पर्वतः पश्चिमे कृष्णो नारायणसखो नप  ॥४॥ न 
; नच्च रत्नानि दिव्यानि स्वयं रक्षति केदाव! । 
१ प्रसन्नश्वा$भवत्तत्र प्रजानां व्यदधत्सुखमा ॥ ५ ॥ 
2 कुडास्तम्यः कुछाद्वीप मध्ये जनपदैः सह । 1 
६ सम्प्रञ्यते णाल्मलिश्व द्वीपे शाल्मलिके नृप ॥४॥ | 
रै इ« *> य ~ Ne 
f ऋौश्वद्वीप महाकोशो गिरी रत्नचयाकरः । १ 
£ सम्प्रज्यत महाराज चातुर्वर्ण्येन नित्यढा ॥ ७ ॥ ॥ 
हन दु छ है क ~ 
£ पिपयमे इतनी ही बात कही जामकती ह कमसे पहले द्वीपस दूसरा द्वीगुण परि- 
£ जाग इनर्ना री मुननी उचित भी माण का हे, और पवेत सत्र भी ममुट्रोंस , 
2 हे ॥ (३९ ४-)[४३] धिर ह ॥ बीचवाले द्वीपोंमें मघ धातुओं र 
gM सति से भरा हुआ मनःशिला का गोर नाम | 
८ मं प्म परमे पारह अन्याय । गिरि ह; पश्चिम वाले द्वीपमें नारायण- 
£ तनी कथा कह मञ्जय बोले, हे का प्रिय कृष्ण पचेत है ॥ (१-५) | 
= ०६७० ७ ० ७० ३ #५ 
£ महाराज ! उत्तर प्रदेर्शीय दीपोकी कथा वहाँ स्वर्यं केशव प्रजाओंके सुसके $ 
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भीष्मपषे । 


किक दर ९ 
गोमन्तः पर्वतो राजन्छुमहान्सवधातुकः । 


यत्र नित्य निवसति आओमान्कमललाचनः 


॥ ८ ॥ 


क्ष 


मोक्षिमि! सद्जतो नित्यं प्रसुनोरायणो हरिः । 
कुशक्वीपे तु राजेन्द्र पतो विद्रुसैश्चितः ॥ १ ॥ 
स्वनामनामा दुद्ध॑षों द्वितीयो हेमपवेत! । 
च्युतिमान्नाम कोरव्य तृतीयः कुसुदो गिरि! ॥ १० ॥ 
चतुर्थः पुष्पवान्नास पश्चसस्तु कुशेशयः । 


उष्टो हरिगेरिनाम पडेते पर्वतोत्तमाः 


॥ ११ ॥ 


~ ~ ~~ 6 
तेपामन्तरदिप्कर्सो द्विणुणः सव भागश; । 


आऔद्धिद प्रथमं वर्ष द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ 


॥ १२ ॥ 


तृतीयं सुरधाकारं चतुर्थ कम्बल स्मृतम्‌ । 


घृतिमत्पश्चमं वर्ष पर्छ वप प्रभाकरप्‌ 
सप्तमं कापिल वर्ष सपैते वर्षलर्भकाः 
एतेषु देदगन्धवोः प्रजाश्च जगतीश्वर 
बिद्दरन्ते रमन्ते च न तेषु त्रियते जनः 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


न तपु दस्यवः सन्ति म्लेच्छज्ञात्योडपि वा नप ॥ १५॥ 


प्रजा पूजा करती ह" हे राजन्द्र! कुश 
ठठोपणें गोमन्त नामका एक पहाड़ 
ह।यह बहुत रडा है और इममे सव 
धातु पाय जाते है, ह्सीपर श्रीमान प्रभु 
नारायण कमललोचन हरि माक्ष पाये 
हुए लोगोंका सद्ध लेकर सदा निवास 
वरते र । (५-९) 

ह राजश्रष्टा कुशद्वीपमें प्रवालाम युक्त 
आराष्ण दे; लिय दुरम, डश नामव, 
एदेत र दूसरा सुवर्णा झातिमान्‌ 
नामका पहार ह, तीसरा वृश्च॒ृदागिरि, 
चाघा पुप्पवान शेर. पाचवा इशेशय, 


न दा 


जार हटा हरिशिरि वाइबा पराइ ₹ । 
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f 


येही छं पहाड प्रधान ह॥ उन 
सबके वीचका स्थान एक दूमरेमे द्विगुण 
है 1 (९-१२) 

मवसे पहिल आडिद्‌ वर्ष,द्सरा वेणु- 
मण्डल वपे,तीमरा सुरथाकार त्रप चोथा 
कम्बल वपे, पांचवां धातिमत्‌ वप, छठा 
प्रभाकर वर्ष. आर मातवा कापिल वप, 
येही मातो दप लम्भक पहाड है ॥ हे 
पृथिदीच्चर | देव गन्धव अन्यान्य प्रजा 
लोग इन सद वर्षोम विहार करते हे. 
रमते ह आर किमीङा भी मृन्यृका भय 
नहीं रहता है। हे नृप ! बहा म्लेच्छ 
जानि शोर दम्यदृनिक लाग नहीं हैं ॥ 


६१ 


५ 
६९५ भहामारते । [ सूमिपव 


त त त प स य हत mith ति न त त त लन र 
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2 एलदेव च श्रोतव्यं शाकट्टीपे महौजसि ॥ ४० | [ ४३२ ] 
दृति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या साइ ताया वैयासेक्या भीप्मपर्वेणि भूमिपवेणि |; 
A द्वाकद्वीपवर्णने एकादशोऽध्याय ॥ ११ ॥ 
सञ्जय उवाच-- उत्तरेषु च कोरव्य द्वीपेषु शूयते कथा । | 
A एवं नत्र महाराज घुचतश्च निबोध मे ॥१॥ 
A घुततोयः ससुद्रोऽत्र दघिमण्डोदकोऽपरः । 
f सुरोढः सागरश्चैव तथाऽन्यो जलसागरः ॥ २ ॥ 
पि परस्परेण द्विगुणाः सर्चे द्वीपा नराधिप । 
पचताश्च महाराज समुद्रैः परिवारिताः ॥ ३ ॥ 
2 गारस्तु मध्यम द्राप गगारंमानरशला महान । 4 
; पवतः पश्चिमे कृष्णो नारायणसखो नप ॥ ४ ॥ द 
नै नच्च रत्नानि दिव्यानि स्वयं रक्षाति केशावः । - 
£ प्रसन्नश्चाइभवत्तत्र प्रजानां व्यदधत्सुवम॒ ॥ ५ ॥ | 
कुठास्तम्चः कुशद्ठीपे मध्ये जनपदे? सह । 
सम्पूञ्यने शाल्मलिश्च द्वीपे शास्मलिके चूप ॥ ६ ॥ | 
£ ऋौश्वद्वीप महाक्रौंश्वो गिरी रत्नचयाकरः । | 
£ सम्पृञ्यने महाराज चातुर्वर्ण्येन नित्यदा ॥ ७॥ 
Cn “ Fn 
४ विपयमं इतनी ही बातें कही जासकती ह ऋमसे पहले द्वीपस दूसरा द्वीगुण पारि- | 
८ खाग वतना ही सुननी उचित भी माण का हैं, और पवेत सब भी समुद्रास | 
८ हे ॥ (३९ ४- ) [४३२] घिरे हे ॥ बीचबाले दवीपोम सब घातुओं १ 
- बाष्मपपन स्यार अध्याय समात | से भरा हुआ मनःशिला का गोर नामक 
9 माग्न परमे राह अध्याय । गिरि है; पश्चिम वाले द्वोपमें नारायण- 
६. ननी कथा कह सञ्चय बोले, डे , का प्रिय कृष्ण पेत हे ॥ ( १-४५) ( 
2 गज ! इत्तर प्रदेशीय हीपोकी कथा | बाँस्वयं केशव प्रजाओंके सुखके १ 
^ जहां तक मेन सुनी ह सो कहता हू लिय प्रमन्न होकर दिव्य रहाकी 
£ झाप चिन लगाकर सर्ने ॥ इन सब रक्षा करते है ॥ कुशद्रीपम जनपदोंके | 
£ टोपोके पान वीका समद्र, दीका समुद्र, | पीचवाले कृशस्तम्बकी, शाल्मली द्वीपम्ने : 
मॉटेराई समुद्र, A दूसरा जलका ' शान्मरी इक्षकी, आर कोश्चद्वीपमें मत्र 
प्र विही उन मय । बाली क्री निवती 
el तशा ता 
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भीष्सपव । 


गोमन्तः पवतो राजन्सुमहान्सवधातुकः । 


यत्न नित्य निवसति श्रीमान्कमललोचन; 


॥ ८ ॥ 


मोक्षिमि! सङ्गतो नित्य प्रश्ुनोरायणो हरिः 
कुणद्वीपे तु राजेन्द्र पवेतो विद्र॒मैश्चित: ॥ ५॥ 
स्वनामनामा दद्धेषों द्वितीयो हसपवेतः । 
युतिमान्नाम कौरव्य तृतीयः कुसुदो गिरि! ॥ १० ॥ 
चतुर्थः पुष्पचान्नाम पश्चसस्तु कुशेद्ायः । 


_ ~~ ~ 6 ०७. 
पष्ठो हरिगेरिनाम षडेते पवतोत्तमाः 


॥ ११ ॥ 


च ~ ~ ह ° 
तपासन्तरादष्कर्सा Iइगुणः सच भागठा! | 


औद्विदे प्रथमं व्ष द्वितीय वेणुमण्डलम्‌ 


॥ १२॥ 


तृतीयं जुरथाकारं चतुथ कम्बल स्मतम्‌ । 


शतिमत्पञ्चमं वर्ष पछ वपं प्रभाकरम्‌ 
सप्तमं कापिल वप सपैते वपलम्भकाः 
एतेषु देवगन्धवोः प्रजाश्च जगतीश्वर 
बिद्रन्त रमन्ते च न तेपु प्रियते जनः 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


नन्तर 


न तपु दस्यवः सान्त म्लच्छजात्यो5पि वा नप ॥ १०॥ 


प्रजा पूजा करती ह'' दे राजन्द्र! कुश 
दोपएपे गोमन्त नामका एक पहाड 
ह । यह बहुत घडा हे और इमम सव 
घातु पाय जात हे श्सीपर श्रीमान प्रभु 
नारायण कमललोचन हरि मोक्ष पाये 
हुए लोगोंका सङ्घ लेकर सदा निवास 
करते ह । (५-९) 

ह राजश्र! कुशद्वीपे प्रवालास युक्त 
आराहण के ल्यि दुर्गम, इश नामक 
एवेत है. दुसरा सुवर्णक। चातिमान्‌ 
नामका पहाड़ ह. तीसरा इृश्नदाशारे 
चाघा एप्पवान रील, पाददा इराशय. 


का नच टा 


आर एटा शरायार चामष परार ह । 


यहा छआ पहाड प्रधान ह॥ उन 
सवक वाचका खान एक द्सरसै द्विगुण 
हे । (९-१२) 

सबसे पहिल आड्िद वप,दूसरा वेणु- 
मण्डल वप,तीमरा सुरथाकार वप चाथा 
कम्बल वप, पांचवां धृतिमत्‌ वप, छठा 
प्रभाकर वप, आर सातवां कापिल वप 
यहा साता दप लम्मक पहाउ हूँ ॥ है 
एंधदादवर | देव गन्धव अन्यान्य प्रजा 
लाय इन संब वर्षोप्त विहार करत ह 
रमते ह आर किसीका भी मृन्य॒का भय 
ह 1 हे वरप! बहा म्लेच्छ 
ति हर दम्पृश्‍निक लोग नहीं है| 
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महाभारत । 


२. कप 6 [ov 
गारप्राया जन? सव; सुकुमारश्च पाथव । 


अवशिष्टेषु सवेषु वक्ष्यामि मनुजेश्वर 


॥ १६ ॥ 


यथाश्रुत महाराज तदव्यग्रमना; शृणु । 


कौश्चद्वीपे महाराज ऋैश्यो नाम महागिरिः 


॥ १७ ॥ 


क्रौश्चात्परो वामनको वामनादन्धकारकः । 


अन्धकारात्परो राजन्मेनाकः पर्वतोत्तमः 
मेनाकात्परतो राजन्गोविन्दो गिरिरुत्त मः 
गोविन्दात्परतो राजन्निविडो नाम पर्वत! 


॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


परस्तु द्विगुणस्तेपां विष्कम्मो वंदावद्धन । 


देशांस्तत्र प्रवक्ष्यासि तन्मे निगदतः शृणु 


॥ २० ॥ 


कश्चस्य कुशलो देशो वामनस्य मनोलुगः । 


मनोचुगात्परश्चोष्णो देश; कुरुकुलाइर 


॥ २१ ॥ 


उष्णात्परः प्रावरक प्रीवारादन्धकारकः | 


अन्धकारकदेशात्तु छुनिदेशः परः स्मतः 


॥ २२ ॥ 


मुनिदेजात्परञ्चैव प्रोच्यते दुन्दुभिखनः । 


प्रायः सब लोग गोरे आर सुकुमार होते 


हैं 1 ( १२-१६ ) 


इतना कथा सुना कर मञ्चय फिर 
घोले, हे मनुजेश्नर ! द्वीपोंके विपयभ 
मने जा कुछ सुनी है, सो सत्र बातें अब 
कहता हूं आप अव्यग्रचित्त होकर 
सुनिय । ( १६--*७ ) 

मझ़य कहने लगे. कि क्राञ्रद्दीपमे 
ज नामका एक बडा पहाइ है ॥ उस के 
दाद बामनक्जामनक बाद अन्ध कार क, 
अन्धङ्गारक्के दाद पद्दाटाम उत्तम मेनाक 
सनाकके बाद उत्कृ गोविन्द गिरि और 
रोविन्दके बाद निरयिट नामका पहाड 


सिद्धचारणसङ्कीणो गौरप्रायो जनाधिप 


- ee लि 


॥ २३ ॥ 


नि 5 


हे ॥ हे वंशवर्धन! इन सबके बीचका 
अन्तर पहले सब से दूसरे सब मे 
द्विगुण हें । इस समय इन्ही देशों की 
कथा कहता हूं, आप सुनें॥ ( १७-२०) 

कश्चगिरिके बाद कुशलदेश है; 
वामन गिरिके बाद मनोनुग देश ह, 
मनोनुगके बाद उष्णदेश ह » उष्णदेशके 
बाद प्रावरक देश ह} प्रावरक देशके 
बाद अन्धकारक दशह;अन्धकारक देशके 
बाद मुनिदेश ह॥ आर मुनिदेशके वाद 
वही दुन्दामिम्चवन जनपद है। हे जना- 
विप! जहां सिद्ध चारण लागोक रहनेकी 
बात कट्टी गडे है । वहांके लोग प्राय 
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f 
ध्‌ 
A 
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1 
। 
[ 


SoS 


भीष्मपर्व । 


एते देशा महाराज देवगन्धवेसेविताः । 


पुष्करे पुप्करो नास पवेतो माणिग्ल्रवात्‌ 


॥ २४ ॥ 


तत्र नित्य प्रभवति स्वयं देवः प्रजापति! । 


त पर्थुपासते नित्यं देवाः सर्वे महषेयः 


॥ २७ ॥ 


वाग्मिसनोलुकूलामि! पूजथन्तो जनाधिप । 


जस्वू द्वीपात्पवतेन्ते रल्लानि विविधान्युत 


॥ २६ ॥ 


द्वीपेषु तेषु सर्वेषु प्रजानां कुरुसत्तम । 


क्रह्मचयेण सत्त्येन प्रजानां हि दभेन च 


॥ २७ ॥ 


आरोग्यायुःप्रमाणास्यां ह्विुणं द्विणुण ततः । 
एको जनपदो राजन्द्वीपष्वेतेषु भारत 


उक्ता जनपदा येषु घसेखेकः प्रहर्यते 


॥ २८ ॥ 


इेश्वरो दण्डमुद्यस्य स्वयमेव प्रजापतिः । 


द्वीपानेतान्महाराज रक्षस्तिष्ठति नित्यदा 


॥ २९ ॥ 


स्‌ राजा स शिवो राजन्स पिता प्रपितामहः । 


रोपायाति नरश्रेष्ठ प्रजा! सजडपण्डिताः 


॥ ३० ॥ 


भोजन चाऽत्र कौरव्य प्रजाः स्वयसुपस्थितम्‌ । 


गोरे होते ह ॥ ( १-२३) 

हे महाराज | इन सब देशम देव 
आर शन्धव लोग विहार करते रहते 
ह । पुष्कर द्वीपमें मणिरत्नोंकी खान 
वाला पृप्वार पहाड है ॥ वहां खयं प्रजा- 
पति देव नित्य रहत हे । हे नराधिप ! 
सब देवता आर ऋषि प्रतिदिन अपने 
अपन मनक अनुसार वाक्य कहते उन- 
की पूजा करते एए उनकी उपासना 
कारन ₹ ॥ जम्बृद्ठीपमें विविध प्रवारके 
रहन निकलन ह ॥ उन सप दीपा की 
प्रबाके ब्रह्मदये, राम. दम, आरोग्य 
ओर परमाय परिमाण, परि हीपाम 


क्रमशः उसके वादके दापाम हिगुण 
होता हे । ( २४-२८ ) 

हे राजन्‌! इन मव ट्रीपामें जितने 
देश हैं. उन सबको एक ही देश कहना 
चाहिये, क्याकि धन सब देशोंमें एकही 
धर्म देख पडता ह ॥ नियन्ता प्रजापति 
स्वयं दण्ड लेकर इन सव देशकी सदा 
रक्षा करते ह ॥ हे राजन्‌! वही राजा, वही 
शिव,वही पिता और वही पितामह हे तथा 
वही जड और पण्डित सब प्रचाकी रक्षा 
क्रते ह॥ हे ङुस्डुहान्पन्न ! उन्दरीके 
कारण सदा रहने वाहा उन्न बहा स्वय ही 
उपस्थित हाता है, जार उम मिद अन्नरो 
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9 सिद्धमच महावाहो तद्धि भुञ्जन्ति नित्यदा ॥ ३१ ॥ 
f लतः परं समा नाम हृदयते लोकसंस्थितिः । 

£ चतुरस्रं महाराज त्रयस्रिशलु मण्डलम ॥ ३२॥ 
तच तिष्ठन्ति कौरव्य चत्वारो लोकसम्मता! | 


fh 
टे 
शौ 


ती 
दिग्गजा भरतश्रेष्ठ वामनेरावतादय! ॥ ३३॥ 
सुप्रतीकस्तथा राजन्प्रभिन्नकरटाझुग्वः । f 
तस्याऽहं परिमाणं तु न संख्यातुमिहोत्सहे ॥ ३४ ॥ 
असंख्यातः स नित्यं हि तिर्यगध्वमधस्तथा । 
तत्र यै वायवो चान्ति दिग्भ्यः सचीभ्य एव हि॥ ३५॥ 
असम्बद्धा महाराज तान्निणहन्ति ते गजा! । 
पुष्करैः पद्मसङ्कारीर्चिकसद्भिभेहाप्र भैः ॥ ३६॥ 
शातधा पुनरेवा55शु ते तान्मुश्चन्ति नित्यदाः । 
्वसद्विसुच्य मानाम्तु दिग्गजैरिह मारुताः ॥ ३७॥ | 
4 

|: 
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८ 

1 

ई 

| 

१ आगच्छन्ति मद्राराज ततस्तिछान्ति वै प्रजा! । 
! छत्रा उवाच--परो चै विस्तरोञ्यर्थ त्वया सञ्जय कीतितः ॥ ३८ ॥ 
; दाढातं हीपसंस्थानऊत्तरं ब्रृद्दि सञ्जय । 
६ 
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ति त क 


खाकर प्रजा जीती है । (२८--३१) | वे दिग्गज सत्र कमलके समान प्रभा 
हे महाराज! उसके याद समा युक्त अपने सूण्डोंके अग्रभागसे उस 

नामका चोकान लोकालय है। उस | वायुको रेते ह ओर उसी समय उसको 

स्थानमें चेंतीम मण्डालियां हे ॥ वहां सगुणा बढाके नित्य बाहर निकालते 

लोकोंमें विख्यात बामन, एरावत, प्राभि | 

ख करटामुख, सुप्रतीक चार दिग्गज हैं, 

उनके परिणामङी संख्या करनेका हमा- ! 

रा माइस नहीं होता ह, क्‍योंकि उन । 

गाडोके इपरका हिस्मा बीचका हिम्मा 


हृ । उन्हीं दिग्गजासे निकाली हुई 
वायु वहां आती है, आर उसोसे प्रजा 
जीवित रहती द । (३५-३८) 
इतनी कथा सुन धृतराष्ट्र बोले, 
| हृ सञ्चय ! आपने द्वीपोंकी कथा विस्तार 
र नीचेका हिस्सा मदा अपरिमित पूवक कही, और उनका स्थान भी 
ग्दता ह । (३२-३५) बताया; पर अत्र कृपाकर आगेकी कथा 
वटी वायू विख॑डुला स्पन नाना कहिये । ( ३८---३९ ) 
दिशासे बदली हू ॥ भाकपंग करने बाल इस बातके सुनते ही सञ्जय चाले, 
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॥ संजय उवाच-- उक्ता द्वीपा महाराज ग्रहं बे जणु तत्त्वतः ॥ २१॥ | 
a स्वर्भानोः कारवश्रेष्ठ यावदेच प्रसाणतः । प 
f परिमण्डला महाराज स्वभोचुः श्रूयते ग्रहः ४० ॥ ॥ 
५ योजनानां सहस्त्राणि बिष्कर्भो द्वादशाष्स्य थे | ? 
2 परिणाहेन पट्‌त्रिशाङ्किपुलत्वेन चाऽचघ ॥४१॥ शर 
1 षष्िमाहुः शतान्यस्थ बुधाः पौराणिकास्तथा । | 
| चन्द्रमास्तु सहस्राणि राजन्नेकादक स्खतः ॥ ४२ ॥ - 
८ विष्कस्मेण कुरुश्रेष्ठ चयस्त्रिशात्तु मण्डलम्‌ । र 
| एकोनएष्टिदिष्कम्भं ज्ीतरुमेमेहात्मनः ॥ ४३ ॥ | 
६ सूर्यस्त्वा सहस्राणि हे चाऽन्पे कुसनन्दन। 2 
f बिष्कस्भण ततो राजन्मण्डलं त्रिशता समम्‌॥ ४४॥ E 
: अष्ठपश्चाहात रप्जन्विपुळत्वेन चाऽनघ। 
f शूयते परमोदारः पतगा$्सा विभावसुः ॥ ४५ ॥ | 
क एतत्प्रमाणभकेस्प निर्दिष्टमिह भारत । f 
| स्‌ राहुरुछादयत्येतो यथाकालं महत्तया ॥ ४६॥ A 
5 चन्द्रादित्यौ महाराज सक्षेपोऽयछुदाहृन! । f 
ह्येनत्ते महाराज एच्छतः शासत्रचक्लुपा ॥४७॥ ` : 
है महाराज ! यब द्वीपोंकी कथा मेने ह, और परिधि ततीम हजार उनसठ सी र 
£ कही अब चन्द्र ये और ओर प्रमा- योजन ह ॥ (३९--४३) 4 
६ वान राएग्रहके वृत्तान्त यथार्थ रुपम परम उदार आर शीघ्र जानमाले /£ 
$ कहता ह. आप एन लगा कर सुनिय।! छयेका व्यास दश हजार योजन है, ; 
| हे. महाराज ' हुना र. कि राहू ग्रह ओर परिधि पेतीस हजार आट सौ यो- € 
४ गालावार ९ ॥ उसके व्यासका (बीचको जन सुनते ह ॥ह भारत ! इस संसारमें ; 
£ लकोरका ) परिमाण पार हजार सयका यही परिमाण निर्दिष्ट किया £ 
१ योजन £; ओर परिधि (किनार किनार गया ह । वही राहूग्रह चन्द्रमा और ; 
£ पाररकी लकीर) छतीरा हजार _ हर्वेक्षो समय आनेपर हिपा लेता? । ; 
ह माठ सा योजन है । पुराण जाननेदाले यह मद दातें सप्षप नपम मने कही ॥ ६ 
पण्रितोन एमा ही बरा है । महात्मा! ह मरागज ! झापने झो यह मद दाने 1 
१ उन्डमावा व्यान ग्यारह हजार णाऊन पळी घी उन्हे मने दाखाहुमार यथा ; 
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सवेसुक्त यथातत्त्व तस्माच्छममवाझाहि । 
यथादिष्ट मया प्राक्त सनिमाणसिद जगत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मादाश्वस कारव्य पुत्र दुर्योधन प्रति । 


न 


श्रुत्वदं भरतभ्रेष्ट भूमिपवे मनोनुगम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
श्रीमान्‌ भवति राजन्यः सिद्धाधेः साधुसम्मतः । | 
आयुबलं च कीर्तिश्च तस्य तेजय्व वर्घते ॥ «० (| 

यः शुणोति महीपाल पवैणीद यतव्रतः । 

प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथेव च पित्तामहाः ॥५१॥ 

इदं तु भारतं वर्ष सत्र वर्तामहे बयम्‌ । 

पूवः प्रचतित पुण्यं तत्सवं शुतवानसि ॥ ५२॥ [ ४८४] 
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{ 

| 

| 
f | 
उत्तर्रीपादिसस्थानवर्णने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ समाप्तमिद भूमिपव | | 
4 ॥ 
| की अयमगवद्वीतापव | 
; गम्पायन उवाच-अथ गावल्गणिर्विद्वान्संयुगादेत्य भारत । 
£ प्रत्यक्षदशा सवस्य भूतमव्यभविष्यवित्‌ ॥ १॥ । 
र ध्यायते धुतराण्राय सहसोत्पत्य यते धृतराष्ट्राय सहसोत्पत्य दुखित । ¦ 
८ त 4 
1 नुरूप कहीं; अब आप कुछ शान्त भाव भारतवर्ष हें । यहां रह करके जा पुण्य 
£ अवलम्बन करें | (४४-४८) लोगोको होता हे, सो सब आप सुन ; 
£ _ हे क्रुनन्दन! इस संमारके पदाथीके चुके हैं ॥ (४९-५२) [४८४] 
2 विपयम उदशानुसार मेने आपसे सब भॉच्मपर्वमें बारह अध्याय आर 
न पात कहीं॥ इस लिये अव आप अपने भूमिपवं समाप्त । | 
£ पुत्र दुयोधनके ऊपर आइचस्त हों | है मर- भीव्मपच्मे तेरह अध्याय और १ 
2 तन्द्र ! यह मनानुगत भूमिपव यदि काइ भगवर्द्राता पर्व । ; 
क्र न्यु ह 
ईं नात्य सुन ता वद श्रामान्‌, अ्थतिद्ध इतनी कथा कह श्रीवेशम्पायन जी $ 

प्र घुञास = ~ 

{ ल साधुओंस सम्मानित हो और बोले, हे भारत ! तत्र राजा धृतराष्ट्र | 
£ एमका आयु. बेल,कीर्चि और तेज बढे ॥ चिन्तामे निमग्न रहे; उसी समय भूत, 1 
+ ३ कृ छ ~ ~ es 
$ ०८ कोः गाजा घत करके इसके आदि भविष्य ओर वत्तेमानके जाननेवाले, 
: म सुन ता उमक्क पिता पितामहादि प्रत्यक्ष देखनेवाले गवल्गणके पुत्र बिः 2 
£ अमल हों ॥ हम लाग जहा रहते ह, सो j 
“+३3 33 3953 3933 6€€£953३५८८८८८२८८५ ६ कक की व क्क 
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आचष्ट निहतं भाष्म भरतानां पितामहम्‌ ।२॥ | 

संजय उवाच-- सञ्जयोऽहं महाराज नमस्ते भरतषभ | 

हतो भीष्मः शान्तनवो भरतानां पितासहः ॥ ३॥ र 

° र 
ककुदं सर्वयोधानां घाम सवधतुष्सतास्‌ । 0 
कारतल्पगतः सोऽद्य शोते कुरुपितामहः ॥ ४॥ 1 

यस्य वीर्य समाश्रित्य झूतं पुचस्तवा$करोत्‌ । | 

स कोते निहतो राजन्संख्ये भाष्म! शिग्वण्डिना ॥ ५॥ र 

यः संबोन्ए्थिदीपालान्समवेतान्मद्ासूधे । 

~ ~ ~ € 

जिगायैकरथेनैव काङिपुया महारथः ॥ ६ ॥ प 

जामदग्न्यं रणे रामं यो युध्यदपसम्भ्रम' । | 

न हतो जामढग्त्येन स हतोऽद्य शिग्वण्डिना ॥७॥ | 

महेन्द्रसरराः शोये स्थैये च हिमवानिव । 

समुद्र इव गाम्भारपे सहिष्णुत्व धरासमः ॥८॥ | 

७ रु. 6 ~ 

शरदंट्रो पनुवक्त्रः ग्वड़जिह्ो दुरासदः । | 

नरासिरः पिता तेऽद्य पाञ्चाल्येन निपातितः ॥९॥ § 
र 
£ 
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पाण्डवानां सहासेन्य य दृष्टोद्रतमाहवे । 


( 

4 

| 

1 उनके समीप गये ओर दुःखित होकर आये हुए सप्र राजाओंका एक ही रथ- 
१ भारत लोगोक पितामह भीष्मके लडाइ के हारा जय किया था ॥ आर जिन्होंने 
प में इत हानका सवाद कहने लरे । १-२ जामदग्न्य राममे दढाचेत्त होकर लडाई 
; _ पञ्चय बोले, हे महाराज भारतप्रवर आहो की थी, पर जिनको जामद्ग्न्य राम 
) मे आपको नमस्कार करता हुं. म ल: ' नहीं मार सके थे, वही भीष्म शिखण्डी 

| ज्य; भारतपितामह सीप्प मार यये! ' के हाथमे मारे राये इ ॥ (३-७) 

/ नप योद्धा प्रधान आर सब घबुद्धरांक जो शोयमें महेन्द्रक समान रटनामें 
१ तज स्वरुप दुरापितामह आज शग्शय्पा हिमालयक समान, गम्मीरतामें समुद्रक 
| पर शयन वर रहे है॥ जिनके बल सडा ओर सहिष्णुतामे पथ्वीक ममान 
¦ वौर्यका आश्रय करके आपे, पृश्ने जूए थ ॥ आर जिनके दांत शर स्प, मुँह 
1 फा गेल इला था, दही भीप्म युद्धमें घनुप म्प सोर डीम सड न्य 
शिरुण्डी न निरत दाकर शयन बर पे, सा ही दृगामद, नग्न्प सिंह 
£ रहे ६॥ घिन सहारपन बाशीएरीमे आएक पिता भीष्म पाञ्डाद राजपत्रक 

ए 
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६६ महाभारत । [ भगवङ्गीतापर्व 
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५ सवसुक्त यथातत्त्वं तस्माच्छममचामुहि । 

र यथोद्दिष्टं मया प्रोक्तं सनिमाणमिदं जगत्‌ ॥ ४८ ॥ 

र तस्मादाश्वस कौरव्य घुं दुर्योधन प्रति । 

१ श्रुत्वदं मरतश्रेष्ट भूमिपचे सनोनुगस्‌ ॥ ४९ ॥ 

ह 

2 


श्रीमान्‌ भवति राजन्यः सिद्धार्थः साधुसम्मतः । 

आयुर्घलं च कीर्तिश्च तस्य तेजश्च वर्घते ॥५०॥ 

यः शृणोति महीपाल पर्चणीदं यतव्रतः । 

प्रीयन्ते पितरस्तस्य त्तयैच च पितामहाः ५५१॥ 

उदं तु भारतं वर्ष यत्र चर्तामहे वयम्‌ । 

पर्वे: प्रवर्तित पुण्यं तत्सर्वं श्रुतवानसि ॥ १२ ॥ [ ४८४ ] 
इति श्रीमहाभारते दातमाहस्प्या सहिताया वेयासिक्या भीष्मपर्वणि भूमिपर्वणि 

उप्तरद्रीपादिसस्थानवणने द्वादशोऽध्यायः ॥ 1२ ॥ समाप्तमिद भूमिपवं | 


अथमागवद्गीतापवं । 
येशम्पायन उवाच-अथ गावल्गणिविद्वान्संयुगादेत्य भारत | 
प्रयक्षढशी स्वस्थ भूत भव्यभविष्यवित्‌ ॥ १॥ 
ध्यायते धृतराषट्राय सहसोत्पत्य दुःस्वितः । 
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नुरुप कही; अब आप कुछ शान्त भाव । भारतवर्ष ह । यहां रह करके जा पुण्य 


अवलम्पन करें । (४८--४८। लोगॉको होत! ह, सो सव आप सुन 
हे करूनन्दन! इस ससारके पदाथाके चुके हँ ॥ (४९--५२) [४८४] 

दिपयमे उदेशानुसार मेने आपसे सव भीष्मपर्वमें वारह अध्याय और 

दाते करी ॥ इम लिये अब आप अपन भूमिपर्व समाप्त । 

पृत्र दु्योधनके ऊपर आइवम्न हों । हे मर- रह ३ 

न्द्र ! यह मनोनुगन भूमिपते यादि काई मगवर्ड्रीता पर्व । 


क्षत्रिय सुने तो वढ श्रीमान्‌, अर्थमिद्ध इतनी कथा कह श्रीवशम्पायन जी 
आर मसाधुओंस सम्मानित हो और 


बोले, हे भारत ! तब राजा धुृतराष्ट्र 


उमकी आयु बल,कीर्न और तेज बढ़े ॥ 
उदि कोर गाडा तत करके उसको आदि- 


चिन्ताम निमग्न रहे; उसी समय भूत, 
भविष्य आर वत्तेमानके जाननेवाल, 
सुने तो टमक पिता पिताम्रहादि प्रत्यक्ष देखनवाले गवल्शणके पुत्र वि- 
वमर हों ॥ दम लोग उड़ी ग्हतेहि,मो ' दान सख्य रणक्षत्रम होकर बहुत्त जल्द 
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मी हे के के पे 


संजय उवाच-- 


भीष्मपर्य || 


।' २॥ 


सञ्जयोऽहं महाराज नमस्ते भरतषभ 


हतो भीष्मः शान्तनवो भरतानां पितामहः ॥ ३॥ 
ककुदं सर्वयोधानां धाम सवेधवुष्सताम्‌ । 


3३६ 


कारतल्पगतः सोऽव्य शते कुरुपितामहः 


॥ ४ ॥ 


यस्य चीये समाश्रित्य चूतं पुत्नस्तवा5करोत्‌ । 
स शोते निहतो राजन्सख्ये भीष्म! शिग्वण्डिना॥ ५॥ 
यः संवोन्एथिदीपालान्समवेतान्महामूधे । 


~ ~ ~ € 
जिगायैकरथेनैव काशिषुया महारथः 


॥ ६ ॥ 


जामदग्न्य रणे रामं यो युध्यदपसम्भ्रम' । 
न हतो जामढर्न्येन स हतोड्य शिग्वण्डिना ॥ ७॥ 
महेन्द्रसृराः शोये स्थेय च हिमवानिव । 


समुद्र इव गाम्भीये सहिष्णुत्वे धरासमः 


॥८॥ 


७ ० € PS 
शरदंट्रो धदुवक्त्रः ग्वद्जिह्लो दुरासदः । 


नरासिहः पिता तेऽद्य पाश्चाल्येन निपातितः 


॥ ९ ॥ 


पाण्डवानां महासैन्यं यं इृष्टोद्रतमाहवे । 


उनके समीप गये ओर दुःखित होकर 
मारत लोगोंके पितामह भीष्मके लडाई 
में हत हानवा संवाद कहने लगे । १-२ 

मञ्जय वाले. हे महाराज भारतप्रवर | 
म आपको नमरकार करता हूं में स- 
खय हैं; भारतपिनामह भीष्म सार गये । 
सब योद्धोके प्रधान और सव धनुद्धेरांके 
तज स्वरुप झुरापितामह आज शरशय्या 
पर शयन कर रा ह॥ जिनके दल 
वीर्यका आश्रय करके आपके पुत्रने जए 
या खेल खेला था, दही भीष्म युद्धभें 
शिरुण्टी से निरच हावर शयन इर 
रहे ६ ॥ डिन महारधने झाशीएसमें 


TRIN SMR StS 902 04% 26004 60 कै 4३ कक कटात 


आये हुए सब राजाओंका एक ही रथ- 
के हारा जय किया धा॥ आर जिन्होंने 
जामदग्न्य रामसे दृढाचेत्त होकर लडाई 
की थी, पर जिनको जामदग्न्य राम 
नहीं मार सके थ, बही भीष्म शिखण्डी 
दे; हाथमे मारे गये ह ॥ (३-७) 

जो शोर्यमें महेन्द्रक समान, दटतामें 
हिमाल्यक् ममान, गम्मीरतामें समृद्रके 
सररा, आर सहिष्णुतामे पृथ्वीकै समान 
थे ॥ ओर जिनके दात शार न्प, मह 
घनुप स्प आर डीम गरड रुप 
धे, सा ही टुरामद, नररूप मिह 
आपके पिना भीष्म पाऱ्दाल राज पूजक 


६७ 
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९८ 


महामारि । 


[ भगवद्दातापव 


enero अ) 
< 32>232992399932232923292 22233929929 ceceeeeeececceeeeceeeeeceeeee eee? 
हो 
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१० 
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प्रावेपत भयोद्चिग्ने सिंहं इष््रेव गोगणः 


॥ १० ॥ 


परिरक्ष्य स सेनां ते दशरात्रमनीकहा । 

७. Ps Q 
जगामाऽस्तामेबाऽऽदित्यः कृत्वा कम सुङुष्करस्‌॥ १ १॥ 
यः स ठाक उवाऽक्षोभ्यो वषेन्बाणान्सहस्रशः । 


४... 0. ९ ५ ~ दिनैः 
जघान याचे याधानासवुद दशा 


॥ १२॥ 


स झोते निहतो भूमी वातभग्न इव द्रम! । 


तव दुर्मन्तिते राजन्यथा नाव्हेः स भारत ॥ १३ ॥ [४९७] 


हाते धामहाभारते दातसाहस्म्यां साहिताया देयासिक्या भीप्मपवणि 
भगयद्ञीवापवाण भीष्ममुत्युश्रवण च्रयादश्याऽष्याय ॥ १३॥ 


तरार उवाच- कथं कुरूणासपभों हतो भीष्मः शिखण्डिना । 


कथ रथात्स न्यपतत्पिता मे वासवापसः 


॥ १॥ 


कथमाचक्ष्व मे याधा हीना भीष्मेण सञ्जय । 


~ क्य = 6०६ ~ 
चालना दवकल्पन गुवध व्रत्मचारणा 


॥ २ ॥ 


तस्मिन्हत महाप्राज्ञ महप्वास सहावले । 


द्वारा गिराये गये है ॥ रणस्थलग जिनक 
देखके, लश्नकों उद्यत पाण्डवोकी बड़ी 
मना, भयम व्याकूल हकर सिंहको 
दपक घवराइ गायक समान कम्पित 
हाती धो वह दश दिन तक आपकी 
सेराकी गधा करक, पाण्डवोंवी पनाका 
शारदर, आज वेमे हो अल होगये ह 
तभ अनि दक्र कामको करके खरय 
-22) 


ERC 

दाटाशा यदम मारडाला हैं, वह वा" 
मान निइत होकर 
डाप पृर्णशीषा पढ़ है दे महाराज 


नी कर 
हर, 

भं ! - 
31 


एर अद्र विनर भीम रस वदनाके 
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| 
| 
। 
| 
| 


योग्य नहीं थे, परन्तु आपहीकी दुर्म- 
नत्रणासे उनकी यह दुर्दशा हुई 
ह 1(१२--१६ ) [ ४९७ ] 


भीत्मपदम तेरश अध्याय समाप्त । 


मीष्मपयमे चौदह अध्याय । 

यह समाचार सुनकर घरतराष्ट्र बोले, 
है संजय ! इन्द्रक समान मर पिता 
ओर कुरुपितामह भीष्मको जिसण्डीने 
किस प्रकार मारा ? वह किस प्रकार 
ग्थम गिरे ? ॥ जिन्होंने अपने पिताक 
लिय ब्रह्मचय अवलम्वन किया था, 
उन देवकल्प बलगाली भी'मक्क नहीं 
खनेसे हमार योद्धा लोगोकी क्या दशा 
हेड । ५ उन मदाप्रात्र. महाघनुईर, 
सदाबलछ, मद्रामन्च, नरश्रेष्ट मारे जान 
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७ र 
साव्सपचघ | 


॥ हे ॥ 


आत्त परामाचरात मन! शसास स हतम्‌ । 


कुरूणामघभ वीरमकम्पं पुरुषषेभम्‌ 


॥ ४ ॥। 


के ते यानतमलुप्राप्ता! के बा$स्था55सन्पुरोगमा! । 


केऽतिष्ठन्के न्यवर्तन्त केऽन्ववरत्तन्त सञ्जय 


॥ ७ ॥ 


के छूरा रथजादूलमद्धुत क्षात्रेयर्ष भम्‌ । 


तथा$नीक गाहमानं सहसा एछ्ठतोऽन्वयुः 


॥ ६ || 


यस्तसोऽके इवाञ्पोहन्परसन्यममित्रह्टा । 


सहस्ररङ्मिप्रतिस' परेषां सयमादधत्‌ 


॥ ७ ॥ 


अकरोदण्करं कम रण पाण्डुसुतेषु थः | 


य्रससानसनाकान य एस पथवारयन्‌ 


॥८॥ 


क्रातिन त दुराधप सञ्जयाऽस्य त्वमन्तिक । 


कथ झान्तनद युद्ध पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥९॥ 


निक्रन्तन्तसनीकानि शारदं मनाखिनम्‌ । 


चापव्यात्तानन घारमसिजिह्वं दुरासदम 


पर उस समय तरा कमा चित्त हुआ ! 


हे सजग! उन अविचलितचित्त दुरुवीर 


पुरुपश्रष्टक मारजानका समाचार सुन- 
कर मरा मन अत्यन्त व्यथित हागया 


ह ( १-४) 


हे संजय | उनके लडाईने जानेके 
समय कान आदमी उनके पीछे गये | 
कान आग राय, कान साथ गये, 
बेन निएच तए आर कोन अनुवर्ती हए 
च! ७ मनाओपर आक्रमण करनवाल, 


प्रयोग भए अद्वत उन महार्घ 
कूर्द एएरक्षादि गगन की 
धी? दह हयर ममान तेङम्री ओर जम 


रायः तरा उन्पदारताचाग हाता ह, 


॥ १० ॥ 


वसे लडाई में परपक्षी सेनाका विनाश 
करके पर पक्षको भय देनेवाल 
थे ॥ उन्होंने पाण्डवाकी सनापर वडा 
दुष्कर काम किया था, क्या उस सेनाका 
ग्रासकरनवाल पूरुपका किमीने निवारण 
नहीं किया था १ ( ५-८ ) 

हे संजय ' वाणकी वर्षा करनेवाले 
उन कृती दुराधप शान्तनुनन्दनक 
समीप पाण्डव लोग किस प्रकार आकर 
लडाईम निवारण कर यके ? ॥ जिनका 
रार दातके समान, जिनका शगसन 
दाये हुए मृहके ममान, खदग जीमके 
समान ओर जा इमी पराडिन नहीं हुए 


दरे हन्‌ प्रशारक माएणरप दाल, युद्ध? 
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उ फेर केल हकत पौ POTTS TD करे 


महाभारत । 


[ भगवट्टीतापवे 


A आसन नस 


€ 


अनह पुरुषच्याघ हीमन्त मपराजितम्‌ | 


पातयामास कौन्तेयः कथं तमजितं युधि 


॥ ११॥ 


उग्रधन्वानसुग्रेषुं वत्तेमानं रथोत्तमे । 


परपामुत्तमाङ्गान प्रचिन्वन्तमथघुभ* 


॥ १२ ॥ 


पाण्डवाना महत्सन्थ थ दृ्टायतमाहव । 


कालााय्रामव दुधष समचेष्टत 1नत्यरा' 


॥ १३॥ 


परिक्ष्य स सेनां तु दशरात्रमनाकहा। 
जगामाऽस्तमिवाऽऽदित्यः कृत्वा कमे सुदुष्करम्‌॥ १४॥ 
यः स झाक इवा5क्षय्यवप शरमधथ क्षपन | 


जवान युधि योघानामबुंदं दश भि दिने 


॥ १५ ॥ 


स झोत निहतो भूमा वातभुग्न इच दुम' \ 
मम दर्मन्च्रितेनाऽऽजो यथा नाऽहात भारत ॥ १६ 0 
कथ शान्तनव रुदध्रा पाण्डवानामनीकिनी । 


प्रहतुमणाकत्तत्र भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ 


॥ १७ ॥ 


कथ भाप्मण सयग्राम प्राकुवन्पाएडुनन्द्‌नाः । 


कध च नाउजयद्कीप्मा द्रोण जीवति सञ्जय 


॥ १८ ॥ 


त माउलानेके अयोग्य, लल्लाशील) 
महानभार, भीषण रूप थे उन अजित 
पुरपव्यातको किम प्रकारस कुन्तापुतर- 
दाग लडाइमे माग्मक ? ( १-११ ) 
जो प्रधान स्थमे दटकर शग्ममृदस 
छघुसोर मम्तक तेते थे, और 
दइपोक्ी बड़ी मेना जिन उग्रवन्वा उग्र 
ग्या" को कामें लानेयाठे दुधप पुन” 
एङ राडार दक्ष सय सण काला 
दिइ समान जानकर शोजायार रहता 
५ तक दुर्समेकी मनाका 


विनष्ट हाराउ। बढ़े खयः 
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| 
र अन्यूनता दयाले काम कग्क 
चे 


अस्त हा गये हे ॥ ( १२-१४ ) 

इन्द्रके समान अक्षय शरजालकी 
वपी करके दश दिनमें अर्बुद असंख्य 
योद्धाओंको जिन्होंने मारा हे, सो आज 
लडाडमे निहत हाकर वायुम भकारे पेड- 
के समान प्रथ्वी मं एड ह। उन भारत: 
कुलचूडामणिके ऊपर एमी दुघटना 
हानिका कारण एक माव मेरी दुमन्त्रणा 
ही डे ॥ हे सन्चय ! गान्तनुक्र पुत्र बडे 
प्रगक्रमबाले, उन मीगमको ठेखकर वहां 
पाण्डव सना किम प्रकार प्रहार करने 
नगी? ( १०-7७) 

पाउच हो लाग मीष्मफे साथ केसे 
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अध्याय १४ ] 
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शि 


कृपे सन्निहिते तन्न 


भीष्मपव । 
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कि भरद्वाजात्मजे तथा । 
भीष्म: प्रहरतां श्रेष्ठ, कर्थ स निधनं गतः 


॥ १९॥ 


कथ चाऽतिरथस्तेन पाञ्चाल्यन शिखण्डिना । 


भाष्सो विनिहता युद्ध देवेरपि दुरासदः 


॥ २०॥ 


थः स्पद्धेते रणे नित्यं जामदग्न्यं महावलम्‌ । 


अजितं जामदग्न्येन शक्रतुल्यपराक्रसस्‌ 


॥ २१ ॥ 


तं हत समरे भीष्मं महारधकुलोदितम्‌। 


सञ्जयाऽऽचक्ष्व मे वीर येन शर्म न विद्महे 


॥ २२ ॥ 


मामकाः के महेष्वासा ना5जहुः सञ्जयाऽच्युतम्‌। 


~ ~ ~ ९ 
दुर्धाघनसमादिष्टाः के वीराः पसवारयन्‌ 


॥ २३ ॥ 


घच्छिखण्डिसुखाः सर्वे पाण्डवा भाष्मसभ्ययु! । 


कबित्ते कुरवः सर्वे नाउजहुः 


सञ्जयाऽच्युतम्‌ ॥ २४ ॥ 


अवठ्मसारमय नून हृदय सुरढं सम । 


गपच्टत्दा पुरुपच्याध हत भाष्म न दायंत 


॥ २० ॥ 


यस्सिन्सत्य च संधा च नातिश्र भरतपभ । 


लडाई करने लगे) आचार्य द्रोणके 
जीत रहनपर भी भीष्म क्‍यों नहीं वि- 
जग्री हुए!॥आर द्राणके वेटे आर कृपके 
समीप रहनेपर भी प्रहारफाम प्रधान 
भीष्म क्या मार गय? ॥ जिन्हें दवता भी 
नहीं हरा सके उन अतिरथ भौप्मका किस 
तरहस पाश्चाल्याशएण्डाच युद्धम मारा? 
जा लडाश्में, बड बलवान्‌ जामदर्न्य 
रामवः ऊपर भी रपर्घा कर सके थे ओर 
जिनका परशुराम सी जीत नही सक. 
प, महारपा क कलमे जन्म लिय दए 
हन्ट्रक समान पराफ्रमचाले उस वीरपुरुष 
के र्हाईम एारनेका मद समाचार छाप 


बट क? द ns = = "०, ३०००) ती ०००. बनिन न व्ह 
सद फय, ग्या [क जनता म द 


नहीं सुनूगा तवतक मेरा चित्त खिर 
नहीं होगा । ( १८-२२) 

हे मञ्चया मरे पक्षक किसी महाधनु- 
धरने तो उन अटल वोरफो परित्याग 
नहीं किया ? दर्योधनकी आज्ञामे किसी 
वारहीन उनको तो ना नहीं घेरा था? 
हे मञ्जय ! जव सब पाण्डव लोगोने 
शिखण्डीको आगे करके भीष्मपर आ- 
क्रमण किया धा, तर कुस्वीराने तो 
उन अटल वीरका छोड नहीं दिया था?॥ 
पुरुपश्रष्ठ भीप्मक मरनका इचान्त सुन- 

[ जो मर हृदय नहीं फट जाता 
ह [नद यह पत्ता दनाह 
एतीत होता हे ॥ जिन भग्नअष्र दर्घप 
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अप्रमेया प कथ स निहतो युधि ॥ २६ ॥ 
वीघोपस्तनायेत्तुः एषत्कएषतो सहान्‌। 
धच्ुहांदमहारान्दा महामघ इवान्नत! ॥ २७ ॥ 
[ऽभ्यवपत कोन्तयान्सपाश्चालान्ससुञ्जयान्‌ । 
निब्रन्पररथान्वीरो दानवानिव वज्रभृत्‌ ॥ २८॥ 
उष्चस्त्रसागरं घोरं बाणग्राह दुरासदम्‌ । 
कार्सुकामिणमक्षय्यसङ्वीपं चल मवम्‌ ॥ २९ ॥ 
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गठासिमकरावासं हयावत्ते गजाक्कुलम्‌ । 
पढठातिमत्स्यकलिलं झाङ्लदुन्दाभिनिःस्वनम्‌ ॥ ३० ॥ 
हयान्गजपदातीश रथांश्च तरसा बहन । 


निमञ्जयन्त समर परवीरापहारिणम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


पिढल्ममान कापन नजसा च परन्तपम्‌ । 


येलव मकारावास के चीरा? प्सवार सन्‌ 


1] ३२९ ॥ 


भागमा यदकरात्कम समर सञ्जयाारदा। 


मभीष्ममें सत्य, मघा आर नीति अतुल- 
नीय थी. ऐसे भीष्म युद्धम केस मारे 
गये ? (२३-२६) 

जिनके धवु रड्डार वज्नादके 
समान, जिनका वाण बोळार जळविन्दुके 
समान, दोर दिनकी मार्यीवाया गजनके 
ऐसे दडे मेवरे 


ळे ST 
कक आह; १ ड 


< 
ae रेप न TF 
गर समान टट = न. 


——— 


और जिससे पार उतरनेऊ लिये न कोई 
द्वीप आर नाव थी, जिसमे गदा आर 
खट्ट ही माना मकराक घर थ, जिसमें 
घाड माना आयत्तके समान हाथियांसे 
समाकुछल, पदछ मेना मछलीफे समान 
दुरामद और अक्षोभ्य, आर जिसका 
शब्द शाक्य और दुन्दूभीके समान होता 
था. और जिम सागरमें बहनसे हाथी, 
घोडे, पदल आर रथ टबर जाते थ आर 
क्राध-म्बस्प वाइवानलम जल जाते थ; 
उन्ही दीर ज्ञक्रटन्ता, शक्रतापन मी'म- 
रूप पद्राअख मागग्का, जम समूट्रके 
तरंगक' धमूट्र किनार की भरमि रोकती 
द्र वेमे झिसी योढाने अपसेव किया 
था: (४२७४-४०) 


४ 
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( 
f दुर्योधनहितार्थाय के तस्याऽस्य पुरोऽभवन्‌ ॥ ३३ ॥ 
र केऽरक्षन्दाक्षिणं चक्र भीष्सस्याडमिततजस!ः । | 
ण पष्ठतः क परान्वारानपासधन्यतत्रता! ॥ ३४॥ ( 
के पुरस्तादवर्तन्त रक्षन्तो भीष्ससन्तिक्रे । 
2 केषरक्षचुत्तरं चक्र चीरः वीरस्य युध्यतः ॥ ३५ ॥ | 
f दामे चक्र वत्तेसानाः केऽप्रन्सञ्जय रू्जयान । 
| अग्नतोञ्स्स्यसनाकेघु केऽभ्यरक्षन्कुरासदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
र पाश्वेतः कष्भ्यरक्षन्त गच्छन्तो दगंमां गतिम्‌ । | 
र ससूहे के परान्वीरान्पत्ययुध्यन्त स्य ॥ ३७ ॥ 
(५ रक्ष्यसाणः कथ दारगाप्यसानाश्च तन ते । 
| दुजयानामनीकानि ना$जयंस्तरसा युधि ॥३८॥ 
3 सवेलोकेश्वरस्येव परेष्टी प्रजापतेः । | 
र कथ प्रहतुमाप ते शांकुः सञ्जय पाण्डचा' ॥ १९ ॥ 
तमे कदर ल ¢ 
दे सञ्चय ! जब दुरुमनोको मारनेवाले । वीरने उनकी बाई ओर रहकर सृञ्जय : 
£ भीष्म दुर्योधनके निमित्त लडाई करने लोगोंको प्रहार किया था? किसने उनकी £ 
{ गये थे तव कान कान उनके सामने आगकी सेनाके नहीं जीतनेके योग्य ; 
आय थे १ ॥ उन अमित तजखी भीष्म , अग्रभागकी रक्षा की यी?॥ फिमने 
| के दाहिने चक्रकी किसने रक्षा की दुर्गम गति स्वीकार करके उनकी पाछ्य ६ 
f थी ? बिस पुरुपने चढ प्रतिज्ञा करके का की धी १ आर उनकी रक्षा करनके ; 
{ उनकी सहायता _ वरनके अभिप्रायसे । निमित्त, वरावरकी लडाइमे प्रधान | 
उनका एृपरक्षक होवार प्रधान वीराको वीराय किसन लडाइ की थी ?॥ ओर ; 
/ रद ध1१॥ किस चीरन भेप्मिके, आग कसको उन्हान (माप्मन) ग्या का था? ; 
¦ रावर उनकी रक्षा की थी आर गान वीर आर तद क्यों घे सत्र वीर लोग लडाई- ; 
६ भाष्मक लडनेश समय उनके उत्तर में दल वरके दुजय पाण्डवाकी मनाका ; 
१ चत्रकी रक्षा करते थे ? (३३-३०) नहीं जीत सके ? (३६-३८) 2 
६ किसी दीरन उन लडनेराल वीरे है सय ! मद लोक्दबर परमेष्टी £ 
£ रांग चप्रकी रक्षा की पी? कोन आ- हाकि समान उन भीष्यप पाण्डव £ 
/ दमी उनद पास रहकर थारा भाग लाग डिम तरहमे प्रहार कर सदे ?॥ ८ 
१ रधा बरनेष लिये दियमान धा? निमि ड रक्त हए लोगोंडो दीपक समान £ 
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2 यम्सिन्द्रीपे समाश्वास्य युध्यन्ते कुरवः परै; । र 
( न॑ निमदं नरव्याध् भीष्म शंससि सञ्जय ॥ ४० ॥ f 
f थत्य वार्य समाश्रित्य मम पुत्रो बृहडलः । f 
£ न पाण्डवानगणयत्कर्थ स निहतः परेः ॥ ४१ ॥ a 
यः पुरा विदुत्रः सवेः सहाये युद्धदुमेदः । | 

कांलितों दानचान्त्राड़िः पिता मम महात्रतः ॥ ४२ ॥ | 

यम्मिञ्जाते महावीर्य शान्तचुलोकविश्चुत्तः। f 


३ 
3 कक # ५ ७» है TTT CHES के कि फे ETT TTT के मम $ के 309 SOE asd 
ई £3 


हज सके +# तब पा जीनध 32 क करि ५ केक 


खाको टेन्यं च दु'ग्चं च प्राजहात्पुत्रलक्ष्माणि ॥ ४३ ॥ 
प्रप्ते परायणं प्राज्ञं स्वव्रमनिरत शुचिम्‌ । 


येढवढाझतत्वञ्ञ कथं ठांससि मे हतम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


सबान्त्रचिनयोपेते कान्तं दान्तं मनस्विनम्‌ | 

रन दान्तनर्च श्रत्वा सन्ये कोष हतं चलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वमाद वमो बलवान्सम्प्राप्त इति मे मति' । 

गछ प्रद सुरु हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डचा?॥४६ ॥ 
जामडरन्यः पुरा रामः मर्वास्त्रविदनुत्तमः । 


को ह ह क 


सरसर मीस रप दाप उर नानक 
माने रे बड़े उज्वान्‌ 
मेर पत्र जिनक पामी पा“उपारी गि- 


अ क. आ = ~ ®> भा = 

रटे झो नहीं कर्न थ. वे क्रिस प्रकाग्स 
~ क = ~ 

Ue 1 9०-८४ । 


मग पिता मो- 


र 
ख्टद्स्द परायत फन 
mS ज्या a < 

रेप लके रग रिका शा 


श्रय. प्राज्ञ, अपने घमेम दृ, शुचि 
आर वेदवेदाङ्गक तत््वांकी जाननेवाले 
भीष्मको मेरे सामने आप किम प्रकार 
मरा हुआ फडते हं ? (४२-०४) 
है सख्य ! सत्र ग्रध्नेकि जाननेवाले, 
यान्त और गुणी महानुभाय शान्तनु 
नन्दन भीष्मके मारे जानेका समाचार 
सुनकर हमको बोध होता है, कि मरी 
आग्की सम्पूण मेना मारी गई ॥ हे 
स्य ' हमारी ममझम होना है. कि 
घर्मस अत्म ही अधिक बलवान होकर 
कळता ह. क्योंकि पाण्डव लाग वृद्ध 
गुटका मारकर राज्य वागकी अभिलापा 


+ 


गदे हँ ॥ पृवकालम सय गर्खोफ जानने 
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षिसण याधानाजत; ॥ ४७ ॥ 


तामेन्द्रसमकमसोण कछुद सवधन्विनाम्‌। 
हतं शंससि मे भीष्मं कि छु दु'ग्वसतः परम्‌॥ ४८ ॥ 
असकृत्क्षत्रियत्राता! संख्ये येन वितिजिताः । 


जामदग्न्येन वीरेण परवीरनिघातिना 

न हतो यो महाबुद्धेः 
५ ~ 0 यद्ध ९ 

तस्मान्नूनं महावीर्याङ्गागवा्यद्धदुसदात्‌ 


॥ ४९ ॥ 


स हतोऽच्य शिग्वाण्डिना । 


॥ ७० || 


तेजोवीयवलेसूया।ज्शिग्वण्डी द्रपदात्मजः । 


यः शार कातन युद्ध सदशासावशारढम्‌ 


॥ ०१ ॥ 


परसास्त्रविदे वीरं जघान भरतर्षभम्‌ । 


के चीरास्तमामिचप्रसन्वयुः रास्त्रसंसदि 
रास मे तद्यधा चा55सी द्युद्ध 
योषेव हतवीरा मे सेना पुत्रस्य सञ्जय 


॥ ५२॥ 
भीष्सस्य पाण्डवैः । 
॥ ५३ ॥ 


अगोपमिव चोद्धान्तं गोकुलं तडलं मम। 


पारूप सदलाकस्य पर यास्मन्महाहव 


वालोमें बड जामदग्न्य राम अम्वाक 
लिये जिन भीष्मक साथ लडाई करके 
हार गय थे ?॥ घनुपधारियाम प्रधान, 
इन्द्रको समान कृती, उन्हीं भाप्मक 
मरनका जा संवाद मुझे कहा, सो 
उससे वढकार अब क्या हो सकता 
६? (५५-४८) 

जिन्हॉन क्षत्रियोंबा वारवार परा- 
जित दिया था, शबुहन्ता जामदग्न्य 
राम जिन भीष्मको नहीं मार सके थ 
सा आज शिरुण्डीक हाधस शार राये, 
हम्‌ लिय जुद्ध दुमद, महादीयेदान भरन 
न्दन परशुरामम भं. ट्रपदएत्र 
झा परा कानमे इए मंशाय नहीं है । 


a ब” 
शिखप्टी 
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श्र 


॥ ०४ ॥ 


उसी शिखण्डीने बुद्धविद्यामें निपुण, 
सब शासत्राको जाननेवाले, परमास्रवेत्ता, 
श्र वार भग्तवंश प्रवर भीप्मको मारा 


है । ( ४९-५२ ) 


ह सञ्चय ' उस लडाइम पाण्डवाम 
मार हुए उन चीरक कान कान माथी 
हुए आर पाण्डदाम उनकी केसी लडाई 
हुई मा मद आप मुझे कहिये । इस 
समय मर पुत्र दुर्पोधनडी मेना पतिषृत्र 
के समान दारी है ॥ मर 
मना चग्दाइके विना 
समान इस समथय रीखर 
र; लटाएई शिवदे परम 


पाल्पत7्‌ रा सद नाराय रट 
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परासक्त च वस्तस्मिन्कथसासान्मनस्तदा । 
जीविते$ऱ्यव्य सामर्थ्य किमिवाऽस्मासु सञ्जय ५५ ॥ 
घानावित्वा महावीय पितरं लाकधार्मिकम्‌ | 

अगाधे सलिले मझ्नां नावे दृष्ट्रेव पारगाः ॥ ५६ ॥ 
भीष्मे हते खशां दुःग्वान्मन्ये शोचन्ति घुश्रकाः । 
अद्रिसारमयं नून हृदथ मम सञ्जय ॥ ७७ ॥ 
यच्छ्रुत्वा पुरुपल्याघ इतं भीष्मं न दीयते । 
यम्मिन्नस्त्राणि मघा च नीतिश्च पुरुषर्षभे ॥५८॥ 
अप्रमेयाणि दुधे कथं स निहतो युधि । 

न चाऽनाण न शोयेण तपसा मेधया नच ॥ ५९॥ 
न पत्या न पुनम्त्यागान्झुत्योः कश्चिद्विसुच्यते । 


पालो ननं महावीर्यः सर्वे्राऊदुरत्ययः ॥ ६०॥ 

गत्र शान्तनव भीष्य हल ठाससि सञ्जय ! 

पृछचदाहाभिसन्तप्ता मदहःवमचिन्तयम्‌ ॥६१॥ 

वास” परे चाण भीष्पाच्छान्तचुनन्दनात्‌। 
होतः, ये ही मटापरप तर मारे गये, की सवर सुनकर मेरा हृदय बिदोण नही 
तर नप लोगोंशा मन कसा हुना हुआ । जिन पुरुपसिंहक कारण अप्रमय 
LI? ru | ` अस्ना मेथा आर नीति विद्यमान थी ॥ 

हेह कक पता. कटाचा उन आर जो दृष्मनोंसे जीत जानक योग्य 

११ रहे शज मरे जानेमे तम नदी थ मा युद्रमे कम मारे 
कदी तिव्र आः केवी. अगः गये ? ( ५५७-५९ ) 
219 गड गाए £ 1 है सई! एअ बोध कोट आदमी अस, शाय, तपस्या, 
फल कि कम उस पर जान्वामे सथा, थय, खाग आदि किसी ग्रकारमे 
सा "डा चु पार्ट मे ददी तट मावः मन्युम नही बच सकता ह; महावीर 
को देणाया सागर ईन 21 उसे ही लटीको मनुय किसी प्रकारमे टाल 
गत्य स देगा कर गो एत्र मर नदी सकता हे ॥ 2 सञ्जय! उसी काल- 
ह य विनर द क ही के कार्ण आप मीरमक मरनका 
४ “रण गग हटाए बसही पर पर? दुचन्त मुशम कट मक । पत्रश्राककीा 


बी > 3 ह शी र. प्रा क$ हट ] म्य पाला दाकर चट ६ दुई चक { 
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यदाऽऽदित्यासिवाऽपरुघत्पातित सुवि सञ्जय 


भौप्मपर्व । 


॥ ६२॥ 


दुर्योधनः शान्तनचं कि तदा प्रत्यपच्यत | 
नाऽहं स्वेषां परेषां चा बुद्धया सञ्जय चिन्तयन्‌॥ १३ ॥ 
कोष किशित्प्रपत्यासि प्रत्यनाके महीक्षिताम्‌ । 


दारणः क्षत्र धर्सोऽयमृषिभिः सम्प्रदर्शितः 


॥ ६४ ॥ 


यत्न जान्ततद हत्वा राज्यामिच्छान्ति पाण्डवाः । 
चय वा राज्यमिच्छासो घातयित्वा महाप्रतम्‌ ६५ ॥ 
क्षत्रधर्मे सिता! पार्था न७पराध्यन्ति पुत्रकाः । 


एतदार्येण कतेव्यं कूच्छास्वापत्सु सञ्जय 


॥ ६६ ॥। 


पराक्रमः परा शक्तिस्तत्तु तस्मिन्प्रतिषिनम्‌ । 


अनीकानि दिनिप्रन्त होमन्तमपराजितम्‌ 


॥ ६७ | 


कर्थ शान्तनवं ताते पाण्डुपुत्रा न्यवारयन्‌ । 


यथा युक्तान्यनीकानि कथं युद्ध महात्मभिः 


चिन्ता करनेके समय म भीप्महके द्वारा 
त्राण पानकी आशा करता था। हे संजय! 
जव दुर्योधनने पृथ्वापर गिर हुए र्यके 
समान भीष्मको देखा, तव क्या 
किया १ ( ५९-६३ ) 

है सञ्जय ! क्या अपने पक्ष, कया 
परपक्ष सव राजाओंकी सेनादे। विपयमे 
दुद्धिक हारा चिन्ता करके देखता हूं 
ता कुछ णप समध मरता ह । ऋषिआन 


हम घरभावरुपी क्षात्रिय धमेडो केसा योंका धम कहा गया हे । हे यञ्ज्ञय ! 
निदारण वारक दिलाया ह ॥ जिम अपराजित लज्ञागील, पिता, महाशय, 
कारण पाण्डव लोग भीष्मदी मारकर शान्तनुनन्दन भीष्म मनाञ्चा नादा करने 
राज्यक अभिलापी दए ह । ह लाग थे उनङा पाण्टवान किम प्रकार रोक? 
जा उन मात्रत भीष्मफों मर्दादार रिम नरहम मना नियक की गर दी, 
राज्य एरनेकी ९्व्ठाररतर। ६६-६५ जार सिम प्रशाग्म मरान्माडाइ म्याद 

पाप्टद लोग दा उन न्म हा उन्का एड हा! ॥ ' ६६-६८) 
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॥ ६८ ॥ 


मारकर राज्य भोग करनेकी अभिलापा 
रखते ह, वह उन लोगांका अपराध नहीं 
दो सकता है, क्‍योंकि वे पाण्डव लोग 
क्षत्रियक्का धर्म पालत ह। अत्यन्त कठिन 
आपात्त आफ्डनम इम प्रकारका निष्ठुर 
काम आरयेलोगोको करना उचित ही ४ ॥ 
क्योकि घुशपर आक्रमण करना. परम 
शाक्तका प्रकाशित करना, आर उक्त 
प्रकारका निष्ठुर काम करना ही क्षत्रि 
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महाभारत । 


[ भगवद्दीतापर्व 


कर्थं वा निहतो सीष्सः पिता सञ्जय मे परेः । 


दुयोधन कर्णश्च शकुनिञ्चापि सौवलः 


॥ ६९ ॥ 


दुःशासनश्च कितवो हते भीष्मे किमघ्ुवन्‌ । 


यञ्छरीरेरुपास्तीणी नरवारणचाजिनाम्‌ 


॥ ७० || 


शरणाक्तिमहासखडद्?तोमराक्षां महाभयाम । 
प्रादिशान्क्रितवा मन्दाः समां युद्धदुरासदाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्राणयूने प्रतिभये केऽदीव्यन्त नरषेभाः । 

के जीयन्ते जितास्तत्र कृतलक्ष्या निपातिताः ॥ ७२॥ 
अन्ये भीष्माच्छान्तनवात्तन्ममाऽऽचक्ष्व सञ्चय! 

न हिमे शान्तिरस्तीह श्रुत्वा देवब्रत हतम्‌ ॥ ७३॥ 
वितरं सीसकर्मा्ं सीप्समाहवरयोमिनम्‌ । 


आत म हृठये रूढां महती पुत्रह्वानिजाम 


॥ ७४ ॥ 


न्य हि म सपिचवाउम्निमुद्दीपयासै सञ्जय । 

~~ ९ € 
सरान्त भारसुखम्य विश्रुतं साचलाकिकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
द्रा पिनिरते भीषम सन्ये शोचन्ति पुचकाः । 


सोष्यामि नानि दुःखानि दुयोपनक्रृतान्पद्दम्‌ ॥७३॥ 
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जयी कोन पराजित और कान कृतलक्ष 
हए थे! सो मत्र वार्ते आप मुझे सम- 
झाकर कहिये । ( ६०-७३ ) 

है सञ्जय ! युद्रमे शो मनवाले, देव- 
ताओके ममान त्रेत करनेवाले, कठिन 
काम करनेवाले पिता मीण्मके मग्ना 
समाचार सुनके मुझे कुठ शक्ति नहीं 
रही । पृत्रकी हानिके लिये मरे हृदयपै 
महा द्योकानळ जळ उठा था, आपने 
माना उस अग्रिमे पी देकर उम और 
मी यदीघम कर दिया | संज छो कम पि- 
गयात अष्यकों मराभार ग्ररण करके 
मरते देखकर माद्रण होता है, फि भर 
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भीष्मपर्व । 


तस्मान्मे सवेमाचक्ष्व यहूत्त तत्र सञ्जय । 


यद्गुत्त तत्र संग्रामे सन्दस्याऽबुद्धिसमभवम्‌ 


॥ ७७ |! 


अपनीतं सुनीत यत्तन्ममाऽऽचक्ष्व सञ्जय । 


यत्कृतं तत्र संग्रामे भीष्मेण जघमिच्छता 


॥ ७८ ॥ 


तेजोयुक्त कृतास्त्रेण शास तच्चाऽप्यशेषतः । 


तथा तदभवद्युद्धं कुरुपाण्डवसनयो! 
क्रमेण येन यस्मिश्च काले यच्च यथाऽभवत्‌ ॥ ८० ॥ [०७७] 


॥ ७९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया घयासिक्या भीष्मपबेणि 
भगवद्गीतापवेणि धृतराप्टप्रश्चे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


——— 


~ ~ Ce 
मञ्जय उवाच-- त्वयुक्तो$यमतुप्रश्नो महाराज यथाऽहसि । 


न तु दुर्योधने दोषमिममासंक्तुमहेसि 


॥ १॥ 


य आत्मनो हुश्चारितादझु भं प्राभुयान्नरः । 


एनसा तेन नाऽन्यं स उपाशाङ्कितुमहाति 


॥ २ ॥ 


~ ~ ७ € ~ 
महाराज मलुष्येपु निन्द्यं यः सडेमाचरेत्‌। 
स वध्यः सर्वलोकस्य निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ ३ ॥ 


पुत्र सव शोकग्रस्त होगये हैं। हे सञ्जय! 
दुर्योधनको जो दुःख हुआ है सो सब 
सुननेकी मेरी इच्छा होती हैं; इस लिये 
वहाँ जो जो घटना आर जो जो बातें 
ह थीं सो सब मुझे कहिये । ७३-७७ 

उस लडा६के मदानमें, मन्द लोगों- 
बगे युद्धिव दोपमे जो जो अनीति आर 
सुनीति हुई थीं सो सव मुझे सुनाध्ये । 
उम रणक्षेत्रमें, जयकी इच्छा करनेवाले 
यमक समान भीप्मने तेजकी सहायता - 
से जो जो काम किये थ; ओर उस ल- 
डाहमें कुरपाण्डबोंकी जितनी सेना, जिस 
प्रसारम्‌, जिम ब्रमसे, जिस समय, जिस 
प्रकारकी हुई धी मो सब बातें आप हमे 


अशेपरूपसे कहिये ! (७७-८०)[५७५] 


ह ~ री 
भाव्मपवस चादह अध्याय समाव । 


भीष्मपवम पन्दरह अध्याय । 

इतने प्रश्नाका सुनकर सञ्जय वाल, 
ह महाराज! आपन जा प्रश्न किय ह सो 
आपके योग्य ही हैं, किन्तु आप दुर्यो- 
धनके ऊपर यह दाप मत लगाइय ॥ 
क्योकि जो मनुष्य अपने बुर कामोस 
फल पाते ह, वे अपने अपराघकी दस 
रॉपर आशंका करनेके योग्य नहीं होने 
ह॥ जो दृसरोंके उपर निन्दित कामां 


का आचरण करना ह. वही निन्दित 
स करनेवाला मनष्य सद लागाय 
मार जानेक योग्य होता है ॥ सगल 


७९ 


€€€ 2२२० २२%२७२००२२२ ७२१२ ९०२० ७२२०००२०:€€ €९€८ €€ €€€€ €€ €€ट € ट€ट 2 €€ €€ €€ € ट €्॑‌ ट€ € 2 


१3००४५१५३०४३४३ ९५ ३ ०१०%%%फ ११:४५०३०७७१७३७ 9239 9332333323323333 33393 २००२००७२०999922222292995292322959533222 


० महाभारत । [ भगवद्रीताप 


निकारो निक्रातिमज्ञेः पाण्डवेस्त्वत्परतीक्षया | 
अनुभूतः सद्दाऽमात्येः क्षान्तश्च सुचिरं बने ॥ ४॥ 
हयानां च गजानां च राज्ञां चाऽमिततजसाम्‌। 
प्रत्यक्ष यन्मया दृष्टं र्ट योगबलेन च 

श्रुणु नत्ट्रथि्ीपाल मा च शोके मनः कथा! । 
दिष्टमतत्पुरा नूनमिदमेच नराधिप 

नमस्कृत्वा पितुस्तेऽहं पाराकासीय धीमते । 
यम्य प्रसादादिच्य तत्प्राप्त ज्ञानसचुत्तमम्‌ 
इप्रिश्राप्तीन्द्रिया राजन्दूराच्छ्चणमेच च । 
परानित्तस्य विज्ञानमतीतानागतस्य च ॥ ८ ॥ 
ब्युत्थितोत्पत्तिविज्ञानमाकाशं च गतिः शुभा । 
अन्त्रेरसद्गो युद्धेपु वरदानान्महात्मनः ॥९॥ 
ध्णु मे विस्तरणेदं विचित्रं परमाहुतम | 
भरतानाम मद्य॒द्धं यथा तद्ओोमहर्षेणम्‌ 


॥ ५ ॥ 


॥ 5 ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ १० ॥ 
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स्यगारयारे प्रष्टयोने अपने परिवारके 
गरिन आपफी यायाम उद्वत दिनतक 
उर मदा ओर पनपामी होकर बहुत 
दग मरा दा; उम लिउ उन ढागाँका 
टोपी टरगना उचित नहीं है। (१-४) 
इटनी रात कड सञ्चप फिर चाल, 


क "७ (कु र £ 
गज! घाट हाथी आर अमित 


क भन कक म रकमी नि 33 


1 
। 


| 


जिनके प्रसादसे मने अनुत्तम दिव्य 
ज्ञान लाभ किया है; जिन महात्माके 
वरदानमे मने इस युद्भके विषयमे न 
देखने योग्य चीजोंको देखना, बहुत 
दूरकी बातोंको सुनना,दूमरेके मनकी चात 
तथा, बीते और आनवाले विषयको जान 
लेना, चास्रोंके लट्टनकारी लोगाकी उ" 
न्पत्तिका कारण-ज्ञान, आकाशम शुभ 
गति, और अस्त्र गख्रासे असद्भ, आदि 
गुण प्राप्त क्रिया है; आपके उन्ही बुद्दि 
मान पिता पराशर-नन्दन व्यामदेवको 
नमस्कार करके म यह लोमहपंणजनक 
कुरु पाण्डवीय परम श्रद्धात विचित्रे पु” 
देका नान्त सत्रिम्तर वर्णन करता हूँ, 
आप सुनिये । ( ७ --१०) 
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उस सम्पूर्ण मेनाके यथाविधान व्यूह 
रचनाम खड आर सयत्र होजानेपर 
दुर्योधनन दशशासनका आदेश किया ।। 
के ह दुःणासन  सीष्पदा रक्षा करन 


~ 


+ 


~ ~ 


के लिये तुम सउ रथोंका जल्द जुतवा 
लो आर बहुत जर्द सर सेनाओगा 
नियाग झरा स इतन चरमास कुरूपा- 
ण्डर्वोकी जिस लडाहमें सेनाओंके एकत्र 
दोनिकी चिन्ता करता था, सो ही आज 
मर सामन उपाम्थत हर ह ५ इस लडा- 
स्मे भीष्यकी रावो छोटकर और 
प्रधान काम नहीं मालम हाता हे. क्योकि 
रनकी रक्षा होनेसे यह पाण्डव, सोमक 
आर न्यज्जय लोयोंडा सहार इर 
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तेष्चनीकेषु यत्तेषु व्यूढेषु च विधानतः । 
दुयोधनो महाराज ढु शासनसथाऽब्रबीत्‌ 
दुःशासन रथास्तूण युञ्यन्तां सीष्मरक्षिणः 
अनीकानि च रूवाणि शाघं त्वसचुचोदय 


॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 


On 


अय स सामसिप्राप्तो बषपुगाभिचिन्तितः । 
पाण्डदाना ससन्याना कुरूणी च ससागसः! ॥ १२ ॥ 
नाऽतः कार्थतसं मन्ये रणे सीष्सस्थ रक्षणात्‌ । 
हन्पाहुप्तो चस पाथोन्सोसकांञ्च सस्रञ्जचयान्‌ ॥ १४॥ 
अन्नवीन्च विशुद्धात्सा नाऽहं हन्यां फोरवार्पडनस्‌ । 
श्रूयते स्त्री यसौ पूव तस्माद्ज्यो रणे सस 
तस्साङ्टीप्सो रक्षितव्यो विशेषेणेति से मतिः । 
जखाण्डनो वधे यत्ताः सव तिष्ठन्तु मामकाः ॥१६॥ 
तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्यात्तरापथाः । 
खदेथाऽस्ट्रेषु कुरालास्ते रक्षन्लु पितामहम्‌ 
अरक्ष्यसाण हि टको हृन्यात्सिहं मह्दावलम्‌ । 


॥ १० ॥ 


॥ १७ | 


सकेंगे 1 ( ११-१४) 

बविशुद्धात्मा भीप्म महाशयने कहा 
ह कि “ में णिसण्डीका नही मास्गा, 
क्योकि पहिलहीम सुनते आते हे कि 
शिखण्डी री जाति ह; इस छिथ लड़ा 
में स शिशण्यीकी नही मणया। 
इस लिय मरा विचार है. कि भीष्मर्की 
खूब रक्षा शी जाय भार हमलागाकी 
आरके सव लाग हिखणडीका मारनका 
चा करें ॥ यव राको दिया जानन 


दै ER 
दाण झार प्रव आर उड होकर पिता- 
uf 


ची ~ 
१४-३१ बल नान्‌ न्‌ rr oT कफ श्र क चते 
न बटन दु रा. 
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अध्याय १६ ] आप्मपदे । 


ट३ 


nS 


राजेन्द्र तव पुत्राणां पाण्डवानां तथे च | 
दुषप्रधृष्याणि चारस्त्राणि सदास्त्रकवचानि च ॥५॥ 
तल; प्रकारो सेन्थानि ससहद्यन्त भारत । 
त्वदीयानां परेषां च शस्त्रवन्ति सहान्ति च ॥६॥ 
तन्न नागा रधाख्चेव जास्वूनदपरिष्कूताः । 
विश्राज़माना ₹व्यन्त सघा इच सविद्युतः ॥७॥ 
रथानीकान्यदच्यन्त नगराणीव भूरिठा! । 
अतीद शुशुभे तत्र पिता ते पूर्णचन्ट्रवत्‌ ॥८॥ 
धतुर्भिक्रेष्टिमिः चज्जैगेदाशे। शाक्तितोसरैः । 
सयोधाः प्रहरणः शुद्रेस्तेष्वनीकेष्वव्थिताः ॥९॥ 
राजाः पदाता रधिनस्तुरसाश्व विदा पले । 
ब्यतिष्ठन्वागुराकारा। ठातगोष्थ सहस्राः ॥ १० ॥ 
ध्वजा चहुदिधाकारा ब्यच्च्यन्त ससुच्छता: । 
रेषां चब परेषां च युतिमन्तः सरस्त्रषाः ॥ ११॥ 
काळना मणिजिन्नाज्ा ज्वलन्त इच पावकाः । 
अचिप्सन्तो व्यरोचन्त राजारोटाः गहम््रडाः ॥ १२ ॥ 
रेन्ट्रवाततचः शुभ्रा सहेन्द्रशढनप्चिद । 


सर्योदयके रोनेपर आपव आर आर | घनुप, इए खड, गदा, गाक्ति, तोमर 
णण्डबद आरके दुराधप लोग अख्शख आदि अच्छ अच्छ अर्खाका लकर अपने 
ऑर बच लेन लग! आर दोनों आर । अपने दलम रहते है॥ (७-०) 
छी सना अस्र शख लिय दृष्टि-पथमें | लाखों लाख हाथी. पदल रथी और 
प्रगट रान लगी ॥ ( ४-६) घोड बव माळून होत थे मानो चत्रुका 
सानेव विभूपिन ग्थ आर हाथी पकटनेश लिये जाल फळाये हुए 
सप वजला माहत मपक समान दाखन आएक जार पाण्टदम पटवा चञ्च 
लग ॥ थार अनकानक रथाद सहित मताला, हजार हरार एनक थाळा! 
ममूची मेना नगरका तल्प मालूम हान छा शारा पा रही ह जगती "गर 
लनी । उसद पदम आपद पिता के मयान मणिजञदित सदपाशए, चम- 
दोष्ण पृ्णिमाटे चादवे मशन एन्ण्न्त बसी, सारत दीर हन गो रता 
शा वतन रग न देणा छि साधते सला सरडे रही (| हाइनेज र उम्म 
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अध्याय १६ ] भौष्सपव । ८७ 
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अग्रतः सनेसन्धाता सत्र शान्तनदा5ग्रणा। ॥ २१ ॥ 
श्वेतोष्णीष श्वेतहयं श्वत वसोणमच्युतस्‌ । 
अपच्याम सहाराज भीष्म उन्द्रामिवोदितस्‌ ॥ २२ ॥ 
हेमतालध्वज सीष्सं राजत स्यन्दने स्थितम्‌ । 
श्वतान्न इड ताध्णाश हम; कुरुपाण्डवाः ॥ २३ ॥ 
सुञ्जयास्र सहेष्दासा धृष्टचसरपुरोगपा! । 
जस्भसाण सहासिर दष्ठा छुत्रफगा यथा ॥२४॥ 


9 


घुष्टबुम्नछुवाः सर्वे सछुद्विबिजिर सुहः । 


एकादराताः आजुष्टा वाहन्यस्तव पाथव 1 २०॥ 
पाण्डवाना तथा सप्त सद्दापुरुषपालता; । 
उन्सत्तमळकरारता सहाग्राहसमाकुला ॥ २८ ॥ 
युरानन्त समचता हा रव्सयत सागरावव । 


Pm Renn NRE 
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नेच नस्तारशो राजन्स्टप्रदा न च श्रुलः । f 
ह अनीकानां समसतानां कोरवाणां तथाविव' ॥ २७॥ [६२४] f 
शी इति श्रीमहाभारते ० भीष्मपर्वाण भगदद्गीतारवाण सन्यरणने प ठल्यो>ध्यायन ॥ १६ ॥ f 
शर 3 रच न्न य नच f 
इसके अराव कोरवोदी धातराष्ट्री धचुद्गर सृञ्जय और पाण्डव लोग भीष्म र 
४ एक अक्षाहिणी मेनाने उन दों अक्षा को सम्मुख आय देखफर कांपन लग | ; 
2 हिणीयोके आगे होवार ग्यारह अध्वाहि- जिस तरहसे क्रोशित सिहको देसके र 
; णी पूरी की आर इस मरपृण ग्यारह क्षुद्र पुग यण उद्विग्न होते है बसे ही १ 
¦ अक्षोहिणी सेनाके प्रधान सेनापति धष्टञ्चप्ञ आदि मर लोग बाररार घरडा १ 
7 गान्तनुपुत्र भीष्म हुए ॥ है महाराज ' बह गये । हे राजन ' जेसे आपकी ओर 2 
$ अक्षय पुरुष सीप्मके चतदग्ण उप्णीप, यह ग्रह दल श्री सम्पन्न सना प्रधान £ 
1 पोडे आर वमेक्‌ द्वारा उनवो उदय को प्रधान फृस्पोदे टार रक्षित हुई थी ॥ ८ 
! प्राप्त चट्॒दा समान ठन लग वम ही पाप्टदाकी झार मी मात दल ३ 
१ जमद हममय ताटप्वजा शाभा पाता सना प्रधान प्रधान पुन्पास सुरक्षित 2 
; थी, उसी रजतमय रघमें वेठ नीप्मवो हुई धी इन दोनों दळोकी दो दल 2 
{ कारच जार पाण्डव लोग शुभ नपम उठ गना ण्न्य्द नह गृरा ममतम झन. नर 2 
( षण्‌ दयक ममान देशने तय । 5 3६ एड इतत शरस प्रे दुणे eT 2. 
१ उषे रत्नेवाले एएएक जादि गर दो मणद्रोरे समान दे रने लगी है : 
क ००३३ के केफे धणेणेणेकनेसेस->शेणेट>>डेणेणणाटारफप्प्प्>-पयासय-यर-य्य्यााटर्य्य्यिडेळयेस्क्ख्ट्ट नड 
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f इदं वः क्षत्रि र॑ स्वगायाष्पादूत सहत्‌। ॒ 
॥ गच्छध्बं तेन शक्रस्य ब्रह्मणः सहलाकदास्‌ ॥८॥ | 
f एप इ? शाश्वतः पन्था! एचः प्रवतर$ ळत! | | 
४ सस्मावयध्वसात्मानसब्यग्रसवसा युः ॥ १) : 
9 ना झायोज्य शयातिख सान्धाता तहुणो दगः । : 
f संसिद्धाः परम स्थानं गताः कणामिरीहृराः ॥ १०॥ 
f असेः क्षत्रियस्यैष यह्क्थाडिसरणं गर्दे । 
1 यळ्योनिधनं याति साष्स्थ इसे! सनातनः ॥ ११॥ 
! एवसुक्ता सहीपाला सीष्मण सरल । 9 
2 12128 खान्यतीकालिं शोभयन्तो रथात्तसेः ॥ १२॥ ¢ 
स तु उकत्तेनः कणे! सामात्यः सह घन्छुभिः । 2 
f न्यास्रितः ससर शास्त्रं भीष्मेण खरतपभ ॥ ८३ ॥ 2 
2 अपेतकर्णाः पुन्रास्दे राजात अच तावकाः । 2 
पि निर्भेयः सिहनादेन नादयन्ता दिशो ढगा ॥ १४। ८ 
। है श्वेतव्छचः पताकाभिष्वजदारणदारजिँद; र 
| बुलाइर कहन लग ॥ छि ह क्षत्रिया! भरतग्रवर ' सरीपाठ लार्गाफा जब्र छ 
4 आप लायाक लिये यह बडा स्वगंद्वार भीप्म सहागय इस प्रफार फट चुकत £ 
£ खुला हे इस द्वार होकर उन्द्रलाक ओर ब- सव राजाळाय उत्तम उत्तम रथोम घट- ८ 
; झलोग जह्य ॥ पहिलेश ऋपियोंने आप फर शामायमान जनक उपरान्त अपनी ८ 
; छोगोके लिये यही राह ग्तलाई ह । इस अपनी सेनाम चले गये ॥ है भागत ' ˆ 
! लिये आप अव्यग्न चित्त होनर लडाहि । विशत्नय पुरा ण सपने असात्या ” 
/ प्रदत्त हों ॥ नाभाय, थ्याति मान्धाता, तपा उन्घु्थोंकी देकर मी लिय , 
५ न्प, आर वृष आदि राजाथाने यही अख प्ररित्य.थ परनेदरें नद लटाटसे | 
' हमे वरव परम धाम पाया था | घरण ' निइत हए ४॥ सुदरा उनपर छेग्टकर - 
: रहर राग? साथ मरना री क्षत्रियॉ- भोपर परर राजा दोर पतर दाये ; 
£ छ लिय घडा भारी अधर्म है; आ घट पा सित्नादणड र! दरी दि + 
£ लटारस लड़ते शस्त्रम मरजाना री तसतसा पापरी कपन रना | 
८ इनके लिये सनातन धरम ह। (9 ०) रदे ६४-३० हु 
£ इतनी दात देह सद्दय बोले है क) त ता. 
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तेषामपि महोत्सेधाः शोभयन्तो रथोत्तसान॥ २३ ॥ 
श्राजसाता उघरोचन्त जास्वूनदसया ध्वजा: । 


जास्वूनढसथी वेळी कमण्डलुचिशूपिता ॥ २४ ॥ 
केलुराचायेछुख्यस्य द्रोणस्प घतुषा सह । 
अनेकशतसा हस्रसनीकमलुकर्षतः ॥ २ ॥ 


महान्लुयोधनस्याऽऽसीन्नागो सणिसमो ध्वजः | 
तस्य पौरचकालिङ्गकास्वोजाः ससुदक्षिणाः ॥ २६॥ 
क्षेसधन्वा च झाल्यञ्च तस्थुः प्रसुखतो रथाः । 
स्यन्दनेन सहाहंण कतुता वृष भेण च । 
प्रकर्पच्नेव सनागरं मागधस्य कूपो ययौ ॥ २७॥ 
तठङ्भपातिना गु कृपेण च सनखिना । 
शारढाम्दुधरप्रख्यं प्राच्यानां समहहलम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनीकधसुर्वे ति्टन्वराहण महायशाः । 
शुशुभे केठुङुख्येन राजतेन जयद्रथ! ॥ २९ ॥ 
शात रधसरस्राणां तस्याऽऽसन्वडादत्तिनः । 
अष्टौ नागसदखाणि साढिनामयुतानि पद ॥ ३०॥ 


am (9 


प 
तत्सिन्धुपातिना राज्ञा पालित भ्वाजतीसुखमस्‌ । 


33325922339 क्छकजठठ कछ येक डर नक >> ३ 
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अश्वत्थामा आदिके पीछ चले । धन 
लोगारी चमकती हुई, सोनेरी लग्दी 
टग्बी पतादा उत्कष्ट रथाँका सुशाभित 
वरक विराजमान होने लगी । १९-२४ 

आयायासे प्रधान द्रोणदी ध्वजामें 


आगे चले। कृपाचाय महाहे स्थपर 
सवार होळ घेरके निन्टवाली *्वजास 
सुशर्मन होकर, शगघ सेनाका परि- 
चालन करक उपर आग चले ॥ २४-०७ 

दरसातदी घनघोर घटाके समान 


7) ११३१३३३ ५७ ०७ 233%33+3322333333-333533+333+> 


दामण्टलु ओर घनुपर्दी आद्वातिस विभूः प्राच्य देराळी बह दडी मना द्र 

पित सोनेशी वढी शामा पान लगी । वाणएत्र दृषकतु तथा समम्दी कुपन 

लारा श्माओोंके परिचालन फरमेबाल रन हः "बडे पदबाट पद्द ख़बर ; 
दुयोधनको भ्यजामे माणिका नाग दिरा- ना चिन्त्याठी प्रधान भ्याम राति ¦ 
जमान रज । पारव, कलिङ्द गजा, ररर सना सासर पटे हप गदो ; 
वाग्बाजके राजा सुदक्षिण घेबधन्द दनय सट वारी जपदरटरे जस र 7 
और शल्य ये ही लोण रपी दृयाधनड चय र्जर राप, ग माड देवक 
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यो ५ ररे > र रा ६ ३ ८ « 


अध्याय १८ ] सौप्मपर्व । ९१ 
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| ट्रोणन विहितो राजन्राज्ञा शान्तनवेन च । छु 
f तपैचाऽऽचार्यपुत्रेण वाह्रीकेन कृपेण च ॥ ३९ ॥ [६६३] | 
१ इति घीमहाभारते० मीप्मपर्वाणे भगवद्रीतापवाणि सन्यवर्णने सप्तदशो$ध्याय ॥ १७॥ 
- सञ्जय उचाच - ततो सुहृत्तात्तुसलः शाब्दो हृद्रयकस्पनः | 
अख्यत महाराज याधानों प्रयुयुत्सतास्‌ ॥१॥ 1 
प डाङ्कठुन्डुभिघोपै्च वारणानां च घृंहितेः । 
f नेमिघो्पे रथानां च दीयेतीव वसुन्धरा ॥ २॥ f 
हयानां हेपमाणानां योधानां चेच गजेताम । 
¢ क्षणेनंव नभो भूमिः शाव्देनाऽऽपूरितं तदा ॥३॥ f 
पुन्राणो तव दुर्धेषे पाण्डवानां तथेव च। 
| समकम्पन्त सेन्यानि परस्परसमागमे ॥ ४ ॥ | 
१ तचर नागा रथारेब जास्वूनदाविभाषिता! । 2 
1 भ्राजसाना व्यद्दवयन्त मघा इव सविद्युत ॥७॥ वि 
| दजा पहुदिधाकारास्तावकानां नराधिप । f 
| काश्वनाज़दिना रजुज्चलिता रब पावका! ॥ 5 ॥ f 
स्वेषां वव परषां च समच्ययन्त भारत । पै 
| 0000 गना मरेम्सदमेच्विच  _॥७॥ 
| लगी । ( ३६-३९ )[ ६६३ ] दोनों प्‌ण होगये । ( ¦ क ३) 4 
[ भीप्पपचस सतरए अध्याय समाप्त । आपक लडकोंकी आ पाण्डवाकी 2 
१ “पल खादारए अध्याय | ति समता क. कपन ल्या ॥ 
१ तनो कथा सुनावर सञ्चय कर सव रणस्थलमें सानम मद ग्थ आर ¦ 
| बरन लग. ह महाराज | तब एक मु- हाथीक छण्ड बिजली महित मघड ममान £ 
१ इत्तर, दाद लडनेकी हच्हावाले योधाक शोभित होने लग ॥ हे नराधिप ! (र 
१ हदय दिदारक शब्द सुन पड़ने लगे । आपकी ओर मोनेक कामवाली घ्वजा ¦ 
१ शष्ट आर दुन्दभीकी गेली, टाधियोंका मद जलती हुई शारदे समान चमकने ; 
१. कार, रपाको परघराहर आदि लगी । जम महेन्द्रके घरमे उनम श्रः 2 
१ कात प्न 0202 i नात ह क Of | चम अपड: पलक भार : 
१ राशी तय पाहावी रिबहिनाहर खोर पाप्टद के पकी पताका सर देख पटेन £ 
| उपडे पिवामेमे एश्डो जार हावा हणी | /2-5' र 
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तर्थेबाऽऽचायपुत्रण वाहीकेन कृपेण च 
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औष्सपर्व । 
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द्राणन विदेता राजन्राज्ञा ञान्तनचन च । 


३९ ॥ [६६३] 


इति श्रीमहासारते० भीप्मपर्चोणि भगवद्रीतापवाणि मन्यवर्णने सक्षठशोऽध्याय ॥ १७ ॥ 


सञ्जय उवाच -- तनो मुष्ठत्तात्तुसुलः शाब्दो हृदयकस्पन! । 


अस्रूयत महाराज योधानां प्रयुयुत्सताम्‌ 


॥ १॥ 


शाङ्खाङुन्हुभिघोपैश्च चारणानां च घृंहितेः ¦ 


रामघाप रथाना च दायताच वसुन्धरा 


हयानां हेपमाणानां योधानां चेव गजेताम्‌ | 


क्षणनेंद नभो सूमिः 


झाऽ्ढेनाऽऽपूरितं तदा 


पुराणां तब दुर्धेषे पाण्डवानां तयैव च | 


समकरूपम्त सेन्यानि परस्परसमागमे 


नञ नागा रथाश्चैद जाम्बूनदावि भाषिताः । 


ग्राजसाना व्यदह्यन्त संघा इव सविद्युतः 


ध्वजा वहुदिधाकारास्तावकानां नराधिप | 


का्चनाङ्कदिना रेजुन्वेलिता इच पाचकाः 


सवषां चव परषां च समहय्यन्त भारत । 


हन्द्रदोतव 


शुभक्रा पट्न्द्रसदनाप्वद Ns 


लगी 1 ( ३६-३९ )[ ६६३ ] 


शाप्सपचम सतरह शाध्याय समाप्त | 


भीष्एप्धंग छाठारए अध्याय | 
ए्तनी कथा सुनाकर सञ्चय फिर 
वाहन लग. ह महाराज | तव एक सु- 
एसके दाद लरनेवी शय्ढावाले याधाक 
हृदय विदारष शब्द सन पड्न लग । 
शाह जोर दुन्दर्भीरी दाली, रापियोंका 
यीन्वार, स्पोकी घर्घराहर शादि 
दार पृष्टी पटरी सी मासम हाने 
त्निरिनाहट शोर 


लगी ॥ नद पाटाबी 
नेन प्रा जार राज 


Sr 
जा 1८ 
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दाना पूण हागय 1( १-३) 

आपके लडकोकी आर पाण्डवांकी 
सना आपसके समागमम कांपने लगी ॥ 
भव रणम्लमें सानेमे मदे ग्थ और 
हाथीके इण्ड बिजली महित मघक ममान 
शामित होने लग॥ है नराधिप ! 
आपकी ओर सोनेक कामवाली ध्वजा 
मद जळती हर आगके ममान चमकन 


न्ट््र्त हात दु 
पाप्टदीचा Ry पएनाङा सः 2 छ 
[प्दचगद पल्प एताशा सः टार पुरन 


2-&) 
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हत 


९०७ 


सहाभारत । 


[ मगवद्वतापर्व 
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अनन्तरथनागाश्वमशो भत महहलम्‌ 


॥ २१ ॥ 


पथ्या रथसहरूस्तु नागानामयुतेन च । 


पतिः सरवकलिङ्कानां थयौ केतुमता सह 


॥ ३२॥ 


तस्य पर्वतसङ्काशा व्यरोचन्त महागजाः । 


यन्त्रतोमरलुणीरेः पताकाभिः सुशोमभिता; 


॥ ३३॥ 


शुशुभ केतुसुख्येन पावकेन कलिङ्गकः । 


श्वेतच्छत्रेण निष्केण चामरव्यजनेन च 


॥ ३४ ॥ 


केतुमानापि मातडू विचित्रपरमांकुशम्‌ । 
आस्थितः समरे राजन्मेघस्य इच भानुमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
तेजसा ढीप्यमानस्तु वारणोत्तममास्यित! | 


भगदत्तो ययौ राजा यथा वज्रधरस्तथा 


॥ ३६ ॥ 


गजस्कन्धगताचास्तां भगदत्तेन सम्मितौ । 


विन्दाबुविन्दावावन्त्यो केतुमन्तमचुत्रतौ 


॥ ३७ ॥ 


स रथानीकवान्व्यूहो हस्त्यद्भों लपणीषवान्‌ । 


वाजिपक्षः पतत्युग्रः प्रहसन्स वतो मुख! 


घुडमवार थे | तप अनगिनत रथ हाथी 
घाडवाली वह बडी मना सिन्धुपति राजा 
जयद्रथस रक्षित होन लगी ॥ (२८-३१) 

तष समचे कालिड देशके राजा केतुमा- 
न्‌ साठ हजार रथ आर अगणित हाथी 
लेकर चल ॥ इम मेनामें बड पहाडाके 
समान हाथियोके झुण्ड चक्र, तोमर, 
नृणीर और पताकाओंसे शोभित होकर 
अत्यन्त सुन्दर दीसने लग ॥ कालिङ्ग 
राज अग्निक समान मुस्यध्यज्ा, अ्वेत 
छत्र, वंठा आर चेवग्मे शोमा पानेलगे॥ 
केतुमान मी परम अकृरपूक्त हाथीपर 
सरार होकर मेबमे घठे यक समान 
मम्ग्मसामागए कर ने लग 1 (३२-३५) 


॥ ३८ ॥ 


तेजमे उजियारे राजा भगदत्त 
प्रधान हाथीपर सवार होकर वज्र रखने 
वाले इन्द्रके समान जाने लग | भगदत्त 
के समान अवन्ति देशके विन्द ओर 
अनुविन्दने केतुमानके पीछे पीछे हाथी 
पर सवार होकर समरयात्रा की ॥ हे 
महाराज ! द्रोणाचार्य, राजा शान्तनुके 
पुत्र भीष्म, आचार्यके पुत्र अझ्चत्यामा, 
वाह्लीक आर कृपाचार्य, इन लोगोंने 
जिम रूपमे रथके साथ सेनाक्री व्यूह 
रचना की, उस व्यूदके अङ्ग सत्र हाथी; 
मस्तक सव राजा, और पंख सव घोडे 
हुए । सर्वतोमुख ऐसी दारुण व्यूह 
की मानो हंसी करते हुए उत्पात्ते होने 
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द्रोणन विहितो राजन्राज्ञा शान्तनवेन च । 


तथेवा$्चाथपुत्रण बाह्लीकेन कृपेण च 
ऐप्मपचाणि भगबङ्गीतापर्वेणि सन्यवर्णने सप्तदशो$ध्य़ाय ॥ १७ ॥ 
लः शाब्दो हृदयकस्पन! | 
अख्यत सहाराज योधानां प्रयुयुत्सतास्‌ 


इति धीमद्दाभारते० 


सञ्जय उवाच ~ ततो सुष्टत्तात्तु्ु 


॥ ३९ ॥ [६६३] 


॥ १॥ 


गङ्टदन्हुभिघोपेश्च वारणानां च बृंहितैः । 


लेमिघोषे रथानां च दीयतीव बसुन्धरा 


॥ २ ॥ 


हयानां हेषमाणानां योधानां चेव गजेताम्‌ | 
धक्षणनेंद नभो सूमिः शऽ्ठेनाऽऽपूरितं तदा ॥ ३॥ 
पुद्दाणां तव दुर्धेपे पाण्डवानां तथैच च। 


समकम्पन्त सैन्यानि परस्परसमागमे 


तत्र वागा रधाश्रेव जाम्बूनदचि भृषिनाः । 


थ्राजसाना व्यद्डयन्त मघा हव सविद्युतः 


ध्वजा वहुदिघाकारास्तावकानां नराधिप | 

Pe ha © ~ ~ 
काश्चनाङ्गदिना रजुज्वेलिता उव पावकाः ॥ 5 ॥ 
खेपां चव परपां च समदृश्यन्त भारत । 


सरन्ट्ररानवः शुभ्रा सहदन्ट्रसदनाप्तव 


॥ ७ ॥ 


लगी । ( ३६-३९ )[ ६६३ ] 
भाप्मपवय खहरष्ट छाध्याय समाप्त | 

सीप्मपधम छाटारए जप्याय | 
एतनी कधा सुनाकर सञ्चय फिर 
बरन लर, ह महाराज | तव एक सु- 
दे, दाद लडनेकी हच्छावाले याधाके 
तदय विदारद शब्द सन पड्न लय ' 
गए आर दन्डशीकी बोली. हाधियोव! 
चात्र, रधाकी घरपरारर शादि 
दाच प'री पारया मा पातम राने 
लगी ॥ दद पाहावी स्निदिनार शोर 


राक सश्रम Ut पा स्पर सदरा 
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डे 


दानां पूण हागय । ( १-३) 

आपके लडकोंकी आर पाण्डवाकी 
सेना आपसके मभागममे कांपन लगी ॥ 
सव रणस्थलम मानेगमट रथ आर 
हाधीक दण्ड शिजली सहित मघक समान 
शामित होने लग॥ हे नराधिप ! 
आपकी शार सानळ कामवाली छा 
मद जलती हः झगडे समान चमकने 
। लेप महेन्ट्रङ घरमें उत्तम छर 


न्ट्र्त्‌ हाता ह, रस आपका पक्का नार 


| 
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महा भारत । 


[ भगवद्गीतापर्च 


८.१ ~ «et र क 
काञ्चन। कवचंचवारा ज्चलनाकसमप्रभः । 


सन्नघाः समहठ्यन्त ज्वलनाकसमभ भा! 


Web 


कुरुयोधवरा राजान्विचिच्ायुधकासुकाः । 
ड्द्यतेरायुधैश्वित्रस्तलबद्धा! पताकिनः ॥ १ ॥ 
करपभाक्षा समहेष्वासाञ्चसूसुखगता वझ! । 
पृष्ठगोपास्त भीष्मस्य पुत्रास्तव नराधिप । 


दःञासना दुचषह। ठुएुचवा दु'सहस्तथा 


॥ १० ॥ 


विविणतिश्वित्रसेनो विकणेश्व महारथः । 


सत्यव्रतः पुरुमित्रो जयो भरिश्रवाः शलः 


॥ ११ ॥ 


रथा ।वशातसाहस्रास्त्थपामनुयायन; । 


अभीपादाः ठुरसेनाः शिबयाञ्थ चसातयः 


॥ १२॥ 


दाल्वा मन्स्पास्तथाऽम्वष्टास्रगत्ता! केकयास्तथा । 
सोचीरा' केतवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यवासिनः ॥१३॥ 


द्वाढरात जनपदाः 


सर्च ठारास्तनुत्सज! । 
महता रथवंठोन ते ररक्षुः पितामहम्‌ 


॥ १४ ॥ 


अनीकं ढठासाहृस्र कुञ्जराणां तरखिनाम्‌ । 


साराधो यच्च नपतिस्तद्रथानीकमन्वयात्‌ 


चमकते हुए सूयक ममान तेजवाले 
सोनेके क्वचांका पहिरे योधा लोग 
नेजमान सयके ममान दीखन लगे । है 
महारास ! बदी बडी आंखबाले, महा- 
धनुद्धारी, विचित्र भायुध और कामुक 
को स्सनेवाळे वलवान्‌ कुस्पक्षी दीर 
लोग पताका आर विचित्र अख णखा- 
के द्वारा मनाके आग इही गोमा पाने 
लग । हे नराविय ' आपके बेटे दुन्णा- 
रत, दूरे, दमम, पिजिदाति चित्र 
मेन, मराग्उ पिका आर मत्य ज्य, 
साग भी 


अ 
oN a स्त 
न” द. जण शाल ये 


॥ १५ ॥ 


भीष्मकी रक्षा करने लग। ( ८-१२ ) 
वीस हजार रथी इनके साथ हुए 
आर अभीपाह, शूरसेन, शिवि, वसाति, 
शस्व, मत्स्य, अम्बष्ठ, त्रगत्ते, केकय, 
सौवीर, कितव और प्राच्य, पश्चिम, 
ओर उत्तर बारह जनपदोंके यह मत्र 
गूर तनुत्याग करनेकी प्रातिता करके 
बहुत इर्थोक़ो साथ लेकर कुरुपिता- 
म? मीष्मकी रक्षा करन लगे । मगध 
क गाजा दम हजार हाथीकी सेना 
लेकर उम रथवाली सनाके अनुगामी 


Ep त 
द्रए ॥ (१२-१५) 
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f रथानां चक्ररक्षा्च पादरक्षाश्च दन्तिनास । | 
f असवन्वाहिनीमध्य शतानासयुतानि षद्‌ ॥ १६॥ f 
वी पादाताश्राउग्रतोष्गच्छन्चलुक्ष सासिपाणय; । | 
$ अनेकशतमाहस्ता सखरप्रासयाधितः ॥ १७ ॥ 8 
A अक्षीदिण्यो ढाका च तब पुत्रस्य भारत । | 
| अन्रञ्यन्त महाराज गङ्गेव यसुनान्तरा ॥ १८ ॥ [६८९ ] र 
इति घीमहाभारते णतसाहस्य्या सीहनाथा बयाखिक्या भीगसपर्वणि भगवद्ठीतप्पर्वणि 
| अन्यचणने अष्टादणो$्याच ॥३ट॥ | 
प धृतरा उवाच- अक्षीद्रिण्ये दणका च व्यढा दृष्ट्रा युभिष्ठिरः । प 
कथमल्पन सस्यन प्रत्यव्यहत पाण्डवः ॥१॥ $ 
| यो देढ सातुषं व्यूहं ढेवं गान्चवेमासुरस्‌ । 
| कथं 'सीप्मे स कौन्तेयः प्रत्यव्यृद्त सञ्जय ॥ ० ॥ 2 
£ सञ्जय उवाद- भातराष्ट्राण्पनीकानि इृष्ठा व्यूढानि पाण्डव; । f 
१ अभ्य मापत घसात्मा धसेराजा धनञ्जयम्‌ ॥३॥ | 
र सरपघचनात्ात देढगयन्ति बृहस्पतः । $ 
| संहतान्योधयेदल्पान्कार्म विस्तारयेटजन ॥ ४॥ * 
। ममूची सेनामें साठ लाख आदमी व्यूह रचनामें वधी हुई देखकर अपनी ; 
| रथमण्टलव चत्रारक्षव आर दान्तिदलव, छाटी मनास उनके विरुद्ध किम प्रझारम # 
| पादरक्षय एए ॥ नखर आर प्रास अ- व्यूहरचना की '॥ जञा लोग मनुष्याकी, | 
१ सूयाधी दर लाख पदळ, आसि चमे देवताओशी, गन्धपाञ्ची ओर गक्षमाकी £ 
| आर थचुप हावमें लवर आग गय । है व्युहरचना जानते र उनके विरद पाण्डुषु 2 
ह महाराज ! शापे पुदी स्यार अक्षाति- त्रेनि किम प्रकार प्रनिव्पर चा? (7-०) 
£ णी सना वसा ही शाबती थी जप तनी दान सनक्षर सखय बोले, कि 


गंयाजोण रीचमें स्युनाजीरा संद्धम 
एओ है| ॥ (१६ सर्ट [६८१] 


लए बै तही ता कन र गरग्प | 
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सूचीसुग्चमनीक स्यादल्पानां बहुमिः सह । 
अस्माक च तथा सैन्यमल्पीयः सुतरां परेः ॥ ५ ॥ 
एतद्वचनमाज्ञाय महर्षेब्यूह पाण्डव । 


एतच्छ्रुत्वा धसराज प्रत्य बापत पाण्डव; 


॥ ६ ॥ 


एष व्यूहासि ते व्यूहं राजसत्तम दुजयम्‌ | 


अचलं नाम वञ्राख्य विहित वज्रपाणिना 


॥७॥ 


यः स वात इवोडूतः समरे दुःसहः परे! । 


स न! पुरो योत्स्यते चे भीमः प्रहरतां वर! 


1॥1८॥ 


तेजांसि रिपु्सन्यानां भटन्पुरुषसत्तम! । 


अग्रेञ्ग्रणीर्योत्स्याति नो युद्धोपायविचक्षणः 


॥९॥ 


यं दृष्ट्रा कुरवः सर्व दुर्योधनपुरोगमाः । 
निचर्तिष्यान्ति सन्त्रस्ताः सिह क्षुद्रसगा यथा ॥१० ॥ 
ते सर्च सश्रयिष्यामः प्राकारमकुतो भया! । 


माम प्रहरता अछ दवराजामवाञ्मरा। 


॥ ११ ॥ 


नुसार विस्तार करके लडना चाहिय ॥ 
हम लिय बडी सनासे लइनके समय 
छारी सोनाका चाहिये, कै सूचीमुख 
सान्यव्यूर करे । सा विपक्षियांकी 
अपना हम लागोकी सना छाटी ह॥ 
इस कारण मडपि बृहम्पतिका वार्ताका 
सग्प करके सोनाका व्यूह रचा । (३ 5) 

धमराज इन वातोका सुनकर अ- 
जनन उत्तरादया। हे राजसत्तम! वन्नपा- 
न्द्र चिम अचल व्यृहका विधान 
हे मे वडी दुजय बअ्यूह आपके 
रखता र [टम व्यदका नाम 
है है, जो चलती हुट तेज ह- 
मसान 2, लटार टात जिन्हें 


बक अल) न्दी न्ट SS टा... 
उरे! पडत डर लड] राप ।0- 
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नकी गिनती सबसे पहिले होती है, सो 
ही भीमसेन हम लोगोंके आगे रहकर 
लडाई करेंगे, वह युद्धके उपाय साचने- 
में विचक्षण ह। वही पुरुपसत्तम भीमसेन 
हम लागोक सेनापति होकर दुइमनों 
की सेनाका तेजमे मदेन करते हमारे 
आग आग चलेंगे ॥ (६-९) 

जम सिहको देखकर क्षुद्र शृगाल 
सत्र डरमे कापत भागते है, वेमे ही 
उनका देसेकर दुर्योधन आदि बिलकुल 
पार्थिव लोग थरा जायंगे ॥ और जस 
दवता लोग देवराज इन्द्रक गरणागत 
हात ह. वेम ही हम लोग प्रद्वारक प्र- 
घान भीमका प्राकार (काटकी मीत) 
म्वख्प करके प्रस्थान करेंगे और सय 


33७७ । 
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महाभारत । 
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यत्तो भीष्सविनाशाय प्रययौ सरतर्पभ 


॥ १९ | 


एछताऽप्यज्जनस्याऽऽसाद्युयुधाना महाबलः | 


चक्ररक्षा तु पाञ्चाल्या युधामन्यूत्तमाजसा 


॥ २० ॥ 


केकेयो ध्ृष्टकेतुथ चाकितानश्च वीयवाब । 
भीमसेनो गढां विश्रद्वजसारमर्थी ढाम्‌ ॥ 


चरन्वेगन महता समुद्रमपि शोषयेत्‌ 


॥ ९१ ॥ 


एन तिष्टन्ति सामात्या! प्रेक्षन्तस्ते जनाधिप । 


ध्रुनराष्ट्रस्थ ठायादा इति बीमत्सुरत्रवीत्‌ 


॥ २२ ॥ 


भीमसेन तदा राजन्दशंयस्व महावलम्‌ । 


न र ~ 
त्रचाणं लु तथा पार्थ सवेसैन्यानि भारत 


॥ २३ ॥ 


अप्रजयस्तठा चार्मिरलुकूलाभिराहवे । 


राजा तु मघव्यमानाक क्ुन्तापु्ा याधाष्र 


॥ २४ ॥ 


खृहाटि , कुञ्जरमत्तश्रलाड्रिरचलरिच। 
अक्षारिण्याश्ध पाञ्चाल्यो सज्ञसेनो महामना! । 


बिराटमन्वयात्पञ्चात्पाण्डवाध पराक्रमी 


फरन लग । तब मी'मक्का मार डालनेके 
निमित्त शिसण्डी भी आग वटे ॥ अजन 
वी प्रा- रक्षक निमित्त महाचल ययधान 
यन्न करने लग आर उनकी चक्र-रक्षा 
करनेमें पाहाल युधामन्यु ओर उत्तमोजा 
तथा करय साग, धृष्टकेतु ओर वीयवान 
चेङ्तिन तत्पर हुए ' । १५-२१ ) 

रतनी कथा सुनाकर सञ्चय बाल, 


क्ष 


[ समय महल भीममे- 


ममक न मर सकल टा अह टेस्ट [- 


1 


॥ २० || 


का देखकर राजा प्रतराष्ट्रके यह सब 
लड़के अपने कुद्म्बोंके साथ अवस्थान 
कर रहे है। महाबल भीमसेनको 8 ने सबसे 
दिखाओ । सञ्जय बाले, ह भारत ! जब 
अजुनन इस तरहकी वात रणभूमिमे 
कही तव लागान भी उसी तरहकी वात 
करकर उनकी प्रतिष्ठा की । २१-२४ 
परन्तु कुर्न्तापुत्र राजा युधिष्टिर 
सनाक बीचमे चलते हुए पहाडोक 
समान बिशाल विशाल मत्त हाथीयोंस 
विरे ठद्वर रट । महामनस्वी पराक्रमणाली 
पाञ्चाल राज यर्तमन एक अक्षाहिणीसना 
लेकर पाग्टवोका सहायता कग्नक नि 
मिन विगटगजके पीछे जा सटे हा | 
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तेषासादित्यचन्द्रा मा; कनकोतससूषणाः । | 
नानाचित्रधरा राजन्नधेध्वासन्सहाध्वजाः ॥ २६ १ | 
समुत्साथ ततः पश्चादू ट्द्यज्नो सहारथ। । | 
भ्राताभिः सह पुत्रैश्च खोऽभ्यरक्षलुधिष्ठिरस्‌ ॥ २७ ॥ 
बढीयानां परेषां च रथेषु विपुलान्ध्वजात्‌ । 
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असिखया5जुनस्मैको रथे तस्थो सहाकपिः ॥ २८ ॥ 
पदातास्त्वग्रतो$गच्छ्नसिणत्त्यूप्रिपाणय! । 
अनेकडातसाहस्त्रा सीससेनस्प रक्षिणः ॥ २९ ॥ 
वारणा दढशसादस्रा! प्रभिन्नकरटासुखा; । 

शारा हेससगेजालंदीप्यसाना इचाऽचलाः ॥ ३०॥ 
क्षरन्त इच जीमूता सहाहोः पदागन्थिन! । 
राजानमन्वयुः पञ्चाज्जीसृता इच वार्पिकाः ॥ ३१॥ 
भीमसेनो गढां भीमां प्रकपेन्परिशापमाम । 

प्रचवाप महासैन्यं दुराधर्षो महामनाः ॥ ४२ ॥ 
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एन सब राजाओके रथपर दय ओर 
चन्द्रमावे समान ज्यातिमती, उत्तम 
सनेव गहनोंसे शामित. अनय प्रकारके 
चिन्मे उपलद्वित. बडी वडा "बजाए 
विराज र्थी ॥ महारथ घ्एपम्न घन सघ 
राजाआद पोह जाषार अपन लवे, 
आर माइ्यादो सद्ध लेबर राजा युधि- 
एरवी रक्षा बरनम तत्पर एए ॥ अज्ञ 
नवी ध्वजामे एक हो महाकापे पाण्डव 
और कारदोकी सद विपुल ध्वजाओंको 
अभिभव उरते ए बढे पे । ६५-२८ 


“ररत 


0002 २ 


हाथी चले । य हाथी, ञ्य सम्पन्न थे, 
इनके गण्डम्धलम मद चृता था और 
उससे पदक समान सुगन्धि निकलती 
थी । इन हाधियोंपर यल ऐसी उत्तम थी, 
कि हाथी सव चमकील दीखते थ । ज- 
से पानी दरमानवाले सघोकी गामा हा- 
ती ह, वसे हो ये हेममय हाथी मव 
रणस्थलम शामित थे पृथ्वी देश 
विभागादा रिभिन्न विद्या- 
छ पराटास नन हाधायाईी तलना वी 


ती 


इ. 
करनाल 


जा मरता धा ! ६-६१, 
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ममान दृप्प्रक्षणीय उन भीममेनके पास | 


सदह्दासारत । 
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तमकेमिच दुष्प्रेक्ष्यं तपन्तामिव वाहिनीस्‌ । 
न डोक: सेयोधास्ते प्रतिवीक्षितुमन्तिके 
चञ्रो नामेष स व्यूहो निर्भयः सवेतोसुख; । 
चापविद्युद्‌ ध्वजो घोरो गुप्तो गाण्डीवधन्वना ॥ ३४ ॥ 
यं प्रतिच्यूच्य तिष्ठन्ति पाण्डवास्तव वाहिनीम्‌। 


अजेयो मानुपे लोके पाण्डवैरभिरक्षितः ॥ ३७५ ॥ 
सन्ध्यां तिष्टत्सु सैन्येषु सूर्यस्योदयनं प्रति । 
प्रावात्सइपतो वायुनिरत्रे स्तनयिल्लुमान्‌ # ३६॥ 
विष्चग्वाताश्र चिवचुर्नीचेः दार्करकर्षिणः । 
रजश्चोद्रूयत महत्तम आच्छादयञ्ञगत्‌ ॥ ३७॥ 
पपात महती चोल्का प्राङसुग्वी भरतर्पभ । 

उद्यन्तं सर्येमाहत्य च्यक्ीयेत महाखना ॥ ३८ ॥ 


अथ संनध्यमानेपु सन्येषु भरतर्षभ । 
निष्प्रभोऽभ्युद्मयौ सूयः सघोषं भूश्चचाल च ॥ ३९ ॥ 


॥ २३ ॥ 


चाहिये ॥ हे महाराज ! ग्रातःसन्ध्याके 
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जानेका साहस उन सब योद्धा लागाका 
नहीं हुआ ॥ ( ३०-३३ ) 
वतनी कथा सुनाकर सञ्चय फिर 
केन लगे, हे पुरुपप्रवर ! इम प्रकारसे 
वञ्जनामङ घोर व्यूह रचा गया ! यह 
स्पृह सतोम, दाश्ुु मय रहित. शरा- 
नरे समान अनेक चमकीली ध्वज्ञा- 
गोमि निय हृया! महात्मा जतन 
गाटीद घनुप लकर टमकी रक्षा करने 
लगे !' मो आपके वाहिनी व्यूहक प्रति- 
परम यह उस नामका ब्यूह ग्चक्त 
एरर लेग पिग रडे | जर पाग्टव 
लोग टस व्पूरकी सश वग्नेदाले हुए तय 


से सालक पए ही समझना 
= yer 
Tet Morag Sart द TF" 


s ऐश रो 1 
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समग्र समूची सना जब व्यूहरचनाके 
क्रमसे खडी होगह, तब विना मेघके 
बिजली चमकने लगी; पानीके विन्दु- 
ओके साथ वायु बहन लगी ॥ नीचेके 
म्थलोंसे कडूडोको लेकर चारा ओर 
घडे बगसे हवा चलने लगी, आर 
मम्पुण संसारको अन्धकारमें डुवाकर 
वृल आक्राग्रमं फल गड ॥ (३४-३७) 

हे मरतप्रवर ! बडी बडी उल्का आग 
की ओर गिरने लगी आर महाशब्द 
कग्नेवाली वह उगे द्रण म्र्यको आहत 
करती दड टकटे होन लगी ॥ हे महा- 
राज ! जब समूची सेना तयार हो गट 
तप पय ज्योतिरद्रित होकर उग प्रथिवी 
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७ 
उ्थणीयेत सनादा च भूस्तदा भरतंषेभ । 
निर्घाता बह्वा राजन्दिक्षु सर्वासु चाऽभवन्‌ ॥ ४०'॥ 
प्रादुरासीद्रजस्तीब्र न प्राज्ञायत किञ्चन | 


ध्वजानां धूयमानानां सहसा मातरिश्वना 


॥ ४१ ॥ 


किड्गिणीजालवद्धानां काश्चनस्रग्वराम्मरेः । 


महतां सपताकानामादितलयसमतेजसाम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


सवे ्णणझणी भूतमासीकत्तालवनेष्विच । 


एवं ते पुरुषव्याघाः पाण्डवा युद्धनन्दिन! 


॥ ४३ ॥ 


च्यदास्थित्ताः प्रतिव्यूल्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 


ग्रसन्त इव सज्ञानो याधानां भरतर्षभ 


॥ ४४॥ 


दष्ट्राऽप्रतो भीमसन गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ [ ७२६ ] 
रति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि भगवट्टीतापचेणि पाण्ढवसन्यव्यूहे पुकोनविरोऽभ्याय ॥१९॥ 
धृतराष्ट्र उवाच- सूर्योदय सञ्जय के छु पूव युयुत्सवो हृष्यमाणा इचाऽऽसन्‌। 
मासका वा भीष्मनत्राः समीप पाण्डवा वा भामनत्रास्तठानाम्‌ ॥१॥ 


शब्दरो प्रकम्पमान आर घोर शब्दके 
प्रतिशब्दमे विदीर्ण होन लगी । ह महा- 
राज | तव चारो ओर अनेक निघात 
ऐन लग ॥ £ १८-४० ) 
धतनी पूल उड्न लगी, कि किसी 
ओर कुछ नही देख पडता था। किणी 
समान शब्द दरनवाली मानवी लडिया 
से भूषित और एयद समान पताकाओमे 
सुशाभित यरी घजा हवास सहमा 
परपमान होन लगी ॥ आर श्सम ताड 
कः पटक दनव समान यद स्पानोंमें छ 
शन ब्द हान लया । (९--९३ ) 
₹ भरतप्रधान ! जम ज्ञानबरामें 
प्ड्द 


Ua ~ ५०. 


दाप हाने र, यम ही गडप्दोई पा 
है | मा एए साग जाप एत्राह मन्य 
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आग. 


व्यूहके विपश्षमें अपना सन्य व्यूह रच 
करके म्थित हुए आर हाथम गदा लिये 
हुए भौममनका आगे सडे देकर 
एम युद्धात्माहा मालुम दाते थे। माना 
हम लोगाक याधाअकि मजञाग्रास कर 
डालंग ॥ ( ४३ ४३ ) [ ७२६] 


स नेव्याय समाप्त | 


*» प्मिदेसन टर 


नें 'मपन्न *स सचध्याय। 
इतनी कथा हुनङ्र महागज प्रतगा- 
एन मञ्जयमे पछा, हे सक्र! खपोदिय 
हान दाद मीप्मका अधिकार मानने- 
दाली सहम लागोडी सेना छार 
सानन्दाल 


[म्रमन 
पाउट दी 
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१०० 


महाभारत । 


| मशयङ्गीतापः 


केषां जघन्यौ सोमरूर्थो सचायू केपां सनां श्वापटाश्राऽभपन्त। 
केषां यूनां सुग्ववणा! प्रसन्नाः सर्व मे त्वं ब्रुहि मेचं यथावत्‌ ॥ २ 
सञ्जय उवाच-- उभे सेने तुल्यमिघोपयाते उभे व्यूहे हृ्टरूपे नरेन्द्र । 


उभे चित्रे नराजिप्रकाछ तथैवोभे नागरधाश्वपूर्ण 


॥ ३॥ 


उभे सेने वृहत्यौ भीमरूपे तथैवोभे भारत दुर्विपछ्ने । 


तथैवोभे खगेजपाय सृष्टे तथचो भे सत्पुरुषो पञुष्टे 


॥ ४॥ 


पश्चान्छुग्वाः कुरचो धातेराष्ट्राः स्थिताः पार्थाः प्राइस्ुखा योत्स्यमानाः । 
दैत्यन्द्रसेनेव च कोरवाणां देवेन्द्रसनेव च पाण्डवानाम्‌ ॥ ७. ॥ 


चक्रे चायुः एछतः 


पाण्डवानां धात्तराष्ट्राञ्थ्वापदा च्याहरन्त । 
गजेन्द्राणां मदगन्धांश्व तीव्रान्न सेहिरे तच पुत्नस्य नागाः 


॥ ६ ॥ 


दुयाधना हास्तन पद्मवचण सुवणकक्ष जाळचन्त प्रानञ्नम्‌ | 
समास्थता मध्यगतः कुरूणा सस्तूयमाना बान्दानमोगघश्च ॥ ७ ॥ 


चन्द्रमा सर्य और वायु किस सेनाके 
लिये अरिष्ट करनेवाले हुए ? किस सेना 
की ओर इवापदोंने अशुभ शब्द किया ! 
और किन किन जवानोंके सुख पर 
प्रसन्नता झलकती थी ? सो साव बातें आप 
मुझे विस्तरसे यथा थे कहद सुनाइये॥ १-२) 
इन घातोंको सुनते ही सञ्जयने कहा, 

हे नगेन्द्र ! दोनों रोना बरावर ही उप- 
कान्त हुई; व्यूहित होनेस दोनों हृष्टरू 
प दीखती थी; दोनों सुन्दर वनकी 
शोभा धारण करके अद्भूत रूपकी हुई, 
हाथी, रथ, घोडेसे दोनों भरी थी ॥ 
दोनो ओरकी सना बहुत बडी ओर 
भीषणाकृति दाखती थी, दोनों एक 
दृसरेके लिये असह्य मालम होती थी। 
दोनों व्यह स्वग जय प्राप्त करनेके लिय 
नेमित हुए थे आर दोनों सत्पुरुषोके 


द्वारा उपयुक्त किये गये थे॥ शतराष्ट्रके 
पक्षको कुरुरेना पूर्व किनारे खडी त- 
था पश्चिम दिशाको सुह किय, और 
पाण्डवोंकी सेना पश्चिम किनारे संडी 
और पूरव दिशाको मुह किये युद्ध करनेको 
उत्सुक थी ॥ (२-५) 

उन दोनों सनाओऑकी ओर देखनेसे 
मालूम होता था जैसे कुरुसेना देत्योके 
राजाकी हो ओर पाण्डवोंकी सेना देव 
राज इन्द्रकी दो ॥ हवा पाण्डवोके पीछेसे 
पूरवकी ओर बहने लगी । श्वापद 
कुरुसेनाकी ओर शब्द करने लगे । 
पाण्डवोको सेनाके गजेन्द्राके गण्डस्थल 
से चुनेबाले मदकी सुगन्ध आपके 
पुत्रोंके हाथी सह नहीं सके॥ (५-६) 

दुर्योधन सोनेके जालदार कक्षका 
पहिरे मदचूते हुए कमल र्भके हाथी- 
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भीष्मपर्च । 


चन्द्रप्रभ॑ श्रेतमथा$$तपत्न सौषणस्रग्श्राजति चोत्त माड़े । 
तं सर्वतः छाकुनिः पार्वतीयैः साद गान्धारैयोति गान्धारराजः ।' ८ ॥ 


भीष्मोऽग्रतः सदेसन्यस्य वृद्धः 
श्वेतोष्णीषः पाण्डरेण भ्वजन श्वेतैरश्वैः खत शिलप्रकारौः 


श्वेतच्छचः श्वेतधतुः सम्वङ्कः 


॥ १ ॥ 


तस्य सन्य धात्तराष्ट्राथ्र सचे वाहाकानामकढ्रा! ठालसख । 
ये चाऽस्वष्टा? क्षत्रिया य च सन्धास्तधा साचाराः पञ्चनदात्च शूरा॥१० 
शाणहय स्क्मरधा महात्मा द्राणा घडुष्पाणरदानसत्व!। 


आस्ते गुर प्रायशः सबेराज्ञां पश्चाच भूसीन्द्र इवाऽभियाति 


॥ ११ ॥ 


वाधक्षत्रि! सदेसेन्यस्य मध्ये भृरिश्रवाः पुरुमित्रा जयश्च । 

क ७, हा श्र ब्र र क ~ 
शाल्वा मत्स्याः केकयाश्चेति सर्वे गजानीकैश्रातरा योत्स्यमानाः ॥१२॥ 
शारद्वतश्रोत्तरधू मे हात्मा मदेष्वासो गौतमश्वित्रयोधी । 


न ~ नो € ~ ~ 
ठक किरातैयेवनः पल्हवे्च साध चस्ूसुतरतोऽभियाति 
सर्प सराएकादाहतरात्तथास्त्र। । 


महारयैष्रण्णिसोजः 
पर सवार दावर कुरुसनाक बीचर्मे विरा- 
अमान रह । मागध आर बन्दी लाग 
उनकी स्तुति वरन लरे! उनके [शिरवे 
ऊपर सानवी मालाआमे विपित चन्द्र- 
माक समान चमकनेवाला सुफद छाता 
लगाया हुआ शोभा पारा था। 
पहाडी यान्धार प्रदेशमें उत्पन्न मिपाहि 
यावी सनाको सङ्घ लिय सान्घारराज 
शकुनि उनर पीर हए॥ सफेद तलवार 
सपाद 


॥ १३॥ 


क्षत्रिय लोग, सावीर आर पञ्चनद प्रदे 
रीय गरलाग निनिष्ट रहे ॥ लाल 
घाडेवाल रुक्मरधपर मवार हकर अदीनं 
सत्व महात्मा शुरु द्रोण गरासन हाथम 
लेकर प्राय सप राजाओंक पीछे पीछे 
हन्ट्रकी तहर मनाकी रक्षा करने लग ॥ 
चाद्क्षत्रि.भूरिश्रवा ,पृरुमित्र, जय, शाल्व 

त्स्य आर गजमन्य साध लेकर लडन 
वाले वादयभाड लडाइ करनेके लिय उम 


ध्वज, सुपा धडप्य, सपाद सन्पकै बीचे उप स्थित हृष ॥ 

पगडी, सपद न्न,सुफद पहाइकी तरह जिन के स्थका श्ग्रभाग उत्कृष्ट 
शोभायमान अश हन सरस यक्त रटे रहता है, माही महात्मा गातम्वर्शाय 
भीष्म समृर्दी सनादा जाग हुए ॥ ७- रारइतरे देट बिचित्र दोड़ा महाधन टर 

उनदी मनामे एव मद चेडे कृप, राका, सगात, उदन सेए पहत 
एरक पदरा एक शादिएति यहा लोगोक माघ एन्रकी टोर गये 
शत, जनप प्रदएद मह जनाए झर रिस्टात मराद शाइइबार्ग दाखा 
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महा सारत । 


[ भगवद्वीतापर 


वृद्डलं कृतवर्माभियुप्त चलं त्वदीयं दक्षिणनाइभियाति ॥ १४॥ 

संदाप्तकानामयुतं रथानां सत्युजयो वाऽ्ुनम्येति स्रष्टः । 

येनाञ्जुनस्तैन राजन्कृतास्त्रा! प्रयातारस्ते चिगतांञ्च शूराश १५ ॥ 
साग्र ञजतसहरू तु नागानां तव भारत । 


नागे नागे रधदातं शतमश्वा रथे रथे 


॥ १६ ॥ 


अश्वश्श्वे दशा धानुष्का धानुष्के शात्तचर्मिणः । 


एवं व्यूढान्यनीकानि भीष्मेण तव भारत 


॥ १७ ॥ 


संव्यूच्य मानुषं व्यूहं देवं गान्धवेमासुरम्‌ | 

दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्मः झान्तनवोऽग्रणीः ॥१८॥ 

महारथौघविपुलः समुद्र इव घोषवान्‌ । 

भीष्मेण धात्तराष्ट्राणां व्यूहः प्रत्यड्सुखो युधि ॥ १९॥ 
अनन्तरूपा ध्वाजिनी नरेन्द्र भीमा त्वढीया न तु पाण्डवानाम्‌ । 


ओर भोज लोग तथा शस्त्रधारी सौराष्ट्र 
देशीय योधा लोगोके द्वाग रक्षित जो 
बडी सेना थी ओर जिसकी रक्षा कृत- 
वमा करते थे सो ही बडी सेना आपकी 
सेनाके दक्षिण भागमें गई ॥ हे राजन! 
अयुतसंर्याक रथी जो संशप्तक लोग थे, 
वे सव, “ अखुनको इम ही लोग मार 
डालेंगे वा बही हम लोगोंको मार डार्ले- 
गे” यही सिद्धान्त करके और तैयार 
होके, जहां अजुन खडे थे वहीं, यमके 
समान चले गये; और शोये सम्पन्न 
शस्त्रधारी त्रिगत्तेदेशके लोग भी वहीं 
चले गये ॥ ( १३-१५ ) 

हे भारत! आपकी सेनामें एक लाख 
प्रधान गजारोही योद्धा हे । बहुतसे 
गजारोहियोंके पास एक एक सौ रथी, 
प्रत्यक रथीके पास एक एक सो घुडस- 


चार, ॥ प्रत्यक घुडसवारके पास दस दस 
घनुपधारी, ओर एक एक धनुपधारीके 
साथ सो सो आदमी चमी अवस्थित हुए! 
शान्तनुके पुत्र महात्मा भीष्मने प्रधान 
सनापाति होकर आपका सेन्यव्यूह इस 
तहरसे धनाया । वह किसी दिन मानुप 
व्यूह; किसी दिन देव व्यूह, किप्ती दिन 
गान्धवे व्यूह, आर किसी दिन असुर 
व्यूह रचना करते थे॥ ( १६--१८ ) 

महाराथेयोंके समूहर्मे कई प्रकारकी 
होकर समुद्रकी तरह निघोषवान्‌ कुरुस- 
ना व्यूहयुद्धम पश्चिम मुह अवस्थित 
रही । हे नरेन्द्र ! आपकी सेना असीम 
संख्याक हेनिके कारण भीषण रूपकी 
हुई । यद्यपि पाण्डबोंकी सेना इतनी 
बडी नहीं थी, तोभी उनकी सेना और 
भी बहुत बडी और दुधेर्पणीय मालम 


*<<€€€€€€<<€€€€€€€€€€<€<<९८९९८६३3>>%399७३७3७३७9>२>७9७3>>>3339933938%७३७७७0 


र स्नानाला 
92222-2222 22:29 222२-२२-२१ ३२२२२०३७२२२२ २२९९ €€२€€ट€€«€ €€ €श€९€९८€€९२९८६€९ ८५९ €-6६€6€ 


॥ 
५ 
| 
क 
| 
र 
| 
| 
। 
! 
‘ 
९ 
९ 
( 
( 
( 
( 
( 
र 
र 
{ 
( 
¢ 
( 
र 
¢ 
{ 
« 
¢ 
६ 
६ 
९ 
( 
¢ 
¢ 
¢ 
८ 
| 


शल 


अध्याय २१] 


( 
7 
४ 
। 
प 
र 
| 
; 
| 
1 
| 
| 
1 
f 
| 
| 


22998923299922222222:22£222222222 22222222 


ता चव सन्ध दृहता दुष्प्रधदा सस्या चता कञ्ावश्चाऽञुनस्च ॥ २०६ [७४ दे] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां साहिताया० मीप्सपर्वेणि भगवद्वीतापर्यणि सन्यवगने विशोऽध्यायः ॥२०॥ 


eeeerceceeeecececEeeceeeeeee>?> 


सञ्जय उवाच-- वृहता पात्तराष्ट्रस्य सना चट्टा सपघ्ुद्यतास । 


बिषादमशमद्राजा कुन्ती पुन्रो युधिष्ठिर! ॥ १॥ 
व्यूहं भीष्मेण 'चा$भेव्यं कल्पित प्रेक्ष्य पाण्डवः । 
अभेच्चामिच सस्प्रेक्ष्य बिवर्णाऽङुनमंत्रवीत्‌ " २॥ 
धनञ्जय कध राकयसस्साभियोद साहवे । 
धात्तराष्रेमेहावाहो येषां योद्धा पितासह ॥३॥ 
अक्षाभ्योऽयम मेद्यश्च भीष्मेणाऽसित्रकर्पिणा । 
कल्पितः शास्त्र्टेन विधिना भूरिवचेसा ॥४॥ 
ते बयं संशयं प्राप्ता। ससैन्धाः काचकपण । 
कथमस्मान्सद्दाव्यूहादुत्थाने नो भविष्थति ॥%॥ 
अथाऽलुनोऽब्रवीत्पार्थं युधिठ्रिरममित्रद्दा । 
बिएण्णमिव सम्प्रक्ष्य तव राजन्ननीकिनीम्‌ ॥ 5 ॥ 
प्रज्षणा$भ्यधिकाज्छारान्गुणयुक्तान्वळनांपे । 
जयन्त्यल्पतरा येन तन्नियोध विशाम्पते 


हान लगी; बर्योकि कशव ओर अजुन 
उनके नेता थे ॥( १८-२० )[७४६] 


भाप्रपर्वस दिए कप्याय समाप्त | 


भाप्म पघम हास झध्याय | 

स्तनी कथा षाहदर सञ्जय फिर 
पाल र महाराज ।हुन्तापत्र राजा याध- 
एर धापराष्ट्रीय भनाका अत्यन्त वडी 
ऐररव हाराये ॥ 
।न भीष्मका रचा एआ प्यूह अभेद 
स्वर उसे दास्तवम जम समझवार 
दण हय और एडनदो बहन तरे. 
एनशय ! यावी 


~ क र” 
चर [पना यारा एए घ उभ हद 
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॥ ७ ॥ 


राष्ट्रीय सेनाक साथ संग्राममें हम लोग 
किस प्रकारसे लड मकेंग ?॥ भूग्तिजा 
अमित्रकपण भीपाने घाम्रके अनुसार 
अधोभ्य आर अभेद्य व्यूहस्चना करडाली 
है ॥ हे श्रद्डक्पंण ! इसमे मुझे और 
मेरी सनाझो संराय हो गया हु, कि हम 
व्यृह्भे हम लोग किम प्रकारम जय प्राम 
कर सकन ह £ ( *-५० ) 


इतना दधा दह मध्यय दिए दत्त लगे 
हे | 


ह 


जी FA 
दरा घटा ननाडा दगरकर [दपाटणना 
पि ~ = = = 
साधाशरडा इतने लारा ॥ ह नरन्ट ' 
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M222 


महा भारत्त । 


तत्र ते कारणं राजन्प्रवक्ष्याम्पनसूयव । 


नारदस्तसृपिर्वद भीष्मद्रोणो च पाण्डव 


॥ ८ ॥ 


एनमंवाष्थमाशित्य युद्ध देवासरेडत्नचीत्‌ । 


पितामहः किल पुरा महेन्द्रादीन्दिवोकस! 


1॥1९॥ 


न तथा बलवीर्याभ्याँ जयन्ति विजिगीपव! । 


यथा सत्याउदास्याभ्यां धर्मणेवोद्यमन च 


॥ १० ॥ 


ज्ञात्वा धमेमधर्म च लोभ चोत्तममास्थिता! । 


युद्धथध्वमनहंकारा यतो घमेस्ततो जयः 


॥ ११ | 


एवं राजन्विजानीहि भुवा$स्माक रणे जयः । 

यथा लु नारदः प्राह यत! कृष्णस्ततो जय! ॥ ११ ॥ 
गुणभूतो जयः कृष्णे पछतोऽभ्योति साधवम्‌ । 
तद्यथा विजयश्चाऽस्य सन्नतिश्वाप्परो शुणः ॥ १३ ॥ 
अनन्ततेजा गोविन्दः झाङ्॒पूगेषु निव्यथः । 


बहु संख्य लोगोंको भी जीत सकते है 
सो आप सुनिये ॥ आप अप्रयारहित 


है; आपको में इसका कारण बतलाता 


हूँ, आप सुनिये । श्रीनारद ऋषि इसकी 
जानते हैं ओर भीष्म और द्रोणको मी 
यह बात मालूम है ॥ ( ६-८) 

एमा ही अवसर पाकर पूवेकालमें 
श्रीत्रह्माजीने देवासुर संग्राममे इन्द्रादि 
देवताआंको यह उपदेश दिया था॥“ जय 
प्राप्त करनेवाले लोग बल वीर्यके द्वारा 
उतने बिजयी नहीं होत हैं जितन सत्य, 
अनुसंशता, घर्म और उद्यमके द्वारा 
होते हें ॥ इस लिये तुम लोग घर्माधम- 
को जानकर, अहह्लार राहत होकर,अच्छे 
लोमका आश्रय करके युद्ध करो, क्‍यों 


पुरुषः सनातनमयो यतः कुष्णस्तता जयः ॥ १४ ॥ 


कि जहां धर्म हे, वहीं जय भी रहता 
है॥ (९-१६) 

हे राजन्‌ ! आप भी ऐसा ही समः 
झिये । लडाईमें हम ही लोग जीतेंगे । 
श्रीनारदजीने कहा हे, कि जिस ओर 
श्रीकृष्णजी रहेगे उसी ओर जय होगा। 
जय श्रीकृष्णजीके साथ गुणभूत होकर 
रहा हे, इस लिये अह उन्हीके पीछे 
पीछे जाता हे । उनका एक गुण जैसा 
बिजय है, वेसे ही नम्रता भी एकशुण 
विराजमान है ॥ जो गोविन्द अनन्त 
तेजस्वी सनातनतम पुरुष शञ्जु सपू पं 
भी बिना झुशके रहते हे, सोही 
श्रीकृष्णजी जिस ओर हे उसी ओर 
जय होगा ॥ ( १२-१४ ) 
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अध्याय २२ ] भीप्मपव । 
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पुरा छेष हरिभेत्वा बिक्कुण्ठोऽकुण्ठसायकः । 
सुरारुरानवस्फूर्जन्रत्रवीत्के जयन्त्विति ॥ १० ॥ 
कथं कृष्ण जमेमेति येरुक्त तत्र तैर्जितम्‌ 
तत्प्रसादाद्धि तैलोक्यं प्राप्त दाक्रादिसिः खरे! ॥ १९॥ 
तस्य ते न व्यथां काञ्चिदिह पञ्यामि भारत | 
यस्य ते जयमाशास्ते विश्वसुक त्रादिवेश्वर! ॥ १७ ॥ [७६३] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्यां सीष्मपवणि भगवट्टीतापवेणि 
युधिष्टिराजुनसवादे एकविशो5ध्याय; ॥ २१ ॥ 


संजय उचाच-- ततो युाधिछिरो राजा स्वां सेनां समनोदमत्‌ | 
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प्रतिच्यूदत्ननीकानि भीप्सस्य भरतपेभ ॥ १॥ 
प्धोडिान्यनीकाने प्रत्यव्यूहस्त पाण्डवाः | 
स्वर्ग परममिच्छन्तः उुयुद्धेन कुख्द्वहाः ॥ २॥ 
मध्ये शिस्वाण्डनोऽनीक राक्षितं सब्यसाचिना। 
धृष्टयशश्ररजग्रे भीमसनेन पालितः ॥ ३ ॥ 
अनीकं दाक्षिणं राजन्युयुधानेन पालिनम । 
अप्रतिहतशस्दाले इन्ही वेवुण्ठवासी साप्मपयमे वाईस अध्याय 
परिने पूर्व कामें आविभूत होकर देव- _ इतनी कपा सुनाकर सञ्जय फिर बोले 
ताओ आर असुरोसे अति गग्भीर खरमें है भरतपम्‌ ! इनके पाद भीप्मकी मेना 


क प्रातिपक्षम व्यूह रचना कर छनक 


पछा था “कोन जयी हाया?” ॥ उनके ' ॐ छु 
लिये अपनी मनाउ राजा यृधिष्टिर 


पाद जिन छागोंने उस समय वहा “ह 


क्‌प्ण [हस लाग जयी हुए! वह | भ्रीवृप्ण प्ररित ऊरने लग ॥ अनन्तर के झा ल श्रष्ट 
जीके प्रमादस इन्द्रादि देवता मोन शस सुद्धने सखगङ। टच्छा इरनवाळ पाणडव 


न अपने राइड प्रनिषत्में यथोदिष 


~, ` Dn र. रन्न Ci cof 
ऊनाङ न्वृहख्त रचना देर ला '' मन्प- 
शि क 


त्रएप्र दारक जयलास वर त्रलाक्प 
प्राप्त दाया धा॥ हस लय हे भारत ! 


विरवशुव, शिदिवरदर परी हरि जर हम माची उसन मध्यनारमे शियाईीवी 
लोगोंके ज्य हानवे; लिप श्य्डा करते १. मनारी रक्षा करने रये । मनाउ शग 
ता [यप जपक धीनेक दिपदम दुर कष्ट दलन्ति धष्टयुहकी रक्षा भीमसेन 
रस नी दीसडा है॥ ५ (४-६७ ` बा कन त आह 

४ पाए शक्र धाप्टा य होया ९1 [ 3, सीजन डा प्रशांत राशन 3 
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महाभारत । 
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श्रीसता सात्वताग्य्येण शक्रेणेव धनुष्मता 


॥४॥ 


महेन्द्रयानप्रतिमं रथं लु सोपस्करं हाटकरत्नचिच्रम्‌ । 
युधिष्ठिरः काश्चन भाण्डयोक्च समास्थितो नागपुरस्य मध्ये ॥ ० ॥ 
समुच्छित दन्तरालाकमस्य सुपाण्डुरं छचमतीव भाति | 


प्रदक्षिण चेनसुपाचरन्त महषयः संस्तुतिभिमहन्त्रम्‌ 


॥ ६॥ 


पुरोहिता? श्ुवध वदन्तो त्रह्यर्षिसिद्धाः श्रतवन्त एनम्‌। 

जप्यैश्च मन्त्रैश्च महौषधीमिः समन्ततः स्वस्ययनं ब्रुवन्तः ॥ ७॥ 
ततः स वस्त्राणि तथेव गाश्च फलानि पुष्पाणि तथैच निष्कान्‌ । 
कुरूत्तमो त्राह्मणसान्महात्मा कुवेन्ययौ शक इवाऽमरेदाः ॥८ ॥ 
सहस्रसूर्थः शत्तकिड्गिणीक; पराद्धथजास्वूनदहेमचिच! । 
रथोऽञज्ञनस्याऽग्निरिवाऽचिंमाली विभ्राजते श्वेतहयः सुचक्रः ॥ ९ ॥ 
तमास्थितः केशावसंग्रहीतं कपिध्वजो गाण्डिववाणपाणिः । 

घनुधरो यस्य समः एथिव्यां न विद्यते नो भविता कदाचित्‌ ॥ १०॥ 


मान्‌ युयुधान इन्द्रके समान दाक्षिण 
दिशामें अवाखित सैनिक लोगोंकी रक्षा 
करने लगे ॥ नागसमूहके बीच राजा 
युधिष्ठिर रथपर सवार हुए । इस रथकी 
वनावटमें कारीगरी इतनी थी, कि यह 
इन्द्रके रथके समान दीखता था, उसमें 
सोने आदि रलोका विचित्र काम किया 
हुआ था, उसके घो्डोके अलङ्कार भी 
काञ्चनमय थे ॥ हाथीदांतकी राठी 
सहित पीठे रंगका छाता उनके ।सिरपर 
ताना हुआ बहुत शोभायमान मालूम 
होता था । महर्षि लोग प्रदाक्षणा करके 
उनकी स्तुति करने लगे । ( ४-६ ) 
उनके चारों आर पुरोहित ओर वेदक 
जाननेवाछ ब्रह्मर्षि आर सिद्ध लोग जप, 
मन्त्र ओर औपधि तथा स्वस्त्ययन 


पाक्य कहकर उनके शतका वध मनाने 
लगे ॥ तव कुरुसत्तम महात्मा युधिष्ठिर 
वस्न, गो, फल, पुष्प, ओर निष्क ब्राह्म- 
णोको प्रदान करते हुए देवराज इन्द्रके 
समाने गमन करने लगे ॥ अजुनके 
जिस रथके सारथी केशव हुए उसमें 
येत घोडे जुते थे। सुचक्रयुक्त सो 
घाण्टयोसे शोमित, सबसे उत्तम जाम्बू 

सुवणेसे विचित्र सहस्र सयेके ममान 
तेज रखनेवाला वह रथ अर्चिमाली 
आग्निके समान प्रकाश हाने लगा। (७ ९) 

जिनके समान धनुद्रेर एथिवीपर 
आजतक कोई नहीं हुआ और शायद 
कोई होगा भी नहीं और जिनके रथ- 
ध्वजपर कपिवर श्रीहनुमानजी विराज- 
मान थे, सो ही अजुन गाण्डीव घुष्य 


; 
र 
| 
| 
| 
| 
। 
1 
। 
| 
| 
| 
र 
| 
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€ 
१०८ महाभारत । [ मगवद्वीतापघ 


£ सञ्जय उवाच- धार्तराष्ट्रबलं दृष्ट्रा युद्वाय ससुपस्थितम्‌ । १ 
१ अर्जुनस्य हितार्थाय कृष्णो वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ | 
। श्रीभगवानुवाच- शुचि भूत्वा महावाहो संग्रामाभिसुग्वे स्थित! । f 
पराजयाय शात्रर्णां दगास्तात्रमुदारय ॥२॥ | 
॥ सञ्जय उवाच-- एवसुक्तोञ्जुनः सङ्घ वासुदेवेन धीमता । 0 
f अचतीयथे रथात्पार्थः स्तोचमाह कृताञ्जलिः ॥३॥ 
9 अर्जुन उवाच - नमस्ते सिद्धसेनानि आये मन्दरवासिनि । १ 
$ कुमारि काले कापालि कापिले कृष्णपिङ्चले ॥४॥ £ 
| भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते । |; 
| चाण्ड चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वरत्रणिनि ॥५॥ | 
A कात्यायनि महाभागे करालि विजपे जथे । f 
ठी शिखिपिच्छध्वजघरे नाना भरण भूषिते ॥ ६ ॥ - 
f अझ्शूलपहरणे खङ्गखेटकधारिणि। 

| गोपेन्द्रस्या$नुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्धवे ht 
ह सेनाका नाश करके इन भरतवर भोष्म जोडके श्रीदुगाजीका स्तव करने लगे । (३) ? 
| के साथ युद्ध करो। १४-१६ [ ७७९ ] अजुन वोले,हे मन्द्रवासिनि! हे आयें! व 
आ हे सिद्धसेनानि ! हे कुमारि ! हे कालि! | 
9 भीष्मपवर्मे तेईस अध्याय । हे कापालि ! हे कपिले ! हे कृष्णपिंगले ! ६ 
| इतनी कथा सुनाकर सञ्जय फिर आपको में नमस्कार करता हू ॥ हे § 
£ कहने ठग, कि हे महाराज ! श्रीकृष्ण भद्रकालि! आपको नमस्कार करता हूं। $ 
£ धात्तराषट्राय सेनाको लडनेक लिय प्रः हे महाकालि! आपको नमस्कार करता हूं । | 
£ स्तुत देखकर अजुनकी भळाइके निमित्त हे चण्डि ! हे चण्डे! हे तारिणि! $ 
| फिर उनसे कहने लगे ॥ श्रीकृष्ण बोले, हे वर्णिनि! आपको नमस्कार करता f 
$ हे महावाहो ! शञुको जीतनेके निमित्त हूं ॥ हे कात्यायनि ! हे महाभागे! हे ;$ 
£ तुम पवित्र हीकर संग्रामकी ओर मुंह करालि ! हे विज्ञये ! हे जये! हे शि 
करके श्री दुगाजीका स्तोत्रपाठ करो ।१-२ खिपिच्छ भ्वजाधारिणि ! हे नानाभरण- | 
% सञ्चय बोल, बुद्धिमान्‌ वासुदेवजीने । भूपिते ! ॥ हे अइशूल्प्रहरणे! हे खङ्ग 

र जव अजुनसे रणस्थलमें इतनी घात कही, खेटक धारिणि ! हे गोपेन्द्रकन्ये ! हे | 
6 तम अजुन रथसे एथिवीपर उतर कर हाथ ज्येष्ठे ! हे नन्दगोपकुलोहवे !॥ हे ; 
द्र 
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अध्याय २३ ] भीप्मपच । 


2 
नदी 
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£ सहिषासक्प्रिये नित्यं काशिकि पीत्तवासिनि । 

१ अद्दद्यासे कोकझुग्वे नमस्तेऽस्तु रणप्रिये ॥ ८ ॥ 
र उमे शाकम्भरि श्वेते कृष्णे केटभनाक्िनि । 

१ | ~ ~~ ४ जी ~ 

4 हिरण्याक्षे बिरूपाके सुधूम्राक्षि नमोष्स्तु ते ॥ ९ ॥ 
| चेढश्राति सहापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसि । 
जस्वृक्तटकचेत्येषु नित्य सणिहितारपे ॥ १० ॥ 
व त्वं ब्रह्मविद्या विद्याताँ महानिद्रा च देहिनास्‌ । 

६ स्कन्द सात भेगबति दुर्गे कान्तारचासिनि ॥ ११॥ 
f स्वाहाकारः स्वधा चेच कला काछा सरस्वती । 
क 

Ly 

A 

A 


सावित्री ददमाता च तथा वेदान्त उच्यते ॥ १२॥ 
स्ठुताऽसि त्वं महादेवि विशुद्धनाऽन्तरात्सना । 

जयो भवतु मे नित्य त्वत्प्रसादाट्रणाजिर ॥ १३॥ 
कान्तारभयदुरोपु भक्तानां चाऽऽलयेषु च । 

नित्यं दससि पानाल युद्धे जयासि दानचान्‌ ॥ १४॥ 
त्रे जम्भनी माहिती च माया हो: श्रीम्तथव च। 
सन्ध्या प्रभावती चच सावित्री जननी तथा ॥ १५, ॥ 


OO 0 ४5 


तिः पष्िधतिहीमितन्ट्राहित्यचिवर्भिनी । 


£ 
¢ 
4 
4 
| 
६ सततमाहिपरधिरप्रिय ! है कोणि ! महानिद्रा ह । ह म्कन्दमातः ! इ दुर्ग] 
री 
१ 
0 
4 
तत 
है 
त्र 
शि 
८ 
१ 
त्र 
चत 
| 
9 
A 
A 
रै 
१ 
शि 
¢ 
A 
५ 
$ 
हे 


हे पीतवासिनि | है अट्टहासिनि ! है टे टुरमपधवामिनि ! आप म्वाहा, 
काढसुस्यि! ह रणप्रिय ' आफ्ना नम- सधा, दाल, काष्टा, सरस्वती, साित्री. 
रवार पारदा हूं ॥ ( ३-८ ) वेदमाता देदान्तमे कही गटहे ॥ हे 

ह उम! ह शाकभरि ' है रदत ! मतादिवि! म विशुद्ध चिनस आपका 
हे कृष्ण ! ह बटमनाहानि ! 
ण्या ! ह विर्पाति ¦ है 
आपव नमस्कार करता ऐ 


हिर- स्तव करता ह। झापक्ष प्रमादम लडाटमें 


हे ; 
सभ्ग्राप्ति ! नित्य मेरी जीत है 1 ( ४-१३ ) 
| 


lS SS पस १ (टाळ 
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सहाभसारत । 


[ भगवट्गीताप 
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भातेभातमता सञ्चय वाक्ष्यस ।सद्चारणो! 


॥ १६ ॥ 


सञ्जय उवाच--तत। पार्थेस्प विज्ञाय भक्ति मानववत्सला । 
अन्तरिक्षगतोवाच गोन्विढस्या5ग्रतः स्थिता ॥ १७ ॥ 


देव्युवाच--- 


खल्पेनैव तु कालेन शत्रुञ्जेष्यसि पाण्डव । 
नरस्त्वमसि दुधष नारायणसहायवान्‌ 


॥ १८॥ 


अजेयस्त्वं रणेऽरीणामपि वञ्रभ्रतः स्वयम्‌ । 


इस़वसुक्त्वा वरदा क्षणेना$न्तर धीयत 


॥ १९॥ 


लब्ध्वा चरं तु कौन्तेयो मेन विजयमात्मनः । 


आरूरोह ततः पार्था रथ परमसम्मतम्‌ 


॥ २० ॥ 


~ R 4 > > 
कृष्णाजुनावेकरथौ द्व्या शङ्खा भदध्मतु! । 


य इद पठते स्तोत्र कल्य उत्थाय मानवः 


॥ २१ ॥ 


यक्षरक्षःपिशाचभ्यो न भभ विद्यने सदा | 
नऽचापि रिपवस्तेभ्यः सपोद्या ये च दंष्ट्रिणः ॥ २२ ॥ 
न भयं विद्यते तस्य सदा राजकुलादपि । 


प्रभावती, सातित्री जननी, तुएि, पुष्टि, 
धृति, दीप्ति, चन्द्र येको बढानेवाली, 
और युद्धम भूतिश्ञाली लोगोंके लिये भूति 


हें ओर सिद्धचारण लोगाके तत्वस्थानसे 


ज्ञानगम्या होती हे । ( १४-१६ ) 
सञ्जय बोले, जब अजुनने भगवती 
श्रीदुगाजीका ऐसे स्तव किया तत्र म- 
नुष्योपर कृपा करनेवाली श्रीदुर्गाजी 
अजुनकी भक्ति देखकर अन्तरिक्षम 
प्रगट हुई और श्रीगोविन्दके आगे ख- 
डी होकर अजुनसे कहनेलगीं ॥ (१७) 
भगवती वोली, तुभ थोडे ही समयमें 
शचुऔको जय कर लोगे, हे दुद्धपे ! 


तुम नारायणकी सहायता करनेवाले नर - 


हो ॥ लडाईमें गडु तुमको जीत नहीं 


सकेंगे; खयं इन्द्र अपना वन्न लेकर 
आवेगे तोभी तुमसे जीतकर नहीं जा- 
यंगे । सञ्जय बोले, इतना कहकर वर- 
देनेवाली भगवती उसी समय अन्तर्हित 
हो गई ॥ कुन्तीनन्द्न अजुन तर लाम 
करके मन ही मन कहने लगे, में अवश्य 
जौतूँगा और इसके वाद सब लोगोकी 
रायसे फिर रथपर सवार हुए ॥ श्रीकृष्ण 
जी और अजुन एक ही रथपर पेठकर 
दिव्य शहू ध्वनि करने लगे।(१८--२१) 

जो मचुष्य भोर ही उठकर इस 
स्तोत्रका पाठ किया करेंगे, ॥ उन्हे 
कमी यक्ष, राक्षस, और पिशाचका भय 
नहीँ होगा; उनका कोई श॒ नहीं 
रहेगा; ओर दांतसे काटनेवाले सप आदि 
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भध्याय २४] साप्मपवे । १११ 
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; विवादे जयमाघोति बद्धा सुच्यति बन्धतात्‌ ॥ २३ ॥ 
दुर्ग तरति चाऽवइ्यं तथा चोरेविसुच्यते । | 
हि संग्रामे बिजयेन्नित्य लक्ष्मी प्राप्रोति केवलाम्‌ ॥ २४ ॥ र 
वी आरोग्यवलूसम्पन्नो जीवेद्वषशतं तथा । A 
| एतद्‌ इष्टं प्रसादात्तु सया व्यासस्य धीसतः ॥ २० ॥ र 
f मोहादेतौ न जानन्ति नरनारायणावृषी । 
| तव पुत्रा दुरात्मानः सर्वे मन्युवशानुगाः ॥ २६ ॥ प 
१ प्राप्कालमिद वाक्यं कालपाशेन णाण्ठताः । f 
| हूपायनों नारदअ कण्वो रामस्तथाडनघ! । f 
| अचारयंस्तद सुतं न चाऽसौ तदृणहीतचान्‌ ॥ २७॥ 
[ यत्र धर्मो द्युतिः कान्तियेत्र ही! श्रीस्तथा सतिः । 9 
| यतो धर्मरततः कृष्णो यत! कृष्णस्तता जयः॥२८॥ [८०७] ४ 
| नि श्रीमहाभारते श्तसाइरम्धा सहिताया घयास्थिया भीष्मपर्चाण भगवट्ठी तापर्वणि ; 
| दुर्गास्तोत्रे प्रयोदिंणो$ध्याय;॥ २३ ॥ | 
| परराष्ट्र उवाच - केषां प्रहष्टास्तथा्ये योधा युध्यन्ति सञ्जय । | 
| जो हिंसक जीव ह उनका और राजद , नहीं सकते हं॥ ओर यह भी नहीं जान- १ 
१ लपा भय भी नहीं रहेया॥ हे राग ते ह कि यही राज्य कार होकर प्राप्त ६ 
अवस्य ही विवादम जय लाभ करेंग; , हुआ हे! द्वेपायन, नारद, कच और 
१ यद्ध बन्पनसे सत्त होंगे॥ दुर्गम स्थानसे अघरहित रास उन मर लोगाने आपके ; 
१ निकल जायंरा; संग्राममे नित्य विजय पुत्राको निवारण किया था. पर उनकी ६ 
। लाभ परेर; उन्ह चोरका भय नही पाहावा इन लागन इछ नहीं माना ॥ 
| पगा; रह्मा उनक यहा सदा रहेगी ५ जहाँ घम, दनि झर कान्ति रहती है ; 
( आर व अरोग आर दरवान होकर सा उहा लज्ञा, श्री और मति रहती हे. ६ 
१ पप जीदेये । (६१-०५) तथा उरा घम रहता हे. वहीं श्रीकृष्ा- ; 
१ ह भारत' एम धीशन शीस्यासदेद जी रहते ह. ओर उहां श्रीणां रते ६ 
$£ लोदी कपासे यह जानते ह ॥ दिब्य ह व्ही जय होती है 1२५ "८ [८०५] ; 
BERS MRT सरा > पाएटम तसर रय समाप | 
1 । 
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न 
त 


त 
। 
6 
- 


३ महाभारत । 


[ भगवद्गौत्तापर्त 
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उदग्रमनसः के वा के वा दीना विचतस। 


॥ १) 


के पूर्व प्राहरंस्तत्र युद्धे हृदथकरूपने । 
मामकाः पाण्डवेया वा तन्ममाऽऽचक्ष्व सञ्जय ॥ २॥ 
कस्य सनाससुदय गन्धमाल्यससुङ्गचः 


वाच, प्रदक्षिणाञ्चैव योधानामभिगजत्ताम्‌ 
उ भयो? सेनयोस्तत्र योधा जहपिरे तदा । 
खजः समाः सुगन्धानासुभयच् ससुङ्गवः 


सञ्जय उवाच -- 


॥२॥ 


॥४॥ 


सहतानामनीकानां व्यूढानां भरतर्षभ । 


संसर्गात्ससुदीर्णानां विमदः सुमहान भूत्‌ 


॥ ७ || 


~~ 


वादञचररान्द्स्तुएुलः शङ्क भराचामाश्रतः | 


सुराणा रणळरागणा गजत्तामतरतरम्‌ 


॥ द! 


उभयोः सेनयो राजन्सहान्व्यतिकरोऽभवत्‌ । 
अन्योन्य वीक्ष्यमाणानां योधानां भरतर्षभ । 
कुञ्जराणां च नदतां सैन्यानां च प्रहृष्यताम्‌ ॥ ७ ॥ [८१४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्म्या सीहताया वैयासिक्या भीष्मपर्वणि मगवद्रीतापर्वाणि 
छतराएसजयसवबाद चतुविशोऽभ्याय' ॥ २४॥ 


योरे, हे सञ्चय ! उस लडाईमें किस 
पक्षके योधोंने प्रवि होकर आगे लडाई 
की थी ? कौन उत्साहित चित्त थे ओर 
कोन दीनचित्त हुए थे १ ॥ कलेजा 
डोलानेवाली उस लडाईमें हमारे पक्षवाले 
ने वा पाण्डव पक्षवालेने पहिले प्रहार 
किया था १ किस ओरकी सेनाका गन्ध 
और माछाका प्रादुभोव हुआ था? और 
किस पक्षकै बहुत चिकरनेवाले योद्धा 
लोगोंकी अनुकूल बोली हुई थी ? ॥ ये 
सच वाते आप हमें समझाकर कहें। १ ३ 

इतनी वात सुनकर श्री सञ्जयजी 
बोले, कि दोनों पक्षोके सेनाके योद्धा 
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लोग हपीन्वित होगये थे, दोनों पक्षास 


माला ओर सुगन्धका समान ही प्रादु 
भांव हुआ था ॥ इ महाराज । समुन्नत 
बद्धचमा व्यूहित समस्त सेनाके परस्पर 
ससगस बडा भारी घोर शब्द हुआ ॥ 
शङ्क, भेरीके वजनेसे ओर लडाके शूर 
लोगोंके आपसमे गरजनेसे बडी भारी 
ध्वनि हुई ॥ हे महाराज ! परस्परको 
देखनेवाले हृ चित्त ओर निनादकारी 
दोनों पक्षकी सेनाके योद्धा लोग 
ओर हाथी सब व्यूहके अडे संघर्ष 
हुए ॥ ( ४-७) [ ८१४] 
भीप्मपर्वर्म चोवीस अध्याय समाप्त । 


; 
| 
- 
- 
- 
- 
; 
| 


क््प्ण 


आर यायत था 


अडच्‌ 
=) च्‌ 


८ 


क 
~ 


(क्र 


पराद्रमा ऽ 


र )॥ 
[२ 


परा 


अध्याय २५; गीता अध्याय १] भीष्सपच । १ 
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है 


शीमछगबदीता ॥ 


RN or ला - 


रतरा उवाच-धसंक्षेन्ने कुरुक्षेत्रे लमवेता युयुत्सवः । 


मामका! पाण्डवासैव किसकुर्षत सञ्जय 
सञ्चय उवाच-हष्ठा लु पाण्डवानीकं व्यूह दुर्याघनस्तदा 


आचायपसङ्गरय राजा बचनमत्रवात्‌ 


पर्छता पाण्डपुचाणासाचाचे सहतीं चसूस्‌ । 
व्यूढां द्रपद्पुत्रण तव शिष्येण घीमता 
अन्न शूरा महेष्वासा स्रीसाहुनसलसा युषे । 


युयुधाना 1वराट्श्र दरपदय सहारध: 


शृष्टकतुश्चाकतानः काशराजश्व चायचान्‌ । 


पुरुजित्कान्तिसोजश्च शेव्यञ्च नरपु 


युधासन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 


सो भटो ठ्रीपदेयाश्च सर्व एव महारथाः 


अस्माक लु ठिशिष्टा ये तान्निवाध डिजात्तम । 


भीप्मपवम पचीए अध्याय । 
भगवद्गत्तास प्रथम अध्याय । 
पतराष्ट्र चाल, ह सञ्जय ! कुरुक्षेत्र 
की पुण्यभामि में युद्धकी उच्छासे एकत्रित 
हुए मर और पाण्डके पुत्रान क्या 
क्या? (१) 


॥ १ ॥ 


॥ २ || 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 
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महाभारत । 


भवान्भीष्मश्च कणेश्व क्रपञ्च समितिञ्जणः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदातिजसद्रथः 


अन्ये च चहचः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः । 
नानाशास्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥ 
अपर्याप्तं तदस्मार्क बल भीष्मामिरक्षितम | 

पर्यो त्विदसेतेषा वलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० 
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवीस्यत्ताः | 
भीष्ममेचाऽभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एच हि ॥ ११ 


तस्य सञ्जनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पित्तामहः । 

सिंहनादं विनद्योचचैः शङ्ख दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोसुर्वाः । 
सहसैवाऽभ्यहन्यन्त स ाव्दस्तुसुलोऽभचत्‌ ॥ १३ 
तत! श्वेतेहेयेयुक्त महति स्यन्दने स्थितौ । 


॥ ८ ॥ 


[ मगवहीतापच 


23822१22२2525 


नायका मम सन्यस्य सज्ञाथ तान्त्रचामत् 1५७ 
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~ 
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हमारी ओर जितने प्रधान योद्धा हैं 
उनका नामभी सुनिये तथा सेना के जो 
मुख्य प्रुब्य नायक हैं उनके नाम भी 
में आपको सुनाता हैं; ध्यान दे कर 
सुनिये। (७) आप आर भीष्म, कणे, 
युद्धविजयी कृप, अश्वत्थामा, विकणे 
(दुर्योधन के सोभाइयों में से एक,) तथा 
सोमदत्त केएुन भूरिश्रवा, और जयद्रथ ८ 
एवं इनके सिवा 5हुतरे अन्यान्य शूर मरे 
लिये प्राण देने का तयार हे, आर सभी 
नानाप्रकारके शस्र चलानेम निपुण तथा 
सुद्धमें प्रवीण हे! (° ) इस प्रकारकी 
हमारी यह सेन।, जिसकी रक्षा खयं भीष्म 
कर रहे हे, अपरिमित है; किन्तु उन 

ण्डवी की वह सेना जिसकी रक्षा भीम 
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कर रहा है; वह पयोप्त अथोत्‌ परिमित 
या मर्यादित हे । (१०) (तो अघ ) 
नियुक्त के अनुसार सत्र अयर्नोमें अर्थात्‌ 
सेनाके भिन्न भिन्न प्रवेश दरो रह कर 
तुम सवका मिल करके भीष्म की ही 
सभी ओरसे रक्षा करनी चाहिये। (११) 
( इतने में ) दुर्यीधनको खूश करते हुए 
प्रतापवान्‌ कौरचमि बृद्ध पितामह सेना- 
पति भीष्म ने सिंहके समान वडी 
गजनाकर लडाईकी सलासीक लिये 
अपना शंख फूंका । ( १२ ) इसके साथ 
ही साथ अनेक शंख, भेरी ( नोबतें ) , 
पणव, आनक और गोमुख ये लडाई 
के भाजे एक दम बजने लगे और इन 
बाजोंके नादसे चारो और भारी कोला- 
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भीष्मपर्च । 
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साधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो आाङ्कौ परदध्मतुः ॥ १ ॥ 
पाञ्चजन्य हृषीकेणों देवदत्त धनञ्जयः । 

पौण्डू ढ£्मौ सहाशङ्क भीमकर्मा बृकादरः ॥ १५ ॥ 
अनन्तदिजवं राजा कुन्तीपुत्रा युधिषिरः । 
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नकूल' सहढेवश्र रुघोषसणिपुऽपकौ 
कावयश्व परमेष्वासः 
धृष्टयस्नो विराटश्च सात्यकिश्ा$पराजित; 


॥ १६ ॥ 


Le 


ाग्वण्डा च सहारथः । 


॥ १७ ॥ 


क १ ४७ ७ कब ७. 
द्रपढो द्रोपदेशाय्थ सवण! पथिदीपते | 
सी मदर महावाहः शङ्खान्ढध्सुः पृथक प्रथछू ॥ १८॥ 
सर घोणो घात्तेराष्ट्राणां हृढयानि घ्यदाग्यत्‌ । 


नभश्च पृधिदी चव तुमुलो व्यलुनाढयन्‌ 


॥ १९ ॥ 


Lan © Lams 
अथ व्यदास्थतान्च्द्ा घानराष्ट्रान्कापच्चज: | 


प्रयुत्ते शस्जसस्पति चनुञ्द्यस्थ पाण्डवः 


॥ २० | 


हृपीकर्ण तदा वाक्यमिदसाह महीपते । 


© र न न ५. ति मु 
अजुन उवाच-सेनयोयमयो मेध्ये रथ स्प्रापय मऽच्युत 


एलान लगा।€ १३) अनन्तर सफेद 
पोटास जुते हुए बड़े रथम चढ हुए 
माधब ( श्रीकृष्ण ) और पाण्डव अजुन 
न ( यह सृचनादरने क लिय पवि 
अपन पक्ष पी थी तयारी ₹. प्रत्युत्तर के 
टेग पर) दिव्य णरर यज्ञाय ( १४) 
एरा अचाद थ्रीक्षप्पन पासनन्य 
नारा शस, "र्नय एजुनन दाटतत 
राख गथा गएर दास बरमदादे हकादर 


ज 


° = ~ 
डावाने बीररचन पाण्डु नागवा शरा 


t 


॥ २१ ॥ 


~ 


शिखण्डी, घृष्टयम्न, विराट, अपराजित 
सात्यकि, ( १७ ) ट्रपढ और ट्रापटीक 
पाचों वेट, तथा महावा सौभद्र आभे 
न्यु इन सदन है राजन ध्रतगष्ट ! 
चारो आर अपने अपने प्यव पृधद 
शस ब्ञाय । १८) आकाश आर 
एपिवी दो नादित करने वाल उस आह 
"इनि म दारदो ङा कुलजा एट गया । 


[ 
थे दग पर दाखप्रहार 
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महाभारत । 


यावदढताानराक्षऽद याड कामानचास्त्रतान्‌। 


केमया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यम 


॥ २२॥। 


यात्स्यसानानचक्षऽह य एतऽञ समागताः | 


बुद्द 0० ९० ८ ८ ९ 
धात्तेराष्ट्रस्थ दुवुद्देयुद्धे प्रियचिकीषेवः 


॥ २३ ॥ 


सञ्चय उवाच--एवसुक्तों हृषीकेशों गुडाकेशेन भारत | 


सेनयोरुभयोमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्त मम्‌ 


॥ २४॥ 


मीष्मद्रोणप्रसुग्बत) सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 


उवाच पार्थ पञ्चैतान्समवेतान्कुरूनिति 


[| २० ॥ 


तच्राऽपश्यत्स्थितान्पाथः पितूनथ पितामहान्‌ । 
आचायान्मातुलान्त्रातुन्पुचान्पौचान्सग्वीस्तथा ॥२६॥ 
श्वशुरान्छुहदश्चैच सनयोरुभयोरपि । 

तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सवान्वन्धूनचस्थिताम्‌ २७॥ 
कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निदमन्नरचीत्‌ । 


अजुन उवाच-- इष्टेमं खजन कृष्ण युयुत्सु ससुपस्थितम्‌ 


असुने कहा हे अच्युत ! मेरा रथ दोनों 
सेनाओं के बीच लेचल कर खडा करो। 
। २१ ) इतने में युद्धकी इच्छासे तैयार 
हुए इन लोगॉको में अवलोकन करता 
हूँ, ओर मुझे इस रणसंग्राम में फफिनके 
साथ लढना हैं, एवं ( २२ ) युद्धमें 
दुवुद्धि दुर्योधन का कल्याण करने की 
इच्छा से यहा जो लडने वाले जमा हुए 
हे. उन्हें मे देख  । (२३) 

सञ्चय बोले, हे घतराष्ट्र ! गुडा- 
केश अर्थात्‌ आलस्य को जीत 
नेवाळे अजुनके इस प्रकार कहने 
पर हृपीकेश अथात डास्द्रियोके खामी 
श्रीकृप्ण ने ( अजुनके ) उत्तम रथका 
दाना सनाओं के मध्य भाग में लाकर 


। 


॥ २८ !! 


खडा कर दिया, ओर -( २४ ) भीष्म 
द्रोण तथा सब राजाओं के सामने वे 
बोले, कि “ हे अजुन ! यहॉ. एकत्रित 
हुए इन कौरवोंकों देखी ” | (२५) 
उस सेनामें जव अजुनने देखा, तो 
ह_कह हुए सच ( अपनेही ) चड-बूडे 
पितृस्थानीय, आजा, आचाय, मामा, 
मित्र, (२६) ससुर आर खेही दोनों ही 
सनाओम हें; ओर इस प्रकार यह 
देखकर कि वे सभी एकत्रित हमारे चा- 
न्धव ह, कुन्तपुत्र अजुन (२७) परम 
करुणासे व्याप्त ओर विषण्ण हो कर यह 
बचन बोले- 

अजुन कहने लगे -- हे. कृष्ण ! 
युद्ध करनेक्की इच्छासे यहो आये हुए 
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अध्याय २५, गति अध्याय १ ] भीप्सपर्य । ११९ 


रै > DSDRDADSDDNATNDSTTNNISSD2TISISIECEEECECEErEECEEFECECEECEEEFEEEL 
दु सीदस्ति सस सात्राणि सर्व च परिशुष्याति | 

f वेपथुश्च शरीरे मे रोसह्पश्च जायते ॥ २९ ॥ 

f गाणए्डीदं स्रेसते हस्ताकवकचेच परिदह्यते । 

र न च शाक्कोस्पवस्थाठुं असतींच च से मनः ॥ ३०॥ 

{ निसित्ताति च पठयामि विपरीतानि केशव । 

2 न च अयोष्तुप्यामि हत्वा खजनमाहचे ॥३१॥ 

न काँश्न विजय कृष्ण न च राज्य सुगख्वानि च | 

6 कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा ॥३२॥ 

f येणामथे कांशितं नो राज्य सोगा। खुन्वानि च । 

| त इसऽबस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ 

॥ आचार्याः पिलर पुत्नास्सथेव च पितामहाः । 

राठुलाः श्वजुराः पान्राः स्यालाः सम्यन्धिनस्तथा॥३४॥ 
f एता हन्तासिच्छामि ब्रतोऽपि सघुसूदन । 

॥ अपि ब्रैलोवपराज्यस्प तेतोः किन्नु महीकृत " ३५ ॥ 

ह ~ 


हि नए त्य ९. व्‌ ८० र 
ह त; त्य पास राषट्रानः प प्रात: स्याज्ञनाढन | 
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| पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ ण 
f तस्माच्नाऽही वर्ष हन्तुं धात्तेराष्ट्रान्सवान्धवान्‌ । 
दे स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ 
1 यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभापहतचेतसः । 
8 कुलक्षयकृत दोष मित्रद्राह च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
५ कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्रिब्रत्तितुम । 
कुलक्षयक्रतं दोषं प्रपठ्यद्धिजनादन ॥ ३९ ॥ 
कुलक्षये प्रणइथन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुलं कृत्ल्सघर्मोऽसि भवत्युत ॥ ४०॥ 
अधमाभि मवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
सत्रीषु दुष्टासु चाप्णेघ जायते वणसडद्टरः ॥४१॥ 
सङ्करो नरकायेव कुलप्रानां छुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्येषां लछुप्तपिण्डोदकाक्रियाः ॥ ४२॥ 
दोषैरेतैः कुल्रानां वणेसङ्करकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाम्वताः ॥ ४३ ॥ 
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प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी है, तो 
भी इनका मारनेसे हमे पाप ही आकर घरे- 
गा। (३६) इस लिये वान्धवोंके सहित 
धृतराष्ट्र पुत्रोको मारना हमें उचित नहीं 
हे, क्योकी, हेट ! > मार 
कर हम सुखू ' » २.५) 
यद्यपि लोभ है 
गई हे, उन्हें 

दोपओर , प्र 


~ 


हमारे स्‌ 
(३९) पु 


५८८६७€७€€६€ 


“रि रात 


धर्म नष्ट होते है, और कुलधर्माके नए 
होन से समूचे कुल अधमेसे पराभूत 
होता है, (४०) हे कृष्ण! अधमके फैलने 
से कुलसख्रिया बिगडती हैं; हे वार्ष्णेय ! 
खियांके बिगड जाने पर, वर्णेसड्रकी 
उत्पत्ति होती हैं । (४१) और वणेसडूर 
होने से वह कुलधातकों को ओर समग्र 
«को निश्चय ही नरकमे ले जाता हे, 
०७५ , और तर्पणादि क्रियाओं 
जानेसे उनके पितर भी पतन 

२) कुलघातकों के इन वण- 

। से सनातन जातिभमे 

होते ह; (2३) 
1 हम एमा सुनते 


~ 
छ 
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अध्याय २६, गीता अध्याय २] सीप्सपचं । ११९ 


EL 2’ 
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उत्सन्नकुलधर्साणां सङुष्याणां जनादेन । 
नरके नियतं वासो सदर्तीयतु शुशुम ॥ ४४ । 
अहो वत सहत्पाप कलु व्यवसिता दयम । 
यद्राज्यसुग्बलो सन हन्तु खजनसुद्यताः ॥ ५५ ॥ 
यदि सामप्रतीकारसचन्ड्र शञ्जपाणयः । 
घात्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्पे क्नसतरं सदेत्‌ ॥४६॥ 


संजय उवाच-- एवमुक्रत्वाञ्जुनः संख्ये रथापस्ध उपाचिशात्‌ । 
चिसुज्य सरार चाप शाकसावन्रसानस। ॥ ४७॥ [ ८६१] 
रनि श्रीसएाभारत ०भीष्मपर्वाण श्रीमशगयतीनासूपनिपासु घद्मविद्या श योगशास्त्र श्रीकष्णाजुनसवादे5जु न- 


विद्या नास त्रवसतड याय ॥ + ॥ क्‍यरणि तु पलेविशोडभ्याय ॥ २० ॥ 


यजय उवाच-- त तशा कृपयादिए्मणशप्रणादलेश्तणम | 


विपीदनन्‍तमिद बावयसुदाच सधुखळनः ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच- कुलरत्वा बाघ्मसल्ासिद विपम समुपस्थितम । 
अनायजुए्रमस्वग्पयमदीनिंदरमसजुन ॥ २ ॥ 
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पापमेवाऽऽश्रयेढ स्मान्हत्वतानाततायिनः 


¢ 
[ भगघट्टीतापय 


॥ ३६ ॥ 


तस्मान्नाऽहा वर्ष हन्तुं भात्तराष्ट्रान्सचान्धवान्‌ | 
स्वजन हि कथं हत्वा सुविन? स्याम माधव ॥ ३७॥ 
यद्यप्येते न पझ्यान्ति लोभापहतचतसः | 


कुलक्ष यक्तं दोष मिचद्रोहे च पातकम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान्निवरत्तितुम्‌ । 


क ~ ७ ~ 6 
कुलक्षयक्कत दोषं प्रपष्यद्धिजनादेन 


॥ ३९ ॥ 


क. ८ € 
कुलक्षय प्रणरु्यान्त झुलषसा सनातनाः । 


धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मोऽसि भवत्युत 


॥ ४० || 


अधसाँभि भवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 


~ च च ९ 
सत्रीषु ढुष्टाखु चाष्णम जायते वणेसडरः 


॥४१॥ 


सङ्करो नरकायेव कुलघ्नानां छुलस्थ च । 


पतन्ति पितरो झ्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: 


॥ ४२ ॥ 


दोषैरेतैः कुलप्नानां वणेसङ्करकारकैः । 
च ~ 6 
उत्सायन्ते जातिधमाः कुल धर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 


~ _ 


प्रिय होगा ? यद्यापि ये आततायी है, तो 
भी इनको मारनेसे हमें पाप ही आकर घेरे- 
गा। (३६) इस लिये वान्धवोके सहित 
धृतराष्ट्र पुत्रोको मारना हमें उचित नही 
हे, क्योकी, हे माधब ! स्वजनोंको मार 
कर हम सुखी क्यों कर होंगे ? (३७) 
यद्यणि लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो 
गई ह, उन्हें कुलके क्षय से हानेवाला 
दोप और मित्रद्रोह का पातक दिखाई नहीं 
देता, ( ३८) तथापि हे जनादन! कुल- 
क्षय का दोप हमें स्पष्ट देख पड रहा हे, 
अतः इस महा पाप से बचने की बात 
हमारे मन में आये बिना केसे रहेगी, ! 
(३९) कुल का क्षय हाने से सनातन कुल 
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घर्म नष्ट होते हे, और कुलधर्मोके नष्ट 
होने से समूचे कुल अधमेसे पराभूत 
होता है, (४०) हे कृष्ण! अधर्मके फैलने 
से कुलस्त्रिय विगडती है; हे वार्ष्णेय ! 
स्रियोके विगड जाने पर. वर्णसद्भरकी 
उत्पत्ति होती हे । (४१) और वर्णसङ्कर 
होने से वह कुलघातकों को और समग्र 
कुल को निश्चय ही नरकमे ले जाता है, 
एवं पिण्डदान और तर्पणादि क्रियाओं 
के लुप्त हो जानेसे उनके ।पितर भी पतन 
पाते ह। (४२) कुलघातकों के इन वर्ण- 
सडू र कारक दोपों मे सनातन जातिभमे 
और कुलघमे विच्छिन्न होते हे; (2३) 
और हे जनादन! हम एसा सुनते 
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उत्सन्नऊलघधर्माणां सतण्याणां जनादेन | 


नरके नियत बासो सवतीलतुञस्ट्ुम ॥ ४४ । 
ba € ~ 

अहो चत्त सहत्पाप कठु व्यवसिता दयप । 

यद्राज्यसुग्वलोसत हन्तु खजनछुद्यताः ॥ ४५ ॥ 


यदि सामप्रतीकारसगणतस्त्रं गस्त्रपाणय! । 
धात्तेराष्ट्रा रण हन्युस्तन्म क्षसतर भवत ॥ ४५ ॥ 
संजय उवाच-- एचसुकत्दाप्छुनः सख्ये रवापल्ध उपाविशत । 
इरज्य सशर चाप शाकसादेग्मात्ख/ ॥ ४७॥ [ ८६१] 
हनि श्रीम_्ठाभारत शभाषमप्वीण श्रीसह्रसवतीन खूपनिप सु चह्ादिया ता योगमाम्छ श्रीका गाजुनसतादेऽजुन- 
विफादयायों नास प्रथमे 5 याथ ॥ ४ है पर्वाण नु पञ्चविशोऽभ्य्राय ॥ २० ॥ 


सजय उद्याच-- त तथा दृपयाइणटससप्रणादलपध्वणस | 


पयपाढन्तासढ दावयछुदाच सधुसळनः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- कुलरत्रा वाठसळामिद विषय समुपस्वितम । 
यनायजुष्टमस्वग्यसकीतिवारसञङुन ॥ २ ॥ 
आर्ट ह, कि जिन मलुप्पोदे शुलधम बैठे गये | ( ४७ ) [८६१ ] 
याच्ख्न टा जात ह. उनका चथय छ साप्परयभ पदास -ाष्याय समाप्त | 
नरवाऱास होता है ! (४४) देखी ता पगयदीवाच पहल न याय समाम | 
यही | हम लाय राज्य - सुर लाम से गैप्सपयमे छन्दीस अध्याय | 
स्वजना का सारन के लिय उद्यत रए ह, 0 अता लीड 
सचसमुच यह हसन एव एटा सारी पाप पखयन कहा इस प्रकार करुणास 
कर्न शी योजना दी ह । (४५) त्य- व्याप्य गदा में पोर मो कण आर 
पी अपक्ष! गरा आधिग हाल्याण वा दिपाद पानवारे तजन मे म उएदन 
हसेम होणा, किस निश्शर हा उर रडण पर दोहे-' १) 
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॥ नै ॥ 


अजुन उवाच--- कथं भीष्समहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | 


इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन 


॥ ४ ॥ 


गुरूनहत्वा हि महाचु भावाञ्श्रेयो भाक्तुं भेक्यमपीह लोके । 
हत्वाष्थेकामांस्तु गुरूनिहँव सुझ्ञीय भोगान्साधिरप्रादिग्पान्‌ ॥ 
न चेतद्विझ। कतरक्षो गरीयो यद्वा जथेस यदि वा नो जयेयुः 


यानव हत्वा न जिजावेषासस्तंञ्वास्थता! 


कापण्यदोषोपहतसख भावः 


प्रसुख धात्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 


एच्छामि त्वां धमसम्मूढचेता; । 


यच्छूय! स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
नहि प्रपश्यामि ममाऽपनुद्यादयच्छोकसुच्छोषणसिन्त्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलम्‌द्ध राज्य सुराणामपि चाऽऽघिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
सञ्जय उवाच-एवसुक्त्वा हृषीकेरा गुडाकेशः परन्तप । 


ह पार्थ ! एसा नामर्द मत हो ! यह 
तुझे शोभा नहीं देता। अरे! श चुआँको 
ताप देनेवाले ! अतःकरणकी इस क्षुद्र 
दुवेलता को छोडकर ( युद्धके लिये ) 
खडा हो (३) 

अजुन बोले, हे शच्चुओंको मारनेवाले 
मधुसूदन ! मे ( परम ) पूज्य भीष्म 
आर द्रोणके साथ युद्धम वाणोंस केसे 
लटूंगा १! (४) महात्मा गुरु लोगोंको न 
मारकर इस लोकम भीख माँग करके 
पेटपालना भी श्रेयस्कर ह; परन्तु अर्थ- 
लोलुप हों, तो भी शुरु लोगोंका मार- 
कर इसी जगतमें मुझे रक्त से सने हुए 
माग भोगने पडंग ।( ५) हम जय 
प्राप्त कर या इम (व लाग) जीवल 


को 


इन दाना बाताम श्यस्कर कान हें, 


यह भी समझ नहीं पडता । जिन्हें मार- 
कर फिर जीवित रहने की इच्छा नहीं 
है, वे ही थे कौरव (युद्धके लिये) सामने 
खडे हे! (६) दीनता से मेरी खाभाविक 
बत्ति नष्ट हो गई है, मरे चित्तमे अपने 

धर्म अथात्‌ कत्तव्य कमेके विषयमे मोह 
हो गया हे,इस लिये में तुमस पूछता हू, 
कि जो निश्चय मे श्रेयस्कर हा, वह मुझे 
बतलाभो । मे तुम्हारा शिष्य हूँ, इसलिये 
मुझ शरणागत को समझाइय । (७) 
क्यों कि पृथ्वीका निष्कण्टक समृद्ध राज्य 
या देवताओं ( स्वर्ग ) का मी स्वामित्व 
मिल जाय, तथापि मुझे ऐसा कुछ मी 
( साधन ) नदी नजर आता, कि जो 
इन्द्रियाको सुखाने बाले मेरे इसशोक को 
दर करसके 1 (८ ) 


ष्र 
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न योत्स्य इति गोबिन्दसुकत्था तूष्णी ब्रव १ ॥ 
तमुवाच हृषीकेशः प्रदसानिव सारत | 


क. 


सनयोरुभयोसध्ये विएीदन्तासिढ दचः 


॥ १० ॥ 


श्रीभगवानुवाच- अचाच्यानन्द शाचस्तरड प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 


गतासूनगतासंश्व ना$तुणोचान्त पण्डिताः 


॥ ११ ॥ 


न त्वेवाञ्ह जातु नाऽऽसं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 


नचद न भविष्यासः सर्व बघसतः परम्‌ 


॥ १२॥ 


देह्चिनोउस्मिन्यथा देह क्सारं यावत जरा ] 


तथा देदान्तरप्राततिधीररतत्र न मुद्यांले 


माचास्पर्यास्तु कौन्तेय जीलाष्णरुग्वदुःग्वढाः । 
आगमापाएनाऽनित्यास्तास्तितिक्षम्य भारत ॥ ०४ ॥ 
+ ~ » % क 6 

ये हि न ब्यथयन्लत पुरुष पुसरपभ । 


रर पट, :खरस्व धीरं रोज्युतत्वाय कलपते 


सखय बोले, गुडाकेण अजुवन 
टस प्रकार शन्ुसन्‍्तापी हपीकेश अथाव 
ह्न्ट्रियांदे स्वामी श्रीकण्णम दाहा आर 
“मन लेगा वार दर बह चुप होगया। 
(९) ह भारत! दाबा यनाशोंके घीच 
विषण्ण होकर इठे एए अजनसे हपीदेश 
भ्रीकृष्ण कुछ हसते ६ए से वाल । (१०) 

धीभरगवानने कटा-जिनरा रावा 
करवा चाहिय तृ उन्हा का गोरा दर 
रा £ आर पण्डितोद समान ताते 
बरताह ! दमाचे प्राण दाह जाये या 
चार रहे. घानी एरप उनके लिय शोद 
नरा बरत।( १ )एमा दाह नह, रार 
सकता, र म पत्ति बभा नही पता 


॥ १५ ॥ 


सव लोर इसके बाद कभी नहीं रहेंगे | 
१२) जिम प्रकार देह धारण करनेयाछे 
को हस देह में लडकपन, जपानी, आर 
हटा प्राप्त हाता ?, उसी प्रकार आग 
दूसरी देह प्राम हदा वरती ह, इसलिये 
हम विषयक घार पृरुय माहृयु्ता नहीं 
हात ।( १३) ह कृतिपूत्र ! शीतोष्ण 
या सुखद ग दनदाल, मात्रा अथाव 
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श्रीसहाभारत । 


[ सगवट्टीतापधै 
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नाऽसता वदत भावा नाऽभावा वस्त सत! ) 
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उ भयोरपि हष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदाशिभिः 
येन सर्चमिर्ढ ततम्‌ । 


अविनाशि तु तदिद्धि 
विनाइामव्ययस्याऽस्य न कश्चित्कर्तुमहेति ॥ १७॥ 
अन्तवन्त इम देहा नित्यस्योक्ताः गरीरिण; । 


अनाशिनोषप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत 


॥ १६ || 


॥ १८ || 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तौ न विजानीतो नाऽयं हन्ति न हन्यते॥ ११ ॥ 
न जायते त्रियते वा कदाचिन्नाऽयं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्य! शाश्वतो5यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ २०॥ 
वेदाऽचिनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 


क QC ७ ~ ~ 
कथ स पुरुष; पाथ क घातयात हन्त कम्‌ 


॥ २१ ॥ 


अमृत ब्रह्म की स्थितिको प्राक्त करलेने 
मं समर्थ हाता हे। ( १५) जो नहीं 


हें, यह हो ही नहीं सकता, और 


जो हे, उसका ही अभाव नही होता; 
तच्चज्ञानिर्योने सत्‌ ओर असत्‌, उन 
दोनों का अन्त देख लिया हे अर्थात्‌ 
अन्त देख कर उनके खरूप का निर्णय 
किया हे । ( १६ ) सरण रहे कि, यह 
जगत्‌ जिसने फेलाया अथवा व्याप्त 
किया है, वह मूल आत्मखरूप ब्रह 
अविनाशी हे । इस अव्यय आत्मतत्त्व का 
विनाश करनेका सामर्थ किसीम भी 
नहीं ह। (१७) कहा ह, कि जो शरी- 
रका खामी (आत्मा) नित्य, नाशरहित 
और अचिन्त्य हे, उम प्राप्त होनेवाले 
ये शरीर नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य ह । 
अतएव हे भारत ! तू युद्ध कर । (१८) 


जो पुरुष उस आत्मा को मारने- 
वाला मानता हे, या ऐसा समझता 
हे, कि वह माग जाता हें, उन 
दोनों ही उसको नहीं पहचानते है। 
क्योंकि किसीको यह आत्मा न तो मारता 
हे और न किसीसे माराही जाता हे ' (१९) 
यह (आत्मा) न तो कभी जन्मलेता है 
ओर न मरता ही हैं; ऐसा भी नहीं हें, 
कि यह एकबार होकर फिर होनेक नहीं; 
अज, नित्य, शाश्वत और पुराण (पूर्व हीसे 
नवीन ) हैं, एवं शरीरके वध करने योग्य 
होने पर भी यह मारा नहीं जाता । (२०) हे 
पार्थं ! जिसने जान लिया, कि यह आत्मा 
अविनाशी, नित्य, अज ओर अव्यय है, 
चह पुरुष किसीको मारेंगे किस प्रकारसे 

मारेंगे, वा फिसके द्वारा मार डालगे? २१ 

जिसप्रकार कोई आदमी पुराने कपडेको 
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भीप्मपव | 


वासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि शृह्णाति नरोऽपराणि | 
व्र / 72 ~ € / ९ ~ A * 
तथा झारीराणि विहाय जीणाव्यन्यानि सथाति नवानि दही २२॥ 
सैन डिन्दन्ति झास्त्राणि नेन दहति पावक! | 


न चनं छुदयन्त्यापो न जाषयति सारुन? 


1२२ ॥ 


अच्छेच्योऽयमदाच्योऽयमक्क्योऽशोष्य एव च । 


नित्य: स्वगत! स्थाणुरचलोष्यं सनातनः 


॥ २४ ॥ 


अव्यक्ताञ्य सचिन्त्योडय सविकार्योच्यमुच्यते । 
तम्मादव विदित्वेनं नाइठुशोवितुमहालि ॥ २७ ॥ 
अथ चैन नित्यजातं नित्य वा मन्यसे सनम्‌ । 

तथापि त्द॑ मद्दावाही ननं जोचितुमहसि ॥ २६ ॥ 
जातस्य हि धुवो मत्यु धुव जन्म सतस्य च। 
तम्मादपरिद्दार्यष्थे न त्वं शाचितुमच्सि ॥ २७ ॥ 
अन्पक्ताठीनि भतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! 


परीत्याग कर दृसर नय कपडका पहन- 
ता उसी प्रकार दही अथात शरीरका 
स्वामी आत्मा एरान शरीर त्यायवार 
दसर नय शरीरा धारण करता ऐ। (२२) 
इसे अर्थात आत्मावो शख वाट नहीं 
सवान, हस आग जला नही सबाती ह, 
वमरी धम पानी भिया या टचा नहीं 
सकता ओर वायु स्या सी नही मदती 

1 (२३) कमी भी न पाटनवाला 
न जलनेवाला, र भीगनंवाला 
और न रुयनेदारा यर आत्मा नित्य. 
सपयन, स्थिर, अचर आर सनातन 
शपात्‌ ।उर्न्तन र । (०४) हस झा- 

राफा ही जण्पत्ता उएन जा हन्ट्रिय 
को गादर गही रागवता, हबिम्त्य 


= शो 
यत जा पनस था जाना न जा 
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सकता, आर अविकार्य अर्थात जिस 
किमी भी विकार की उपाधि नहीं है, 
एसा कहते है । हसलिय उस आत्माको 
इस प्रकार का समझ कर उसका शाक 
करना तुघका उचिन नहीं ह । ( २५ ) 
अधवा, यादि तू एमा मानना हा, कि यह 
आन्मा घररिक साथही मत्रदा जन्म लेना 


= 45: ° गौ ~ 
द्या शरारक माथ सदा मरना ह, ता 


भी ह महादाहा ! उसका शोक कग्ना 
हस उचित नहीं ' २६ ) दरक जो 


शे ~ नी 


जन्हएता ह उपडा मन्प गनि 


नेहे, मा i ग 


इसका जन्म निचित ? 
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अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ f 
आश्चर्यवत्पठयति कश्चिदेनमाश्चर्यचद्वडति तयै चाऽन्यः । 
आश्चर्यचच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाऽप्येन वेद न चेव काश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सचेस्य भारत । 
तस्मात्सर्चीणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि ॥ ३० ॥ 
स्वधर्ममपि चाऽवेक्ष्य न विकम्पितुमहेसि । 
धस्यौद्धि युद्धाच्क्ेयोन्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥३१॥ 
यहचुछ्या चोपपन्न स्वगेडार मपाड्वतम्‌ । 
सुखिन! क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीहराम्‌ ॥ ३२॥ 
अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
नतः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेञ्व्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाऽकीर्तिमेरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथाः । 
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फिर अव्यक्त होते हें; ( ऐसी यदि आपको उचित नहीं हें । ( ३० ) इसके | 
सभी की स्थिति ह) तो है भारत! सिवाय खधमे की आर ध्यान दीजिये तो १ 
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उममें शोक किस वातका ? ( २८) भी इम समय कम्पित होना तुझे उ- 
मानों कोई तो आश्रय ( अद्भुत बस्तु) चित नहीं हें। क्योकि क्षत्रियोके 
समझकर इसकी ओर देखते है, कोई लिये धर्मयुद्धसे बढकर और कोई भी 
आश्रय की तरह इसका वर्णन करता है, श्रेयस्कर नहीं हैं। (३१) ओर हे पार्थ! 
आर कोई माना आय समझकर सुनता यह युद्ध विना प्रार्थना किमे हुए खुला 
है । परन्तु ( इम प्रकार देखकर, वर्णन हुआ स्वर्ग का डार ही है; ऐसा युद्ध 
कर और ) सुनकर भी इनमे कोई इसे भाग्यवान्‌ क्षत्रियो ही को मिला करता 
तस्तः नहीं जानता ह। ( २९ ) सव है । (३२) इससमय पर यदि तू अपने 
के शारीर में रहने दाला शरीर का घमेके अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो 
स्वामी (आत्मा) सदा अवध्य अर्थात्‌ स्वधर्म ओर कीति खोकर पाप बटोरेगा; 
कभी भी वघ न किया जानेवाला हे; (5३) यही नहीं वाल्कि सव लोग तेरी 
अतएव हे भारत अलुन ! सव अर्थात्‌ अक्षय्य दुष्कीर्त गाते रहेंगे! और 
किसी भी प्राणीके निमित्त शाक करना सम्भावित पुरुष के लिये तो अको ति मृत्यु 
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मे भी वदकर है । 


एही पया १ (४६१४ 


भाप्मपच । 


येषां च त्व बहुमतो सृत्वा यास्यसि लाघघम्‌ ॥३५॥ 
अवाच्यवादांश्च बल्ृन्वदिष्सान्ति तबा5हिता! 

निन्ढन्तस्तव सामर्थ्य ततो ढाग्वतरं नु किस्‌ ॥ २६ ॥ 
हता दा प्राप्स्यासे स्वग जित्वा चा सोक्ष्यसे महीम्‌। 


नस्मादात्तछ कान्तय युद्धाय कुतानत्चयः 


॥ ३७ ॥ 


खुखदुःस्व सम कृत्वा ळा भाला भो जथाजमो । 


ततो युद्धाय युज्यस्व नेदे पापमवाप्स्यसि 


॥ ३८ ॥ 
योगे त्विसां शृणु । 


क र © ~ 
बुद्धवा गुत्त्ता यया पाथ कसनन्ध प्रद्वास्थाल ॥ ३०. 


नेहाऽभ्ित्ामत्ताणाऽस्ति प्रत्यवायों न विदात 
त र क 
स्ाल्पमप्परय घसस्य छायति सहता सयात्‌ 


ps 


॥ ४० ॥ 


व्यवसायात्मिका बुद्विरकह ञुरुनन्डन। 


(३४) सव सहारध 
लोग समझ, कि आप उर दर लड़ाध्से 
पिसुख रागय ह आर जिन्हें आज आप 
बटमान्य हार है, वे ही लाग आपका 
हीन समझने लगगे। ( 5५ ) आर सुनिये 
आपे सेप शत्रु आप क साम'यकी 
निन्दा वरेग और वतस बातें एसा 
करेगा वि जिस वरना सी डाचत नहीं । 
कार्य ता श्ससे चटव,र दूःररवारवा ओर 
दान्तय! यदि आप 


ल्हान्से मार जायत तो आप 
रवरा मिठा डगर यदि जीत गया ता 


एष्व देत 


प ड 
यर्म्‌ [एग दारन म तण 
~ 


ल्ल! 


1 
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काडे मो पाप लगन का नहीं । ( ३८ ) 
सासख्य अधात संल्यामानिष्ठ के अनुसार 
तुझ यह चूद्धि यथात्‌ तान या उपपत्ति 
पतलार गइ । अर जिस वृद्वि से युक्त 
हान पर कमा का ऋरन पर भी हे 
पार्थ ! नु दमेरन्थ छोडेगा, ऐसी वह 
(कम) योग की वृद्धि अधात ज्ञान 
(तुझसे इतलाता हें) सुना । (३९ ) यहा 
अथोद्‌ हम क्मयोगमाग में एकवार 
शारमस्म विय हए कम का नादा नहीं 
होता जार जारा कोट प्रत्यवाय भी नई 


उत्पन्न राता ह। उस घरका दाडामा भी 
पपर सन्स बट डर दपम सरण 


उप्ता ह॥,४०)३ ईन्नन्दन ' उस माग मे 


गटे काप नार टाकाप 


हना तार! i न्ड ‘a न्ग 
~ 
एड इछन एड” 


~ 
स. वरन सपार 


ड 
3 
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[ भगवट्टीता पर्त 
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बहुास्वा ह्यनन्ताञ्च बुद्धयाञ्व्यवसाथिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
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वेदवादरताः पार्थ नाऽन्यढस्तीति वादिन! 


॥ ४२ || 


कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 


४3 ~ | ~ 6 ८ ह 
क्रियाविदापवहुलां आगेश्वयंगति प्राति 


॥ ४३ ॥ 


भोगेश्वयेप्रस क्तानां तयाऽपहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ ४४ ।' 
चेगुण्यचिघया वेदा निस्त्रेणण्या भव्राञ्जुन। 

निद्वेन्द्रों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान ४५ ॥ 
यावानर्थ उदपाने सवतः सस्ष्रतोदके । 


तावान्सर्वेषु चदेषु ब्रान्मणस्य विजानतः 


॥ ४६ ॥ 


कर्मण्यचाऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


क्योंकि जिनकी बुद्धिका इम प्रकार एक 
निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि अथात्‌ 
वासनाएँ अनक शाखाओं से युक्त आर 
अनन्त प्रकार का हाता हे 1 (४१ ) 
हे पार्थ ! कमेकांडात्मक वेदो के 
फलश्चुति-युक्त वाक्यां से भूले हुए आर 
यह कहने वाले मूढ वृत्ति लोग कि इसके 
अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं हे; वढा कर 
कहा करते हे, कि- ( ४२ ) “ अनेक 
प्रकार के यज्ञयाग आदि कर्मासे ही 
फिर जन्म रूप फल प्राप्त होता हें ऑर 
जन्म-जन्मान्तरमं भोग तथा पश्य 
मिलता है, ” - स्वगेके पीछे पडे हुए 
चे काम्य बुद्धि मे युक्त लोग, (४३) 
उल्लिखित भापण की ओर ही उनके मन 
आकर्षित हो जाता ह इससे भाग आर 
एश्वय मं ही गक रहत ह, इस कारण 


| 
| 
| 
| 


| 


उनकी व्यवसायात्मक अथोत्‌ कार्य- 
अकार्य का निश्चय करनेवाली वुद्धि 
कभी भी समाधिस्थ अथात एकस्थान मे 
खिर रहने वाली नहीं होती । (४४) हे 
अर्जुन ! कर्मकाण्डात्मक वेद इस रीतिसे 
त्रेगुण्प की बातोंसे भरे हे, इसलिये तू 
निख्चिगुण्य अथोत्‌ त्रियुणोमे अतीत,नित्य 
सस्वस्थ ओर सुस-दुःख आदि इन्दोसे 
आलिप्त हा एवं योग-क्षेम आदि स्वार्थांमे 
न पड कर आत्मनिष्ठ हो । (४०) चारों 
ओर पानी की बाद आजाने पर कुएँ का 
जितना अर्थ था प्रयोजन रह जाता हे 
अर्थात्‌ कुछ भी काम नहीं रह जाता हे, 
उतना ही प्रयोजन ज्ञानग्राप्त ब्राह्मणको स- 
त कर्मकाण्डात्मक वेदका रहता हे अर्थात्‌ 
मिफे काम्यकमरूपी चदिक कमकाण्ड 
की उसे कुछभी जरूरत नही रहती । (४३) 
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माक 
गर 


> 
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हेतुभमा ते सङ्गाऽस्त्वकसेणि 


॥ ४७ ॥ 


योगस्थः कुरु कमाणि सद्ध यक्त्वा धनञ्जय । 


Ln 


सिद्धयसिद्धता समो सत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ 
*_ 


# 


शरणा IRR साच्च 
वाद्युक्ता जहाताद्‌ 


ह्ववर कम चुाङड्ियागाद्वतञ्खय | 
कृपणाः फलहनतव; 
भ खुकूतदुष्कृत । 


॥ ४१ ॥ 


तस्माद्योगाय यञ्यम्ध योग, कसु कालस्‌ ॥ ५० ॥ 
कमज वुद्धियुक्ता हि फल त्यकत्वा सनीपिणः । 


जन्मवन्धविनिसुक्ताः पड गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
यदा त माहकालेल वुद्धि 


१ ॥ 


व्याततारप्यात | 


तदा यन्तासि निवद श्रातव्मस्ण श्रतस्य च ॥ ०२ ॥ 
घ्रलिबिप्रनिपन्ना त यढा स्थास्यात निश्चला । 


तरा अधिकार कर्म करने मात्र का 
ह; पर मिलना या न मिलना दाभी 
भी तरे आधिकार अर्थात ता में नही 
इस लिये मेरे कर्मका अमुक फल मिले, 
यह हेतु मनम रख कर काम करनेवाला 
न हा; ओर बाम छोडनेका मौ तू आग्रह 
न षार । (४७) ह धन्य ! आसत्ति 
छाड वर और कम की सिद्धि हो या 
आपिद्वि, दोनों का समान रपसे ही 
मान वार, ' योगस्प ' हो वारक कम 
कर, कसक सिद होने या निष्पाल 
होने में सम ऐवार रत्ने वाली सम्दाकी 
मनोत बारी कमे योग वतेहै। ४८ 
ज्योकि र धनय दृद्धिव साम्य योग दी 
अपा राप वाम रहन ही बनि है । 
अतएर हस माम्य दाळ दी गणा! 
फुददुक अथान एल पर दृष्टि रर्पर 
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काम फस्ने गले लाग कृपण अर्थात दीन 
या कम दर्ज क ह 1४० जा साम्य-बुद्रि 
स युक्त हो जाय, यह इस लोग में पाप 
ओर पुण्य दानोॉम आलिप्त रहता ह 
हस लिय तृ योगका आश्रय कर । पापपुण्य 
से अलिप्त रह कर कम करने की चतुरा 
दृशलता या यक्ति का ही कमयोग 
कहते ह । ( ५० ) समच वाद्वेसे युक्त 


ज्ञानी पर्प कम फलका त्याग करके 


जन्सके वन्धने मक्त हार परम्श्या के 
दुःखदिरटित पटडो जा पहेंचते ह । ०7) 
हन क वा 


जर तरे! छि द नाटक शालन तावाराम्‌ 


न ~ दाता क 

टॅ 

ENN याच त 

हा जरणा ! “= नाना एरर 

= ~ = = ह» ७ ह 

nse यक क Sse 

ने सरटा का इरत एक ठर 
शर्ट कं 

९८४ [३ ~ ~ [| नक अह. 

Ne eS पटक 

हर एड तर मम वचे दाटले Co 
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महाभारत । 


ecceececteEeceeeeeeeeeeetEeeceEeCई €“% ७ ८नेटे र कुटे छ टेन निके 


न चाऽभावयत जान्तिरशान्तस्य कुतः सुग्वम्‌ ॥३६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोञ्नुविधीयते । 


तदस्य इरति प्रज्ञां चायुर्नाचामिचाऽरभसि 


॥ ३७ ॥ 


तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सयाः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्पस्तस्य प्रज्ञा प्रतिछ्ठिता ॥ ३८॥ 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्घतो छुनः॥६९॥ 
आपूयमाणमचलप्रतिष्ठ ससुद्रमापः ्रविदान्ति यद्वत्‌ । 
तहूत्कामा य प्रावेशान्त सचे स झान्तिमाप्रोति न कामक्रामी ॥७०॥ 
विहाय कामान्यः सवान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 


निममा नरहर! स झाान्तमांघेगच्छात 


॥ ७१ ॥ 


एषा त्राह्मी स्थिति; पाथ नेनां प्राप्य विमद्यति । 


स्थित्वाइस्थामन्तका ले5पि ब्रह्मनिवोणम्रच्छाति ॥9७२॥[९३३) 


इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वेणि श्रीमद्भगवद्वीतासूपानिषत्सु श्रह्मविद्याया योगशास्ने श्रीक्कष्णाजुनसवादे 
साख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्याय ॥ २ ॥ पत्चेगि तु पइ्विशोञव्यायः [| २६ ॥ 


नहीं उसे सुख कहाँसे मिलेगा ? (६६) 
विषयोंमें सञ्चरण अथोत व्यवहार करने- 
वाली इन्द्रयोंके पीछे पीछे जो मन जाने 
लगता है, वही पुरुष को बुद्धिको ऐसे 
हरण किया करता हें, जसे कि वायु पानी 
में नाकाको खींचती है। (६७) 
इसलिये हे महावाहो अर्जन ! इन्द्रियोके। 
स्पशोदि विषयमे जिसकी इन्द्रियों चट 
आरसे अलग हुई हो, कहना चाहिये कि 
उसी की बुद्धि स्थिर हुई। ( ६८ ) सव 
लोगों की जो रात है, उसमें ख्थितप्रज्ञ 
पुरुष जागृत रहता हे आर जिस समय 
समस्त प्राणिमात्र जागने रहते है, वह 
इस ज्ञानवान्‌ पुरुप की रात होती ह । 


(६९ ) चारों ओरसे पानी भर जान 
पर मी जिक्षकी मर्यादा खिर रहती 
हे ऐसे समुद्रम जिस प्रकार सब पानी 
चला जाता हे, उसी प्रकार जिस पुरुष 
में समस्त विषय उसकी शान्ति भङ्ग 
हुए बिना ही प्रवेश करते ह, उसे ही 
सची शान्ति मिलती है । विषयों का 
इच्छा करने वाले को यहद शान्ति नही 
मिलती । ( ७० ) जो पुरुष सब काम, 
अथात्‌ आसक्ति छोड कर ओर निग्स्पृद 
हो करके व्यवहार में वरतेन करना ई, 
एवं जिसे ममत्व और अहङ्कार नहीं 
होता, उसे ही शांति मिलती हे। (७१) 
हे पार्थ ! यही ब्राह्मी खिती इं । इसे 
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| असुन उवाच-ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता वुद्धिजनादन । 


३3333 


on त नत शक आया कि कै 


क्र 


तत्कि कमोणे घारे मां निथाजथयासे केशव 


भीप्मपवे । 
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॥ १॥ 


वगा मिश्रणेब वाक्पन वुद्धि साहयसीय से । 


तदेक चठ निश्चित्य येन खेया०्हमामुयास्‌ 


॥«॥ 


श्रीभगवाइुबाच--लोकेऽस्मिन्ह्िविधा निष्ठा पुरा प्राक्ता सयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगन योगिनाम्‌ ॥३॥ 
न कमेणामनारस्भानेप्कम्य पुरुषो5इलुते । 


न रन्पसनादेव सिटि समधिगच्छति 


॥४॥ 


न टि ऋश्वित्क्षणमपि जातु तिष्टलकमंक्रत । 

गत € र २ ९१ 
कार्यत चावशाः कमे सर्व! प्रकृलिजगुणो; ॥ ५ ॥ 
वार्सेन्द्रियाणि खयस्य य आस्ते मनसा स्मरन । 


पाजान पर काई भो माह में नहा फम- 
ता' आर अन्दकालम अथात मरन क 
समय में भा £स खाते म रह दार 
बरह्मानचाण अधात ब्रह्म ममल जान 
वा स्व्रप का माध पाता € । (७२) 
भाव्यपदत श्व्यात् अध्याय समाप्त | 


भगघट्टीताम दूसरा आध्याय समाप्त । [९६३ 


मीप्यएधमस सताएस आध्याय | 

भमगपए, लाभ हापरा अध्याय । 
अर्जुन हाले, हे जनादन [यदि तुम 
माग्यदाई ही का बाग्स भ्रष्ट समत हा 
ता ६ फशव ! प्राणियोरा वधरापी घार 
क्मेम शश बया ।नियता वारत दा (1) 
व बसषी प्रशम! वभी शानवा छट 
एए२ दणन इरत हा | एन मिलीडली 
एावाय मरी शादबा ण्या साहसे हालत 
हा ! एन दानोमन्पियषरब जा एराइ 
हा उस बी, सिसा सरार बरलम 


कक कर्‍्कन्क क ७०७२-३७ कक्कर aS ५७-2 


मरा कल्याण हो।(२) 

श्री मगवान वाल, हे पापरहित अर्जुन ! 
इस लोकमे दा प्रकारफी निष्टा ह, यह 
मन प्रथम ही कह दिया ह.घान यागम 
सांख्या की आर कमयागम यागियांकी। 
(३) दिना कमक अनुष्टान किय पुरु 
कदापि नप्डम्य मितिका प्राम नहीं हो म 
कता और पेद दाण वा त्याग कानेमह 


माहराभका शधिकारी नहीं हा सकता 
ह। (२) हानी हा. वा अतानी हो, 
दिना कम झिय घय मातर मी वोट 
दिदी आश्गपाई नहीं रह मञ्ना 


कक लन 
क = क 4) 
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इन्द्रियाथान्विसूढात्मा सिथ्याचार! स उच्यते ॥६॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियस्याऽऽर भतेऽज्जुन । 
कर्मेन्द्रियेः कममयोगमसक्तः स चिरिष्यते 
नियतं कुरु क्म त्वं कर्म ज्यायो च्यकर्मणः। 
ठारीरयाचा5पि च ते न प्रसिद्वयेदकर्मणः ॥८॥ 
यज्ञार्थात्कमेणोऽन्यत लोकोऽयं कर्मवन्धनः । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर 
सहयज्ञाः प्रजाः स्रष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टक!मध्चुकु ॥ १०॥ 
देवान्भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु व' | 

परस्पर भावयन्तः भ्रयः परमचाप्स्यथ ॥ ११॥ 
इष्टान्भोगान्हि चो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः । 
तेदत्ञानप्रदायैभ्यो यो सुक्त स्तेन एव सः ॥ १२॥ 


॥ ७9 11 


हार्स्ट्रेयांके विषयोंका ध्यान करता है; यह 
मृट्युद्धि मिथ्याचारी झूठा चा पाखण्डी 
कहलाता है 1 (६) हे अजुन ! जो पुरुष 
ज्ञानके हान्द्रियोंका मनसे राकक ओर 
फलाभिलापामे रहित दाकर ,कमैन्द्रियोसे 
कर्मयोगका अनुष्ठान करता हैं, वही सबसे 
उत्तम ह । (७) ह कुन्तीनन्दन! इसस 
तुम नियमित कमका निवांहे करो, 
क्योंकि कर्मे न करनेम कमका करना 
ही उत्तम ह । इस हेतु कमस निवृत्त 
हानपर तम्द्रार शरीरका निवाइ ही नहीं 
हागा । ( ८ ) यज्ञक ।मिवाय अन्य जो 
कम हे, उनम मब प्राणा बंध ह। हे 
कुन्तीनन्दन ! इसमे तुम फलका इच्छा 
छोडकर यतके वास्ते कर्म करों 1 (९ ) 
प्रजापति (ब्रह्मा ) न त्राह्मणादिक 


) 
| 


| 


i 
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प्रजाओको यज्ञके समेत उत्पन्न किया 
और उनसे कहा कि यज्ञस ही तुम्हारी 
वाद्धि होगी, यह तुम्हारे अर्मीष्टकामना- 
ओके सिद्ध करनेवाला होगा । ( १०) 
तम लाग यज्ञस देवताओंको प्रसन्न 
करोग, ओर देवता लाग भी जल्पृष्टि 
आदि उत्पन्न करके तुम्हारी वृद्धि करेंगे! 
इस प्रकार देवता ओर तुम लोग परस्पर 
एक दूसरेका सन्तुए करते हुए परम 
कल्याणका प्राप्त हाओग। ( ११) यज्ञसे 
देवता लोग तृप्त ओर प्रसन्न होकर जल 
वृष्टि आदिसे तुम्हारी सकल अभिलपित 
आर भोगग्रद वस्तु तुम्हे प्रदान करेंगे । 
इससे जो पुरुष उन देवताआके दिये 
हुए अन्न आदिको उन्हें विना समर्पण 
किये ही खयं भाग करता हे, उसको 


| भगवद्ठीतापवै 
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जशिष्टाशिनः सन्ता सुच्यन्त सबेकिल्बिषः 
| सुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्सकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
1 अन्नाद्ववन्नि भुतानि पजेन्यादज्सस्भन; । 
ह ९ च र 

ह सञज्ञाङ्गदलि परजेन्यों यज्ञ कमससुद्व: ॥ १४ ॥ 
त € = e १”. की 

| कम ब्रप्माजझ्व विद्वि त्रह्ाष्क्षरसखुद्धवस्‌ । 

€ क को क च ~ ~ 
f तस्सात्मवंगत प्रत्य नित्य यज्ञ प्रतिष्ठतम्र ॥ १७ ॥ 
७ * 6 । क्षेर 
| एवं प्रवतित चक्र नापुवत्तमतीह था । 
~ ~ कदर क € [को ~ 

; अघायुरान्ट्रयारामा माघ पाथ स जीवात ॥" १६॥ 
f यस्त्वात्सरतिरेड स्याठात्मतूपश्च सानः । 

ती = € ~ ~ 

६ आत्मन्यथ च सन्तुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥ १७॥ 
| नव लस्य वालेनाऽथों नाइकृतेनेद कञ्चन । 

९ ५ Lo © 
१ न चाऽरय सवभूतपु कश्विद्धव्यपाश्नयः ॥ १८ ॥ 
® Ce 

( तरपाढपराः सततं काय वास समाचर । 

|] है. 

ह 

6 

A 
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चार हो जानना चाहिये! ( १२) 


मित्त जा पुरुप इम लाऊमें उसका अनु 
यतम बच हुए बारका जा महात्मा 


तप हो 6 क 
वर्ती अथात झपानुष्टानझा अनुयायी 


सवन करते ? ब सब पापस बच जा- नही हाता, उसकी अयस्या पापम्यरूप 
त? और जो मनुण्य अपने री चाम्त है। है अजुन ! एमा मनष्य पळ 2- 
भाजन बनात १, वे दुराचार देवळ पाप न्द्रय परागण दा रएन्द्रियागप्र इन्द्रिया 
है| भागत रात १1.१३, प्राणिमात्र दो सुख देन बाला ह। वह वृथा 
अगम ही रूपस हात १ शन्‌ पजन्य जावन धारण करता ह 1! १६) अ 
से उत्पन होता र पण्य यतन उत्प सद 


गे हना शार मणका उन्पात्त वरम ति रर ठि 


13 भानता र नुथा भान्मा- 
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[ भगवङ्गीतापः 
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असक्तो ह्याचरन्कभ परमाग्नोति पूरुषः 


॥ १९॥ 


कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 


लोकसंग्रहमेवापि सम्पदयन्कर्तुमहेसि 


॥ २० |) 


यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन! | 


स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते 


॥ २१ ॥ 


न मे पाथोऽस्ति कतेव्यं निषु लोकेषु किञ्चन । 


ना5नवाप्तमवाप्तव्य चत्ते एव च कर्मणि 


॥ २२ | 


यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 

मम वर्त्मानुवत्तन्ते मनुष्याः पार्थ सवेशः ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमें चेदहम्‌ । 

सड्करस्थ च कत्ता स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 


सक्ताः 


मेण्यविद्वांसो यथा छुवेन्ति भारत ! 


कुया ह्विह्वांस्तथाऽ्सक्तश्चिकीषुलॉकसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 


(१८) तसात्‌ ज्ञानी पुरुप जब कोइ भी 
अपेक्षा नहीं रखता, तब तुम सदा मन- 
से फलासक्तेकी कामना छोडके, करने 
योग्य जो कर्म दे, उनका अवश्य करते 
रहा; क्‍योंकि जो पुरुप फलकी कामना 
त्यागके कर्म करता हे, उसके परम 
गति प्राप्त हाती हें। (१९) जनक आदि 
महात्माओंने निश्चय करके कर्मके 
द्वारा ही सम्पूर्ण रूपसे मिद्धे प्राप्त की 
थी । इसी प्रकार लोकसंग्रह पर दृष्टि 
करके भी तुम्हें कमे करना उचित 
है । (००) श्रेष्ठ लोग जिस कर्म का 
करते हैं, उसी कर्म को साधारण मनुष्य 
भी करने लगते ह, श्रेष्ट पुरुष जिस 
याको प्रमाण मानके चलते ह, उमी- 
के अनुसार सव लोग चलते है 1 (२१ ) 


हे अजुन ! मुझको तीनों लोकमें कुछ 
कर्म करनेकी आवश्यता नहीं है; क्योंकि 
मुझसे कोई पदाथ अप्राप्त नहीं है, कि 
कमे करनसे प्राप्त हो; तो मी में कमे कर- 
नेमे लगा ही रहता ह । २२) हे अजुन! 
जो में आलस्य त्यागके कमे न करू तो 
यह सम्पूण लोग कर्मको छोडके मेरी 
राहपर चलने लगेंगे । (२३) यदि में 
कर्म न करूं, तो ये सब लोग कर्महीन 
हाकर धमे लोप होनेसे नष्ट हो जायेंगे 
जिसके नष्ट होनेस हम लोग प्रजाके वर्ण- 
सङ्कर होनेके कारण ओर उनके नाशक 
समझ जायेंगे । (२४) हे भारत! इससे 
अज्ञानी मनुष्य का में आसक्त होकर 
जिस प्रकारे कर्ममें प्रवृत्त रहते हैं 
वैसे ही ज्ञानी परुपको भी लाक संग्रह 
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भीष्सपतर । 


chk rhe re 


न बुद्धिभेद जनयेदङानां कर्ससाद्गिनाम्‌ । 


Cr 


जोपयेत्सबेकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
~ ~ ~ x 0 /. 
प्रकृते! क्रियमाणानि गुण कमाणि सर्वकः । 


अद्दज्वारवेसूढात्मा कत्ती$हमिति मन्पते 


॥ ९७ ॥ 


तत्त्वावेत्तु महाघाही गुणकमाविभागयो: । 


गुणा णुणपु वत्तेन्त इति मत्त्वा न सञ्जते 


॥ २८ ॥ 


प्रकृनेरगुणसंसूढाः सञ्जन्त णुणकमेसु । 
तानक्रृत्स्नविळो मन्दान्कृत्स्वविन्न बिचालग्रत्‌॥ २१ ॥ 
मथि सबोगि कर्माणि सन्यस्पाऽध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निसेमो सृत्वा युध्यस्व विगतञ्चरः ॥ ३० ॥ 
ये म मतमिद नित्यमङुतिष्टान्ति मानवाः । 
श्रद्गावन्ताऽनसूयन्तो झुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ३१॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नाऽनुनिछन्ति मे मतम्‌ | 


क निमित्त अथोन्‌ अन्न लोगो का 
उपदेश देनेदे लिये कर्म के फलकी 
आशा त्यागके कमका करना ही उचित 
६।(२५)जो अज्ञानी मदुप्य कम में 
आयत्ता ह, उन लागावी बुद्विमे दूसरा 
भाव उत्पन्न धरना विद्रानका कदापि 
उचित नहीं ह; चालि, स्वय योगयुत्ता 
शाबर सब कसका आचरण कर, आर 
लागोस ही खुपीस कराव 1 (२६) सर 
कम प्रकुनिविः गुण मत्व, रज नसम उ- 
ग्पग्न हात 6. जा पृरप हन सर कमाड 
बसा अपने ही का मानता है. उसकी 
राड अ्बारम एट हग ह। । ३७) 
है सतारा ' तस्यणिद लाग प्रतिय 
गण बर कमाने सारो एएफ ऊ 


नकर दा समन है ' शुणाक्षा प." 
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पसम खल ' एमा विचार करके उसमे 
आसत्ता नहीं होते । (२८) जो लोग 
प्रकातिके सन्वादि गुणोंम मोहित देकर 
गुण और कर्मोमे फन रहने द उन 
अल्पन्न, मन्दवृद्धि लगाको ज्ञानी लोग 
विचलित नहीं करें । (२०९) एमी 
अदस्धाम्‌ तुम अध्यान्म - ज्ञान द्वारा 
सर कमाका यस उपज करके निष्काम 
होकर "सह कम भरा फलमाधङटै ' टस 
प्रदारकी समता रज रण आर साकम रदित 
हाइरयट इर। (३०) जा रागक 
हस समानिएर सगायारहित शोर धटावान्‌ 


~ 


हारेर भर हम्‌ मतदा नित्य “नप्रा न बग्त 
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सवज्ञानाचसूठास्तान्चाद्ध न्टानचतस! 


॥ ३२ ॥ 


सहां चेष्टते स्वस्या। प्रकूतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति चान्ति भूतानि निय्रह; कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रियस्थेन्द्रियस्याऽथे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 


तयोने वशमागच्छत्तौ द्यस्थ परिपाम्थिनौ 


॥ ३४ ॥ 


अयान्खधर्मो विगुण) पर धमोत्स्वचाडितात्‌ । 


धर्मे निधनं अयः परधर्मो भयावह: 


॥ ३% |! 


अजुन उवाच--अध केन प्रयुक्तोऽयं पापं चराति पूरुषः । 


अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियाजितः 


1३६ ॥ 


श्रीमगवाचुवाच- काम एष क्रोध एष रजोयुणससुद्धव! । 
महाशनो महापाप्मा विद्वयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७॥ 


ओर इसका अनुष्ठान नहीं करते, उनको 
दुषबुद्धि, सधैज्ञानसे मूढ तथा नष्ट हुए 
जानना चाहिये। ( ३२) अपनी प्रकू- 
तिके अनुकूल ज्ञानी मनुप्य भी कमे 
करनेकी चेष्टा करते हे । जम कि प्राणी 
मात्र ही प्रतिके अनुचती दे, तत्र ऐसे 
स्थलमं निग्रह ( जवदेस्ती ) उन लोगाका 
क्या कर सकती हे । (३३) बल्कि हर एक 
इन्द्रियोके अपने अपने विषय अनुकूल 
होनेसे उसमें अनुराग आर प्रातिकूछ 
होनेसे उसमें देप उत्पन्न होता है, पर” 
न्तु एमा होने पर भी राग द्वेप आदि- 
के वशमे हाना उचित नहीं है, क्योंकि 
चह सोक्षकी उच्छा करन वाले पुरुषका 
विरावी ह । (३९) आर सम्पूण रपम 
अनुष्ठित पगये घमम अपना धर्म अद- 
होन भी हो, ता भी उत्तम दै, क्योकि 
अपने धम में मरण भी अष्ट ह, अथात्‌ 


अपन घममें मर जाना मी इस लोकमें 
यश ओर स्वगेसाधनका मूल है, परन्तु 
दुसरेका धर्म उत्तमतासे भी ग्रहण किया 
जावे, तो भी इस छोकमें अपयश और 
मरनेसे परलोकमं नरक साधनका मूल 
होता है 1 (३५) 

अजुन बोले, ह वृष्णिनन्दन ! पुरुष 
विना इच्छाके भी किसकी प्रेरणासे पाय 
कर्ममे नियुक्त होता है! जैसे कोई बल 
पूवेक उसका पाप कमे करनेम नियुक्त 
करता है, इसमें पुरुष किसकी इच्छासे 
प्रेरित होकर पापाचरण कर्ता हे? (३६ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ घोले, हे अजुन ! 
तुमने जो पुरुपके पापाचरणके विषयमें 
मुझस प्रश्न किया; वह महापापी बडा 
खानिवाला, आर रजोगुणस उत्पन्न होने 
वाला काम और ऋध है, इसे ही 
अपना शु समझना चाहिये । ( ३७ ) 
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भीप्मपवं । 


LO लिए 
coecteeeereerceecertGEceEeeECCEपईः 


धूमेताऽऽब्रियते चह्ियथाऽऽढर्ञा सलेन च | 


च ~ ~ 6 ~ = 
यधाल्त्रनाऽऽछ्ृता गसस्तथा ततदसाद्ृतस 


॥ ३८॥ 


आघत ज्ञानसेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुप्प्ररेणाऽनलन च ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रियाणि सनो वुद्विरस्थाडधिप्ठातसुच्यते । 


एतेविसोह त्येष ज्ञानसाधृत्ष्य ढेहिनस्‌ 


॥ ४० !! 


तम्माक्चमिन्द्रियाण्पादों नियस्य भरतपेस | 


पाप्मान प्रजहि चन ज्ञानचिज्ञाननारानम 


॥ ४१ ॥ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियश्य परं सनः । 


मनसस्तु परा वुद्धियां बुद्ध: परतस्तु सः 


॥ ४२ ॥ 


एच बुद्ध पर वुध्वा सस्लभ्या5षतसान सात्सना । 
जाद्द झाडु सरावाचा कासस्व्प दुरासठघ ॥ २३ ॥ [ ९७३ ] 
६लि श्सएाभारते० सोर्तपर्याण औ्रौमद्धपवटी वासूवनिपस्मु सह्यायिद्याचा याग] छीउतताजुनसतारे 


वगायोगो नाम तर्तायाऽभ्याय ॥ ६ 


जस इएंस आग मलमे दपण और 
जरायूने (झिल्ली) गभ छिपा रहता हैं, 
बेस ही फामसे यह सप छिप जाता ₹। 
(३८) 7 पुन्तानन्दन ! वह घाम कभी 
ठप्त न रोनिवाल अपिक सणन ₹. और 
घानी लागोंवा नित्य घरी 8: वह 
एानषा छिपा देदा 6 1( ९) दशा 
हन्दिय. मन और विका धस वामदे; 


पाणि जु सप्तयिद्योच्च्पाप ॥२५॥ 


रीरब धारण करतो ह, टममे शरीरम 
हन्द्रिय सक्ष्म भोर उमरी प्रकाशक द । 
हस वास्त इन्द्रिया पाण्डितोन टारीग्म 
ध्र कहा । सन इन्द्रियोंफे अपने 
जपन विषयमे प्रत्न जार निवृत्त करता 
है, इय दास्त उन्टरियोर मन प्रष्ट है; 
सनम दाढे पाग उाठिमपर साली रा- 
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महाभारत । 
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श्रीभगवानुवाच--इम चिवस्वते योग ध्ोक्तवानहमव्ययम्‌ । 


विचस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेष्त्रवीत्‌ 


॥ १॥ 


एवं परम्पराभाप्तमिमं राजषेयो विदुः । 


स कालेनेह महता योगो नष्ट! परन्तप 


॥ २॥ 


स एवाऽयं मया तेऽद्य योगः प्रोक्त? पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेलि रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
अजुन उवाच - अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रा्तवानिति 


॥ ४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच- वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाडजुन । 


तान्यहं वेद सचाणि न त्वं चेत्थ परन्तप 


ग ०१) 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा स्ूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाथ सम्भवाम्यात्ममाथया 


॥ ६॥ 


यदा यदा हि घमेस्य ग्लानि भंवति भारत । 


भीष्मपर्वेमं अठाइस अध्याय | 
भगवर्द्रातामे चार अध्याय । 
श्रीमगवान्‌ घोले, हे शत्रु नाशन ! 
इस अव्यय, त्रिकारुमें अवाधित नाश 
रहित कमे योगको मेने पहले पहल विव 
स्वान्‌ आदित्य खय से कहा था, बर्यने 
अपने पुत्र मनुमे कहा और वेवस्वत मनुने 
राजा इक्ष्वाकुम कहा था । ( * ) इसी 
प्रकार परम्परामे प्राप्त हाता हुआ यह कर्म 
योग राजर्षि लोगोंको माळम हाता चला 
आया । बहुत [दिन बीत जानेसे अव यह 
कमे योग लोप हो गया है, ( २ ) उसी 
पुराने उत्तम रहस्य मय कम योगको मेने 
तुम्दे अपना मक्त तथा मखा जान कर 
क्रा दै1( ३) 
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अभ्युत्थानम मस्य लदाऽऽत्मानं सजास्थहम्‌ ॥७॥ 


अजुन बोले, विवस्वान्‌ सूर्यका जन्म 
प्रथम, और तुम्हारा जन्म इस कालमें हु- 
आ हे; तब मे किम प्रकारसे जानं कि तुमने 
पहले चिचस्त्रान्‌ आदित्यसे इस योगका 
वर्णन किया था! (४) 
श्रीमगवान्‌ बोले, हे शश्ुओंके नाश 
करनेवाले अजुन! मेर और तुम्हारे बहुतिरे 
जन्म बीत गये, किन्तु मे उन बीते हुए 
सब जन्मोोंको जानता हूं; परन्तु तुम उन 
बीते हुए जन्मों की नहीं जानते हो।( ५) 
म जन्म मरण रहित अविनाशी और 
सव प्राणियांका ईश्वर होकर भी अपनी 
प्रकृतिको अवलम्बन करके अपनी माया 
से जन्म धारण करता हं (६) हे 
भारत ! जब जब घमैकी हानि ओर 


[ सगवद्रीतापचे 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


धर्मसंस्थापनाधांघ सस्भवामि युगे युगे 


॥८॥ 


जन्म कर्म च भे दिव्समेवं यो बोते तत्त्वत! । 

२ ७ ~ ~ ७ © 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्स नैति मामेति सोध्जेन ॥ ९॥ 
वीतरागभयक्रोधा सन्सया साझुपाश्चिताः । 


बह्दो जानतपसा एता मावसागता! 


॥ १० || 


ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजास्यहम्‌ । 

मम वत्माऽतुवतेन्ते मतुष्याः पार्थ सर्वेशः ॥ ११ ॥ 
कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता! । 

क्षिप्रं हि माउदे लोके सिद्धिमवति कजा ॥ १२॥ 
चातुदेण्य मया स्रष्टं गुणकर्सेवि भागशः । 

तस्य वात्तारमपि मां दिद्धयकत्तार मव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


अधमकी बढती हाती ह; तब तव में 
स्वयं ही जन्म (अवतार) लिया करता 
£। (७) साधुओके इश दूर वरनेवे 
निमित आर अधर्मी दुष्कमी, दुश्लोगो 
बा दमन वारनके वास्त तथा धर्मपो 
पुन स्थापन करने लिय, युग युग्म 
ह्रानुषार अवतार लेता १। (८) ह 
अजुन ! जा लोग हमार एन अलोकिक 
उन्म कमका यथार्थ सुपसे जानता हे.ड- 
से शरीर एाटनपर फिर जन्म नही लबा 
एउता; इरन दह झरा पाता ₹।(९) 
रतम पृरप रारा, इप ऊर क्रोध 
का जीतवर सहम निष्ठा डार एरा 
ही डासरा लेबर हनर नएसे एट 
राशर मर म्पस्एबा एप भय ₹1 (१ ) 
३ अज्न' डो छिन एबारस रेरा 
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न मां कमाण लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृष्टा । 


भजन वा मेया करता ह, म उमीके 
अनुसार उमको चमा ही फल दनेका 
यह करता हूं. क्योकि यह चाहे कमा 
ही बयो न हो. किन्तु मरे ही मार्गमें 
आकर मिलता है 1 ( १? ) इम मत्य 
लोकमें प्रायः मनुष्य लाग कमक फल 
की इच्छाम हो दवताओंक निमित्त यतत 
करते ह, क्योंकि कममे उत्पन्न हुआ 
फल उनडो रीत्रद्दी मिलना हे । (7२ 

गुण कमे दिभागसे मने चार वादो 
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इति मां योडभिजानात कमेमिने स बध्यत ॥ १४॥ 
एच ज्ञात्वा कृत कमे पूचराप सुसुक्षभिः 


कुरु कर्मेच तस्मात्तव पूवः पवतर कृतम्‌ 


॥ १७ ॥ 


किं कर्म किमकर्मेति कवयोष्प्यन्न सोहिताः | 


तले कमें प्रचद्याम 


यज्ज्ञात्वा मो््ष्यसेऽशुभात्‌।१६॥ 


कमणो छप वाद्धच्छ बोदधव्य च विकमण' | 


अकमणश्च बाळूच्य गहना कमणा गात; 


॥ १७॥ 


कर्मण्यकमे य! पश्येदकमाँण च कम स! । 


स वुद्धिमान्मनुष्यघु स युक्तः कृत्स्नकमछत 
यस्य सर्च समारम्भाः 


॥१८॥ 
'मसङ्कल्पचाजता! । 


ज्ञानाग्निदग्चकमोण तसाहु) पाण्डत बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कमेफलासड नित्यतृप्ता नराश्रयः | 
करमण्यभिप्रव्षत्तोषपि नेव किव्वित्करात सः ॥ २० ॥ 
निराजीयतनित्तात्मा त्यक्तसवेपारग्रहः 


बह क्के चन्धनेम नहीं फॅमता । १४ 
ऐसा ही समझके पुराने महात्मा ज्ञानी 
कै करते थे; इससे तुम भी पूव पुरु 
पाँक किये हुए अति प्राचीन कमेका 
अनुष्ठान करा । (१५) कमा कम करना 
उचित है और किस प्रकारका कमे न 
करना चाहिये. इस विपयमें ज्ञानी लाग 
भी माहित होजाते ह । इमम जम केम 
ङरनेम अशुमस मुक्त होओंगे, वह कम 
म कहता ह. तुम सुना । (१ ६) कमेका 
नस्त ही जानना उचित ह । बिपरीत 
इका तज्व ही जान लेना चाहिय 
अक । कम न करना ) कया है 
ट झी समझलेना आवश्यक ह । कया: 


पी उडा शनि जानना दहत फाठन 


तथा 


हे।( १७) जो कमेम अकम आर 
अकर्ममें कमे देखता हें वह पुरुष सब 
मनुष्योमे ज्ञानी आर वही युक्त अथात 
ग युक्त तथा समस्त कर्म करनेवाला 
होता हे । (१८) जिसके सभी समारभ 
अथात्‌ उद्योग फल को कामनाआस 
रहित होति हे, और ज्ञानाभनिस जिसके 
सम्पूर्ण कमं भस हाजात हृ ज्ञानियोंने 
ऐसे हो मनुप्यको पण्डित कहा ह । (१९) 
जो लोग कमके फल की आमक्तका 
छोडकर नित्य ही तृप्त रहते हे किसीका 
आसरा नही करते, वे कर्मोमें प्रत्रच 
रहनपर मी कछ कमे नही करत (२०) 
वासनामे रहित ह, जिनके चित्त आर 


[ मगघङ्गीतापषे 
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| जारीर केवलं कम कुवेब्चाञषप्योति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ f 
यहच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो बिमत्सर! । 
2. समः सिद्धावसिद्धो च क्त्वाऽपि न निवध्यते ॥२०॥ 2 
f गतसङ्घस्य झुक्तस्य ज्ञानावस्थितचतसः । 
यञज्ञायाऽऽचरतः कम समग्र रविलीयते ॥ २३ ॥ | 
; त्रह्मा$्पेणं ब्रह्म हवित्रेत्यासी ब्रत्मणा हुतम्‌ । f 
1 ब्रह्मच तेन गन्तव्यं ब्रक्मकर्सससापिना ॥ २४॥ 
| देवमेवा$पर यज्ञ योगिन' पर्युपासते ! र 
| न्रच्लाग्रावपर यज्ञ यञ्ञनेवापजुद्वलि ॥ २५ ॥ A 
f श्रोच्राटीनीन्ट्रियाण्यन्य सयसाग्निषु ङुह्णाति । 2 
A झाघ्ठाठान्दिषयानन्य एान्ट्रयाञ्चपु जुहाति ॥ २६॥ | 
र रसाबोणीन्द्रियक्रमाणि प्राणकृमोणि चा5परे । 
१, आत्मसंगफ्यागाचा जुद्वति ज्ञानडीपिते ।' २७ || 1 
| जना स 
१ कवल शरीरय कासे करते ह; वे दोपी अग्निही ब्रल ह और उसमे जा हपन करता १ 
॥ नही हात | (२१) जा पिना माय हुए है वह भी मस हे टस प्रकार फमात्मक f 
१ ही यथा लाममें सन्तृष्ट रह जो सदी व्रह्मम जिसके चित्तकी एकाग्रता है, र 
£ गर्मी, सुख, दुःख) बर, प्रीति आदिगा श्सका मिलनवाला फल ब्रह्म ही हे, | 
१ सहनशील हो; जिसमे वेर साव न हा! दूसरा कछ भी नहीं। (२४) काट १ 
| जिम लास वथा चुझसानमें हप बिषाद न वमयी ब्रह्मदृद्धि के ददन रन्द्र, वरुण दु 
7 उत्पण रोवे, वह दाम करवा सी बन्धनम आदि देदता शदे उट्टेपम पन्च कर्तेह: ; 
- नी पास्ता > <) जा जापान आर दाइ दसर लोग पहिय क? हुए ; 
१ रहित जोर जो शग, हेपसे शक्ता ९, #द्वारप जादिमें दत काईे यतरीफा & 
| जिमका कर भौ कामना नाह जा होम करते है 1२५ योर कोटे लोग 2 
£ तानमें चित्त मपिर करता १. ण्मा नार दान र्यादि हन्ट्रियाज्ञा संयम ” 
४ मुष्यत यतद निमित्त उहि उरा रपी पारि हदन वग्तेहे बलाय ; 
१ चरण राग्ता गा इदः म्र रम राप स्पा नाडि विणला ट्रेलर ई 
{त्यही जात १! (7२) नद दारः शतक नल शाते ह! म्ह कोट & 
१ गो नपा एए £ एए सोरेन पाद सार नन्ट्रिए, पाच कर तट 2 
१ कषण तिन एए इवे है उषतः एए कराने दाम प्रन पटवा ; 
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प्र 


सहामारत । 


द्रव्ययज्चास्तपोयञ्जा योगयज्ञास्तथा5परे । 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः सशितव्रताः 


॥ २८ ॥ 


अपाने जुह्वति प्राण प्राण5्पानं तथाऽपरे । 


प्राणापानगती रूध्वा प्राणायामपरायणा! 


॥ २९ ॥ 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहाति । 


सर्वे$प्येते यज्ञावेदो यज्ञक्षपितकल्मषाः 


॥ ३० ॥ 


यजगोष्ट्रामृतसुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नाऽयं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 
एव वहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुर्वे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवोनेवं जात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 


सब कमका ज्ञानमे जलता हुआ जो 
आत्मसंयम योगरूपी अग्नि ह उसमें 
होम करत हे। (२७) कोई कोई 
तीव्रब्रतकरन वाले यति लाग द्रब्यका 
दान रूप यज्ञ करते है; कोडे कोई 
यत्न करनेवाले कडार त्रती तपस्या रूपी 
यज्ञका असुष्टान करते ह; कोई कोई 
चित्तकी वृत्तिको निराध ( रोक ) करके 
समाधि रूपी यज्ञ करते ह; कोई वेदा- 
ध्ययन रुपी यज्ञ करते हे; कोइ 
ज्ञान रूपी यज्ञ करते ह; { २८ ) कोइ 
प्राण वायुका अपानवायुर्म हाम कर 
पूरक नामक प्राणायाम करते हे; कोट 
अपानयायुका प्राण वायुमे हाम करके 
रेचक प्राणायाम करते हे; कोई प्राण 
आर अपान-वायुकी गति रोककर दुम्म- 
क॑ प्राणायाम करते टे; (२९) और कोट 
कोइ मिन आएर करनेवाले होकर प्राण 
प्रभति वायुने प्रापवापुका दी हवन 
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किया करते है, अर्थात्‌ वे लोग प्राण 
और अपान त्रायु आदिमेंमे जिसकी 
गति रोक देते हैं, उसीमें अन्य वायु 
लीन प्राय हा जाती हे-परन्तु ये सब ही 
यज्ञ करनेवाले तथा जाननेवाले हे; इन 
लोगोंके ऊपर कहे हुए सभी यज्ञोंसे 
पा्पोका नाश होता रहता हे । (३०) 
वे यज्ञके कर्माको समाप्त करके, उसके 
अवशिष्ट अमृनसंज्ञक अन्न भोजन 
करते हें, ऐसे ही ज्ञानी लोग 
ज्ञानसे सनातन त्रक्मको पाते हैं। हे 
कुरुसत्तम ! जो इन ऊपर कहे हुए य- 
जोर्मसे किसी यज्ञका भी अनुष्ठान नहीं 
करते, उनके लिय यह थोडे सुखम युक्त 
मनुष्यलोक ही नहीं रहता, तत्र बहुत 
सुखासे मरा हुआ स्वर्ग लोग क्‍यों मि- 
लगा? (३१ ) इसी प्रकारमे नाना 
प्रकारके यत जो वदभ कहे हुए हैं, उन 
मवका ही कमोमे सिद्ध होनिवाला जा- 
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अयान्द्रत्प मघाच्ज्ञाज्जानयज्ञ1 परन्तप | 


6 ._ ७ क्र ~ ~ 
सर्व कमाऽस्विलं पार्थ ज्ञाते परिसमाप्यते 


॥ ३३ ०0 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नन सवथा । 


उपदेक्ष्यन्ति त ज्ञान ज्ञानिनस्तत््वद शिनः 


३४ ॥ 


यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमसेच यास्यासि पाण्डव । 


येन थृतान्यशेषण द्रक्ष्यस्यात्सन्यथो सथि ॥ 


अपि चढसि पापेभ्यः सबभ्य' पापकृत्तमः । 


सव ज्ञानछुवनव प्रजिन सन्तरिण्यसि 


~ म्य. 
॥ २० ॥ 


Oa ~ + _ क € 
यथैधांसि समिद्धाऽय्निर्भम्मसरत्कुस्नेऽज्ुन । 


ज्ञानाम्निः सवेकमाणि भम्मसात्कुरुने तथा ॥ 


३७ ॥| 


नहि ज्ञानेन सहर्ण पवित्रमिह विदात । 
तत्स्वय योगसंसिद्ध। कालनाऽऽत्मानि निन्दति ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धाचॉह्ु भत ज्ञानं तत्परः सयतेन्द्रिय: । 


नना जाहिये, ऐसाही जान कर तुम धस 
संसारस मुक्त होओगे । (३२) है पर- 
न्तप एथा- पुत्र | द्रव्य सय दवता आ- 
दिक यज्ञोंस ज्ञान यज्ञ ही उत्तम ह , 
दयाके सब कर्म ज्ञानम समाप्त हो जाते 
हृ । (३३) तुम पूर सघ वाताक जानने 
वाले सम्यक्‌ दशी महात्मा, ज्ञानी 
क पास जावर भक्ति तथा भ्रद्रावे, स- 
हित नमस्कार आर उनकी मवा करके. 
प्रकव, द्वारा जान प्राप्त वरो, वे लाग 
ठग्दै ठाना उपदेश दरेंग । ( ३४ ) 
£ पाण्टनन्दन ! उस घानको पाइर 
फिर तुम एम साहस न पडोश समस्त 
प्राणियोका अपनी णराव शोर 
इशमें दस्रोगेः (5५ ) यादि ठस नगरा 


| 


| 
| 


| 
र 


। 


हृ अजुन ' 


जाद लब्ध्वा परां णान्तिसचिरिणा$भिगच्छति "३९॥ 


पापियोंस भी अधिक पापी हाआग, 
तभी घानरुपी नौका पर चटक पाप 
रापी समृद्रके पार हा जाजाग । (३६) 
जिम शकार जलती हट 
अञ्चि लडडियोंता मन्च उर देती है , 
उसी भाति हानरपी अग्नि मी मय 
का नाश हर देती ह (३७ , टम 
३ दसरी 
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[ भगचङ्गात्ताप 


~ 


अङ्ञाश्चाऽश्रहधानश्च संशयात्मा विनदर्याते । 
नाऽयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
योगसंन्घस्तक्रमाणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 


« C— ४5 ~ 
अआात्मचन्त न कमाण [नवघान्त धनञ्जय 


॥ ४१ ॥ 


तस्मादज्ञानसम्भूत हृत्स्थं ज्ञानासिनाऽऽत्मनः । 


छित्वेन संशय योगमातिछोतिछ भारत |! ४२ ॥ [१०१८] 


इत्तिश्रीमहामारते० भीप४पर्वणि श्रीमक्षगवद्गीतासूपनिपत्सु ऋह्मविद्याया योगशाल्रे श्राकृप्णाजनसवादे 
थज्षविभागयोगों नाग चनुथाध्याय ॥ ४ ॥ पर्वेणि तु भष्टाविशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


अर्जुन उवाच-- संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 


यच्छेय एतयोरेक तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ 


॥ १ ॥ 


श्रसिगवानुवाच- सन्यासः कसयागण्थ नःश्रयसकरावुभा 


तयोस्तु कमसंन्यासात्कमंथ्रोगो विशिष्यते 


॥ २॥ 


जयः स नित्मसन्यासी यो न इछि न काक्षति। 


ह।(३९) परन्तु घानरहित श्रद्धासे हीन 
आर संशयम युक्त लोग शीघ्र ही नष्ट 
होजाते ह, विशेष करके संय ग्रस्त 
मनुष्य न इस लोफ आर न परलोकहीम 
सुख पात ह। (४०) हे धनञ्जय! उस 
आत्मज्ञानी पुरुपका वे सव कर्म बन्ध- 
नमें नहीं फंसा सकते, जिसने कमयोग 
के आश्रयमे कम अर्थात्‌ कम बंघन 
त्याग दिया हे आर ज्ञानसे जिसके सब 
सन्देह दूर हो गये 61 (४१) इ५मे 

भारत ! तुम अब्गानस उत्पन्न हुए हृद- 
यम वास करनेवाले इस सेशायको ज्ञान 
रुपी खटसे काट कर कमन्यागका 
आमर लेकर युद्ध करनेके ।नामैत्त 
रठक खड़े होजाओं । (४२) [१०२८ ] 


मे रमरइम भाडस "च्याय समाप्त 


| 


भगवद्वीतामे चार अध्याय समाप्त । 


भीष्मपवम उनतीस अध्याय । 
भगवद्वीताम पाच अध्याय । 
अजुन बोलि, हे कृष्ण ! तुम एकवार 
संन्यासफो मी कहते हो, ओर दूसरी 
गार कर्माक योग को ही कहते हो, 
इन दोना जो एक उत्तम हो, उसीको 
निश्चय करके मुझमे क्रहों । (१) 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, कर्मका 
संन्यास आर कर्म योग दानों ही 
मोक्ष साधनक हेतु ह, किन्तु इन दोनों 
मेंसे कमे त्यागमे कमेयोगकी योग्यता 
बिशप द1( २) है महावाहो! जो 
सुग्य, दृ'ग्य तथा उसके साधनके निमि- 
त्त देप और आकाक्षा नही करते, उन्हे 
कममे प्रवृत्त होनेमे मी नित्य संन्यासी 
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निद्वन्द्धी हि मदाबाही सुत्न चन्धात्प्रसुच्यत 


>२०>२३२००७० 


॥ २ || 


साख्यमागा फ्र्धग्वाला। प्रवदठान्त त पाण्डता! । 


पृकमप्यास्धितः सस्यशुभयार्चिन्क्ते फलम 


| ४॥ 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तझोगरपि गस्चने । 

एकं सांख्यं च योगं च यः पद्यति स पञ्याति॥ ० ॥ 
संन्यासस्तु सद्दाघाहो दु!ग्वमाप्ुमयोगतः । 
योगयुक्ता झुनिन्नेत्म न चिरेणाऽघिगच्छति ॥ 5॥ 
योगयुक्तो विश्युद्धात्सा विजितात्मा जितेन्ट्रियः । 


CQ is ~ ~ क 
सदभतात्सचततात्मा कृबन्नञाप न लप्पत 


॥ ७ ॥ 


२ ~ श्ित्कि as स oe as 
नद एदादत्करामाात युक्ता मन्यत तत्त्वाचत । 
पच्यञ्श्वपवन्स्पशाखिघन्नश्वन्गच्छन्स्वपञ्च्चसन ॥ ८॥ 


| जानना चाहिय! प्रयोक्ति बे अख 


ह. 


दु आदि द्रन्द्रोस रहित ह अतः 
विना आयाम ही कमांक सय अन्धस 


पत्त हातत ह। (२ ) अज्ञानी 
लोण सांख्य (वास सन्यास ) और योग 
( कया ) दोनों विपयोक्रा अरूण 
अलग पहते ₹; किन्तु पाप्डित लाग 
एसा नही बात. बयोवि सन दोनों 
पस पक्का अर्र प्रकार अनुष्ठान 
वरनर्हसे हन दानाबा जा एव ही पाल 
ए पा मिलता ह1( ४) ज्ञान मे नि 
ए। रखनेवाले पुरप जिम नाघात रोक 


पटका पात ७. निप्कांस (पली एरर! 
त्यागषर ) दम पारनेवात इमपायी 
राग भी णानपे उसी दाह एदरा एग 
९ ह्मः कग सन्यास प नया 
याग एर दोनोको ङः पत पर ई 
0000 rar os वमवक पत का ५९-4३ त ` 


~ न 


प्रलपन्बिरजन्यहबुन्मिएन्निसिएन्नपि । 


जानता इ, उसीको यधाधदणी काना 
चाहिये (५) महामुज! फम - योग 
वा छाडफर संन्यास का प्राप्त ऊरल- 
ना यह दुसरे निमित हाना ८; 
परन्तु उर्मधोग से युक्त मानि लाग 


चाइ ही समय ट्रहाका प्राप्त रोति # । 
(६) दे इमयागेयचा लाग निर्मल 
चित्त हाइर रारीर गार टाल्ियांवा अपन 


१% 
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महाभारत । 


[ भगवडीता पच 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथषु वत्तन्त इत्ति धारयन्‌ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति य! । 


लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिचा5म्भसा 


॥ १० ॥ 


कायन मनसा वुद्धघा केवलैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमे कुर्वन्ति सङ्ग व्यक्त्वाउब्ल्मशुद्धये॥ ११ ॥ 
युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 


अयुक्त! कामकारेण फले सक्तो निवध्यते 


॥ १२॥ 


6 € ० क छ 
सवकमाण मनसा सन्यस्याऽऽस्त सुख वशी । 


नवद्वारे पुरे देही नैव कुश्च कारयन्‌ 


॥ १३॥ 


न कर्तृत्वं न कमाणि लोकस्य सजति पभुः । 


न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु ्रवतेते 


॥ १४ ॥ 


नाऽऽद्त्त कस्यचित्पापं न चेव सुकृत विश॒ः । 
अज्ञानेना5ष्यूत ज्ञानं तन मुच्यन्ति जन्तवः ॥ १% ॥ 
जानेन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः । 


लना और चन्द करना आदि सब कर्मा" 
को फरत हुए भी यह जानते है, कि 
इन्द्रिया सथ अपने अपने विपयमे प्रवृ- 
त्त रहती ह। में कुछ नहीं करता। (८-९) 
जो लोग फलासक्तिको त्यागकर कर्म- 
फल ब्रह्म को ममर्पण करते हुए कर्म 
करते हैं, थे जल से कमल के पते की 
भांति पापमे लिप्त नहीं होते । ( १०) 
क्मेयोगी लोग फलकी आसक्ति छोड- 
कर आत्म शुद्धिके वास्त कवल शरोरप, 
केबल मनस, केबल बुद्धिम तथा केवल 
इन्द्रियोमि कम कर्ते ह। (* १) जो युक्त 
अर्थात कमयोग मे युक्त हा गया, वह 
कमके फलाका त्याग कर अन्तकी 
पूर्ण शान्ति पाता है और जो योगयुक्त 


| 
| 


| 
। 


नहीं हुआ वह कामसे अथात्‌ वासनासे 
फलके विषयमें आसक्त होकर कमे करने 
से पाप पुण्यसे बद्ध हो जाता है। १ २ सब 
कर्माका मनसे (प्रत्यक्ष नहीं) त्यागकर 
जितान्द्रिय देहवान्‌ पुरुष ना द्वाराक इस 
देहरूपी नगरमें कुछ न करता ओर करा- 
ता हुआ आनंदसे रहता है । १३ परमे- 
ब्रने जीवॉके कर्तत्वको उनके कमे 
वा उनको प्राप्त हान बाल फलके संयोग 
का नहीं उत्पन्न किया है, स्वमाव 
अर्थात प्रकृति ही कमेमै प्रवृत्त होती 
हे । (१४) सवे व्यापक परमेश्वर किसी 
के पाय या पृण्यका ग्रहण नही करता । 
अतानसे जान छिप जाता ह, जिससे सथ 
जीव मोद्रम पडत है। (१५) परंतु तानमे 


| 
! 
१ 
वि 
; 
१ 
र 
! 


अध्याय २०, गीता अध्याय ५ ] भौष्मपवे । १४७ 


रि | 
क 
1 
19 


न D2IIIIPIINIIIIPTI? 3०5339222222 ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereee 
f तिपासाटित्यडञ्जञानं प्रकाडाथाति तत्पर ॥ १६॥ १ 
त तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्पराधणा; । | 
! गच्छन्त्वपुनराव्रत्ति ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७॥ प 
| विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । १ 
र चानि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदाशिनः ॥ १८ ॥ f 
| इर्ैव तेजितः सर्यो येषां सास्य स्थित सनः । | 
$ निदाए हि सम त्रत्म तस्माहृह्मणि ते स्थिताः ॥ १९॥ र 
न प्रहष्येत्प्रिय प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्प चाऽप्रियम्‌ । 

? स्थिरबुद्धिरसस्मृढो त्रद्मविद्ठह्याणि स्थितः ॥ २० ॥ f 
| चाच्यरप्ेप्वस क्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्खुग्वम्‌ । f 
| स ्रम्मयोरयुत्तात्मा खुग्वमक्षच्यमठलुते ॥ २१॥ 1 
क ये हि सेरपणाजा भोगा दुःग्वयोनय एव ते । 

! आद्यन्तबन्त; कौन्तेय न तेपु रमते बुधः ॥२२॥ 
जिनका अथान नए हो जाता है उनका | प्र भावन युक्त होकर प्रप्रहीमें लीन | 
६ वरी तान जिस प्रवार सय सव वस्तुआंक हा जात हं (१०) ज्ञा कोई प्यारी | 
१ श्वाणित करना हे. उसी भांति परमार्थ वस्तुको पाक सन्तुष्ट नहीं होते आर f 

4 तर्पया प्रदाशिन करता ₹ ।(१ ६) जिन अप्रिय चीजोका पाकर भी नहीं घबटा- £ 

१ की परमाथतच्व विपयहकी बुद्धि. प्रय ते, नपा मोहक निइन हानमे जिसकी ६ 

१ आर निष्टा ह और जा परमाथ नत्त्वको ही वुद्धि स्थिर होजाती है उसी ब्रद्मवेचाका र. 

| परम जालपा ग्यान जानते हैं. उनको ्रहममें स्थित हुणा समझो । (२०) जा ६ 

£ जाग्मनान मिलता जिससे समस्त दा. शहादिपयाम झअनासक्त चिन हाकर अ- 2 

£ पपा जात जार पिन सल्ला न्तःवारणदे इपाण्मस शाम्मिक - मा- ; 

| हि (७ वरी हानी एरुप दिया, दि- त्विक सख पाते ह और जिन की & 

नय म भर एए ब्राणण चाण्डाल, हाथी, शान्शा ट्रक साथ एक्पमाद घार 

१ गउ दार दषो सगदशी राति है 1 १८ वरती ह उन्हें उपय सगर माच) शिलता ; 

ड सेवा रद समान नादसे हिर शा जाता है! २१ हेवृन्रीनिन्दन! इन्दिय उग 

१ (पक त्यी जगा ररवा उ्त हुता एिएयो के मरोर में जिनन भोए होटे टु 

|| ह सवि प्रत सरन गाउन एता डोर रसर ही दु पक उरण होते रे. उनका 2 

१ निदाए हम सपाट शारी लास आटे जन्त में है हमरे ठानी हेषा उन $ 

हल तारा 900 333७७७४३२३३ ३४३ 


४ 


महाभारत । 


[ भगवद्गातापव 
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गक्ताताह॒ब यः सादु माकू शरारावमाक्षणात्‌ 


2 000 20 क्क ७ ल्क PDS ONY की की STITT क ह ह. TIS 7 TS रि ति 


उ. pe कुकर 


2455) 29३ Am! wa Tt ॥१/ * ५१% ३१ कि रे 


कामक्रोधोद्भवं वेग स युक्तः खुग्वी नरः 


॥ २३ ॥ 


योऽन्तः सुः्वोऽन्तरारामस्तथाऽन्त्ञ्यातिरेब य! | 


७ ~ ~ Qs ~ ३” ~ 
स यागा ब्रत्माचवाण कल्म भूलाशधगच्छात 


॥ २४ ॥ 


लभन्ते ब्र्मनिवीणमषयः क्षीणकल्मषाः । 


छिन्नद्वैधा यतात्मानः सवैभूतहिते रता! 


॥ २५ ॥| 


कामऋघवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 


~ «७ ~ 0 ७ 0० Ae 
असता त्रत्तानवाण चतत वाढदतात्मनाम 


॥ २६ ॥ 


स्प्णीन्कृत्वा वडिचोह्यांशक्षुश्चेवाञ्न्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७॥ 
यतेन्ट्रियमनोवुद्धिमेनिर्मोक्षपरायण! । 

वेगनेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 


मव भोगामे अनुरक्त नहीं होत । (२२) 
शरीर त्यागके पूव अथात मरणपयन्त 
लो राम. क्रोधर जगको सहनेमें समथ 
रोता ह. वही युक्त आर वही मुमी ह । 

१३) जा इस प्रकार वाद्य सुवा की ही 
अपेक्षा न कर जो अन्तः सुसरी अथात्‌ 
उन्तः करणम ही सुगी हा जाय, जा 
अपन झापमें ही आराम पान लग आर 
एम ही जिम यह अनभ्रक्ताश मिल 
वही योगी बदमें स्थित होकर 
बयटीम लीन राजाता हृ (२४) जिन 
पे टुन्द्रबाद उठ गर हे, 
देक दोपोका भी 
नाश राहे तयाजा जान्मसपमी चार 
र अतोके हिन कग्नेमे तत्पर हे, वे ब्रज 


[नयत के पलि हे (२०, काग फोपम 
टूटे हुए. पत्म सपमी, आन्यतन्य 


जाननेवाले यातियां को अभितः आस 
पास अर्थात्‌ संमुख रखा हुआ सा वेठे 
बिठाय ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष मिलजाता 


ह।(२६) जो लोग संन्यास - युक्त 


मोक्ष परायण होके इच्छा भय आर 
क्राधका त्याग करते है, तथा इन्द्रिय, 
मन आर बुद्विका संयम पूवक रूप रस 
आदि वाद्य विपाको बाहर करक (अ- 
थात्‌ जिनसे वे भीतर प्रवेश न कर 
सक) उनका चिन्तन छाटकर, नेत्रका 
अद्रे निमीलन करके भूमध्य (नामिकाके 
अग्रमाग ) में दृष्टिको लगाते ह, और 
प्राण, अपान, ये दोनों वायु जिम प्रकार 
नामिकाऊ़ भीतर ही तक आये ऑर 
जाय, अथात धीर धीरे ब्यास समान 
रुपम युक्त हा जाव, इसी भातिम सवदा 
स्थित करते है; उन्हें मोक्ष मिलता 


he 
be oe 
Sg 
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कु के के कक किक % 8 ये मा अर 5 


भीष्मपव । 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरस्‌ । 


सुहृद सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसूच्छाति। २९ ॥१०४७ 


इति श्रीमहाभारत ० भीप्मपवाणि श्रीमद्धगवङ्रीतासूपनिपत्सु घह्मविद्याया योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसवादे 
सार ययोगो नाम पञ्चमोऽध्याय ॥ > ॥ पवाणि नु ऊउनन्रिशाध्याय ॥ «९६ ॥ 


हि 6० 0 (0 ०९, 
श्रीभगवानुवाच- अनाश्रित! कमफल काय कम कराति य! । 
स संन्यासी च योगी च न निराग्निने चाक्रिय' ॥ १॥ 
ये सन्यासमिति प्राहुयाग त बिद्धि पाण्डव । 


नघयसंन्यस्तसद्वूटपी योगी भवति कश्चन | 


2१ 


~ (० ९७९७ & 6 
आरसक्षामुनेयथांगं कम कारणमुच्यते । 
योगारूढरय लस्येच छामः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यढा हि नन्त्रियाथपु न ऋमस्वनुपत्ञत । 


ह। (२७-०८ )यञ्ञ ओर तपस्याक 
भोवता आर सब ळोणाया बटा इश्वर 
तथा सरपण प्राणियोबन निरपेक्ष उ१कारी 
जो मह, ग्रे जाननय शरान्न प्राप्त 
एती ह |( २० )[ १०४७] 
राप्सपरल जयतास कसाय सन्तप्त । 


४3? तार पाच जा या | रागाप । 


राष्मपचम तास अध्याय ] 

नरोचते शटा डाच 1? ' 
श्ीसयवान बोले कभ पाट वा 
दाव रबर ( गान मेल मे फराशा 
गा धारण न पर्दा जा अपने 


। नी ह 
पणेः कास पारना त, 
रा है 


हो ह 


~) ~ ~ 


ण्‌ < न 


rs हूं ay क प्यान नर १ 7 
पात Ss 
~ 


07 
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र क ट्र क क. = 
रवररदट्ुल्पसन्यारा यारास्टस्तदा च्यल ॥ ४ ॥ 


योगी नहीं ह। (१) हे पाण्टय ! 
जिस संन्यास ऊत ह, उसी झो कम. 
योग समजे | वपर संझाए अवात 
पलाश।का त्याग किये विना काइ भी 
बसपोगी नहीं होता । (२) (कम) 
यायारट हान दी टच्ठा रखने ताले 
सनि के लिये दाम का गप्र का 
कारण अधन सादन कडा हे ओर 


ह 


न 

रान घामका डार हा जाता ह | (३, 

pe ना == ह 

पर्दो जा बर याक दाळ सपटा 
Rp ० Nc hires 

पव 135° र फर दप्रट एकर 


FP 
शल्य डम, डा नटी न्याइ 
मवात >~ = नक कनक ८ 

को 0002 ह क्ट न OE दाना! टर? 

वड 
थि 
~ 
पछ रे हर Sr र Cee he हक vr 
~ < ~ ~ PT कण 


५ 
७ 
५ 
५: 
J 
पे 
4 
| 
4 
4 
4. 
+ 


१४९ 


२295 


~ 


पनी क ७ ॥ | 'गे ० जे के 2 ° 3 ५७ ॐ ३ ७-३ के के फ फे 9 ०७ ३ ये रि क 0 99-0 फ ७ 9 93 ७३ 39 5-3 3333 3333 3333 3333 3333 3333 9992 9D 33 23 DD 9D ६99 


| 


८३८१२०१४०१ २०० ३-१ 99-१७ 7२०१ 9०09 २७0 २७ IIIS 


क है के पेर के $3 २ २ १४ ७२३ + के के ज क ॥+ ३:७४: कफ | ३-7? ४१७ ९३ ७७ | > 33 37% ३७३9४ 535०७ +% 


ts 
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महाभारत । 


[ भगवद्गीतापवे 


उद्रढात्मनाऽऽत्मानं नाऽऽत्मानमवसाठयेत्‌ । 


आत्मेव ह्यात्मनो चन्धुरात्मंव रिपुरात्मनः 


॥ % | 


चन्वुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनाऽऽत्मेचाऽऽत्मना जित! । 


अनात्मनस्तु चच्चुत्व वर्तेत्ाऽऽत्मैव ठाचुवत्‌ 


॥६॥ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिनः । 


शीनोष्णछुम्वळुग्वेषु तथा मानापमानयोः 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो बिजितेन्ट्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाङमकाश्चनः 
ध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । 


( 


हह 


सहन्मित्रायुदासीनस 


कल ~ 


SN 


॥ < ॥| 


साधुष्वपि च पापेषु समवद्विविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


~ 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 


एकाकी मनचित्तात्मा निरागीरपरिग्रहः 
शुचा ढे प्रतिछाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 


उद्गार करे । अपने आप को कभी भी 
गिरने नदे! क्योंकि प्रत्यक मनुष्य 
स्यं ही अपना उन्तु याम्पय ही अपना 
गडु दाता ह। (+) जिसने अपने 
आपकी जीत लिया, वह म्व अपना 
चन्धु हाता है : परन्तु जो अपने आप 
का नहीं जीतत वह स्वय अपनेसाथ दाजु - 
के ममान वतन करता हे। (६) जिसने 
जएन न्मा अथात्‌ अन्त करण का 
जीत लिया दै, आर जो सान्त हमा डे, 
उमङ्ग! 'पर्मान्मा ' शीन-उष्ज , सझ- 
दुस और मान-अपमान में समादित 
मानू गम एस म्यिर रहता हे 1 ( ५) 
जिमक। ह 


कुन 
~ 
ट,न्वापारा जनल ज्‌ कदम 


॥ १०॥ 


अर्थात्‌ मूलम जा पहेँचे ओर मिट्टी ,पत्थर 
तथा सोने का समान रूपसे मानन लगे, 
उसी कमेयोगी पुरुष को' युक्त! अथोत्‌ 
मिद्धात्रस्थाका पहंचा हुआ कहते हैं । 
(८) सुहूद, मित्र. उदासीन, मध्यम्थ, 
द्रेप करन योग्य , वान्धव , सदाचारी, 
आर दष्टलागाक विषय में भी जिसकी 
वाद्रे सम हा गाइ हो , वही पुरुष 
सबसे योग्य है । (० ) योगी अर्थात्‌ 
कमयोगी एकान्त में अकेला रहकर 
चिच पार श्रात्मा का संयम कर,फिसी 
मी काम्य वासना का छोड कर, परि- 
ग्रह अर्थात पाठ्य छोड करके नित्य 
अपने योग में लगा रहे । (१०) योगा 

भ्यासी पृरूण पपित्र ग्यान पर अपना 
सिर आमन लगा फर, जोति न बहन 
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नाऽत्युच्ट्रित नाऽतिनीचं चलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ ११॥ 


~ 


तन्चकाग्ने ननः कृत्वा यताचित्तनिद्रयक्तिया । 


उपचिठ्याऽऽसने युञ्याद्योयसात्सविद्युद्धये 


॥ १२ ॥ 


सस कायानिराय्रीद धारयन्नचलं स्थिर! | 


सम्प्रक्ष्य नासिक्ाध्र रथे ठिणट्राऽतवलोकवयन्‌। १३ 


~ 
ones 


~ ~ 
प्रशान्तात्मा वबगतभात्रम्चान्पत गर्तः । 


मनः संयस्य मच्चित्तो युक्त आसीत सत्परः ॥ १४ 


युच्च सठाऽऽत्मान योगी निएतमपानसः। 


कान्ति नि्चाणपरमा मत्सस्थासधिगच्छाति 
नाञ्यश्वनग्दु यायाऽस्ति न चफान्तमनश्चतः । 

न याशतर्पराकुस्य जागता सघ चाऽजुन ॥ १६॥ 
युच्ताहारबिहारन्त युत्तचेष्टस्प वासरु । 
युरास्थप्रावयोधरय योगा सचति दःग्वशा 
यदा पिनियत अित्तसात्मन्यवाषयतिष्टान । 


उचा हो आर न नीचा नज उस पर 
पहल दर्ग पिर सृगछाला और पपार 
यसर बद्धाच, (११) वहा सनका एकाग्र 
पार वित्त और ए॑द्रियावे गयापारव। 
रावः घार आग्मशद्धि के लिय आसन 
पर दट ब्र योग दा शर्याय दर।(१२। 


री वी 
दय अथानु शरारवा सपध्यनारा, 


गाथी खा र्या मे अचल 


र हाता एज दिशाउप३। यानी पर 


मन्परायण राता 
( “४ ) स प्रकार सदा अपना योगा- 
ब्यास लारी रखने से मन म्यार्धीन हाता 
ट और एस खार्धाननिनयादे कम) सो- 


[a 
य 


ह, 
॥ १०, 


पलन 
re 


n १७ |] 


पा मुक्त 


जाम ! 


को सयम गनेरारी और अन्नम 


द धान मर म्यरप ये ळीन 


>जकाएद नान का- 
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2 निस्एहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 

; यथा ढीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता | 

; योगिना सतचित्तस्ण सुञ्जतो योगमात्मनः ॥ १५॥ 
यश्रोपरमते चित्तं निरूद्रं योगसेवया । 

; यञ्च चचाऽऽत्मनाऽऽत्मान पउञ्यन्नात्सनि तुष्याति॥२०॥ 


सृग्वमात्वान्तिक यत्तद्‌ वुद्धिग्राद्यमतीन्ट्रियम | 
वत्ति यञ्च न चचाज्य स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१॥ 
य लःध्वा चाऽपरं लाभ सन्थते नाऽघिक तत! । 
यस्मिम्थितो न दुः ग्वेन शुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ २९॥ 
ते विद्याइःग्वसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 
सट त्पप्रभवान्कामांस्सकत्वा सवानशेपतः । 
सनसेचेन्द्रि सग्रास विनियम्य समन्ततः 
छानेः झानरुपरमेद्‌ बुद्धथा घ्रूतिदशहीतया । 


॥ २४ ॥ 


तो तच्य से कभी भी चलित नहीं हो 
ता। (२१) एमे ही जिस स्थितिको प्राप्त 
होन स उसकी अपेक्षा 
लाम उसे अधिक नहीं जेचता , और 


होता ह (१७) जप मयत हुआ मन 
आन्माम हा म्थिग हो जाता ह. आर 
सपूण उपभागा को इच्छा नहीं रहता , 
तब कर्ते ह. के वह युक्त दा गया ! 
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(१ट) न्यात दान म र्‌ हण दापक 
की ज्योति जैसी अचल होती दे, वदी 
उपमा चित्तज्ञी सयत करक अपने योगा- 
भ्याम में रुगे हुए यागीका दी जाती 
है 1 (४५ योशानष्टानस निरोधका प्राप्त 
जठों रम जाला ह और 
चर ब्यय आत्माको देखकर आन्मामें ही 


मन्तृष्र २, रहता हे, ५०) जडी (कवल 


पाइप जर इन्ट्रिपोको जगच 

= रौँ 
अन्यन्ते मरह का पस पुनर राता ह 
al a) xt a हे, छ्फः न te F Ded 
बाय दा कटू ( धक दुर, ग था 


जहाँ स्थिर होनेसे कोई बडा भारी दुम्य 
भी ( उसझा ) वहाँ से विचलित नहीं 
कर मकता, (२२) उस दुःस के संयोगसे 
वियोग को थोग अथान्‌ योग नामकी स्थि 
ति करत ह;आर इसे योग? का आचरण 
मनका उकतान न देकर निश्चय से 
करना उचित है। (०३)मफल्पमे उन्पन्न 
टोनियान्टी सत्र कामनाओ अर्थान पामना 
जा का निःश्यप रूपम त्याग कर शोर 
प्रनम ही यच उन्द्रयाका चारा आरम 


सपए कर । ( २४ ) धय युक्त वुद्रिम 
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आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चित्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनञ्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 

ततस्ततो तिथस्थेतढात्मन्यच दश नयेत ॥२६॥ 
प्रशान्तमनम्बे चन यायिनं सुगवसुत्तमस्‌ | 

उपलि जान्तरजसं क्रत्व शत मकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
युजन्त खढाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मप! । 

खुग्पेन ब्रष्वसंस्पर्णमत्यन्तं सुग्वमव्तुत ॥ २८ ॥ 
रव भृतस्थमात्मानं सदे भृतानि चाऽऽत्मनि । 

देक्षते योगयुक्तात्मा सर्बत्र समदशनः ॥ २९ ॥ 
यो मां पञ्याति सर्वच सव च मागि पडयाति | 

नय्याऽर न प्रणद्र्यामिस चसे न प्रणयति ॥ ३० ॥ 
सर्वेधनस्थित यो मां भजत्येकत्वमा स्थितः । 

रदधा बत्तेसानोऽपि स योगी मयि दत्तते ॥ ३१॥ 
आत्माोपस्पेन सथज सस पठयानि योऽन । 
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धीर-धीर शान्त टोबर मनका आत्माम राया ट. वह समरष्टि होता है आर उसे 
रिधर वार; मनस किसीका सी चिंतन सवर एमा देर पड़ने लगता है, कि 
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| नकर। (२५) हम रीति से धारणा शरनेसे , मे सब प्राणियों में ह नीर सत्र प्राणी 
१ भी यह चक्र आर अस्थिर सन अपनी मुस मे ह। (२९) जा मुझ परमेश्वर 
; स्वाधाविक चचलतामे जिन जिन विषयों परमात्मा को सद स्थानों में तथा मब 
१ में जाता ₹, वहा वहाँ राव कर उस- को सय में देता हे. उमम में उलग 
| का आत्मा हमें लगाना चाटिये। (२८) नही हाता जार न दही मूक से कमी 
| एस प्रकार शान्त चित्त , रजम रहित , द्र हाता ह! (३०) जा डमी एकर 

४ निदोप डार प्रहायूत कम योगीका इम दाह उपल यदभुतासव "बदक 
१ एप प्राप्त शिता । (०९) हम रीति ततमे शोर मेर आह वकक 
१ से निरन्तर शप्ता योयाच्याय दारनेदाला एरा रर रको आडत है, देह दंड 
१ (पम्‌) यायी पापोष एत शबर बह यारी सर हडाणे से दलन सागता हही 
माय प्राप्त हाच दही उत्यन्त दरया दी हाई सतार । ३१ > उन 
१ फरर उपल त होनी र त ०८ एरा हो. या द गा हरते गशान दयोवतषा 
| हस्‌ ए तिनशे आशा पाउच ह ont gn Us आकर 
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4 १४२ कक व गो 


खुस्वं वा यादि वा ढुःखं स योगी परमो मत! ॥३२॥ 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्यन मधुसूदन । 


NN ~ 


एतस्याऽहं न पञ्यामि चञ्चलत्वात्म्थिति स्थिराम्‌॥ ३३॥ 

चञ्चल हि मनः क्ष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 

लस्याऽहे निग्रह मन्ये वायोरि सुदुष्करस्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीमगवानुवाच- असंशयं महावाहो मनो छुनिग्रह चलम्‌ । 


अभ्यासिन तु कोन्तेय वराग्येण च गद्यते 


॥ २५ ॥ 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति; । 


चङ्यात्सना तु खतता झाक्योऽवापुसुपायतः 
श्रद्गयोपेतो योगाचलितमानमः । 


अजुन उवाच-- अयतिः 


॥ ३६ ॥ 


अप्राप्य घोगसंसिक्) कां गति कृपण गच्छति ॥३७॥ 


फजायन्नाभयाचञ्रष्टा 


टिम गयज देखता हे, बढ़ कमें योगी 
परम सथान उन्उट्र मानोजाना है । (३२) 

अजनने कडा, ह मवुसदन ! साम्य 
नपरा साम्पइडेस प्राप्त होनेपाला जा 
दह कम-्योग तुश्न मसे बनलाया हे, 
एम पोगक मनकी चश्चरता के कारण 
हर यत ममयतळ टहेसनेकी म वावना 
हु 173३ )क्याक 


(01 
डी राणा 
द! मालम 

REISE न 
क 


ny 
~ 


यन 


जाई 


न्नाक्षम्िव नद्यति । 
अप्रॉतिष्ठी महावाहा पिम्चटा त्रक्मण पथि 


॥ २८ ॥ 


आर घराग्य स वह स्वाधीन किया जास 
कता ह ।( ३५ ) मर मत में, जिमका 
मन अभ्यास आर वेराग्य से स्वाधीन 
नहीं, उसको इस साम्यवृद्धि रुप योग 
का प्राप्त हाना बहुत कठीन ह,अन्तःफरण 
का अभ्यास और वेराग्यमे स्वाधीन 
रप कर प्रयत्न फरत रहेन पर उपायम 
टय योग का प्राप्त होना सम्भव हे । (३% ) 
अजुन वाळे, हे कृष्ण! श्रद्धा तो हो 
परन्तु प्रक्राति स्यमावसे परा प्रयत्न 
था संगम न हान कारण जिसका 
मन साम्य वृद्धि रूप फम यागमे पिच 
लिन दाता ह, यह याग सिद्धि न पाक 
डिम गतिर जा पहुंचता दे? ३७ दे 
मठायारों श्रीक्रण ! सट परुष मोट ग्रस्त 
होकर बरह्म प्राधिक माग में म्थिग न 
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अृमिरापोञ्नलो चायुः स्वं मनो बुद्धिरेव च । 

अहङ्कार इतीय मे भिन्ना प्रकतिरष्टधा ॥ ४॥ 
अपरेपमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्वि म पराम्‌ । 

जीवभूतां महावाहो ययढं धायते जगत्‌ ॥%॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सवाणीत्युपधारय । 

अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 

मत्तः परतर नाऽन्मत्किश्चिदस्ति धनञ्जय । 
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) 1 
द्‌ क्ष 
१ A 
a A 
द A 
A ~ Cr ० ० ० ब ~ 
| मायि सवेमिढं प्रात सूत्रे माणिगणा इव ॥ ७ ॥ | 
क जे ० ह ~ ९ * 
1 रम्पाऽन्सप्डु कोन्तेय प्रभाषस्मि शागिसययाः । f 
१ Ce ० क क 
2 प्रणचः सबवंधठ पु णब्दः से पोरूपं नपु ॥ ८ ॥ | 
; पुण्या गन्धः पूथिव्यां च नेजम्चाइस्मि विसावसो । ठी 
१ जाबन सम्भनपु तपञ्चाणम्मि तपास्दए ॥ ५ ॥ f 
बीज रा रउ भताना बिद्वि पाए सनातनम । 
बुष्रिवुद्धिसतापरिद तेजग्तेजस्विनामहम ॥ १०॥ | 
री a Les [ol 
( पल घळबता योऽन कामरागबिवर्जितम। ब 
A मी 
| आवाग (ये पोच एम भूत ) , मन. प्रवारस पथम यह सर गुंथाइभा है । | 
१ वुद्रि और अहंकार इन आट प्रकारामें ($) है दान्तय ' मरी जळ में ग्म ट, ? 
‘> ol ~ ~ को “ हस्‌ 
१ मरी प्रगति विभाजित ₹। (०) यह आर सही चन्द्र इय में प्रमा हें , सय ^ 
9 अपरा अपान्‌ निर श्रणाकी ( प्रगति ) वदाम प्रणव अथाने ७" काग्मट १ ; 
; ९18 ग्तवा अजुन! या जानो | आहा में शब्द छ हूँ, शीर सर पुरुप ; 
A fe = 
¦ धमप मिल, परा अथात रय धणी की का पाप म हेट) पृथ्वीम पापगन्य ! 
A ~ के. “कृत. क [es क ~ 
/ जीय स्वरुपी मरी दसरी प्रद्नति ह। उ्धाद सुगन्धि एव रग्नि नज महें। ? 
; जा जगवदा धारण दारही ह। (५) सर प्राणयाकी जीइन रकत भोर £ 
~ = र rR < न 
१ समा रग कि एका दोनों त सर तपास्दयाच तप झहे।। ९) है ४ 
‘= च छ कु ~ ~ र 
१ भूत माउ उग्पण शोते ह । सार ज्यत पाउ ' मरा सद श्राप समाल्न | 
n is La ७ व च ~ क» रू ऊँ टु 
£ दा प्रभव आधात उत्पति ग्दान शोर रोज समत. शेइड्टिमनंऋन दा न ' 
श्र क्क ने र्य अ. छ न ढु < दि छ < 
; पल्य {ग टन्न मन्‌ ह ६५ ह पर RR Eo ज्ञान तज भा न्न 5 
4 परयाणे वणर णीय मीर्ही दास रामना और गए नाईट दिए | 
1 (ब्ले एमे नगि गाए सतह शाती रसि उन टान डो पार बलान ( 
EO ITIETITNTSCEITENS EES Te त 
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अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्र ॥ ४५ ॥ 
तपस्विभ्योञ्धिको योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाऽधिको योगी तस्माद्योगी भवाञ्जुन ॥४६॥ 
योगिनामपि सर्वेपां मद्दतेनाऽन्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ [१०९४] 
इति श्रीमहाभारते० भोष्म वीण श्रीमद्भगवङ्रीतासूपनिषत्खु ब्रह्मविद्यायां यांगशास्रे श्रीकृष्णाञ्चुनसवादे 
अध्यो-सयागो नाम षष्ठोऽध्याय ॥ ६॥ पर्वणि तु त्रिंशोऽष्याय ॥ ३०॥ 


क 


श्रीभगवानुवाच- मच्यास क्तमनाः पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंदायं समग्रे मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १॥ 
ज्ञाने तेऽहं सचिज्ञानमिढं वष्ष्यास्थशोपत! । 
गउज्ञात्या नेह भूमोडन्यज्झातव्यमवठिष्यत ॥ २॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 


9 ७७ 9.७ ७५ ७ ७७७ %७ ३-७ ७ ५ १ NINN) DANN 
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र पतनामाप सिद्गाना कश्चिन्मां चेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 

3 १ ।(२४) उस गफार प्रसन्न पूचेफ उद्याग , भाष्मपतम इफतीस अध्याय । 

: वन्त इरन पापामशुद्र होता हुआ कमे- | भगतढीनाम आतवा अध्याय । 

: यागी “नेक जन्मो अनन्तर सिद्धि । श्रीभगवानने कहा, हे पार्थ! मुझम मन 

{ पाऊ जन्तमें उन्म गति पा लेता ह । का लगाकर और मेरा ही आसग करके 

) तपस्वी नोंगोक्ी अपेक्षा कमयागी कम योग का आचरण करते हुए तुझे 

: गएर और ज्ञानी पुस्पाका अपक्षा भी जिम प्रफाग्मे या जिस विधि स मेरा 

« एमपोागी शष्ट हे आर कमका" ड बालाकी पूण और मशय विरदित ज्ञान होगा. 

सरना नी कमपागी श्रष्ठ समझा जाला इ; उस मुन | (१) विद्यान समेत इस पूरे 

६ टम निदै हे सउन' ते योगी जवान कम- चान को में तुझसे कहता हू, कि जिभके 
पागी 1 (४६ , तथापि मद कमया- जान लनम उस राकम किर और कुछ मी 
ररत मी म एमडी मब में उनम युक्त जानना बाकी नहीं ग्ह जाता । (२) 
अदाद मिद्र क्मय्यः समझता र, कि हजारो मनुष्यॉक वी चमें काड सिद्धि पाने 


वा यन्न करता टे, आर प्रयत्न करनेवाले 
इन अनक सिद्ध पुरुषा में से एक- 
आप को ही मरा सया चान हो जाता 
क SR ट्र १८३ ) प्रध्वी, जल, अग्नि, पाप्र, 


२ >< ६४ करटक प कि न्ड पाकट + ६४ ग कट ७-० फन ठेके १०-०० ५ खडे २ के ७922393293 
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ए कक कि के केक ककि कक करके त 


ध्याय ३१; गीता अध्याय ७] भीष्मपत्र । १५५ 
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ही 
उढारा सत एचत ज्ञाना त्वात्सच सनम्‌ | 


आश्वितः स हि युक्तात्मा सामेवा$तत्तमां गतिम्‌ १८॥ 
बडद्नसां जन्सनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपञ्चते | 

वासुदेव: सर्चेसिति स महात्मा रुठुलेभः ॥ १९। 
कारे म्लम्तेहिलनावाः ्रपच्छन्तेऽन्यहेबनाः । 

तने निएममान्धाय प्रकृत्या वनिताः स्वया ॥ २० ॥ 
यो यो या या तनु सता. शद्गणाऽनितुमिच्छति। 
लस्य तस्णा चली खदा तामेव विदमाम्चहस्‌ ॥ २१ ॥ 
स तया श्रद्धवा युत्ताम्तन्याऽऽराधनम 
लभत च तन' ग्ामान्सणव बवित्ितान्द्ध 
अन्तवत्तु गन्द तणा नप्रबत्णलपस उसाम्‌। 
ठरान्हबयजा यान्ति सद् क्ता पान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
अन्पत्ता व्याचारापचे सन्पन्द॒ सासवुद्रय' । 


योग्यता विशप ह! जानी का मे अन्य- 
न्त प्रिय है आर जानी एख अत्यन्त 


यमा का पालन कर दसर अनेक देवता 
आव भूजत रतन ह 1 (२०) जा भक्त 


प्यारा राता ह । (1७)य सभा भत्ता 
उदार अर्थात अर ह परन्तु एरा सन 

। षि हनम नानी तो मरा आत्म 
सलम रा ।दएावाच 
सरस उत्तम यविता र हे यरा शरण 


वयावः घर 


न्‌ र्ट ~ पुन a घ्‌ र्य आ+ a eg € er बाको ~ दु हँ देन 

आर एतम घ ।ग्यात्‌ (वास ' उरता र्न २ नला इरत र एवं उपक! 

न = = = ~ ७. * न 

₹। ( १८) यनद, जन्मा वे, जन्त सर निभाएं शिण हा कषण क्र मिलन 

७ ° >> ही न्य ठ्‌ त्र र्य कका _ Rr ~ 2 क 

या जतमव्‌ 7 जान मारा "दा एह हैं, (११ पान्त उन्‌ पाक लर 
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जम रप का सलाद दपता के 


त 
t 


५ 


से उपासना शिया चाहता है, मउ 
सर एसी लड़ा फो शचल कर दता 
ए (र्ग) फिर इस श्रद्धाम युक्त 


हरर उर स्म देवरा की सागधना 


:<५-१०१०%७यीणीण केके के 
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परं भावमजानन्तो समाज्व्यय भनुत्तमम्‌ 


DIC) 


>) 
कके २४ है क म के कि नि केक के मेक के केन मे कैफ ७ के के २ २ केकेति ते % ३६.4३ >> के के के 9 भा RRR) 


सहाभारत । 


[ भगवत्रीतापवं 


॥ २४ ॥ 


ना5हं प्रकाराः सवस्य योगमायासमाड्तः । 

मूढोऽयं नाऽभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
वेदाऽहं समतीतानि वर्तमानानि चाञ्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि माँ लु वेद न कश्चन ॥ २६॥ 
इच्छाद्वपसमुत्थन इन्द्वमोहेन भारत । 


सर्व भूताति संमोहं सर्ग यान्ति परन्तप 


॥ २७ ॥ 


6 , दि ० ९ 
यपा त्वन्तगत पाप जनाना पुण्यकमणास्‌ । 


ते द्वन्द्वमाहनिमुक्ता भजन्ते मां इढव्रता; 


॥ २८ ॥ 


जरामरणमाक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये! 

ते ब्रा नद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमै चा$ग्विलम्‌ ॥२९॥ 
खसाधिभृताधिटेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ले विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ [११२४] 


~ 
ग 


दलि र्थ सहामाउतेण्सी-मपरर गि श्रीमटगयद्रीतासूपनिपासु ्रहातिशायो योगशाम्रे श्रीकृष्णाजुनसयाने 


श नयागो नाम स्मे इध्चाय ॥ ७ ॥परणि तु एफञ्रिशोऽभ्याय ॥ ३१॥ 


य्पय सुपका न जाननम मुझ अव्य 
झा का ग्यक शआ मानव ह 1 (२४) 
में अपनी योगरप माया म आवत रह- 
हे क्र मय को अपने खस्प म 
कट नही दा खता । मूटलाग नद्रीजानत. 
टे, रिम अङ जार अव्यय टर । ( २० 
र्‌ असुन भू न भार भविष्यव 
( 

टर 


शं ४5 
ना नहा नानता। 


गर्नर्‌ = 
क 


र बे 

SS आशक Raa तन 
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ह; वे सर ब्रक्ष, 


में समस्त प्राणी भ्रममें फेस जाते है । 
( २७ ) परन्तु जिन प्रण्यात्माओं के 
पाप का अन्त हा गया है, वे मुसदु;स 
आदि द्वन्द्वाफ माह स मुक्त हो कर दढ- 
व्रत हा करके मरा भजन करते ह। 
( २८ ) इम प्रकार जो लोग मरा आश्रय 
कर वृढापा आर मरण अर्थीत पुनर्जन्म 
के चकरसे छूटनके लिये प्रयत्न करते 
सत्र अत्यात्म और 
सब कम को जान लेते हे । २० और 
यवित, आविदेव एवं आवियत महित 

। अथाव उम प्रकार फि मं ही मय हैं ) जा 
जानते 2, बे ग्रह चिन दान के 
कोरणा मग्ण-काळ में मी मग्न जानते 


य 
दडा 
हि 
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ह क. क 
अध्याय ३२, गोता भध्याए ८ ] सोष्सपव । १६१ 
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अजुन उवाच- कि तहान फिसध्यात्म कि कसे पुरुषोत्तम । 
अधिमृत च कि प्रोक्तसाधिदव किछुच्यते ॥१॥ 
अधियज्ञः कर्थं को5न्र दहेष्स्सिन्मबुरूठन । 
प्रयाणकाले च कध ्ञयोऽसि नियतात्मामः ॥२॥ 
अक्षर ब्रह्म परम स्वसावाऽध्यात्मळुच्यत । 


“> a oS Ce ५ 
भृत सावोहुबकरों वबिसगे कससजितः ॥ ३ ॥ 
अधिमरत क्षरो भावः पुरूपश्राडधिडबतम । 
आधियज्ञोडरमेवाइन्न देह देहभ्रतां घर ॥ ४ ॥ 


अन्तकाल च मामव म्मरन्छुकत्वा कलेवरम । 

यः प्रयाति ख मजाच यानि नाऽस्य सहायः ॥ » ॥ 
येय वापि स्परन्वाद लाजच्यन्ते कलेवरम्‌ । 

त तसेवानि कौन्तेय सदा लदाच भाविनः ॥ ६ ॥ 
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महाभारत । 


[ भगवङ्गीतापवं 


तस्सात्सर्वघु कालेषु मामचुस्मर युध्य च । 


मद्यर्पितमनोवुद्धिमो मेवैष्यस्यसंश यम्‌ 


HSN 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नाऽन्यगामिना । 


परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थाऽलुचिन्तयन्‌ 


॥८॥ 


कवि पुराणमनुञासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेच्य! । 

सरस्य धातारमाविन्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भुवामध्ये प्राणमावेठय सम्यक्स त परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 
सठक्षर घेदविदो चढन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 


गटिच्छन्तों घ्राप्रच चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्य 


॥ ११॥ 


सवेद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च । 

© ~ = 
सृभ्न्यो वाया55त्मनः प्राणमास्थितो यागधारणाम्‌ ॥१२॥ 
आमित्यफाक्षर त्र व्याहरन्मामनुस्मरन । 


ग्पाण करता ईडा अन्तमं शरीरका 
शोटता ह. वट उसी भाय में जा मिलता 
#1(5 ) इस लिये तुम सर्वकाल - 
मग म्मग्ण करता रहो, और 

एमी प्रकागमे मूझ में मन 
उडि लगाने में युद्र करने पर भी 
वदय ही तुम मुस प्राओंगे इसम 
रुट भा मशद नहीं ह| ७ ) हे पाय! 

द्‌ 


परी 


4 
pF, 
aN ~ 
+ 


८१ 
| 2५ 


| 


त) 
me 
र्त 


उमे उसका खिर करके 
दिए पग्र पुरुष का शयान कर्ते ग्नम 
कनत पनी बन्दुक ड्र1 (८) 
#घाद मदत, पुरातन 


~ ~ ~~ 
बा स्त न नच न गा pwr Loge 3 
झाटुेग रू केट, समर बाता 


~ 
मिलत 


~ 
क 
» 2९ ४१४४ 4 ४५ ४-5 


~ र = 
mpm ये था माप के मंपान 


दृदीप्यमान पुरुप का (९ ) अन्तकाल 
में डान्द्रेय निग्रहरूप योग के सामथ्यसे, 
भोक्ते युक्त होकेर मन को खिर करके 
दोनों मोहा के बीच में प्राण को भली 
भॉति स्थापित कर गरण करता ह, 
वह मनुष्य उसी दिव्य परम पुरुष 
में जा मिलता हृ । ( १० ) घेदके जान- 
न वाळे जिम अविनाशी कहते हैं, वीत- 
राग हा कर याति ढाग्र जिसमें प्रविष्ट 
होते ह और जिसकी चाह के निमित्त त्रक्ष- 
चेव ब्रत का आचरण करत है, बह पद 
अथाद #कासब्रप्न तुझे संक्षप से बतला- 
ताई1/ ११ ) नेत्र आदि इंद्रेयरूपी 
दस दरवाजे का राकके मनका हृदय 
टदगक एप मम्तकम प्राण ले जा 
कर सम्रादियोंग म थिन दानेवाला, 
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अध्याय ३२४ गीता अध्याय ८] भीष्मपवं । १६३ 


ढ७३५३99399१३१9३993999०999०%9%०9०३859०99०२+ ८८ ७हहह्ह्श्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ल्ह्श्ह्ल्ह्ह्ह्ह्ह्ह्स्फ 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
नन्यचेता? सतत यो मां स्मरति नित्याः | 
तस्याऽह सुलभ! पाध नित्ययुक्तस्य घागिनः ॥ १४॥ 
मामुपेत्य पुनजन्म दु।खालयमणाश्वतम्र | 
नाऽऽप्र॒वान्त महात्मानः साखाद परमा गताः ॥१५॥ 
आव्राग्रभुदनाल्लोका; पुनरावतिनोऽञ्ञुन । 


Pe] 


माझुपेत्य तु कोन्तेय पुनजेन्स न विद्यते ॥ १६॥ 
6 ७ ० और 
सहस्रयुगपखेन्तसहयट्रह्मणो विदु 


~ ७, 


रात्र युयसहखान्तां तेपहोरात्रविदों जनाः ॥ १७ ॥ 
८ हद 

अव्यक्ताद्यक्तयः सवाः प्रभवन्धहरागसे । 

रात्यागमे प्रलीपन्त तचैवाऽव्यक्तसंञके ॥ १८॥ 
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ही 

£ 
र 
ति 
A 


D5 ७ % ० 9 क क ६७:३० कजय 75379 ८२-२१ %१%२०१० १३७७० कनक क कलक ककल केज केऊ 


राध्यागसेड्दशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १० ॥ 

(१२) हम एवाधर ब्रह्म अँकारका परता ६; परन्तु हे फान्तय ! मुस 

उद्यारण करके तथा वारंवार मरा सरण पाकर फिर अन्म नहीं लेना होता 
करता हुआ जो मनुष्य दह छाडवर ह 1 (६६) अहाराव को ( तत: ) १ 
जाता ह, वह परम गतिको णता है । जानन चाले लोग समझते ह. फि त, 0 
( १६ )7 पाथ! जा सप आरस चित्तका भरता, हापर और कालि इन चाग गगा | 
रावर अधात्‌ अनन्य भाव से का एक महायुग होता है और ऐसे £ 
यदा भवदा मरा स्मरण वरता रहता हजार महा पुगोका समय ब्र्रदेवका £ 
, उम नित्य मिळनवाल बास यागी एङ दिन हाता है, डार ऐसे हरी हजार £ 
पो म याज ही मिलता हैं1( ६४) यूगे। की उसळी एक गात्रि दानी है। ४ 
व परम सिद्धिको प्राप्त ए महान्सालाय (४७) ग्रहदरङे दिन का पाग्म्ग ; 
गामे मिल जाने पर उस एवजन्मको होने एर झटएक मे सर व्यक्त पराई ६ 
नहीं पाते, कि जो दूए का घर रै हर उत्पन्न रे रे ओर गावे टादश ( 
नागान्‌ (। ( ६५) ह कोन्मेय होने पर दे उसी पदन आन्त ई ३ 
अजुन ! ग्रक्राबनद रररे शादि लित- लीन हो नर! ८३१३ वार : 
न तक. दा से बानी न बमीर न्न दष एटी सकट काक ; 
राग से पनााउदन रु दाद लोटन! रा एतास हैं श्र पाण्या रोजर पपल : 
७०-७१ ७५०५७५ ७०९ ०८६ ररक ररर ररर #क भरे जअ अजज केने जनको कक ०97 ६३२६ 
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१२० महामारत । [ भगवद्गीतापने 
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परम्तम्मात्तु भावोञ्न्यो व्यक्तोञ्व्यक्तात्सनातनः । 
ग्रः स सर्वेषु भूनेघु नव्यत्सु न विनदयति ॥ २० ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

ये प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं सस ॥ २१॥ 
पुरुष! स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ! 
यस्याऽन्तः स्थानि म्रताने येन सवेमिदं ततम्‌॥ २२ ॥ 
यत्र काठे त्वनात्रक्तिमावृत्ति चेच योगिन! । 

प्रयाता याम्ति ते कालं वक्ष्यामि भरतषेभ ॥ २३ ॥ 
अग्निञ्यातिरहः शुकः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

नघ घयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रपचिदो जनाः ॥ २४ ॥ 
तमा रासिम्नधा कृष्णः पण्मासा ढक्षिणायनम्‌ । 

लज जान्ट्रसर्स ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्तते ॥ २० ॥ 


थपका गती जले जगत! दाश्यते सते । 
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त्य 
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एकया यालनाघृत्तिसन्ययाऽऽचरत्तते पुनः ॥ २६॥ 
मेते सती पार्थ जानन्योगी मुच्चति कञ्चन । 
तम्मात्सदेपु कालेषु योगयुक्तो भदाऽ्डुन ॥ २७ ॥ 
चेदेपु यज्ञेएु तपःसु चब दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्स्‌। | ११०२] 
अत्येनि तत्सर्वमिद्‌ विडित्वा योगी परं स्थ्रानसुपैति चाऽऽच्यम्‌ ॥ <८ ॥ 
इति ध्रीमएाभारते० भीप्मपत्रणि श्रीमक्ृगवर्लीसासूपीनपसु प्रह्मविदाया योसचाखे शीकृरगार्जुनसवाद 
अक्षरम्रायोगो नाम अष्टमोऽध्ययः ॥ ८ ॥ पर्वणि नु द्वात्रि्गोऽभ्याय ॥ ३२ ॥ 
श्रीमगवाचुवाच- इडे तु ते शुक्यतमं प्रदक्ष्यास्यनसू यवे । 
ज्ञान बिज्यानसह्ितं यज्जात्वा माक्ष्मसेऽञुमात्‌॥ १॥ 
राजविद्या राजशुरा पदित्रमिढमुत्तसम | 
प्रत्यक्षादगमे धस्य खुखग्वं कतुमव्ययम्‌ ॥ २ 
अखदभाना! पुरुपा धमस्पाऽस्य परन्तप | 
अप्राप्य पां निवत्तन्त उत्युसंसारवन्मांने ॥३ 
सया ततमिद रद जगढन्पच्तसतिना । 
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so. 


महाभारत । [ भगयद्गौतापन 


मत्म्थानि सर्वभूतानि न चाऽहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभरूनन च भूतस्थो ममाऽऽत्मा भूतभावनः ॥५॥ 
पथाऽऽकाङास्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌ । 
तथा सचोणि भृतानि मन्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 
सवमभसानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
पक्ति स्वामवष्टभ्य विस्रजामि पुनः पुन! । 
सतग्राममिमं क्कत्स्नमवश प्रक्गनेवेजात्‌ ॥ ८ ॥ 
न च माँ तानि कमाणि निवपन्ति धनजय । 
उंदासीनवडासीनमसक्त नेषु कमसु 1९ || 
मसा त्यक्षण प्रकृति! सयते मचराचरम | 
हतुनाध्नन झोस्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 
अपणानसन्ति मां मदा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 


२०२>>>>>>>>२>?>>>२>२>>>>>3>>?>>>>%>€6६६६€<<८5०८€€-6€€€€€€€€€€%“१€6€€४€*६९€६€६६६€९€१% # 


। 


; 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
न 


by 
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ही 
(4 पर भावमजानन्तो सम सृतसहेश्वरम ॥ ११॥ | 
र मोघाशा मोघकर्माणो सोघज्ञाना विचेतसः । 9 
१ राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥ १२॥ 1 
धे महात्मानस्तु मां पार्थ देबी प्रकृतिमाश्रिताः । र 
४ भजन्त्यनन्यमनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ $ 
५ FQ ~ ७ 
| सततं कीत्तयन्तो सां यतन्तश्च इढब्रताः । £ 
; नमस्यन्तश्च मां सकत्या नित्ययुक्ता उपासत ॥१४॥ र 
1 ज्ञानयज्ञन चा$प्यन्ये यजन्ता मासुपासत | व 
1 एकत्वेन पथकत्वेन वहुधा विश्वतासुखम्‌ ॥ १५॥ | 
( अहं क्रतुरह यज्ञ! स्वधापइहमहसापघस । | 
| मन्थो5दमहमेवा$$न्यमच्मन्निरहं हुतम्‌ ॥१६॥ ३ 
6 पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 1 
। देय पवित्रसोद्रार कस्सास यरच च ॥ १७॥ 
हा 
2 कि जो सब भूतो का महान इर ६; भावस, एथवन्य से जथात मेद माय ? 
१ ष सुझ मानव - तनुपारी समझ कर मरी से था अनक भाति के तान यम यजन र 
| अवहंलना वरत ह । (११) उनकी आशा बार सबतोग्मस मरी उपासना किया ; 
On (5 = » ७ क क जी 
६ प्यथ हाता ह, कमै का पाल उनका नहों करत है 1( ५ )म कतु अथान श्रत £ 
! मिलता उनका ज्ञान निरथव रहता है यज्ञ हैं, म यज्ञ भधान सान यत ; 
प आर चित्त ग्रष्ट होता ह, व मोहात्मद । हूं, मे खा तथान धाड में पित का; 
६ राक्षसी आर आसुरी स्वभाव का आसरा | अण शिया हा उच हू. म अगध ; 
र्‌ ~ ड < र हि क क 
[ सकर रत ॥। (१२) परन्तु त पाथ [महा- ' अधाद उनस्पविम यतक अध उत्पन्न १ 
| पमा लाग ददी प्रकृतिका आश्रय लवर हआ अन्न हृ. म पज्ञेम इवन करते ; 
£ सर भूतो फे अव्यय आदिसान शशको समय पटे डानेशले मन्त्र र. में घत ; 
१ जान पर अनन्य भादमे मझ भजत ₹। शात शार जमिन छेरी हुए डाद्वतिही $ 
{ ; 
ह ब 
कि क्र 
॥ १ 
र 1 
९ र 
क ह 
। ; 
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~ ७ उच्यवन्ति ते ति 

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वता$नच्च्यवन्ति ते २४ f 
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यान्ति देवब्रता देवान्पितृन्यान्ति पितूत्रताः । 
भ्रतानि यान्ति सूतेज्या यान्ति सद्याजिनोऽपि साम्‌ २५ ॥ 
पन्नं पुष्पं फलं तोयं यो म भक्त्या प्रयच्छाति । 


तदहं भक्त्युपहतसश्षामि प्रयतात्मनः 


॥ २६ ॥ 


यत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 


~ पन Q 
यत्तपस्यसि कौन्तेय नत्कुरुष्च मदपेणम्‌ 


॥ २७ ॥ 


शुभाशुभफरैरेवं माक्षपसे कर्वन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मामुपेष्यासि ॥ २८ ॥ 
समोऽहं सवे सूतेषु न मे द्वण्याऽस्ति न प्रियः । 

ये भजान्ति तु मां सकत्या मथि ते तेपु चाऽप्यहम २१ ॥ 
अपि चेत्छुडुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरंव स मन्तव्यः सस्परव्यवासितो हि सः॥ ३० ॥ 
क्षिं भवाने धर्मात्मा चाम्वच्छान्ति निगच्टाति । 


मुझे नही जानते, इसलिय थे लोग 
गिर जाया करते हँ । (२४) देवताओंका 
व्रत करने बाले देवताआके पास, पितरों 
फा ब्रत बरनेवाले पितरो के पास, 
भिन्न भिन्न भूतोझा पूजनेवाले उन 
भूतोंके पास जाते ह , और मेरा यजन 
करनेवाले मेरे पास आते ह । ( २५ ) 
जो मुझे भक्ति से एक-आध पत्र, पुष्प, 
पाळ अथवा यथाणात्ति थोडासा जल 
भी अर्पण करता ह, उस प्रयतात्म 
अपात्‌ नियतचित्त पुरुष दी भक्ति की 
भेटको मे आनन्दे ग्रहण करता हूँ । 


(२६) हे कॉन्तेय ! नू जो इछ इ” 


खाई. जो हातारे, छो होश पन 
रस्ता (, जो दाने दरता ह (शोर) 


जो तप करता है, वह ( सप्र) मुसे अपण 
कर । (२७ ) शस प्रकार पर्तनेम कम 
करके भी कमोके शुम-सशुम फलरप 
बन्धनोमे त्‌ मुक्त रहेगा, और ( कमफ- 
लोक) संन्यास व रनेके टस योगम युक्ता- 
त्मा अथान शद्ध अन्त कर्ण हो का 
पक्ता जायया,एव इसमे मिल जायगा । 
(२८) भ मव को एक्साट 


क क ~ य 
वाई इप्य अयाद शाह हे ग्न 
गा 


क ० जौ 
ना कन्या eT rT अ Te 
T र, 10६ रन्‌ SS SE म्रः mr 


~ जी हक को 

याकरता rT Se ror 
क्ट क 1 चे; REE) ~ ~ १ की टन 
क 


स्लट 
जद 
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१ असंसृढः स मर्त्येषु सवंपापेः प्रमुच्यते ॥२॥ 
1 बुद्धिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दस; क्षमा । ¢ 
: सुस्वं दुःस्वं अदोऽभावो अयं नाऽसयसेच च ॥ ४ ॥ ; 
f अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दातं यछोऽयशा! । 6 
f भवन्ति भावा भृतानां मत्त एव एथर्बिधाः ॥%॥ ह 
प मद्र्षयः सप्त पर्वे चत्वारो मनवस्तथा । १ 
मादा मानसा जाता येषां लोक इमा! प्रजाः ॥ 5 ॥ A 

एता दिभति योगं च सम यो वेत्ति तत्त्वतः । £् 
f सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाऽत्र संशयः ॥ ७ ॥ ६ 
| अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सब्र प्रवत्तते ! £ 
[ इति सत्वा भजन्ते मां वुधा भावसमन्विताः ॥ ८॥ त 
१ सिता मद्नतप्राणा बाधयन्त; परस्परम्‌ । | 
( कथयन्तश्च माँ नित्यं तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥९॥ 2 
( नेपा रततयुक्तानां भजतां प्रीनिप्रयैकम्‌ । £ 
छ नेको 20 टफ शड कं 

; गरणये रहित अनादि ऑर सब ठोकॉ- जगवम विधमान द । (६) जो मनु'य A 
| का रवर जानते ह, ? ही सब सनुप्यो- भृगु प्रभृति मरी हम गिभृति तथा : 
| के दोच सोहले छट वार सब पार्पोसि याय स्वज्ञतादि एइययेका यथाथ रुपम ; 
१ गृत्त होते १ । (३) शद्वि, ज्ञान, अर्समाह, जानने है; बह अचळ कम योगका 1 
£ क्षमा, सत्य, दम, शस, सुख, दुःख, पाते हैं, हममें इट भी सन्देश नहीं ; 
। जन्म, सरण. एर,निमयता, (८) अहिसा, 1 (७) म ही सइ सूट्टिरी उत्पत्तिका ¦ 
६ गमता तार तपखा,दान,यश,अयश यह कारण जा हशम ही सवक प्रद्नि : 
$ सरपण नाना भातिद प्राणयाक भाव राता रहती है एमा जानकर तानी £ 
; मृघमे ही उत्पन ऐति । (५, समु एरुप मुह में भाइ दुक्त होकर मेरी उपा- ६ 
१ आदि सात मापि आर उनसे भी एरान मरा करते है । (८1 टाने चित्त पणर 
६ सनव आणि चार पहा फ्रि ग्याय- शशि सारे हण ताणत दुक 5 
१ शय महु शादिष चादर सह भेरे ही गति रद शेके प्रमाणक मानने $ 
पना तपा ताक रात्रम्‌ एनएस हए श्र सस्रते घय सरदो मी सम" : 
$ £, जन एप , पाह, सन्दान झार हान 2 झरी कए इरते हण रन्तट £ 
1 शिष्य "दिव यह बागएूए एला हम गोल ह तवा शा हात कर रब § 
के ७७-९६ ४३९६५ अकच ६२६ ८६ ६९ रर हकर उन हके केन कक 93३३३५०५३३५ ॐ 
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भीष्मपवें । 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ 

विस्तरेणाऽऽत्सनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 

भूयः कध तृप्तिहिं शृण्वतो नाऽस्ति मेञ्यतम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीमगवानुवाच- इन्त ते कथायष्यामि दिव्या छ्यात्सविभसूत घः । 

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नाऽस्त्यन्तो विस्तरस्य से ॥११ ॥ 

अहमात्मा गुडाकेश सवे सूताशयस्थितः । 


अहमादिश्च मध्यं च सूतानामन्त एव च 


॥ २०॥ 


आदित्यानामहं विष्णुज्योतिपां रविरंशुमान्‌ | 


मरीचिर्सरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी 


॥ २१ ॥ 


वेदानां सामददोऽस्मि देवानामस्थि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चाऽस्मि सूतानामास्मि चेतना ॥६२ ॥ 
रुद्राणां शहुरश्वापस्मि दित्तेशा यक्षरक्षसाम्‌ । 
दसूनां पावकश्चाऽस्मि मरुः शिग्वारिणामहम ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च छुख्यं मां चिद्धि पाध वृरस्पातिम । 


सेनानीनामद स्कन्दः सरसामस्मि सागरः 


ह क 


चिन्तनर्गे मरन रहता हृ, हे भगवन्‌! में 
तुरें किन किन पदाथ में चिन्तन 
कर ? (१७) हे जनादन ! तुम अपनी 
योग विभूतिका विस्तारपृवद् पिर वाहा; 
ब्याद तुरहार अमृतवी समान बचनोको 
सुनवर मेरी तृप्ति नहीं हाती ह! (1८) 

धीमगवान्‌ बलि, है कुसइल्भ्रष्ठ | 
परी दिव्य विशृतियोक विस्तारका अन्त 
नहीं ६, उनमेम जो जो मुख्य दिभृति- 
यां ह, उन्हें म तुमसे कहना है 1(१९ 
ह गुटाकरा ! म सद प्राणियोदे अन्त 
शरणमे निवास बरनेदाटा परमात्मा 
है। मे सर भूतोंरदे उन्म शत्य शोर 
रे 


रारका बारण ए! (२०) मे दादर 


कक किक कछ PDP ८९३६ ईट £ई२ टक्क कद कक ७७-३3 कके कक 


॥ २४ ॥ 


आदिन्योंमें रिप्णु वाम आदित्य हैं; 
प्रकाशम किरणधारी सय टृ । मे सम्पूण 
वायुमे मरीचि नाम वायु, आरम ही 
तारागणोक वीचम चन्द्रमा है । (२? ) 
वेदोंमे सामदंद, देवताओंमें इन्द्र भार 
एकादश हानियो बीचमें मन मरा दी 
स्वरुप है | मद डीवमें चतना विचार 


को Pe ८ क. 
आर जान रक्त -म हा ट॥(२२)7कादरा 


डक नामभर 
स्ट्रान व्य र नामर स्त रय 
ला, कक कफ ण ड्देर हि टन विकि 
कक न 
राधिमार म दुर ह: म जाडा दर 
~ 
[a न SO» 4. ~ 
i fe को पट हज काका = 
ब्त Ef: IIT पट्टि ग्रे | { कट हि 
~ हि 
७. नि १ तै का 
आ, क्कच आल्काार त्रः 
ह शरन तम दन एस रत स प्रगर 
~ < क क Ss 
दूरस्पति लाना । मन सनदनि 
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अध्यात्सविद्या विद्यानां बाढः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अक्षराणामकारो$स्मि इन्द्र! सामासिकस्य च । 
अदृसेदाऽक्षयः कालो धाताऽहं बिस्वतोलुग्वः ॥ ३३ ॥ 
मृत्युः सर्वहरध्राऽ्हसुद्गभचश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्तिः आ्रीबाकच नारीणां स्मूतिर्स था घ्रतिः क्षमा ॥३४॥ 
बृहत्साम तथा सास्ना गायची छन्ड्सानहस्‌ | 
मासानां मा्गणीपा५दसतनां कुसुसाक्ररः ॥ ३०७ ॥ 
वत छलपतासास्म ठजस्तवजास्वतामहस | 
जयोऽस्मि व्यवस्यायाऽस्मि सत्त्वं सच्वघतासहम्‌॥३६॥ 
वृष्णीनां बारुदघोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कदीनामुणाना कवि! ॥ ३७॥ 
दढपडा उसयतामस्थि नीतिराम्मि जियीपतास । 

मौनं चेबाऽस्मि गुणानां ज्ञानं ज्ञानवतामरम ॥ ३८ ॥ 
पच्चाऽपि स्वेयतानां वीजं नढएमञुन । 

न तदस्ति बिना यहस्यान्सया भूत चराचरम ॥ ३९ , 
नाऽन्ताऽस्ति मस दिप्यानां विभूतीनां परन्तप । 


वि 
क्र 
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का बाद हुं।(३२)अक्षरामें अकार, आर म ही विजेची पृरुपोभ विजय, नि 
यमायोमें इन्द्र आर प्रवाह र पसे नाशन पपी पुरुषों में निर , तया मत्वगुणी 
टोनवाला काल से ही है । यवता मुख पुरुपोमे गय में ही 1३६) म्‌ 
अथात्‌ चारा आर पुखवाला धाता ब्रह्मा यदृर्वेशियोये दायदद थोर पा'उयामें 
म ही हूं । (३३) संबके संहार करनेमें मे अजुन हूं र हानियो रास नीर कय- 
मृत्यु ट. मे ही हानवालो की उत्पात योमे राहाचाए ई 11३७, दोट देने 
ए. मही नारीयो में दीति, लक्ष्मी. दालोमें म ही दष्ट र। जप कीचा 
सरस्वती) स्मृति, मघा, नि झार घसा दारे सागमक नीति हू । म रनर 
। (३४ ) साग देद दी आचाएों जय | बह नि हा 
में एहत्सांम ओर छन्दो में गायत्री है| ३८ ह 0 को 
एन्द मे की है । में महीनोमे मारती हुए दीजे , दट मे हैं न, मा मे 
मार झतुणाम दसनत वत! ३५" कक कल मना हे हे हो दोर 
एंलिणेने हशा हे. गेदपाटोन उज यते, सः 07 नपार धरं 


कश कक वे धक कत बक्वक्टावरर ९९२९९६८९६६ ९५६ 5-0 “ट८«ऋ सट सेक कका x= x3 
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एव सद्देशतः प्राक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
पच्याद्रिभूनिमत्सत्त्व श्रीमदाजितसेव वा । 

नत्तदेवा$वगच्छ त्व मम तेजाञ्शसम्भवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथवा चहनैनेन कि ज्ञातेन तवाष्ज्ुन । 
विप्िभ्थाउहमिद कृत्स्न मेकां शे स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ [१२२८] 


क आल मार २० भीमपर्ी भावद्वीतासूपनिपत्स भष्यविद्यायों योगशाखे श्रीकृष्णाजुनसवादे 
जिशुलिनशों नाम तणस ऽष्पाय ॥१० | पणि तु घतुर्सिशोऽभ्याय ॥ ३४॥ 


श 
भा 


शान उवाच मसदनुग्रछाय परमं गुष्पमध्यात्मसंजितम्‌ । 

सच्चा वनम्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
मसपाध्ययी हि भतानां श्रती विस्तरशो मया । 
तेर! यामळपश्नाक्ष माहात्म्यमपि चा$व्ययम्‌ ॥ २॥ 
तपमलचधाऽऽत्य त्यमात्मान परमेश्वर । 


ट क्रमिहततामि से रुपमश्वर पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

ल कः व ४ ह, हम मीरमषर्थम पतीस आर भगवद्गीतारों ग्यारह अध्याय 
निकल मद नरी परी वामकती दे, अर्जुन बोले, मुझपर अनुग्रह करनेके 
111 गएर सवष रहा है 119०) , लिये तुमने जो परम गुप्त और जो 
कट गोमा तरस, गड अकी अध्यात्म संत्रऊ बात बतलाई, उससे “मैं 
$ ० इस भपक परर, दायाद जो टन छोगोंका मारनेवाळा दाउगा और 
ह. पेल एदी दस्त है, फाट मर प्रशम ये मार जायेगे,” इत्यादि मरा 
उर लिडर रग इपर नुर] श्रम नए होगय़ा । ( ? ) ह कमळनत्र 
है अळं हक इर मव पनन कृष्ण ! तुमसे ही सत्र जीवोंकी उत्पर्षि 
छाना कतरी लहरे कया दाद और उनका संद्रार होता है, उसे और 
का है करोड टर सारण रद पे भे तम्रा नाग रदित मढान्म्य को विस्तार 
झे शच अषा सपाचे यद टे टस नात मन सुना । (२) डे परमेश्वर ! 
नवती आरण कत दमत जार हमने दिस प्रकार कडा, पद्ध सत्र सत्य 
ह १२ १5८] डी ह उसमे मुच कुळ मी अधिश्रास 

PT NNT ON नट! 21६ एुम्पामे उत्तम का | जमा 
PE णक शे पमा न अपनेका उटम्‌ हा, वव डी 01210 
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मन्यसे घढि तच्छक्यं सया द्रष्टुसिति प्रभो । 

योगेश्वर ततो मे त्वं दो याऽऽत्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमगवाचुवाच- पछय मे पार्थ रूपाणि शतजोष्ध सहस्त्रशः । 

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाक्तीलि च ॥ ०५ ॥ 

पर्याऽऽदित्यान्वसन्सद्रानाख्विनो सरुतस्तथा । 

चटुन्यदृष्टपूदीणि पक्याऽऽश्रर्याणि भारत ॥६ 

इहकस्थ जगत्कृत्स्नं पठयाऽच्य सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश सचाउन्यद्‌ ट्रष्मिच्छासि ॥ ७१ 

न तु मां शक्यसे द्रछुमननैव स्वचक्षुपा । 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पठय मे योगामश्वाम ॥ ८॥ 
सञ्जय उपाच -- एवसुकत्वा ततो राजन्सहायाराश्वरा हरिः | 


डा 


र र ही 
दर्शयामास पाथाय परम स्व्पसेश्वरम ॥ ° ॥ 

क क € 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाड्गतठरानम । 
अनेकदिव्यासरण ढिव्यानकोद्यतायुधम ॥ १०॥ 


दिव्यमाल्यास्वरघर दिव्यरान्धानुलेपनम । 


= ~ ~ + ० ७ [ 
याद मुझ उस अपन रुपक दखने याग्य 


पमझते हो, तो अपना अव्यय ओर, लो। (७) परन्तु तुम -पर्न 

अविनाशी रुप झु दिखाझ । ( ४) चमडकी आधि भग दिव्य र 
ध्रीमगवान्‌ ! पोळे, हे अजुन ! तुम देख मदाय इस नििन म तृम्ट ३ 

अनेक बर्णोक आर नाना आकुतियोंके लाकिफ हानशा नेत्र देरा ह 

सका, हजारों तथा अगनित आशये- सेर शड ति वया णात पा 

मप मर रुपोंको देखा । (५) ₹ मारत ! एऱदयो दरो, ८` 

तुम मर शरीरें आदित्य, दस, रुढ 


अरिरनीङमार जोर सरहणकों देखा । 
अनेक प्रषारके आश्यों शी जिनको तुमने 
पा किमीन पहले नहीं देखा पा. उनझा 
देखो 1(६) हे शुटाकगा ' रमार 
णर्शर्में एकादित जम. रादर सहित 


क्यानका ३४-७६ कर कफ + हया इन EEF COCAINE EE TES FE NY 


र्ष 


है प्रथो! हे योगियोंके इश्वर! तुम । सब जगतका थोर नो उड देगनही 


इच्छा बरत हा यह मरउ अन्ना दस 


१७७ 
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भीप्मपर्द। 


त्वमक्षरं परम देदितब्य त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ | 


त्दसन्यय! 


शाम्वतधमंगोपा सनातनस्त्वं पुरुषा मतो मे 


१८॥ 


अचाठमध्यान्तसनन्तवायसनन्तवाह शारासूयनञ्जस्‌ | 


पर्यासत्वा दाघहुताशवङचतर खतजसा वश्वासद तपन्तस्‌ 


॥ १९ 


द्यावापाधव्यारदपन्तर ह न्यात त्वथकन दिशाञ्च सवाः । 


इष्राऽङ्कत सूपङुप्र तवढ लाकन्रप प्रच्याथत सदात्मन्‌ 


॥ २० ॥ 


अमी हि त्वा सुरसद्ा विशन्ति कचिद्धीता| प्राञ्जलयो शूणन्ति । 
श्वस्तीत्युकदा सश्पिसिद्धसद्घा! स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कताभिः ॥२१॥ 
रुद्राठित्या दसबो ये च साध्या विश्वऽख्विता मसतश्राष्मपाश् । 


रान्धदयक्षाउरास्िद्वसदा दाक्वन्त त्वां विम्मिताम्रब सर्च 


॥ २२ | 


रूप मत्त बहन नद सरावाहा बष्ठबान्वयपादम । 


तेजस सर तथा भागि आर सयकी ज्या- 
तिक यमान प्रकाशमान) षाठिनाइम 
निश्चय वारने और देखने याग्य तुग्हारा 
राप पारा आर दखता ए। (१७)म 
तग अचिनाशी परच्रस,पुएक्ष लागोस 
जानन योग्य, संसार, निवास रथान 
नित्य पका पालन धरन वाला आर 
सनातन एरुप समग्चता ह ( (८) म 
तर्हें उत्पति, रिथाति और नाश रहित, 
अनरत प्रभार इएतसी शजाआस सत्ता 
तशा उन्ट्रमाएयषा तम्हार नह न्यातमे 
हरता । छलदी ११ उगिक सरश 
तर रा ४४ भार तग्तार तलम जरत 
एवाशात शार! 1 7०% वारा, एपी 


रर उ ए ३३१८ इस दाराईी। 
चे जक के 

गभ "१२ लए 1६671 २ नगर तए 

श्‌ 101 एरयारार १ परत्र 
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एस अद्भत, भयानक आर अनरजमे 
भर एए उदग्र रुपको देख कर तीनों 
लाक भयमे य्याइल हागये ह। (२०) ये 
सब देवता लोग दी पटते ह. ये तम्दारे 
शरीरमें प्रवर करन रगे ह। उनमें मे कोट 
काई अयने दुखी होवर हात ज्ञोइकर 


तम्हारी स्तति असत हे । मरर्वि और 
सिद्ध राग जगतक कन्या निमित्त 


काक म्तनि 
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त्वमक्षरं परमं घेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानस्‌ । 


त्वसव्यय! शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो से 


१८॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तवाहुं छशिसूमनेत्रम । 


पञ्चामि त्वां दीघहुताशवकक्‍्त्रं खतेजसा विश्वमिढ तपन्तस्‌ 


॥ १९ | 


द्यावाएविव्यारिद मन्तरं हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्व सर्वाः । 


इृष्टाधज्ुत सरूपसुग्रे तवेठ लोकत्रयं प्रव्यधित महात्मन 


॥ २० || 


अमी हि त्वा सुरसद्वा विशस्ति केचिड्भीदाः प्राञ्जलया ग्रणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्दा मरपिसिद्धसड्ठा। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 
रट्राडिस्या वसबो ये च साध्या विश्व5खिनी सरुनश्चाप्मपाश्च । 


गन्धवयक्षारुर सिद्धस द्घा दीक्षन्ते त्वां विम्मिताश्रेच सर्वे 


| 


रूप सकत घहेववअनजर सर्ावाहा वहवाटरूपाठस | 


तज्ञस थर तथा अग्नि आर प्रयकी ज्यो- 


ति, समान प्रकाशमान, पाठिनाहइव 
निश्चय बारने आर देखन योग्य तुग्हारा 
रप चारा आर देखता एं। (१७) 
तुग अविनाशी, परब्रष्म,गृशृक्षु लोगोसे 
जानने योग्य, संसारवे, निवास रथान, 
नित्य पमका पालन वरन बाला आर 
सनातन एरप समतता एं। ( ८) म 
तुग उत्पात, रिपति शार नाश रहित, 


अनन्त प्रशाद, २एदसी शुजाआन सता 
व दन्द्रण वयव तग्हार तत्र सानै 
देररता एं | जलती €? उगिद दर 
तुग्शारा एह है दार तुग्हार तेजस जय 
प्रकार तया 0 11५ हछ दा, एरी 
जे ६ १ रो 


पछ शग ए सी 
शा 


क 


घस अद्भत, भयानक आर अचरजमे 
भर एए उग्र रुपको देख कर नीनों 
लाव सयसे ग्याडल हे।गये ह| (२०) ये 
सब देवता लोग दीगर पटते ह, ये तम्हा 
शरीरमें प्रदेश करने लगे है| उनमें ते कोट 
दाई सयस दुःखी हाइर हान जोटयर 
तग्हारी स्तुति उरत हे । महदि सार 
निड राय जगतूक कर्णक निमित 
तग्हारी शहद करके म्तति 
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तथंव नागाय बिशन्ति लोकास्तवाऽपि दक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥२९॥ 
= हुन, | य ~ 6 

ललिद्यसे ग्रसमानः समन्ता्ाकान्समग्रान्दद्नेञ्चेलङ्गिः । 


॥ २० ॥ 


आख्याहि से को भवातुग्ररूपी नसो$स्तु त देववर प्रसाद । 


चज्ञातामच्छामस मचन्तमाच 


ऋतेऽपि त्वा न 


हि प्रजानामि तव प्रब्ृत्तिम॥ ३१ ॥ 

श्रीभगवानुवाच- कालोऽम्मि लोकक्षयकृत्प्रत्र्ञा लोकान्समाहतुमिह प्रब्ृत्तः | 
भविष्यन्ति सर्वे ग्रेष्वम्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ ३२॥ 
नम्मात्वमुत्तिट्र यजा लभस्व जित्दा आचन्सुक 
मरते निहता। प्रसव निमित्तमाचं अघ सव्यसाचिन्‌ 


राज्य समृद्धम्‌ । 
॥ ३३ ॥ 


ट्रोण अ सीपसं च जयद्रथ च कण नथाऽन्यानपि योधवीरान । 
सया दताँग्न्च जाति सा व्यधिष्ठा युद्धवरद जेसासि रण सपत्नान्‌ ॥३४॥ 


तसे ही थे सब वीर लोग तश्र व- 
वराळ दातोसि युत्ता मुदास बढ़े बेगस 
पुग जात ६। (२५) ह विष्णु! 
तुम अपन अग्निको समान गुराम 
सद लोगोझा ग्रास नपा सक्षण वार रह 


ह | तुग्हार तेजस सरपण ससार भर 
गया # या तग्हारा राप सत्रका दृःर 
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गाचपाट तम दान रा? 


~ 
hs ति । ~+ 
दग जसन, म ट्ग्ट पणाय 
> Sa न 
इता | ८१ उपर एस हार दल 
ब अ. . कक ~ 
उरण तपर एर दाय पान 
न La SE 
१ पन ५ न) उ ग्या पै ढा! 
` ee न 
तु" रद VN १, दोस? 00711 
नः 4 ~ 
PROTO पराए ४९ 
बा हि च क = » ~ 
et शाए, ३ शरण ee 


१७५७-७१ ७५३६३६ ४७७ ४४% ४ धे पे ३३ ३४३ ६४ ६6६९ ६६२८२ ९०५८६ < २-२ ४ ७ कक TNA 
Fe ed 


नाश करलवाला काल हूं । मउ लोफॉके 
सरार पारनेके निमिच टस समय प्रच 
एुआ हूं। ये सय जिनने योद्धा इस 
सनामे अलग एलग मनाउ पीच नि 
पान करत ह उनमेंसे तन नहों तो भी 
पथण । (३२ ) ध्मम 
है शङ्न ' तुम उठके खरे होताच, 
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अनन्तवीयामिताविक्रमस्त्व॑ सर्व समाप्तोषि तताडसि सवः ॥ ४०॥ 
सग्वाति मत्वा प्रस से यढुक्त है कृष्ण हे याठव हे सम्बेति। 
अज्ञानता महिमानं तबेडं सया प्रमादात्परणथेन चाऽपि ॥ ४१॥ 
यचाञ्वहासाधेससत्कूतोषसि विहारणय्यासनभोजनपु । 
एकोऽधवाऽप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षासये त्यासहसप्रसेस्म्‌ ॥ ४२॥ 
पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य प्रज्यञ्ज शुरुगरीयान्‌ । 
न त्दत्समोऽस्लभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकच्रयेऽप्यप्रतिमप्र भाच॥४३ ॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादय त्वामहमीण सी च्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सम्ेव सख्युः प्रिय! प्रियायाऽदेसि ठेव सोहुम॥ ४४ ॥ 
अदृष्य हिताऽम्मि दृष्टा भयेन च प्रब्यधित मनो मे । 
नढेब से ढशय देव सपं प्रसाद ठेवेल जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
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भीतरसे व्यापक हा, धयम सव वस्तु स्तुति फरनके योग्य हो | इससे हे 
तुग्हारे ही रप €।(४०) है अन्युत! दयोक दर ! में लम्हें दप्टयत ( सत्र 
स तगारी एस महिमाको न जानकर, शरीरका प्या पर गिराके साष्टाग 
तरः अपना मित्र मानव प्रमाद, प्रीति, प्रणाम) गरता हूं; तुम्हारे प्रसन्न होनेफ 
उग्मतता, आर हीरे जा कुछ अनादर निमित्त प्राधना बरना ह । निम नग्हसे 
तथा टिराए की ह, (९१) तथा लत, पुत्रक एपराधशों पिता और मित्रे 
पिरत, र्दात.पीन,साते, बरत, परिहास अपराधमा मित्र, नथा प्रिपदनाक अ- 
करत एवं गषल अथवा ळागोंदा जाग पराधोका प्यार शनप्प शग्मा काने हे, 
जा पए रस वना जान अपराधषआा सा प्रकार तम मर "परावाक श्रा 


~ 


रदश शारण हा | / ०० ) ट्ट ट्वटा ! 


(.-- उयक निमित्त स शंप्रमण तगत 


म 


२७ >> "0७ कज %% २३३33५3333333 3333333333 3333333333335 


TS SE Rk i de क 


१८४ 


महाभारत 1 


[ सगवङ्गीतापवं 


पक ० सा र डल rl 
8999993999999899999999999&3999%99999999€€6€6€&€€2€€€€€€€६&€€६€€€€€६€€६छस्श्‌ 


। 
। 
| 
f 
| 
शी 
f 


तेनेव रूपेण चतुझुजेन सहस्रबाहो भव विश्वसूर्ते 


इ ha 


॥ ४६॥ 


श्रीमगवानुवाच-मथा प्रसन्नेन तवाउज़नद रूपं परं दशित मात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानैर्न च क्रियाभिने तपोभिरुग्रैः । 


एवंरूपः शक्य अहं नलोके द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर 


॥ ४८॥ 


मा ते व्यथा सा च विसूढ भावो दृष्ठा रूप घोरमीहङ ममेउम्‌ । 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपामेदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच-इत्यज्ुनं वासुदेवस्तथाक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । 

आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 
अजुन उवाच- ह्ठेदं मालुषं रूपं तव सौम्य जनादन । 


इदानीमस्मि संउृत्तः सचेताः प्रकृति गत; 


॥ ५९१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच- सुदुदेशोभेदं रूपं ६ष्टवानासे यन्मम । 


( ४५ ) में तुम्हें पहलेकी भांति किरीट 
युक्त , गदा और चक्र धारी देखनेकी 
इच्छा करता हुँ । हे सहस्र झुजावाले ! 
है विश्वमूत्ति ! अब उस विराट रूपको 
समेट कर वही चतुमुजी मूत्तिसे प्रकट 
होजाइये । (४६) 

श्रीमगवान्‌ बोले , हे अजुन ! तुम 
क्या डरते हो? मेंन तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न होकर यह अपने ऐश्‍वर्यसामर्थके 
हेतु, आदिभूत , विश्‍वात्मक, अनन्त- 
ओर प्रकाशमय अपना रूप तुम्हें दिखा- 
या हे, जिसको तुम्हें छोड और किसीने 
कभी इस लोकमें न देखा था। (४७) 
हे कुरुकुल प्रवीर ! वेद, यज्ञ, अध्ययन, 
अभिहोत्र आदि क्रियाके करनेवाले 
तथा चान्द्रायण आदि कठोर तपस्यासे 
भी मत्यलोकमें तुम्हें छोड कोई भी 


भरे इस रूपका दर्शन करनेमें कमी 
समथ न हुआ । (४८) मेरे इस प्रकारके 
घोर तथा भयंकर रूपका देखकर तुम्हें 
भय और मोह उत्पन्न होता है ; इस 
निमित्त जिसस तुम्हारे भय तथा दुःख 
छूट जावें, में तुम्हें वही अपना पूवे रूप 
दिखाता हूं; तुम भय रहित होकर 
प्रीति पूवक वही रूप देखो । (४९) 
सञ्जय बोले, हे राजा शतराष्ट्र ! 
अनन्तर महात्मा श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
अर्जुनको भयभीत देखकर उन्हें शान्त 
करते इए अपनी प्रसन्न सूतिं धारण 
करके जैसे पहले थे,वेसे ही होगये, ओर 
अर्जुनको आशा भरोसा दिया | (५०) 
अनन्तर अजुन बोले, हे जनादन ! 
अब में तुम्हारे इस सुकुमार मनुष्य रूप 
को देखकर सुखी हुआ, ओर मेरा चित्त 
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| 
5 
| 
। 
। 
- 
| 
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अध्याय ३६, गाता धध्याय १२ ] सीप्सपच । 


एति ध्रीमष्ठाभारते* भीष्मपर्रणि श्रीमद्भयपद्टीतासुपनिषापु प्रम्मत्रिद्याया योगधाम्दे धीसणार्उनसवा 
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ठेचा अप्यस्य सूपस्य नित्य उजीनकाक्षिणः ॥ »२॥ 
नाऽहं वेदने तपसा न दावेन न चेञ्यया । 

शाक्य एवंविधा द्रष्ट इएवानसि मांघथा ॥५३॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेदेछि गोण्जुन । 

जातु इषं च तत्त्वेन प्रदेष्टुं च परन्तप ॥ ०४ ॥ 
सत्कमेक्न्सत्परमो सङ्गक्तः सद्ददर्जितः । 


ANS CS ~ 
निदर। सवभूनपु यः स मामेति पाडल ॥ ५० ॥ [१०८३] 


विश्रु पदर्णन नामैंकादणोऽध्य़ाय ॥ ११ ॥ पत्रणि नु पद्धात्रलोडण्याच ॥ ३० ॥ 


अर्जुन उवाच -- एवं सततयुत्ता ये भक्तारत्डां पयुपासने । 


ये पाऽप्यक्षरमब्यक्त तेग के योगवित्तमाः १ ॥ 


श्रद्धया परयोपेतास्ते स युचानमा मला: ॥२॥ 


क म््कन्क रजक (कसक रुन २४७६ २९ ३-६ SS । ५८१५-३१ -- 


१३ 


रक 
8 
प 
41 
1 
है 
। 
! श्रीभराबानुवाच- सर्पावेद्य सनो ये मां निल्ययुक्ता उपासते । 
A 
| 
A 
A 
A 
A 
१] 
रह 
त्र 
है 
{ 
| 
6 
१ 
a 
ह 
है 
। 
{ 
रि 
९ 
॥ 
ह 
{ 
a 
ह 
{ 
है 
4 
| 
| 
जु 


क ~ ~~~ 
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१८६ 


छठ 


या वा रद ULC ORR CN 


सद्दामारत । 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते ! 


सर्वेत्नगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं शुचम्‌ 


॥ ३॥ 


संनियस्येन्द्रियग्रामं सवत्र समवुद्धयः । 


ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवेभूतदिते रताः 


॥ ४ ॥ 


केरोऽधिकतरस्तेषा मव्यक्तासक्तचितसाम्‌ । 


अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते 


॥७॥ 


ये तु सर्वाणि कमारणि माथि सन्यस्य मत्पराः । 


अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते 


॥ ६॥ 


तेषामहं समुद्धत्तो शत्युससारसागरात्‌ | 


~ ~ 6 ७ 
भवामि न चिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ 


Wyn 


सय्येव सन आधत्स्व मथि वुद्धि निवेशय । 


निवसिष्यासि मय्येव अत ऊर्ध्व न सशयः 


॥ ८ ॥ 


अथ चित्तं समाधातु न शाक्कोषि सयि स्थिरम्‌ । 


अभ्यासयोगेन तता मामिच्छा55प्न धनञ्जय 


१ ९ ॥ 


अभ्यासऽप्यसमथाशस मत्कमपरमा भच । 


पूरे योगी हैं । (२) और जो लोग सब 
प्राणियोंके हितमें रत ओर सर्च त्रसमान 
बुद्धि रखते है, और इन्द्रियोंके समूहको 
मली भांतिस रोककर नाश रहित,इन्द्रि- 
योंसे न जानने योग्य, निराकार, सर्वे: 
व्यापक ओर नित्यरूपकी उपासना कर- 
ते हैं, वे छोग भी मुझे ही पाते है। 
( ३-४ ) किन्तु इसमें विशेष बात यही 
हें. कि रूपरहित अविनाशी त्रक्षम चित्त 
लगानेवालों को अधिक केश होता हैं; 
क्योकि शरीरघारियोको निराकार ब्रह्म- 
तक पहुंचना बहुत कष्टसाच्य अथोत्‌ 
अत्यन्त दुलेस है । (५) जो लोग मत्प- 
रायण होकर सव कर्माको मुझे समर्पण 
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करते हुए अनन्य योगसे मेरा ध्यान कर 


मेरी उपासना करते हैं, (६) और हे 


अजुन ! जिनका मन मुझमें लगा है,मे 
उनको मत्युयुक्त संसार-सागरसे शीघ्र 
ही पार कर देता हूं; (७) इससे तुम मुझमें 


` ही अपना मन ठहराओ ओर झुझमें 


बुद्धि लगाओ; ऐसा करनेसे तुम इस 
शरीरको छोडनेपर मुझमें मिल जाओगे, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । (८) हे 
धनञ्जय! यदि तुम चश्वलचित्तको मुझमें 
न ठहरा सको, तो अभ्यास योगसे मुझ 
में मिलने तथा मुझे पानेकी इच्छा करो। 

) याद्‌ अभ्यास करनमें भी तुम 
असमथ हो, तो मेरी प्रीतिके निमित्त जो 


[ मगवद्गीतापर्व 
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2 
~ 6 ० क्रनैरि 
सठर्थमपि कमाणि कुवेन्सिद्विमवाप्स्य्ति ॥ १०॥ 
अयैतद्प्यणक्तोऽसि कर्त मद्योगभाश्नितः। 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउज्ञानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्सफलव्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌॥ १२॥ 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मत्र: करुण एव च । 

निमा निरहङ्कारः समढुःग्वसुग्वः क्षमी ॥ १३ ॥ 


सन्तुष्ट! सतते यायी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोडुद्धिर्यो म अक्तः स से प्रियः ॥ १४॥ 
परमाज्नोद्विजते लाका लोकान्नाद्विजते च यः । 
हृपोमएे नपोद्वेयमुक्तो यः ख च म प्रियः ॥ १५ ॥ 


अनपक्षः शुवचिदक्ष उढासीना गतव्यथः । 
6 ~ ~ = 
सचारस्भपरित्पारी या सङ्चाः स म प्रिय! ॥ १६ ॥ 


23333 3-3 553 3 3.७ ३ १ ५ १-3 3-35 ७ ७७ 39999 39 99-00 3 | 3 39:35 39-9:799353 9090909709 जे 


का छा कक ७ ७० > त किमि टके जि के पक पछ क 2 9 न एक जिन कि उके वि पकर पिन ज्ये 7-3५ १७५ छि  (% 209 2५ -% 30 2 2% 7५ (क 22% 204 “3 0८% 2703 2-9 १७ :--७ ०७: ५ ८७ 70 ७७८७-८७ :३:0-:%८३ ::%:%:9 १:०१ :४-३:४०७ ७७-७9 2322 3:%०१३७ 


१ "५" >»%>>व>»४/जेकेरेकेशर ५० ४ ३» ३ २ ३ १ १-५ ७-५ IEE STI 


कक कड़े ७४२ 8४% ०० ४ केके ओळि पक (32४०८ शें४५ हरे ९४६६२५१ ६८२८२९. Crt 


छः 


१८८ 


DDIDIDIDDIIDIDDDDDIPDDNBDIDDIDDIE 


2DNIDIIINISDSDIIRDIDNODIDDDIDD 


33IDIIDIDDDDDDIDIDIDIIIDDDYNDDADD 


Zf€EfcEcECECSC“CEEcrEtEआIII5939N933339323333383338323893338n333 


y 


महाभारत । 


| भगचद्गीतापचं 


1 5 Oi ST SE हे ह ll IAS त MN Nt lost i eile 
३०६७२२२२७२० २२२ ९:२२००२२२७२०२२२१२२० ७०३ ८€८€ €€€८€ ६६८ € ADT ९८९२ 


यो न हृष्यति न ड्वोष्टरि न शाचति न कांक्षति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः ॥ १७ ॥ 
समः झाचो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 


शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवार्जतः 


॥ १८॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी सन्तुष्टो येन केनाचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभंक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 
ये तु धर्म्याशतामेदं यथोक्तं पर्युपासते । 
अदधाना मत्परमा सक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥२० ॥ [१३०३] 
इतिश्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि श्रीमद्भयवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगदास्रे श्राकृष्णाजुंनसरादे 
यज्ञविभागयोगो नाम द्वादशोऽध्याय ॥ ४ ॥ पर्वणि तु पट्त्रिश्योऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


अजुन उवाच-“ प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च । 


एतह्वेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव ” 


1११ 


श्रीमगवानुवाच--इद शारीरं कोन्तेय क्षेचमित्यमिधीथते । 


एतव्यो वेति त प्राहः क्षेचज्ञ इति तद्विदः 


[a 


दिये हें। (१६) जो न आनन्द 
मानता है, न टेप करता हैं, जो न शोक 
करता हे, और इच्छा रखता हे, जिसने 
कमैके शुभ ओर अशुभ फल छोड दिये 
हे बह भक्तिमान्‌ पुरुप मुझे प्रिय 
हे। (१७) जो शशु, मित्र, मान, 
अपमान, सदी गर्मी, सुख ओर दुःख- 
को समान जानता दै, तथा जो 
संगमे रहित हे । ( १८ ) ओर स्तुति 
निन्टाको घरावर जानता हे; जिसके 
वचन परिमित हैं जो कुछ मिले उमीमें 
प्रसन्न ओर सन्तुष्ट रहनेवाला, जिसका 
कोई धर नहीं एसा शिरचित्तवाला जा 
मनुप्य ह वही मेरा भक्त ओर मुज 


ee 


॥१॥ 
प्यारा हं। ( १९ ) जो लोग श्रद्धावान्‌ 
और मुझमें अनुरक्त होके इस ऊपर कहे 
हुए अमृतरूपी धर्मका अनुष्ठान तथा 
मेरी उपासना करते है; पे ही भक्त मुझे 
चहुत ही प्यारे हते हैं । (२०) [१३०२] 
भीष्मपर्वमे छती स अध्याय समाप्त | 
भगवद्गीतामं बारह अध्याय समाप्त । 
भीष्मपर्व सँतीस भष्याय । 
भगवट्टीताम तेरह अध्याय । 


अजुन बोले, हे केशव ? में प्रकृति 
ओर पुरुप, क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ओर 
ज्ञेयके जाननकी इच्छा रखता हूं। (१) 
श्रीभगवान बोले, हे कुन्तीनन्दन ! 
यह शरीर क्षेत्र ठहराया गया हे, इस 
शरीरको जो जानता हे, तत्त्वक जानने 


क कक क्ल न कला या 
ए यह 'डोफ प्रक्षिप्त द,भाग्य कारो का भाग्य इसपर नहीं हे) महामारतके पुस्तकोर्मे मिळता है अत यहा दिया है| 


| 


- 
- 
१ 
- 
। 
| 
; 
; 


अध्याय ६५; गाता अध्याय १३] भीष्मपव । १८९ 
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च ® ~ e A C= A 
f क्षत्रज्ञ चापि मां ।वोद्ढि सरवक्षत्रपु भारत | A 
च ~ ~ C+ क ७ व है 
| क्षत्रक्षे्ज्ञयोज्ञान यत्तञ्ज्ञान सत सम ॥२९॥ | 
6 तत्क्ष्छं यच याहळ च यद्दिकारी यतश्च यत । द 
१ स च यो यत्प्रभावश्च तत्सपासेत से श्र्ण ॥३॥ 2 
त्‌ ~~ CQ ~ _+ ~ 
f क्रपिभिवेहुचा शीले छन्ठोभिविदिधेः पथक्‌ । | 
री डे या ~ डि छ ७ कै 
| ब्रद्मरअ्पट्थव हेतुमड्लिविनिश्चितेः ॥ २ ॥ 
; महाभतान्यहृङ्कारा बुद्धिरव्यक्तमव च । f 
इन्द्रियाणि दशक च पञ्च चेन्त्रिययोचराः ॥ ५ ॥ A 
इच्छा इप खुग्व दुःग्वं सङ्गातश्चतना धतिः । f 
f एतर्क्षत्र समासन सविकारमुढाह्वलम्‌ ॥ ६ ॥ प 
१ ४. र ~ 
$ अमानिन्वसदमिभित्वमन्टिया क्वान्तिसजेबम्‌ । 3 
र ~ ७ ह 
| आयायोपायन डाच स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥७॥ ६ 
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| असाक्तिरनभिष्चड़: पुत्रदारणदादिपु । 

१ नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 

| मयि चाऽनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 

| विविक्तदेशसे वित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 

व अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथंदशनम । 

१ एतञ्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 

(4 ज्ञेय यत्तत्प्रवक्ष्यामि यञ्ज्ञात्वाश्सुतमञ्चुते । 

| अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नाञ्सदुच्यते ॥ १२॥ 

| सवेतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 

शं स्वतः श्रुतिसछोके सवेमादृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 

5 सर्वन्द्रियगुणा भासं सर्वन्द्रियविवाजितम्‌ | 

f असक्त सवेभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४॥ 

| बहिरन्तश्च भूतानासचरं चरमेव च | 

सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चाऽन्तिके च तत्‌ ॥ १७ ॥ 

| अविभक्त च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितम्‌ । 

| वस्तु ओंमें आसक्ति को त्याग देना, प्रिय हे । वह आदि अन्तसे रहित परबरक्ष है 
तथा अप्रिय वस्तुओंके मिलनेको चित्तमें- न उसे सत्‌ कहते है ओर असत्‌ । ( १२ ) 

| समान जानना, तथा, (९ ) मुझमें उसके हाथ , पांव , आंख , कान और 

| अनन्य योगसे दृढ भक्ति करना, एकान्त मुख सघ जगहोंमें मौजूद है; ओर वह 

| स्थान येठना, ओर साधारण मनुष्यों- सब जगत्‌ तथा सब पदार्थोमें व्यापक 

a की संगतिसे अलग रहना। (१०) अध्या हे | (९ ३) वह सव इन्द्रियं और उनके 

£ त्म ज्ञानमें निष्ठा रखना, आर तत्व शान विपयोका प्रकाशक हे; ओर इन्द्रियादि- 

६ के निमित्त नित्य दृष्टि रखना इत्यादि- कोँसे रहित हे । वह सङ्गते अलग है, 
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इन्हाको ज्ञान कहते हे आर इसके विरुद्ध 
अपने गुणाका प्रशंसा आदिका ज्ञानका 
राधो कहा गया है । ( ११) 

ऊपर कहे इए ज्ञानके साधनॉसे जो 
जानन याम्य अथात्‌ ज्ञय हे, उस 
कहता हे, उसका जाननसं माक्ष हाता 


किन्तु सबका आधार हें; वह सत्त्व 
आदि गुर्णोस रहित होनेपर मी उन 
शुणोंका उपभोग करता हे । ( १४ ) 
सम्पूण सृष्टि ओर चराचरके बाहर भी 
तर पूर्ण हे; बहुत सूक्ष्म रहनेके कारण 
जाना नहीं जाता, वह दूर रहता दै ऑर 
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भूतभते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु च ॥ १9 ॥ 
ज्यातिषासपि तज्ज्यातिस्तसस! परसुच्यते। 

ज्ञान ज्ञेयं जानगस्थ हदि स्वस्थ घिछितम ॥ १७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान क्रम चोक समासतः । 
मङ्गक्त एतद्विज्ञाय मङ्गाचायापपच्यते ॥ १८॥ 
प्रकृति पुरुषं चद दिद्वः्नाठी उभावपि । 

विकारांत गुणांश्च विद्वि प्रदतिसम्भणन ॥ १९॥ 
कार्यक्ारणऊठेत्वे हतु? प्रक्रातिरुच्यते । 


पुरुपः सुग्वदुःग्वानां माकलृत्य ब्रतुमच्यत ॥२०॥ 
पुरण! प्रकनिस्था हि खुदकते प्रबातिजान्छुणान्‌ । 
वरण एुणसञ्चाऽस्य सद यद्ानिजन्मचु ॥ २१ ॥ 


उपद्रष्टाउनुसन्ता च सता सोचा मत्तेश्वरः । 
परसात्मेति घा5प्यूरों देज्ेडस्पिन्पुर॒णप! परः ॥ == ॥ 
य ण्य चालि पुराए प्रकृति घ शुणः ररर । 

रण था यर्तपानोपपि न र खयोऽभितायत ॥ ४६ ॥ 
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महाभारत । 


ध्यानेनाऽऽत्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चाऽपरे 


॥ <४ ॥ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चाऽतिततरन्त्येव मत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
यावत्सञ्गायते किश्चित्सत्व स्यावरजङ्गमम्‌ । 


क्षत्रक्षचज्ञसंयोगात्तद्विद्धि मरतषेभ 


॥ २६ ॥ 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनञ्यत्स्वाविनऱ्थन्त यः परयति स पश्यति॥ २७॥ 
समं पञ्यन्‌ हि सर्वच समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
प्रकृत्येव च कमोणि क्रियमाणानि सर्चशः | 

यः पञ्याति तथाऽऽत्मानसकतोरं स पश्यति ॥ २९ ॥ 
यदा सूत्तएथरसावसेकस्थमचुपर्यते । 


सव अवस्थाओमे रहनेसे भी उसे 
फिर जन्म नहीं लेना पडत7। (२३) कोडे 
पुरुप अपने आप ही आत्माका ध्या- 
न करते हुए उसका दशैन करते हैं , 
कोई कोई सांख्ययोगसे अर्थात्‌ प्रकृति, 
पुरुपकी आलोचना करते हुए उसका 
दर्शन करते हैं; और कोई कोई कमेयो- 
गसे उसे देखते हे। (२४) कोई 
कोई पहले कही हुई साधनाओंको न 
जाननेसे दूसरोंसे सुनकर मेरी उपास- 
ना करते हैं , किन्तु दूसरोसे सुनकर 
उपासना करनेवाले घे भी श्रद्धा पूर्वक 
धीरे धीरे झुत्युसे पार होजाते है । (२५) 
हे भारत ! जितने स्थावर अथवा 

जंगम आदि वस्तु उत्पन्न होती ह, 
उन्हें क्षेत्र और धेत्रज्ञके सयोगमे ही 


जानना चाहिये (२६) जो जगतका सत्र 
वस्तुओंम परमेश्वरका विराजमान ओर 
उनके विनष्ट होने पर भी उसे अविना- 
शी जानता है, वही पूर्णदशी कहाता 
है । (२७) वह इश्वरको सव जगहमें 
समय तथा सव वस्तुओं में समान 
निश्चयसे विराजमान देखता हैं, वह 
अपनी आत्मासे सनिदानन्द आत्माका 
तिरस्कार करके उसकी हिंसा नहीं 
करता, चही देह छोडन पर मोक्ष पाता 
हे । (२८) जो प्रकृतिको ही सब कर्मका 
कारण जानता हे, और आत्माको कर्मका 
कत्ती नहीं देखता, वही देखनेवाळा क- 
हाता है । (२९)जच स्थावर, जङ्गम 
आदि सृष्टिको पथक्‌ रूपसे आत्माहीमें 


देखता और उसी आत्मासे सम्पूर्ण संसार 


[ भगचद्गीताप 


७329 9229222:5229222 8229-२२-२२ ९२२७२% €€:€€८:२€ €€“€९८ ६९६६ €€९९"€८€€८९९ ९८:२६ 


अध्याय ३८, गाता क्षघ्याय १४ ] भीप्मपवं । १९३ 


<<€८५€/€*६#6<€€ 0? 


(9 
(9 
thy 
७ 


२2२22२३२०३252 EF" 


33३3९ 


~ 


तत एव च दिरतारं व्रह्म सस्पत्यते तदा ॥ ३०॥ 
अवादित्वान्निुणत्वात्परसात्साऽयमव्ययः । 
ारीरम्धोऽपि कान्ते न करोति न लिप्यत ॥ ३१॥ 
यथा सर्वेगत सोक्ष्स्याठाकारा नोपलिप्यते । 
सदेछाऽवस्थिता देह नघाऽऽत्सा नोपलिप्यते ॥ ३९ ॥ 
गधा प्रकाणयत्यक! कृत्म्म लाक्ामिसे रवि; । 

ध्र क्लेरी तथा कृत्स्त प्रकारायाति भारत ॥ ३३॥ 
शेत्रक्षञङ्ञयोरखमन्तर ज्ानचल्ष॒पा । 

सूनप्रद्मतिमोक्ष च य विदुयान्ति त पर्छ ॥ २४ ॥ [१३३७] ¦ 
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छन्रध्वत्रणतिभारयोगा नास व्रयादणाऽभ्याय ॥ १: | पमाण तु मप्ताधिश्षा णाय ॥ ३1 हि 

Ly 

[a « ऱ्य ~ करो 9. दा तला तन्न mM 
श्रामयवाङुवाच- पर सयः प्रलयाय ञानाना नानसत्तमम | 2४ 
*e e A Fe Fe 5 गा री 

गज्ञात्या पुनर! सर परा साद्नानना गनाः ॥ १ ॥ ॥ 
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इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधसम्यमागता; । 
सर्गेषपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च 


॥ २॥ 
मम योनिमेइद्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सचेभूतानां ततो भवाति भारत ॥३॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय सूतेय! सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरह बीजप्रदः पिता ॥४॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा! प्रकृतिसम्भवा। | 
निवधन्ति महाबाहो देहे देहिनमघ्ययम्‌ ॥ ॥ 
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्ठेन बच्चाति ज्ञानसड़ेन चाऽनघ ॥ द॥ 
रजो रागात्मक पवाडे तृष्णासद्वससुद्धवम्‌ । 
तन्निवप्नाति कौन्तेय कमसङ्गेन देहिनम्‌ ॥७॥ 


तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 


| 
| 
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प्राप्त हुए हें । (१) इस ज्ञानका 
आसरा करके मनुष्य मुझ पाते हैं, 
और सृष्टिकी उत्पत्तिके समयम भी नहीं 
जन्मते और न प्रलय कालके दुःखको 
ही मोगते हैं, तथा उनको पुनरवार जन्म 
नहीं लेना पडता । ( २) हे भारत ! 
देश और कारुसे अपारिछिन्न ओर वीज 
बोनेका स्थान ज्ञा मेरी प्रकृति हे, उसमे 
जगतके विस्तारके वास्ते जो सब लोग 
प्रय फालमें मुझमें लीन रहते हैं, 
उन्हीको उनके कमोलुसार उत्पन्न करता 
हूं ।(३) हे कुन्तीनन्दन ! सब 
योनियामें जा स्थावर, जद्वम आदि 
मूर्ति उत्पन्न होती है, उनसबके उत्पत्ति 
का स्थान वही महत्‌ बरह्म दे, में उन 
सवका पिता अर्थात्‌ प्रकृतिमै बीज 


डालनेवाला हूं। (४) हे महाबाहो! देहमें 
आसक्त जो जीव अव्यय हे, उसे प्रकृतिके 
सत्व, रज, तम आदि गुण सुख, दुःख 
ओर मोहमें बांध देते है । (५)हे 
पापरहित! ऊपर कहे हुए तीनों गुणोंमेसे 
सत्वगुण निमेल हेनिके कारण वह प्रकाश 
करनेवाला, शान्तमावसे युक्त सुख तथा 
ज्ञानकी इच्छामें चांघ देता है । (६) 


हे कुन्तीनन्दन ! रजोगुणको इच्छा और 


प्रीतिका खरूप तृष्णासे उत्पन्न हुआ 
समझो; रजोगुणसे अप्राप्तकी इच्छा 
ओर प्राप्त विषयोमें आसक्ते होती हैं; 
इस लिये वह देहधारी जीवको खमे 
आदि फलॉके कमबन्धनमें बाघ देता 
हे । (७) तमोगुणको अज्ञान शक्तिसे 
युक्त प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जानो, इस 
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भीष्मपव । 


॥८॥ 


क ~ ~~ Ce 
सत्त्व झुग्वे सञ्जयाति रजः ऋसाणि भारत | 
झानमावृत्य तु तम! प्रमाद सञ्जयत्युत ॥ ९॥ 
रजस्तमश्राऽभिभृय सत्त्वं सवाति भारत | 


रजः सत्त्व तमश्रेच तम! सत्वं रजस्तथा 


॥ १० ॥ 


सर्वेह्वारेपु देहेऽम्मिन्प्रकाण उपजायते । 


ज्ञाने पढा तढा विद्याहिद्वद्ध सत्त्वमित्युत 


॥ {६॥ 


~ ~ € 
लाभः प्रात्तरारस्भः कमणासरामसः स्एददा । 


~ ~~ ० ~ | 6 
रजस्पतान जायन्त वत्रत्र भरतप भस 


॥१८॥ 


अप्रकाशाऽप्रत्रृत्तिश्च प्रमाढा माह एच च । 


तमरग्रतानि जायन्ते दिपृद्ध कुरुनन्दन 


॥ १३॥ 


यहा सत्त्व प्रत्रृद्ध तु प्रलयं याति दहूथत । 


तदारुसनिदोख्द्रीदान मलान्प्रतिपत्यते 


॥ १५ ।। 


रि ५ ० ह. ड 
रजा प्रच्य गन्दा कासराज्भपु जायत | 


तथा प्रलीनरतससि सृदयोनिपु जायसे 


४ 


निमित्त वह सबको योहनवाला, उन्सा- 
द, निद्रा आर आल्णमे बांध देता 
१॥(८) भारत! सच्ययण ससम 
लगा देता !. रजोगुण कमें प्रश्‍त 
बारह ह तथा तमोगुण शनक आत 
परक प्रमादयत्ता दारता 01 { ९) 
रज[गुण और तमाशुणई। शत्य बरक 
मग्ण्णण प्रकाशित राता ए; रुच्यणूण, 
भर तगोशणवो द्व; रलाशुण फरार 
तया. 2२ रणेशण तथा सच्यशण्दो। 
एर इव तापशुण न्स्त हावा है ' 
(1१ हव दए शत rE 

दाई शकार तार ती So कणा 


मेर्णराक! 


१ स्का जा कवक न रह क 
«(९६ शा | बरा एंड; 


॥ १५ ॥ 


(११) हे मरतडुद श्र! जिम समय 
लाभ प्रदानत, वसावा आरग्म, वमाउा 
शम न होना झोर उरक संक्राप उस्तव, 
उस समय रजाशुणरी बटती समयना 
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९ ~ se 9 
कमण! सुळुतस्या55हुः सात्विकं निमेलं फलम्‌ । 


रजसस्तु फल दु/खसज्ञानं तमसः फलम्‌ 


॥ १६४ 


सत्वात्सञ्जायत ज्ञान रजसा लोभ एव च | 


प्रमादमोहौ तससो भवतोऽज्ञानमेच च 


॥ १७ ॥ 


ऊध्व गच्छान्त सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा! । 

जघन्यगुणद्वात्तिस्था अधा गच्छन्ति तामसा!!! १८ ॥ 
१ ha 0 कै ~~ 

नाऽन्थ शुणभ्यः कत्तार यदा द्रष्टाऽचनुपर्यात । 


गुणेभ्यञ्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति 


1 १९ | 


गुणानेतानतीत्य चीन्देही देह ससुङ्गवान्‌ । 


अन्समृत्युजराठुः'्वैबिछुक्तोऽसतभइचुते 


॥ २० ॥ 


अर्जुन उवाच -- केलिंङ्गेखीन्ुणानेतानतीतो भचति प्रभो । 


किसाचार! कर्थ चेतास्त्री न्छुणानतिचर्तते 


॥ २१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच- प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेत्र च पाण्डव । 


पाता हे; और तमोशुणकी वढतीमें मर- 
नेमे पशु आदि मूढ-योनियाँमें जन्म लेता 


हे 1 ( १५ ) पुण्य कर्मोका फल निमे 


आर सात्विक कहा है, रजोगुणका दुःख 
और तामसिक कर्माका फल अज्ञान 
ह। (१६ ) सत्वशुणसे ज्ञान, रजोगुणसे 
लोभ ओर तमोगुणस प्रमाद, मोह और 
अज्ञान पदा हात हं1( १७ ) सच्चगुणा 
पुरुष ऊपरके अथोत्‌ स्वर्ग आदि लोकमि 
जाते है । रजोगुणी पुरुप मनुष्य लोकमें 
रहते हे, ओर तमोगणी पुरुप प्रमाद, 
मोह आदिम युक्त होकर अधोगतिको 
जाते ह। (१८) जघ उदार्सानतामे 
देघनवाला मनुष्य ( प्रकृतिके ) गुणोंसे 
अन्य किमीको भी कता नही समझता, 
आर आत्माको गुणास अलग जानता ह, 


| 


तब वह मेरा भाव अर्थात्‌ सुझे पाता 
हे।( १%) देव आदि रूपसे जो ये 
तीनों गुण उत्पन्न होते हैं; उनसे रहित 
होनेपर शरीर धारी पुरुप जन्म, मृत्यु, 
बुढापा ओर दुःखोसे छटकर अमृतको 
पाते अर्थात्‌ मुक्त होते है । ( २० ) 
अर्जुन बोले, हे प्रभो कृष्ण ! किन 
लक्षणोंसे तथा किन उपायों आर आचा- 
रॉसे इन तीनों गुणोंसे अलग हो सकते 


हृ?(२१) 


श्री मगवान्‌ बोले,हे अज्ञुन|सत्वगुणका 
कार्ये प्रकाशरूपी ज्ञान है, रजोगुणका 
कार्य कममें प्रवात्ते ओर तमोगुणका कार्थ 
मोह आदि हे; इनसे अतिरिक्त और 
दूसरे तामासेक राजस और सात्विक 
कार्योके उपस्थित होनेपर उसमें न द्वेष 


[ गगबद्वीतापर्व 
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न हरषि सम्प्रवृत्तानि न निव्रत्तानि काइश्लाति॥ २२ ॥ 
उदासानबदासांनो रुणेयां न विचाल्यत | 

6 ०... क तिष्टाति hn bn ~ 
गुणा बतन्त इत्येड याऽबतिष्टति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 


समदुःग्वसुग्वः रवस्थः ससलोप्राउसकाश्वन; 
ठुल्पप्रियाप्रिया धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ 
सानापमानयास्तुल्यस्ठुल्यो मित्रारिपक्षयाः । 
मचारम्भपरिल्यागी गुणातीतः स उच्यते 
मां च याऽघ्याभिचारण भक्तियानन सवत । 
स शुणान्समतीत्येतान्त्रव्य सृयाथ करूपत ॥ २६ 
ध्रद्मणों हि प्रतिष्टाऽह सम्तस्याऽव्ययम्य ख । 


॥ २५ 


i 


tt 


© ७ १ 
गाखश्वतस्प च थसरय खुग्वग्यकान्तिकरय च ॥२५॥ [१३७४] 


धति ध्रासापभारत० भ्तप्सपयाणि त्रीमजागघटविसपनिषासू प्रशयिधाया पागदारे श्रीकत्धातनसवाउे 


चणप्रयादि भागयागा नास चतुाशाऽभ्याय' ॥ १४॥ पर्याण तु अष्ट उद्यापष्णाय ॥ ३८ ॥ 


पार और न दर्दी हो; इनके निए्त 
रानपर उनवमी। पिर एन्ग्रा सी न चार । 
(२२) जा ( बापपालओे सरगन्पम ) 
उदारुानवी भांति रस्ता ह, (स्व रज 
जार वम) गुण जिसे घट पिचट नही 
पर सवत जो एतना री मान बार गिर 
राता, नि. नव गण छपन अपने 


॥ 


1८ 2 


सग्पूण एष्टापट उमारे फडके त्याग 
वारनयाल ₹. ऐसे णााग्म गु भीर 
पुरुषका सत्य रत तार नमोगुाम पृथ 
परा है (२५ ) डा लाग केरळ मुदम 
री निष्ठावान शाइर भाने गगम मेरी 
मेदा करते हे, दे इन्‌ मर गुणोंके पार 
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श्रीभगवानुवाच- रध्यसूलभघःशाखसश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणानि यस्त वेद स वेदावेत्‌ ॥ १॥ 
अधश्चोध्वं प्रसुतास्तस्थ शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 


अघख सूलान्यनुसन्ततानि कर्माचुवन्धीनि मनुष्यलोके 


॥ २ ॥ 


न रूपमस्थेह तथोपलभ्यते ना5न्तो न चाऽऽदिने च सम्प्रातिष्ठा । 


अश्वत्थमेनं सुविरूढसूलमसङ्गरास्त्रण रढेन च्छित्वा 


॥ ३॥ 


ततः पदं तत्परिमार्गितव्ये यस्मिन्गता न निवतोन्ति भूयः । 


तमेव चाऽऽ््य पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रता पुराणी 


॥ २ ॥ 


निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनिच्या विनिवृत्तकामाः । 
नहर्विसुक्ताः सुखडुःखसंज्ञैगेच्छन्यसूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पाचकः । 


यद्गत्वा न निवतन्ले तद्धाम परमं मम 


वृक्षका वर्णन ऐसा करते हे, कि इसकी 
जड एक ऊपर और इसकी अनेक 
शाखाएं नाचे हे, इसका कभी भी 
नाश नहीं होता, ओर पेदकी ऋचा 
इसके पत्ते हे; जो इसको जानता है, 
वही वेदका जाननेवाला हें । (१ ) इस 
बृक्षकी ऊपर और नीचे फेली हुई अनेक 
शाखाएं हें, ये सम्पूर्ण शाखाएं सत्वगुण 
आदि वूत्तियोंस बढती हें, रूप, रस 
आदि विपयोंसे पकछवित होती ह। 
अन्तमें केका रूप पाने वाली उसकी 
जडं नीचे मनुष्य लोकमें भी बढती 
चढती गहरी चली गईहें । (२) 
इसका रूप इम लोक में नहीं पाया 
जाता, अधवा अन्त, आदि ओर आ- 
घार खान भी नहीं मिलता, इस 
लिये असंग अर्थात्‌ अनासक्ति रूपी 


॥ ६॥ 


शख्स अत्यंत गहरी जडवाले इस वृक्ष- 
को काट कर, ( ३ ) फिर उस स्थान- 
को हूढंना चाहिये, कि जहासि फिर 
लोटना नहीं पडता और यह संकल्प 
करना उचित है, कि ( साष्टिक्म की 
यह ) पुरातन प्रवृत्ति जिससे उत्पन्न 
हुई हैं, उसी आद्यपुरुपको में जाता 
हूं । (४) जो मान और मोहसे रहित 
है, जिन्होंने सङ्घ अर्थात्‌ आसक्ति दोप 
को जीत लिया है, और जिसकी आत्म 
ज्ञानम निष्ठा हे, चह पुरुष सब कामना 
ऑसे छूटकर और सुख, दुःख आदि 
इन्द्रोंस रहित होकर आविद्याके नाश 
हाने पर उस अव्यय आविनाशी पदको 
पाते हे । (५) जिस पदको पानेमे 
फिर जन्म लेना नहीं पडता,वही परम- 
धाम मेरा परमपद हैं; उस मेरे धाममें 


[ भगवङ्गीतापै 
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सनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करेति ॥७॥ 
शारीरं यढवाप्रोति चच्चाञ्प्युत्कासतश्विर; । 
गहीत्दैतानि संघाति वाुयेन्धानिवाऽऽशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रोत्रं चक्षुः स्प्णेनं च रसनं घाणमेव च । 

अधिष्ठाय मनश्राऽय दिपयानुपसबत ॥९॥ 
उत्क्रामन्तं स्थित घाऽपि सुञ्जानं घा गुणास्वितम । 
विमदा नाऽलुपरुयन्ति परयन्ति ज्ञानचछुप।॥ १०॥ 
यतन्तो योगिनश्चनं पठघन्त्यात्सन्यवास्थितम्‌ । 
एलन्तोऽप्यक्रतात्सानो नने पञ्यन्त्यचतसः ॥ ११॥ 
यढठाढित्यगनं तेजो जरङ्ासयतेऽग्बिलम्‌ । 
यचन्द्रसरि ग्रधा5च्ना तत्तजा विद्धि मामकम ॥ १२ ॥ 
रामादिशय अ झलानि धारयाम्यन माजसा । 


चन्द्रमा आर अग्निका प्रवाण भी नहीं शब्द आदि दिपयोका मागता हे । (०) 
पछुच यषाता। (६) मरा सनातन अंश सूट लॉग जीरो एउ देहमे दूसरे 
जीवलोक अर्थात बमथृमि में जीवरप शर्ररमें जानेवाला नभा उसी देद्रमे 
(वर प्रकातिमे स्थित मन साहित छ; पास वरनराता, घया गृतोमे मृक्षा 
अथात्‌ सन आर अन्य पाच ( सहम ) रावर राग मारगानराटा नही देग 
शन्ट्रयोषा अपनी आर ढीच लेता है सर्ने, परन्तु झाननेत्रदारे एनुप्प री, 
(यही लिंग शरीर €।) (७) जब रर इस देस रडते हे । / 2८ । उम्‌ 
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पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः१३॥ 
अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 


प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चलुविधस््‌ 


॥ १४॥ 


सवेस्य चाऽहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिजञानमपोहनं च । 


वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकूद्वेदविदेव चाऽहस्‌ 


॥ ९७ | 


द्वाविमो पुरुषों लोके क्षरश्वा5क्षर एव च | 


ण ~ ~ 
क्षरः सवाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते 


॥ १६॥ 


उत्तम! पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 


यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वर! 


॥ १७॥ 


यस्भात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादापि चोत्तमः । 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः 


॥ १८॥ 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


बविद्धजति क © २ 
स सव मां सवंभावेन भारत 


जगत्‌ अर्थात्‌ प्राणियोंको अपनी शक्तिस 
धारण करता हूं । में रसात्मक चन्द्रमा 
होकर सब ओपधियोंका पापण करता 
हूं; ( १३) मे जयराप्नि होकर जीवधा- 
रियोंके शरीरमें निवास करता हूं, उनके 
प्राण तथा अपानके साथ मिल कर 
चारों प्रकारके अन्नको पचाता हूं।(१४) 
में सव जीवोके हृदयम निवास करता 
हूं, इससे मुझसे ही उनकी स्मृति, हान्द्रि- 
योंके सयोगसे ज्ञान ओर इन दोनोंका 
अभाव भी होता हें । मे ही सत्र वेदोसे 
जाननेके योग्य हु;में ही सव वेदान्तज्ञान 
का करनेवाला हूं, और सपूर्ण वेदोंका 
जाननेवाला ही हँ । (१५) इस जगतूम क्षर 
( नाणवान्‌ ) आर अक्षर ( नाशरहित ) 
दो पुरुप प्रसिद्ध है, उनमसे ब्रह्मासे 


| 


॥ १९॥ 


लेकर स्थावर तकको क्षर नाशवान्‌ 
कहते हें, और शरीरके विनष्ट हाने पर 
मी जिसका नाश नहीं होता उसको 
ज्ञानी लाग अक्षर अविनाशी कहते 
हँ । ( १६ ) इस क्षर, ओर अक्षरसे भी 
दूसरा एक उत्तम पुरुष ओर हे; जिसे 
परमात्मा कहते हैं; बह अविनाशी ओर 
सर्व सामर्थ्यं युक्त है, नियन्ता रूपसे सब 
जगतका पालन करता हे ।( १७) इस 
निमित्त मै नित्य, मुक्त खभाव होनेसे 
जगत्से अलग, क्षर ओर अक्षर दोनोंसे 
आहर और सबसे उत्तम हूं, इससे में 
लोक आर चेदमं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध 
हुं! (१८) जो बुद्धिमान्‌ पुरुप निश्चय 
पूर्वक ऊपर कही हुई रीतिमे मुझ पुरु- 
पोत्तम को जानते ह; वह सर्वज्ञ होकर 
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इति शराघ्यतर्म जास्त्रापदखुक्त मणाऽसघ । 
तदू बुध्वा चुद्धि मास्थात्कृत कृत्यक्ष भारत ॥२०॥ [१३८४] 
एति प्रीमहाभारत० माप्मवदणि ध्रामकूगवर्ढ़नासूपनिपासु घरह्माेधाठा यागशास्र श्रीङ्काणाउनसच्राते 
घग्पोत्तमयोगा नाम पल्चरशाऽभ्याय; ॥ १० ॥ यवण तु उतच्वारिगाऽध्याय ॥ ३% ॥ 
ध्रीमगवानुबाच- अमय सऱ्बसशुद्धिज्ञातयाराच्यवास्थिनिः | 

टान ठमश््र यज्ञ स्वाध्यायस्तप आजवस ॥ १॥ 

अद्दिसा सत्यसक्रोधस्त्यागः शान्तिरपञुनस्‌ । 

दया भ्रतप्वलान्ट्रप्य साठव हार्चापलम ॥ २॥ 

तेज क्षमा घाति! शाचसद्रोहो नाऽतिमानिता । 

सघान्ति सस्पद ढदामा अजालम्य आरन "5 ॥ 

ढग्भा ठपाऽसिमानख् घराच परासण्खसेच ज । 

अज्ञान चाऽसिजातरय पाथ गम्पठसाऽऽसरीम॥2 ॥ 


| 


था ररपाद़्मोीध्राय नवन्धाया-5तुरा मता! 


प ~ 
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भहाभारता। 


मा शुचः सम्पदं दैवीमाभिजालोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 
हौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एच च | 


देवों विस्तरदाः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शरण 


XS ॥ 


प्रबृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नाऽपि चाऽऽचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठे ते जगदाइर नीश्वरम्‌। 


अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
एलां राष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोउल्पचुद्धस! । 
प्रभवन्त्युग्रकमोण; क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 


काममाश्रि दुष्पूरं दर्भमानमदान्विताः । 
मोहाह्गहीत्वाऽसद्वा हान्पवर्तेन्तेऽशुचिब्रताः ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाश्चितताः । 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः 


॥ ११ ॥ 


तुम देवी सम्पत्तिम उत्पन्न हुए हो, इस 
निमित्त तुम शोक मत करो । (५) 
हे अजुन ! इस संसारमें देव और 
आसुर दो प्रकारके प्राणी हुआ करते 


हे; उनमेंस मैंने देव श्रेणीका वर्णन 


Co 


विस्तारसे कर दिया हें, अब आसुरी 
श्रेणी का वर्णन सुनो । ( ६) आसुरी 
खभावके मनुष्य प्रधात्ते क्या हे ओर 
निवात्ते क्या है! अर्थात्‌ कर्तव्य 
अकतेव्य को नहीं जानते । उनमें 
पवित्रता, आचार आर सत्य नहीं 
रहते । (७) वे ( आसुर लोग ) कहते 
हैं, कि यह सारा जगत्‌ असत्य है, 
अप्रतिष्ठ अर्थात्‌ निराधार हे,ओर इसका 
बनानेवाला ईश्वर कोड नहीं है। यह जगत्‌ 
अपरस्पर मंभूत अर्थात एक दूसरेके विना 


ही हुआ है;इसकी उत्पत्तिका ओर कारण 
कोन है ? खी पुरुषके अभिलाष विशेष 
ही इस जगवके प्रचाइरूपसे चले आने- 
का हेतु है । (८ ) वह लोग इसी तरह 
की दृष्टि ग्रहण करके, मलिनचित्त ओर 
तुच्छबुद्धिवाले, दुष्ट कर्म करनेवाले, 
ओर हिंसा करनेवाले, जगतका नाश 
करनेके निमित्त उत्पन्न होते ह) (९) 
बह संसारिक कामना जो कभी पुरी नहीं 
हाती उसीका सहारा करके दम्भ, मान 
और मदसे भरे हुए, मोहसे युक्त होके 
झूठ मूठ विश्वास अर्थात्‌ मनमानी 
कल्पना करके, गंदे काम करनेके लिये 
प्रवृत होते हैँ । १० इसी प्रकार आमर- 
णान्त ( सुख भोगनेकी ) अग्रणित 
चिन्ताआंसे ग्रम हुए, कामोपभोग में 


[अगवढातापर्वे 
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आशापाराशतेवद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते काम भोगार्थसन्यायेनाऽथैसश्चयात ॥ १२॥ 
उदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्य सनोरधम । 
इढमस्तीठमपि से भविष्यति पुनधैनस्‌ ॥१३॥ 
असा मया हतः शच्ुदनिष्ये चाऽपरानपि | 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोष्ह घलवान्छुग्तरी ॥ १४॥ 
आढथाऽमिजनवानास्मि काऽन्याऽस्ति सहङा सया । 
यक्ष्य ढास्यामि मादिष्य इन्यज्ञानविमोहिताः ॥ १८॥ 
अनकचित्तबिश्रान्ता मोहजालसमावूताः । 

प्रग्राः काम मागेपु पतन्ति नरकऽयुचा ॥ १६॥ 
आत्मखर साधिताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नासयडारते ढम्भनाऽदिविप्रवकम ॥ १9॥ 
अत्तार यलं ठप काम कोच च संश्रिता: । 
सामात्सपरढेएप प्रद्विएन्ताऽभ्पर ययाः ॥ १८ ॥ 
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तानहं द्विषतः ऋरान्ससारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजखमसझ्ुभानासुरीष्वेच योनिषु ॥ १ 
आसुरीं योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यघमा गातिम्‌ ॥ २०॥ 
चिविध नरकस्यद द्वार नाशनसात्मनः | 

कामः ऋोघस्तथा लांभस्तस्मादंतत्चय त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
एतैविमुक्त! कौन्तेय तमोठ्ठारेस्त्रिमिनर! । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
यः शास्त्रविधिसुत्सज्य वतते कामकारतः । 

न स सिंद्धिमवाप्नाते न सुग्वन परां गातिम्‌। २३ ॥ 
नस्माच्छरस्त्र प्रमाण त कायाकायव्यचस्थितो । 


जात्वा शास्त्रचिधानोक्त कम कतलुमिहाऽहसि ॥२४॥ [१४०८] 
इतिश्वामहाम।रते « भाप्मिपवंणि श्ामद्भयवद्वीतासुपनिषत्खु घह्मनिद्यायां योगशाखे श्रीकृषणाजुनसवादे 
देवासुरसपद्दिमागये'गो नाम पोडश्ोऽध्याय ॥ १६ ॥ पर्चेणि तु चस्वारिँशो 5ध्याय; | ४० ॥ 


अजुन उवाच- ये जारसत्रविधिसुत्खज्य यजन्ते अ्रद्धयाऽन्बिताः । 


संसार शत्रु, नीच लोगोको आसुरी 
योनि अथात्‌ पापयोनियों में ही डाल 
देता हूँ 1 ( १० ) हे कुन्तीनन्दन ! वे 
लोग आसुरी योनिर्मे जाकर प्रतिजन्ममें 
मुझे पाना ता दूर रहा, पानेका उपाय 
भी नहीं जान सकते; उन योनियॉसे 
भी फिर चह नीच योनि अर्थात्‌ कीट 
पतड्डकी योनिम प्राप्त होते हैं । (२०) 
काम, क्रोध आर लाभ यह तोर्नो 
आत्माके नाश करनेवाले नरकके 
दरवाजे है; इस निमित्त इन तीनोंको 
त्यागना उचित ह । ( २१ ) ह कुन्ती 
नन्दन ! जा मनुष्य अंघकारके द्वार 
इन कार्म, क्राध आर लोममे छटनेपर 


i 


एसा आचरण करता हे, कि जिसमें 
उसका कल्याण हो, वह उत्तम गतिको 
ग्राप्त हात ह! ( २२) जा शास्त्रोक्त 
विधि को त्याग कर इच्छानुसार कमं 
का करता हैं, बह सिद्धि नहीं पाता; 
उसे सुख तथा उत्तम गति नहीं मिलती। 
( २३ ) इस लिये कार्याकायेच्यर्चस्थिति 
को अर्थात्‌ कतव्य आर अकतेव्यका 
निणय फरनेके लिय तुझे शास्त्रों का प्रमाण 
मानना योग्य हे, ओर शास्रोम जो कुछ 
कहा है, उसको समझकर, तदनुसार इस 
लोकमें कर्म करना उचित हे । (२४ ) 


भाष्मपर्वम चालीस अध्याय समाप्त । 
मगवट्टीताम सोलह अध्याय समाप्त । [१४०८ ] 
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तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाद्दा रजस्तमः ॥ १ ॥ 

श्रीसगवानुवाच- जिविधा भवनि श्रद्धा देहिनां सा स्वभाचजा । 
सात्विकी राजसा वेव तामसा चेति तां ठाण ॥ २॥ 
सस्वानुरूपा सवस्य श्रद्रा सवति भारत | 
अद्धामयोषय पृरुषा यो यच्छ्रद्धः स प्च सः ॥३॥ 
यजन्ते सात्विका ठेवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्भृतगणाँश्राऽन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 
अशार्ट्रबिद्विन घार तप्यन्त ये तपो जनाः | 
ढस्भाइद्धारसंयक्ता! कामरागवलान्विताः ॥ ७. 
सङायन्तः गरारस्थ शृतग्राममचतसः | 
सा चबा$न्तःटारासस्थ नान्यदधासुरानश्रवान ॥ ६ 
आतहाररत्दपि सदम्य त्रिविधो अवचानि प्रियः । 
पञ्ञस्तपस्तथ दाने नेपा भढमिम शरण ॥ ५॥ 
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महाभारत । 


[ भगवद्दीतापर्वे 


आयु'सत्वबलारोग्यसुग्वप्रीतिविवधेना! 


रस्याः सिग्घा! स्थरा हव्या आहारा! साचकाप्रया।) ८ ॥ 


कटूबस्ललवणात्युष्णतीक्षणरूक्षाविदाहिनः 


आहारा राजसस्येष्टा 


ढु'खशाकामयप्रढा; 


nA 


+ १ ~ Cr + 
यातयाम गतरस पूति पुषित च थत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चाऽमेध्य भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
अफलाकांक्षिभि्थेज्ञो विधिदृष्टो छ इज्यते । 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः 


॥ ११॥ 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेच यत्‌ । 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ बिद्धि राजसम 


॥ १२॥ 


विधिहीनसञ्ष्टाश्नं मन्त्रहीनमदाक्षिणम्‌ | 


श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते 


॥ १३ ॥ 


देवद्विजणुरुप्राज्ञपूजन शौ चमाजवम । 


भी सुनो। (७) जिस आहारसे मनुष्यकी 
आयु, सत्त्व, सामन्य, आरोग्य, चित्तकी 
प्रसन्नता, सुख और प्रीति आदिकी 
बढती हा, जो आहार रसीला, चिकना, 
बहुत काल तक गुण करने वाला मनभा- 
चना हो ऐसा आहार सत्वगुणी पुरुपांक 
प्यारा हाता हे । (८) जो बहुत कडव, 
तीखा, खारा आर अत्यन्त कमला भाहार 
दुःख, शोक आर रोग वढानवाला होता 
है बह राजसी प्रक तिके मनुप्योंका प्यारा 
है [(९) जिस अन्नको पाक हुए 
एक पहर काल चनि गया हो ; जिस- 
का स्वाद जाता रहे ; जो वासी आर 
दुगन्धमे युक्त हो, जा; और सानेके 
योग्य न हो; इस प्रकारका भोजन तमो- 
गणी पुरुपोको प्यारा होता हे । (१०) 


| 
| 
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हे अर्जुन | फलकी आकांक्षाको त्याग 
कर मनकी एकाग्रतासे शास्रकी आज्ञा- 
आको मान कर जो सन्नका अनुष्ठान 
किया जाता इ, उभे सात्विक यज्ञ कहते 
हृ!( ११) हे भारत! जो फलका 
आमरा करके दम्भ अर्थात्‌ ऐश्वर्यको 
दिसलानेके वास्ते यज्ञ करते ह, उसे 
राजसी यज्ञ कहते ह । ( १२ ) जो यज्ञ 
शास्त्रकी बिधिमे पूरा नहीं होता, जिसमे 
बाह्मणाके निमित्त अन्न सामग्री नहीँ 
लगती, जो यज्ञ मन्त्र, दक्षिणा और 
श्रद्वासे राहित होता ह * उम पण्टित 
लोग तामसी यज्ञ कहते ह । (१३) 
दवता, ब्राह्मण, शुरु, और बानियोंकी 


पूजा, पवित्रता. सीधापन, त्रक्षचये 
आर आडमा उन सचाका अनुष्टान शरीर 
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दीयते च परिछ्िष्ट तद्दान राजस स्मरत 


॥ २१ ॥ 


अदेगकाले यद्यानमपात्रे+्यश्र दीयते । 


असत्क्कतमवञ्चात तत्तामससुदाहतम्‌ 


॥ २२ ॥ 


3“तत्सदिति निर्देशो त्रह्मणख्िविध। स्मृतः । 


त्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता! पुरा 


॥ २३ ॥ 


तस्मादोसित्युदाहृत्य यजदानतपः क्रियाः । 

प्रवर्त्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदित्यनाभिसन्धाय फल यज्ञतपःक्रियाः । 
दानकिघाश्च विविधा! क्रिधन्ते मोक्षकांक्षिभिः। २५ ॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्पयुञ्यते । 

परशास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ २६॥ 
यज्ञे तपासे दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कर्म चेच तदर्थीयं सदितेवाऽमि धीयते 


॥ २७ ॥ 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तध्ं कृतं च यत्‌ । 


से, दुःख पूर्वक ओर छेशसे जो दान 

दिया जाता हे, उसे राजसी दान कहते 
हें। ( २१ ) अपवित्र स्थानमें, अशुभ 
कालमें, मूर्ख और दुराचारी आ- 
दिको एवं विना सत्कार ओर अनादर 
पूयेक जो दान दिया जाता ह, उसे 
तामसी दान कहते इ । (२२) ॐ तत्‌ 
सत्‌ यों तीन प्रकारसे शास्रमं बरह्मका 
निर्देश किया जाता हे; उन्हीसे जगतमे 
पहिले पहल वेद ब्राह्मण, आर यज्ञकी 
रचना की ह; ( २३ ) इसी कारणस 
ब्रह्मवादी लोग सच समय " प्रणब " 
का उच्चारण करते हुए दान तपस्या 
आर शास्वर्मं कहे हुए कमाका अनुष्ठान 
करते ह । (२४) तन्‌ इस शब्दका 


उच्चारण करते हुए इच्छाराहित फलकी 
कामनाओंको त्यागनेवाले तथा मुक्तिकी 
हच्छावाले मांति भांतिके यज्ञ दान 
तप आदि कर्माको करते है । (५) हे 
अजुन ! अस्तित्व, साधुता अथोत भली 
भावनाके लिये आर प्रशस्त कमेके लिये! 
सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता ह । 
( २६ ) यज्ञ दान तपस्या में स्थिति 
अर्थात्‌ स्थिर भावना रखने को भी 
सत्‌ कहते हे, तथा इनके निमित्त किये 
हुए कर्माम भी सत्‌ शब्द कहा जाता 
हैं; ( २७) हे अजुन | होम, दान, 
तपस्या भोर उनसे प॒थरू जो कम 
श्रद्वा रहित किये जाते ई, वे मघ असत्‌ 
कहाते ह ; क्योकि वे कमे निष्प्रथोजन 


(भगवद्वीतापते 


| 
| 
॥ 
ह 
. 
| 
- 
- 
| 
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महाभारत । 


[ भगवट्टीतापवं 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपत्यते । 


मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः 


॥७॥ 


दुःग्वसित्येच यत्कर्म काखक्लछेश भयात्त्यजेत्‌ । 


स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ 


|| 


कायेसित्येच यत्कमे नियतं क्रियतेञ्जुन । 

सङ्ग त्घकत्वा फलं चेव स त्याग! सात्विको मतः ॥९॥ 
नहेष्यक्ुशले कमे कुशले नाऽलुषज्ञने । 

त्यागी सत्वसमाविष्ठी सघावी छिन्नसंझाएः ॥ १०॥ 
न हि देहभ्षता झाक्यं त्यकलुं कर्साण्यरोषतः । 


€ r\ 473 Lea Da 
यस्तु कसफलत्यागा स त्यागात्या नधायत 


॥ ११ ॥ 


अनिष्टमिष्टं निश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां काचित्‌ ॥ १२ ॥ 
पञ्चैतानि सहावाहो कारणानि निवोध म । 


छोडकर इन कर्माको करना चाहिये;यह 
भरे मतका पका निश्चय ह। (६) जा कर्म 
( स्वधर्मे के अनुसार ) नियत अर्थात्‌ 
स्थिरकर दिये ह, उन कमा को कभा न 
छोडना चाहिये,जब माहये उनका त्या- 
ग हेता है, तव उम त्यागको तामसी 
त्याग कहते ह ! (७) शरीर के छेशके 
भयम जिम कर्मको दुःखका कारण जा- 
नके त्याग किया जाता है. उसे राजमी 
त्याग कद्ते ह, जो इस प्रकारसे कमका 
न्याग करते है, वह त्यागका फल 

हीं पाते । (८) हे अर्जुन! यह कम 

अवश्य कदव्य दे, एसा विचारकर जो 
मद आर कमफलका त्याग कर नियत 
कम किया जाता ह, उस प्रकारक त्याग 
को मात्विकी न्याय क्ते ह।। ९ ) 
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| 


जो त्यागी आर सत्वगुणसे युक्त घुद्धि- 
मान्‌ संशय रहित पुरुप हे, वह अकुशल 

थोत्‌ अकल्याणकारक कर्मका द्वेप नही 
करता और कुशल अथोत्‌ कल्याण कारक 
अथवा हितकारों कमा में आसक्ति नही र- 
खता ६।१० जो देहधारी हे,बह संपूण कमे 
का त्याग नहीं कर सकता इससे जो कर्म 
का अनुष्टान करता हुआ कर्मके फलको 
त्याग देता है, उसको ही यथार्थ त्यागी 
कहा जाता है। (११) अच्छे आर बुर तथा 
इन दोनॉस मिले हुए कमेक फल तीन 
प्रकारस प्रसिद्ध हि; वह सत्र अत्यागी 
( कमके फलोंको न त्यागनेवाल ) म 
काम कमे करनवालॉका मृत्युके अनन्तर 
मिलत द । परन्तु सन्यासी अर्थात्‌ कमे 
के फलक त्यागीका नहीं मिलने अथात्‌ 
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सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्त विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्वि सात्विकम्‌ ॥२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान्एरथग्विधान्‌ । 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
यत्तु कृत्लवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकस्‌ । 


अतत्त्वाथवदल्पं च तत्तामससुदाहृतस्‌ 


॥ २२ ॥ 


नियत सङ्गरहितमरागङ्घेषतः क्तम्‌ । 


अफलप्रेप्सुना कमे यत्तत्सात्विकसुच्यते 


॥ २३ ॥ 


यत्तु कामेप्खुना कमे साहङ्कारेण वा पुनः | 


क्रियते बहुलायासं तद्राजससुदाहृतम्‌ 


॥ २४ ॥ 


अलुवन्ध क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 


मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामससुच्यते 


॥ २७ ॥ 


सुक्तसङ्गोऽनहंवादी भ्रत्युत्साहसमान्वितः । 
सिद्धवसिद्धयोनिर्विकारः कत्ता सात्विक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कर्मफलप्रेप्लुलुव्धो हिंसात्मकोऽछ्ाचिः । 


मालम हाता ह, [र्क भिन्न भिन्न सध 
प्राणियों में एकही अविभक्त ओर अ- 
व्यय भाव अथात्‌ तत्व है, उमे ही सा- 
त्विक ज्ञान जानना चाहिय । ( २०) 
जिम ज्ञानसे भिन्नत्व ज्ञात होता हें, कि 
मव प्राणियों में अनेक प्रकारके भिन्न 
भिन्न भाव है, उमे राजस ज्ञान कहते 
ह। (२१ ) परन्तु जो निप्कारण आर 
तस्वाधफो विना जाने वूझ एकही बात 
में यह समझकर आसक्त रहता है, कि 
यही सय कुछ है. बह अल्पज्ञान तामस 
कहा गण है । ( २२ ) आमाक्ते, फ- 
लकी कामना और गाम. देपको त्याग 
कर अवदपक्तरणीय नियत हो कम 


| 
। 
| 
। 
| 
॥ 
। 


किया जाता है,उसी कमेको सात्विक कर्म 
कहते हैं । ( २३ ) जो कमे सकाम ओर 
अहड्डारपूचक वहेत केश और दुभ से 
किया जाता हें; उसे राजस कम कहते 
है । (२४ ) जो कमे करनेफे पीछे हो- 
नेवाला परिणाम, क्षय, दूमरेकी पीडा 
आर अपन आत्माके सामथ्ये को विना 
विचारे केवल मोहमे किया आठा ह,उसे 
तामसी कर्म कहते हें । (२५) आस 
क्तिको त्यागनेत्राला विना आभिमानके 
वचन बोलनवाला, धीरज और उत्साह 
से भरा हुआ, कमेके पूरा होने आर 
अवूरा रहनम सुखी, दुःखी न हो,-टस 
प्रकारक कत्तोका पण्डितोंन सन्बगुणी 
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हपशाकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
f अयुक्तः प्राक्ृतः स्तब्धः चाटौ नैक्रतिकोऽलसः । 
त्‌ Lal 
f ढी दीर्घसूत्री च कता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
, वुद्ेभठ श्रत्व शुणतस्त्रिविधं शृणु । 
प्राच्यसानमङागण एथकत्दन धनञ्जय ॥ २९ ॥ 
र ~ ० ९ क्क क 
१ प्रदृत्ति च निद्वात च कायाकाय भयाभये । 
१ 
|| 
F 
ती 
f 
| 


०) १ 


दर 


वन्धे मोक्षं च था वेत्ति बुद्धि; सा पार्थ सात्विकी ॥३०॥ 
यया घसमधम च काय चाऊकार्यमेव च । 
अयधावत्प्रजानाति वुद्विः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 
अधम घममिनि या मन्यते लससाऽऽष्ठला । 
सयाधाल्विपरीतांश्च बुद्धि! सा णाथ नामली ॥ ३२॥ 
धरया यधा धारयते रद प्राणन्ट्रिपक्िया! । 


॥ 
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महाभारत | 


~ ~ ~ ¢ ~ ८ 
योगेनाऽऽ्थाभिचारिण्या घृतिः सा पाथ सात्विकी ॥३३॥ 
यया लु धर्सकामाथोन्धृत्या धारयते5्जुन । 


परसङ्गेन फलाकांक्षी ध्वाति! सा पार्थ राजसी 


॥ ३४ ॥ 


यया स्वप्न भयं शोक विषादं मदमेव च । 


न विमुश्चति दुर्मेधा च्वृतिः सा पार्थ तामसी 


॥ ३५. ॥ 


सुग्वं त्विदानीं त्रिविधं श्रुणु मे मरतषेभ । 


अभ्यासाद्रसते यत्र दुःगान्तं च निगच्छति 


॥ ३३ ॥ 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेञ्मूतोपमम्‌ । 


तत्सुग्व सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्विप्रसादजम्‌ 


॥ २७ ॥ 


विपयसान्द्रथसयागायत्तदग्रव्वतापमम | 


परिणामे विपसिव तत्खुग्व राजसं स्मृतम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


यदय्रे चाऽनुवन्धे च सुग्वं मोहनमात्मनः । 


निटालस्यप्रमादोत्थ नत्तामससुदाहृतम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


न तदस्ति प्ृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 


७ हर ९ ७ ७० ह ~ 
सत्त्व प्रकूतिजैसुक्तं यदेभिः स्पात्त्रिभिगेणः 


के निमित्त मन, प्राण आर इन्द्रियोकी 
क्रियाका कर्मफल त्यागरूपी योगके 
द्वारा नियमित रूपमे निवोह हाता हे, 
वह धारणा मच्चगुणी ह (३३)३ प्रथापुत्र! 
जिम धारणा शक्ति से मनुष्य घर्म, अर्थ 
भर कामको घारण करके कभी परित्याग 
नहीं करत, आर अहट्टार पूर्वक फल 
चाहत ह, वह रजागुणा प्रात ह । (३%) 
जिमम दपुद्धिस युक्त होकर मनुष्य स्वस, 
मय, शोक, मद तथा पछतावा नहीं 
दाटते उम धृतनिझो तामसी कहते दे । 
(३५ ) दे भरतपम! तुम तीन प्रकारके 
सुराशो मुरमे सुना । जिसमें अभ्यास 
ग्म जाता है, भर दस 


उरस मत 
£८२३५२ न स्टक ६ र ८८५: ८ <€चच < €«८<८< <८< 


ध्द 


॥ ४० (| 


समाप्त हाजाता ह। (२६) जा पाहिले 
'वेपफी भांति आर पीछे अमृतक समान 
हो, जो आत्म निष्ठ चुद्धिकी प्रसन्नतासे 
उत्पन्न हाता ह, वह सुख सत्वगुणी 
कहाता हे) (३७) जो सुख डान्द्रेय और 
विपयोके संयोगमे पहले अमृत तुल्य 
पीछे बिपके समान दुःसदायी होता ४, 
उसे ग़ज़स-सुख कहत हे। ( ३८ ) जो 
सुख आदि आर अन्तम भी मन आर 
वुद्धिका मोहम डालता ह, जा निद्रा, 
आम्य आर प्रमाद आदिम उत्पन्न होता 
है; उमफो तामस सुख कदत ह! (३९) 
मनुष्य लोऊ, आका अथपा खग लोकमें 
भी कोट प्राणी एमा नटी ह, फैजा 
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हा 


नि जक कक हि र 


सहजं करम कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाइन्नारिवा$$चृता!॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सर्चेत्र जितात्मा विगतस्प्रहः । 
नैष्कम्थसिद्धि परमां संन्यासेनाऽघिगर्छति ॥ ४५ ॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा55प्रोति निबोध मे । 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
वुद्धया विशुद्धया युक्तो घूत्याऽऽत्मानं नियम्य च । 
शञ्दादी न्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥५१॥ 
चिविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस। । 


ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं ससुपाश्रितः 


॥ ५२ ॥ 


अहङ्कारं चलं दर्प काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शाचति न कांक्षति । 


समः सर्वेषु भूतेषु मङ्गक्ति लभते पराम्‌ 


॥ ०४ ॥ 


करनेवाला है, क्योंकि ऊपर कहे हुए 
स्वाभाविक घमके करनेम मनुष्य पाप- 
ग्रस्त नहीं हाता । ( ४७ ) हे कुन्तीन- 
न्दन ! अपनी जातिके कपको दोपयुक्त 
हेनिपर भी कमी न छाडना चाहिय, 
क्योंकि 'उएंमे टकी हुई अम्निकी भांति 
सब कर्माने कठ न कुछ दाप ह। (४८) 
अन एव कहीं मी आमक्ति न रख कर, 
मन को अपने वशमें करके निष्काम 
युद्धिमे चलने पर ( कर्मकर) के सन्यास 
द्वारा परम नष्कम्य सिद प्राप्त हा 
जाती दै । (५९) है अजुन ! वे ही मिद्रिको 
पाये हुए मनुष्य ज्ञानकी परा निष्टा पर 
अझको पाने ह: वे जिम प्रकारसे ब्रद्मको 
प्राम कग्ते हे, वद तुम मक्षपत ममे 


) 


सुनो । (००) शुद्ध बुद्धिस युक्त होकर 
घयसे आत्मसंयमन कर, शब्द आदि 
(इंद्रियों के) विषयोकी छोडकरके, प्रीति 
ओर द्वेष को दूर कर, (५१) 
एकान्तमें रहकर परिमित भोजन, वाक्‌ 
संयम, शरीरको वशमं करना, चित्तकी 
खिरता, आर ध्यानयोगम तत्पर और 
वगग्य से युक्त हा कर । (५०) 
अहङ्कार, बल, दप, काम, क्रोध, परिग्रह 
आदिको छाडकर परम शान्तिपद पा- 
कर ब्रह्मत हानेके लिये योग्य हाजाता 
है । (५३) ब्नद्वर्म वास करने योग्य 
पुरुष प्रसन्नचित्त होकर नष्ट हुई चस्तु- 
ऑओंका साच नहीं करते; अनमिली 
चीजोकी इच्छा नही करते; वह सब 
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तमत शरण गच्छ सचभाचेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यास्ति झाश्वतम्‌॥६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यात गुच्याङ्ह्यतरं मया । 
विसदयेतददापेण यथेच्छासे तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 
सवगुद्यतम भूयः ग्रणु से परम वचः । 
इष्टोऽसि मे इृढामिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥ 5४ ॥ 

न्मना भव मद्भक्ता मद्याजी मां नमस्कुरू । 

मामेवेष्यासे सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से ॥ ६५ ॥ 
मवेधमोन्पारित्यज्य मामेक दारणं ब्रज | 

अह त्वा सवपापभ्यो माक्षयिष्यामि मा शुचः ॥३६॥ 
उदे ते नाऽतपस्काय नाऽभक्ताथ कदाचन । 

न चाऽशुश्रूषवे वाच्य न च मां योऽभ्यसूयाति ॥३७॥ 
य दढ परम शु्य मङ्ग क्तेष्चाभिधास्याति । 

भक्ति माय परा क्त्वा मामवष्यत्यसंदायः ॥ ६८॥ 


९ 
hf 
A 
f 
ती 
| 
( जीवाका ) कठपुतलीकी भांति घुमाता | करा; एसा करनस तुम मुझ पाआग, ( 
~ 6 क. 
है । (६१) ह भारत! तुम स्वभावसे इसम कुछ सन्द॒ह न करना | तुम मर | 
उमीक शरणमे जाओ, जिसकी कृपा प्यार हो, इस निमित्त म तुमसे यह र 
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परम शान्ति,तथा शाश्वत नानरहित,म्या- सची प्रतिज्ञा करक कहता हू । (६० ) 
नको पाओगे। (६२) इस गुप्तस भी गुप्त तुम सब कमाका त्याग कर केवल मरी 
ज्ञानको मने तुमसे कहा इ, इसको भली ही शरणम आओ, म तुमका सत्र पापा 
भान्तिस विचार करके जमी तुम्हारी छुडा दृगा,कुछ सोच मत करा 1 (६६) 
इन्टा हा वमा कम करा! (६२) तपस्या द्ान,भक्ति हान,आत्ता न मान 
हे अजुन ! सब्र सुप्त पिपयामे मी परम नवाल आर मरी निन्दा करनेवाल पुरुपाँ 
गभ मेरी अन्तदी एक बात तुम [फिर को तुभ कमी उस गुद्य का उपदेश न 
सुना. क्योंकि तुम मर अत्यंत प्यार करना । (६७) जा मर भक्तास इम 
हो. इस निमित्त तुमसे मद द्वितका उत्तम गुद्यका कहेंगे, वे मुझमें परम 
वचन उद्रता ह । (5० ) तुम मुझम माक्ति करके निःसन्देह मुझको पा 

मन लगाज, मेरे मक्त चना, मरी बगे, उसमें कुछ भी संशय नहीं 
पूजा उ पत करो जग मस्को प्रणाम है ।1( ६८ ) जो मरे भक्ताऊ निकट 
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राजस्संस्मृत्य संस्खत्य संवादमिममज़ुतम्‌ । 


कशवाजनमा; पुण्य हृष्यास च सुहसह: 


॥ ७४ ॥ 


नच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरे! । 


विस्मया से सहान्गाजन्हृष्यासि च पुनः पुनः 


॥ ७७ ॥ 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिधेवा नीतिमेतिमेम ॥ ७८ ॥ [१५१४] 


a 


इनि श्रीमहाभारते दातसाहम्प्या सहिताया वेयासिक्या मीप्सपर्जणि श्रीमद्गगवद्गीतासूपानिपर्सु त्रझविद्याया 


योगलासे श्रीकृष्णाजुनसयादे सन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्याय ॥ १८ ॥ 


पणि तु दिचवाररि्ोऽध्याय ॥ ४२ ॥ समाप्त भगवद्गातापव । 


का कपास अपनी कानाम सुना । (७५) 
म कुष्ण आर अजुनके पुण्य देनेवाले 
संयादको स्परण कर करके वारवार प्र- 
पन आर हपित हाता हूं ७६ ह 
राजन्‌ भ्रतराष्ट्र | हरिके उस परम अ- 
दुत सुपर पार चार स्मरण करके मुझ 
दहत ही आश्य होता दै तथा मेरे श- 


रीरफे रोएं सडे हुए जाते है । (७७) हे 
राजन्‌ ! जह पर परम योगीइवर 
श्रीकृष्ण और महाधनुद्धारी अजुन हैं, 
वहीं निश्चय करके राजलक्ष्मी, विजय, 
गाजत ऐकवये और उत्तम नीति भी 
निवास करती है, यरी भरे विचारमे 
दृढ निश्चय हे । (७८ ) { १५१४] 


सीप्मपयम विदयालिस अध्याय समाप्त | 


सगजट़ीनामे अठारह अध्याय पमाप्त | 


भगयद्वीतापर्व समाप्त। 


I a न“ - 
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वशम्पायन बाच- गाता स्ठुराता क्लबच्या किमन्य शास्त्रसंग्रहः । 


या खय पद्मना भस्य सुखपब्धाद्वाने स्ता ॥ १॥ 
सबेशास्ट्रमयी गीता सवेठेदमयो हरिः । 
सरवेतीथेमयी गदा सवेवढसयो रलः ॥ = ॥ 
गीता शङ्गा च गायत्री शाविन्डाति हृडि स्थित । 
चतुराक्रारसयुक्त्त पुनजन्म न चत ॥ ३॥ 
एट्कानानि सबिशानि ब्याकानाँ प्रान केशचः । 
अङुनः सपपञ्चाछात्सप्रपाष्ट तु भञ्जय! ॥ ४॥ 


घुलरा्र। स्हागमळ यीसाया मानमुच्यन । 
भारनासूतयवरवगाताया साधनस्य उ ॥ 


3332323223-3-3333-3-323323-332 33:33: #७-७-२ 3-9० 3020-82-32) ७ (९ 


सारमसद्धत्य कृष्णन अजुनश्य मन्च हम ॥ ५ ॥ 
यस्य उवाच लला धनखप रेष्ट्रा राणागापडाथगारणम । तो 
पुनरद सरानाठ ल्यसजन्ल माारधा' ॥ ८5५ ॥ 
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पाण्टया; सासदाखए य अपासन पापिनः । 
दश्मय्4 सहिता। शाट्टान्यीरा, सागरचा ससान ॥ ५ il 


asm क घोळ वोळ्यीहे के के > “छि DS ऋ के किन का 2 पिके एक 3 कि ह 7-७ खे मळ किक 2 पक 297 २247 20 ७८७ ७“ २० 
SC LELT EETETYETLTYTTTTTTTTRITTT TT २3२०३१33 33३3३३>3३3 333 3 


“कअ ४-६ १4२२ ४३४६-६4 ६६२६१६ ६-६ ३ _ ९५६ ६ दु दच के कर पु eS fel केल ys नन" OS DP 


a> 
Er) 
~ 


किक के » ६२-६४ ३७-१७ % > -%-% फिके मे कलक % नेक किक कमो केके केप कतिक क क 3 २ कै ९ कि के ७ टी ३७-७३ क कक ३ ९८१७७ कक) कक 390१3९ 


0) 
५ 


पै 


महाभारत । 


[ भीष्मवधप्च 


ततो 'भेर्थश्च पेठयश्च क्रकचा गोविषाणिकाः । 
सहृसैचाऽभ्यहन्यन्त ततः दाव्दो महानभूत्‌ ॥ ८॥ 
तथा देवाः सगन्धर्वाः पितरश्च जनाधिप | 


सिद्धचारणसड्डाश्व समीय॒स्ते ए 6 
ऋषयश्च महाभागाः पुरस्क्रत्य 
समीयुस्तचच सहिता द्रष्टं तद्वां मह 
ततो युधिछिरो रष्टा युद्राय समचस्थि 
ते सेने सागरप्रख्ये सुहुः ध्रचलिते नप 


विमुच्य कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्‌ । 


अवरूला रथाह्क्षिप्र पङ्कघामेच क्रताञ्जलिः 


॥९॥ 

म्‌ । 
॥ १०॥ 

| 
\ ॥ ११॥ 
॥ १२॥ 


पितामह प्रभिप्रेकघ धर्मराजा युधिष्ठिर: | 

चारयतः प्रययो येन प्राइसुस्वों रिपुवाहिनीम्‌ १३ ॥ 
ते प्रयान्तमभिप्रेक्ष्य कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 

अवतीय र्थात्तुण भ्रातृभिः सह्दितोऽन्ययान्‌ ॥ १४॥ 
यासुदेचश्च भगवान्पछतोऽनुजगाम तम्‌ । 


युक्त हैदर समुद्रम उन्पन्न हुए अपने 
अपने गह बजाने लग ॥ अनन्तर शेप 
भेरी, नपाट, काहली, क्रकच, गांग 
आदि मद वाजे अत्यन्त वगम यजन 
रग, उसमे मा तुम आब्द उत्पन्न 
हाने र्गा ॥ (६-८) 

है प्रजानाथ ! अनन्तर देवता, गन्धव, 


f 
| 
| 
| 
} 


| 
i 


वाले धमेराज वीर युधिष्टिरने उन समु- 
द्रफझा तरह दाना ओरकी सनाआको 
युद्रके निमित्त तयार आर बार ब! 
आगे बढ़ती हुई देख कण्च उतारके 
अपने धनुपक्रो फेक दिया, फिर अपन 
ग्थम शीघ्रताके साथ उतर कर पि- 
तामह मीगमकी आर देखते हुए चुपचाप 
दोनों टाथ जोडके शत्रआकी ओर पूर्व 


की इन्णासे पिमाना पर चटके आका- दिद्याका पैदळ ही जाने लगे ॥ कन्वी 
गम आय पार मटामाग कपि मिल परत्र धनञ्जय महाराज युभिष्टिस्को 
रन्ट्रको जागे कर्के उम मदादत्याकी जाते हुए देय कर रथम ग्रीघ्र ही उतर 
मीरा देगनेके निमिन् आकाणमें विमा" और घमगज जिस मागमे जागे थे, 
मोपर आङ कटे हण 1 (९-१० ) उसी मागमे माइयाँक संद्ित उनके 
हमर अमम्तग घेग बारा कान एथावगामी दाण है गजन ! थी प्रण 
2£€६९६%५ निर्टस्दासपतटप्बदवीस्स्स्स्लस्क्कदतणलमथम्डकनत 39%52922335932€804532292%2322924 
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तथा झुख्याश्च राजानस्तचित्ता जग्सुसत्सुकाः ॥ १५ ॥ 

अजुन उवाच- कि ते व्यवसितं राजन्यद्स्सानपहाय वे । 
पहुयामव प्रयातोऽसि प्राङ्छुग्वो रिपुवाहिनीम्‌ ॥१६। 

भीमसेन उवाच- क गसिप्यसि राजेन्द्र निक्षिषकवचायुधः । 


> 22). १. 2०2 ह» प. ० क ही. प» द. ह स 


3 


दंशितेष्वरिसँन्येषु श्रातृब॒त्स्रज्य पाथव ॥ १७॥ 
नकुल उवाच एव गत त्वयि ज्येष्ठ मम आतरि भारत । 
भाम दुनाते हदय ब्रह गन्ता भवान्कछ नु ॥ १८॥ 


सहदेव उवाच-- अस्मिन्रणससृहे वे वतमाने सहाभये । 
उत्स्य क चु गन्तासि शत्रुनाभिमुखो प ॥ १९ ॥ 
सञ्चय उवाच-- एवमा भाषयमाणोऽपि भ्रातृभिः कुरुनन्दनः | 
नोवाच चाग्यतः किश्चिद्वच्छत्येव युधिष्ठिर; ॥ २० ॥ 
तानुदाच महाप्राज्ञो वाळुढेवो महामनाः । 
आसिप्रायोऽस्य विज्ञाता मयति प्रहसलन्निव 
एष भीप्सं तथा द्रोणं गोतमं ठाल्यमव च । 


॥ २१ ॥ 


चन्द्रजी भी उनके पीछे चले। अन्य 
राजा लोग भी कातुक देखनेको उनके 
पीछे चल ॥ (११-१५) 

अनन्तर अजुन धर्मराजकी पुकारके 


समय ऐसे भावस गमन करते देख कर 
हम लोगॉका हृदय भयसे दुःखी हो 
रहा ह,आप कहिये,कि कहां जायंगे । १८) 

सहदेव बोले, हे राजन्‌ ! युद्ध कर- 
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बोल, हे राजन्‌ ! आए यह क्या काये 
करते है? आप हम लोगोंवो छोड कर 
शघुआकी सेनाबी तरफ पवे दिशाम 
पद्ल ही क्यों चल जाते ह ? (१६ ) 

भीमसन बाल, हे पार्थिव राजन्ट्र! 
आप कवच आर शख्रोको फक कर आर 
माध्याका भी त्याग कर युद्धक निमित्त 
खडी हुई गचशाकी सेनाकी ओर कहा 
जायग १ (१७) 

नकुल बोले, है भरतनन्दन! आप 
हम लागोक ज्यष्ट आना ह आपको हस 


नके वास्त इस भयानक रण-समृहके 
(सनाफ) कहा हान पर आप शत्रुओ- 
का आर कहाँ चल जात हं? ( १९) 

सञ्जय बोले, हे डुरुनन्दन ! मोना- 
वलम्दी राजा युधिष्टिर माइयाँक्न उस 
प्रकार वार वार पृछन पर कुट भी उ- 
तर न देवर जाग हो बटन लग ॥ 
महावृद्धिमाद .महा-मना श्रीक्षप्णचन्द्रडी 
हसते हुए अङ्ञन आदि सबसे कहने 
रुग, कि इनका अभिप्राप इसे मालूम 
ह ॥ य भीष्म, ढाणाबाद . उपाचाश 
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अनुमान्य गुरून्सवोन्योत्स्यते पार्थिवोऽरिभिः। २२॥ 
आयत हि पुराकल्पे गुरूनननुमान्य य! । 


युद्धायते स भवेद्यक्तमपध्यातो महत्तरैः 


॥ २२ ॥ 


अनुमान्य यथाशास्त्रं यस्तु युद्धवेन्महत्तरेः । 


चुचस्तस्य जया युद्ध भवादात मातमम 


॥ २४ ॥ 


एवं च्रुवति कृष्णेष्त्र धात्तराष्ट्रचम्‌ प्रति । 
हाहाकारों महानासीन्निःशव्दास्त्वपरे$ भवन्‌ ॥ २५ ॥ 
दृष्टा युभिप्तिर दूराद्वात्तराष्ट्स्य सोनिकाः । 


मिथः सद्भघयाञ्चक्ररपो हि कुलपाँसनः 


॥ २६ ॥ 


व्यक्त भीत इवा5भ्येति राजाऽसौ भीष्ममान्तिकम्‌ । 


युधिषिरः ससोदर्सः दारणार्थ प्रयाचकः 


॥ २७ ॥ 


धनञ्जये कर्थं नाथे पाण्डचे च वृकोदरे । 


नकुल महटेवे च भीतिरभ्यति पाण्डवम्‌ 


॥ २८ ॥ 


न नन लच्रियकछ जातः सम्प्राथित भवि । 


यथापफ्सम्य दृठये भीतमत्पसत्वस्थ सयग 


वी शतय आदिक समस्त गुरु जनोंफे 
निरुट जाकर उनमे यूद्ध कग्नेका अनु 
माति रग शार उनकी आतानुमार 
रयु ओन यद्ध करेंगे (२०-२२) 
झन पुराने टनिरामोको सुना ह, 
क जो मनुष्य गुन्चनोकी अनुमति 
लेक्र युद्ध वरत! है, बह गरुञ्चनोम 
नुण्दीन न होनेके काग यशका 
पग्नु जञा मनुष्य 
गस्जनोदी अनुमति देकर गुट वृद्ध आ- 
मट राख 
करता दै वर निश्च शिड्या 


न्न जे क बक गा शान हा Co] नचा की, 
Ate प्‌ दुर न १ SS 


of Rr 
iH ॥ ह 


प्रसार वद 


त्रा ठ 1] 


= जो 0004 
उपज ऐसा इतने पर कारी सेनामे 


| 


॥ २० || 


हा हाहाकार शब्द होने लगा, कितने 
ही निःशब्द होकर सडे रहे॥ घृतराष्ट्रक 
पशक्षयाठे कितन ही निठुर सेनाके पुरुष 
युद्विष्टिग्को इस प्रकार जाते हुए देख 
कर आपममें कहने लग, कि देणो यह 
कुलपाँमन युविष्टिर यथार्थमे भयभीत 
होकर मीप्मक पास जारहा हे । ग्रह 
राजा माटयाके माहित शरणके निमित्त 
याचना फ्ग्न आता ह ॥ (२५-२५) 

पाण्टुपूत्र अजुन, भीम, नकुल आर 
सटदेपकी सहायता पाने पर भी युवि- 
पिर किम कागगम मवर्भीत दोफर ग्रहां 
अटा है 211 टस अल्प पुरुपार्थी यूधि 
टिका शन्तःझरण जय युद्रके मयमे 


द कनक तर मरह ८ रीप ट स्ट कक ककी, केले 22% >3 3 के येन ३ कपल कत ऊक % ककर 
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बे ९.0 | 
ततस्ते सैनिकाः सर्वे प्रशंसन्ति स्म कौरवान्‌ । 


ष्टाः सुमनसो सूत्वा चैलानि दुघुचुश्च ह 


॥ ३०॥ 


व्यनिन्दञ्च तथा सच योधास्तव दिशास्पते । 


युधिषिरं समोदं सहितं केशवेन हि 


॥ २१ ॥ 


तत्तस्तत्कारव सन्य 1धकक्कत्वा तु याधाछरम्‌ | 


न.जव्दमभवत्तृण पुनरच वशास्पत 


॥ ३२ ॥ 


कित वक्ष्यति राजाऽसो कि भीष्म; प्रतिवक्ष्यति । 
कि भीमः समरशछाघी कि छु क्ृष्णाजनाविति॥ ३३॥ 
विवक्षित किसस्योति साय: सुमहान भूत्‌ । 


उभयोः सेनयो राजन्युधिटिरक्रते तदा 


॥ ३४॥ 


सोष्चगाद्य चू दातो! झारशक्तिसमाकुलाम्‌ । 


भीप्ममेवाऽभ्ययात्तूर्ण भ्राताभिः परिवारितः 


॥ ३५ ॥ 


तमुवाच ततः पादी कराभ्यां पीडध पाण्डवः | 
भीष्म शान्तनव राजा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
याधाएर उवाच--आमन्त्रये त्वां दुधप त्वया योत्स्यामहे सह । 


व्याकुल हुआ ६, तब पृथ्यीमें वख्यात 
यह युधिष्टिर निश्चय ही क्षत्रियकुलम नहीं 
जन्मा है ॥ (१८-२९) 

इसके अनन्तर सम्पूण सैनिक पुरुप 
अलग अलग दोरषोंदी प्रशमा करने लगे 
और पुलकित होकर खच्छन्दचित्तसे 
अपने उत्तरीय ब्खोंकों करिपत करने 
लग ॥ हे नरनाथ! हसक अनन्तर तरे सव 
वीर लाग कृष्ण आर भाइयाफे साहित 
राजा युधिष्ठिरकी निन्दा करने लगे ॥ 
है नरेन्द्र | पिर कौरची सेनाके चीर 
लाग राजा युिष्टिरको विवार देकर ही 
सम्नाटा खींचके चुप हागये. क्योंकि 
राजा युधिष्टिर भीप्मस बया करगे आर 


| 


भीष्म उसको क्या उत्तर दंग, युद्धमें 
प्रशमित भीममेन क्या कहेंगे आर कू- 
प्ण तथा अजुन ही क्या वचन कहेंगे; 
तथा युधिष्टिरके पालन योग्य क्या वि 
य है । युधिष्टिरक निमित्त दोनों ओर 
की सेनाओंर्म इस प्रकारका बहुत सा 
संशय उत्पन्न हुआ था ॥ (३०-३८) 
महाराज युधिष्टिर भाडयासे घिर 
हुए शर आर रक्तिम युक्त राडभोका 
सेनामें प्रविष्ट हाऋर ग्रीघ्र भीष्ण्के 
सर्माप जा पहुच, ॥ आर युद्ध करनके 
निमित्त उद्यत चान्तदुत्र भीष्म ऊ दोनों 
चरणीका अपन हाथात पकट कर उन 
म्‌ दाले ।( ६०-३६ ) 
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सीम उचाच-- 


बी” 


अनुजानाहे सा तात आशापश्च प्रयोजय ॥ ३७॥ 
येच नाउभिगच्छेथा युधि माँ एथिवीपते । 

दापेय त्वां महाराज परा भावाय भारत | ३८ ।) 
प्रीतोऽहे पुत्र युध्यस्व जयमाप्लुहि पाण्डव । 
यक्तेडमिलपित चाब्न्यत्तदवाप्लुदि संयुगे ॥ ३९॥ 
व्रियताँ च वरः पार्थ किमस्मत्तोऽभिकांक्षसि । 
ण्चङ्गते महाराज न तवबा$स्ति पराजयः ॥ ४० ॥ 
अथस्य पुरुपो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

उनि सत्यं सद्ाराज घद्रोऽस्म्यथेन कौरवेः ॥ ४१ ॥ 
उतरत्या क़ीजचद्वाकय ब्रवीमि कुरुनन्दन । 
शरूलाऽस्स्यथेन कारद्य युद्धादन्यत्किमिच्छसि ॥ ४२ ॥ 


पामर उयाच+मन्णसम्ध सहावारो हितैषी सम नित्सक्षाः । 


मेर उयाच-- 


सु तम्य फोरचम्याऽयं मेष सततं वरः ॥ ४३ ॥ 
राजम्रिमच माठ न करोमि कुम्नन्द्रन । 


| 
| 
| 
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काम यात्स्य परस्याऽथ प्राह थत्ते वबाक्षतस्‌॥ ४४ ॥ 
युधिष्ठिर उदाच--कर्थ जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ । 


एतन्मे मन्त्रय हित यदि ओयः प्रपञ्र्यासि ॥ ४५ ॥ 
भीष्म उवाच-- नेने पञ्यासि कोन्तेख यो माँ युध्यन्तमाहवे । 

विजयेत पुमान्कश्चित्साक्षादपि झातक्रलु ॥ ४६ ॥ 
युधिषिर उवाच--हन्त इच्छामि तस्मात्त्वां पितामह नमोष्स्तु ते! 

वधोपायं ब्रवीहि त्वमात्मन! समरे परेः ॥ ४७॥ 
भीष्म उवाच -- न स्मरत तात पश्यामि समरे यो जयेत माम्‌ । 

न तावन्मृत्युकालाऽपि पुनरागमन कुरू ॥ ४८ ॥ 
सञ्चय उचाच-- ततो युधिष्ठिरो चाकय भीष्सस्य कुरूनन्टन । 

शिरसा प्रतिजग्राद भूयस्तसभिवाल च ॥ ४९ ॥ 


6 ९ ७ ह: 
प्रामात्पुनमंहावबाहुराचायेस्थ रथं प्रति । 
4 6 ७ ~ 
पठ्यतां सदसेन्यानां मध्येन भ्रातृभिः सह ॥ ५० ॥ 


nut Ie डा क 2:20 22 7007 0 


jp nt VO का म पि का र 


कारवोंके पक्षसे हम इच्छानुसार ही युद्ध । आपको प्रणाम करता हूं, म इसी कारणस 
ग, अतण्ब हम तुम्हारी क्या सहा आपस पूछता हृ. कि आप युद्रूमें श्च 
यता करें ? तुम्हारी जो कुच्छ कहनकी ओंके द्वारा किस प्रकारमे मारे जायंगे, 
इन्छा हो, वह प्रकट करो ॥ ( ४४ ) उसका उपाय कहिये । (४७) 
युर्थि्ठिर राले, आप युद्धम अपरा- भीष्म बोले हे तात ! युद्रमे मुझ 
जित हैं, म आपके निकट विम प्रकारमे । कोश जीत ले, ऐमाम किमीको नहीं 
युद्गमें विजयी हा सदूँगा, इस बिपयम देखता आर अभी मरा मृन्युकाल भी १ 
आप यदि मेरा हितकर और कल्याणका नहीं आया हे. इममे तुम फिर एक वर टॅ 
माग कुछ देखते हो, तो उसका विचार मर पाम आना ॥ ( ४८ ) 2 
करप बाह्य ॥ ( ४" मञ्जय बोले, हे कुरुनन्दन ' अनन्तर ; 
भीष्म बोले, हे कृन्तीनन्दन ' श्य मरावाह यृघिष्टिर भीप्मकी वही दात ! 
मग्रामम यद्ध करत एण्‌ जा का परुप सिर्पर चटाक आर उनका एफरप्रपाम £ 
पराजित कर ऐसा वीर म क्रिसीको भी करपे, ॥ भारयोरे सहित मर सेना न 
नटी देखनाः साक्षात इन्द्र भी युद्धे सम्मस होकर तपा सना दीचस दमन : 
पथक नहीं जीत सकेंग ॥ ( ४६ ) करते हुए ट्राधादापक ग्धकी डोर ; 
युधिष्ठिर बोले, है पितामह! मे त 1 ९९-७९ ¬ ; 
फसल ७-%-क 4 EEC Sars a 
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महाभारत । 


न ट्राणासभिवाद्याऽथ कुत्वा चाऽभिप्रदक्षिणम्‌ । 

उवाच राजा दुर्घपेमात्मनिःश्रेयस वचः ॥५१॥ 

आमन्त्रप त्वाँ भगवन्योत्स्ये विगतकल्मपः । 

कथं जये रिप्रन्सर्चाननुज्ञातस्त्वया द्विज ॥५२॥ 
द्रोण उवाच घडि मां नाऽभिगच्छेथा युद्धाय कूतनिश्चयः । 


झापेयं त्वां महाराज पराभावाय सर्वशः ॥५३॥ 
तद्युमिछिर लु्ोऽस्मि पराजितश्च त्वयाऽनघ । 
अनुजानामि युध्यस्व विजयं समवाप्नुहि ॥५४॥ 


करचाणि च ते काम ब्रहि त्वमभिकांक्षितम्‌ । 
ए्यड्ते महाराज युद्भादन्यत्किसिच्छसि ॥ ५७५ ॥ 
अवस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्था न कस्यचित्‌ । 


उनि सत्सं महाराज वद्रोऽम्म्यर्यन कौरवे! 


॥ «६ ॥ 


त्रखीम्येतत्ळीवचच्चां युद्धाढन्यत्फिमिच्छसि । 
योत्स्येऽहं कोर्चम्साऽथ तवाऽऽडास्या जमो मया ॥७७॥ 
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प्रम पिया, पठाव सपन कल्मागङ 


रिन परे बचन बाळे ॥ ह मगवन 
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हुआ है, म आपसे अनुज्ञा देता हूं, कि 
आप युद्ध कीजिये, आप विजय पांवगे॥ 
है! महाराज! आपको जो कुळ कहनेकी 
उच्छा हो कहिये, म उम पूरी करुगा | 
इस उपस्थित समयमे आप गुद्रक अति- 
रिक्त और क्या इच्छा करते हं? ५३ ५५ 

हे महागज़ ! पुरुष अर्थका दाम ह, 
और अव किसीफा दास नहीं है, यही 
सत्य # टम लोग अर्थम कॉस्यॉक 
निकट बद् रे , टम लिव क्रमक समान 
में कहता ह, कि ' तम यद्र के अनिरिक्त 
क्या चाडत हो ? मं कोरवॉकी आगम 
युट अवदय करूणा, पान्तु आपके 
जवळे निर्मिन म उन्‍्तकरणमे प्रावना 


कुरु | ( २१९५०७] 
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सौष्मपर्व । 


युधिष्ठिर उवाच- जयमाशास्व मे ब्रह्मन्मन्त्रघस्व च सद्भितम्‌ । 


युद्ध्यस्व कौरवस्याऽथे वर एष छतो मया 
धुचस्ते विजयो राजन्यस्य मन्त्री हरिस्तव । 


द्रोण उवाच- 


॥ ०८ | 


अहं त्वामभिजानामे रणे शन्रून्विमाष्ष्यसे ॥ ९९ ॥ 

यतो धसेस्ततः कुष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः । 

युध्यस्व गच्छ कौन्तेय एच्छ मां किं ब्रवीसि ते॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- एच्छामि त्वां द्विजश्रेष्ठ शृणु यन्मेऽभिकांक्षितम्‌ । 


कर्थं जपेयं संग्रामे भदन्तसपराजितम्‌ 


॥ ६१ ॥ 


द्रोण उदाच-- न तेऽस्ति विजयस्तावद्याचव्युद्धथाम्यहं रणे । 


ममाऽऽशु निधने राजन्यतम्व सह सोदरैः 


॥ ६२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- इन्त तस्मान्महाचाहो वधोपायं वढाऽऽत्मनः । 
आचार्य प्रणिपत्पैष इच्छामि त्वां नमोऽस्तु ते ॥ ६३ ॥ 
द्रोण उवाच न दहाच तात पञ्यामसि यो मां हन्याद्रथे स्थितम्‌ । 


ha ~ 


युधिष्टिर बोले, हे ब्रह्मन्‌ ! आपके 
निकट में यही प्रार्थना करता हूं, कि 
आप कारवोंकी ओरसे युद्ध कीजिये, 
परन्तु मर विपयमें जय,आशार्वाद आर 
हमार हित साधनके कार्याम मन्त्रणा 
( मलाह ) दिया कीजिये ॥ ( ५८ ) 

द्रोणाचाये बोले, हे राजन! जब 
कृष्ण आपके मन्त्री ह तव आपका वि" 
जय अवच्य होगा; हम भी आपको 
आशीवाद देत ह. कि आप शघुआको 
जीतेंग ॥ है कोन्तेय ! जहांपर धर्म है, 
बरां री कृष्ण ६: और जहांपर कृष्ण हे, 
पर री विजय ह। हसस आप जाध्ये. 
पद्मे प्रवृत्त शाय । धस समय यादि सु 
में वृद्ध पूछना रो तो पूछो, म उमदा 
तुमम उत्तर दुंगा ॥ (५९- ६० ) 


| 


| 


युधिषिर बोले, हे द्विज प्रधान! मुझे 
जो कहनेकी इच्छा हे, बह कहता हूं, 
आप सुनिये; आप युद्धमें अजेय ह, म 
आपको संग्राममे कमे जीत सकृंगा१(६ १) 
द्रोणाचार्य घोले, हे राजन्‌ ! म जव 
तक रणभूमिम युद्ध करता रहूँ गा, ततक 
आपके विजयकी सम्भावना नहीं ह; 
इससे आप भाइयोके महित शीघ्र ही मेरे 
मारनेका यल कीजियेगा ॥ ( ६२ ) 
युधिष्टिर बोले, है महाब्ाहु आचाय! 
इसी कारणम मे आप को नमस्कार 
करता हू आर अत्यन्त दुःखक सहिन 
आपसे पूछना हट, कि आप अपने मग्न 
का "पाय झपसे बह्यि। (६३ ` 
ट्रोणाचाप दोले, हे तात! मे रघम 
स्थिर होकर उन्माहनपवक बाधको 


२२९ 
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२३० महामारत । [ भष्मवधपर्त 


>So ~ 


युद्रय मानं सुसंरत्धं शरवर्षाघवर्षिणम्‌ 

च्छते प्रायगतं राजन्न्यस्त शान्त्रमचेतनम्‌ | 

हन्यान्मां युधि योधानां सत्यमेतङ्कबीमि ते ॥ ६५ ॥ 

झास्त्र चाऽह रणे जह्यां श्रत्वा तु महदप्रियम्‌ । 

शरदे यचाक्याह्पुरुषादेतत्मत्य ब्रवीमिते ॥ ६६॥ 
सञ्चय उवाच-- प्तच्छू्न्न्बा महाराज भारद्वाजस्य धीमतः । 


॥ ६४ ॥ 


अननुमान्य नमाचाय प्रायाच्छारङ्कत घ्रात ॥६७॥ 

सोपमभिवाद्य कूप राजा कृत्वा चाऽपि प्रदक्षिणम्‌ | 

उवाच दुर्मपरतर्म वाकयं वाक्यविदां वरः ॥ ३८॥ 

अनुमानये त्वां यान्म्यऽहे गुरो विगतकल्मघः । 

ऊय च रिपन्सवानचुजञातस्त्वयाऽनघ ॥६९॥ 
उप याच-- गडि मां नाऽभिगच्छेथा सदाय कतनिश्चय! । 

छापेयं हर मराराज पराभाधाय सबैदाः ॥ ७०॥ 


झथम्य पुन्ता दासा ठासस्त्वथा न कस्याचत्‌ । 
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पला हरा पदि सूद पग्ता रहे, तो 
सहर थ फरने पाटा फोट नही दी- 
पता ॥ टसके थतिगिक्त उव म ग्णनू- 
एम रामरा पार्दा करके योग 
के निशिन निष्टाझान 
गारा एशियाओे नमे तत्पर होटशा, 
एम समय रसी ससम ना मझ 
। धर कग्गकगा य 


£} 
जाना पाता म 


न PE 
जै 
अर मन ततस सत्य रा करर ' जिस 
~ ~ < ~ रू” ~ 
न 


जा 
~ ~ ~ 
i पाक ७फापषर Tr 
गरू चनारे नन्द 5” “ह” 
~~ र री 
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युधिष्ठिर पुद्रिमान द्रोणाचार्येके ये सत्र 
वचन सुनकर उनको प्रणाम करके गा- 
रदत क्ृपाचाय के निकट पहुँच ॥ वाक्य 
विश्ञारद महाराज युधिषिर कृपाचायंकी 
प्रदक्षिणा और उनको प्रणाम करके यह 
वचन बोले !! हे विजञुद्गान्मन आचाय! 


में आपके पास युद्धक अनुमति चाहता 


हूं, जिससे निर्दोष अन्त फरणस युद्ध कर 
सङ शोर सव शुको जीत छे यही 
आप मुझ दि दीजिय आर युद्ध कर- 
नका आता दीजिय 1 £ ६५-६० ) 
कुपाचाय बाळ, दे महारज ! सादि 
जाव खुद करनमें दतनिश्रय होकर मो 
पम न ताने तोः आपके पराजयक 
निच मिय शकारम आमिद्ाव देता) डे 
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भीष्मपर्च । 


॥ ७१ ॥ 


तेषामर्थे सहाराज योद्धत्धामेति से मतिः । 

अतस्त्वां क्लीबबद ब्रूयां युद्धादन्यत्किसिच्छासे॥ ७२ ॥ 
युधिष्ठिर उचाच- हन्त एच्छासि ते तस्मादाचार्य झणु मे बचः । 

इत्युक्त्वा व्याधितो राजा नोबाच गतचेतनः ॥ ७३ ॥ 
सञ्जय उवाच-- नं गोतम. प्रत्युवाच चिज्ञायाऽस्थ विवक्षितम्‌ । 


~ 


अवध्योऽहं सहीपाल युद्धघस्व जयमाघ्नुहि 


॥ ७४॥ 


प्रीतस्त ऽभिगमेनाऽहं जयं तव नराधिप । 
आशास्षिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद्‌ ब्रवीमिते ॥ ७५ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा महाराज गोतमस्य विशाम्पते । 


अनमान्य कूपं राजा ध्रययौ येन मद्रराद्‌ 


॥ ७६ ॥ 


स शल्यसभिदाद्याञध कृत्या चाऽमिप्रदाक्षिणम्‌ । 


उवाच राजा दधेपेमात्मनिःश्रेयसं वचः 


॥ ७७ ॥ 


महाराज ! पुरुष अथंका दास हे, अथे 
किसीका भी दास नहीं, यह ठीक हो 
ह । मं अथप्त कारबोंके वशीभूत हूं ॥ 
हे महाराज ! मेरा यह निश्चय ह, कि 
म कॉरवॉकी ओरसे युद्ध करूंगा; अत- 
एव आपको यह निरर्थक वचन बाहना 
पडता ह, कि “युद्धक अतिरिक्त आर 
क्या आप मुझसे चाहत है?” (७०-७२) 

याधार पाल, हें आचाय ! म इसा 
कारणसे अति दृःखित अन्तःकरणे 
आपके निकटमे आकर यह पूछता हूँ, 
आप मेरी चातॉको सुनिय । एमा करके 
राजा युधिष्ठिर व्यथित आर मूच्छितम 
टोगये, और इछ भी बात न कह 
सद || ( ७२ ) 

मंजय दाल, कुपाचाय उनके कह- 
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नेका अभिप्राय जान कर बोले, कि हे 
महाराज ! मुझे कोई नहीं मार सकता, 
किन्तु आप युद्ध कीजिये, आपका वि- 
जय होगा ॥ ह मनुप्योंक राजा ! आप 
जो मेर पास आये, इसमे म आपक ऊ 
पर प्रसन्न हुआ हूं; म प्रातिदिन सडा 
हाके आपके जयकी प्राथना करूंगा, 
यह म सत्य ही कहता ह ॥ (७४-७५) 

ह महाराज ! इसके अनन्तर राजञा 
युधिष्टिर योतमनन्दन क्ृपाचार्यके वच- 
नाका सुन कर उन्हें प्रणाम कर बहांमे 
बिदा होकर जहा मद्रराङ शल्य थे, 
वहां पहुंच ॥ वह प्रतापदान्‌ शल्यके 
निकट गट होइर उमरी प्रदक्षिणा की 
पीर प्रणाम करक अपने कल्यापर नि- 
त्त यह वचन दाह ॥ ह प्रतापवान 


53) 4, 
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इति सत्य महाराज वद्धोऽस्म्यर्थन कौरवैः 
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महाभारत ) 


अनुमानये त्वां दुर्धर्ष योत्स्ये विगतकल्मषः । 


जय नु परान्राजन्नलुज्ञातस्त्वया रिपून्‌ 
यदि माँ साऽधिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः । 
कापेयं त्वां महाराज पराभावाय चै रणे 


शल्य उत्राच-= 


॥ ७८ ॥ 


॥ ७९ ॥ 


तुछोऽम्मि पूजितश्राऽस्मि यत्कांक्षासि तदस्तु ते । 
अनुजानामि चव त्वां युद्रपयस्व जयमाझ्चुहि ॥ ८० ॥ 
त्रत्ति खच परं चीर केनाऽश्ैः कि ददामि ते। 


एचड्डसे महाराज गुद्रादन्यत्किमिच्छसि 


॥ ८१ ॥ 


अथस्य पुरुषो दासा दासस्त्वथा न कस्यनित्‌। 


एति सत्य महाराज बद्धोष्स्म्य्थन कोरये! 


॥८२॥ 


पारिष्यामि हि ते काम भागिनेय यधेप्सितम्‌ । 
च्रपीम्थतः ढीपचस्याँ सुद्धादन्सल्किमिच्छासि ॥ ८३ ॥ 
एहि उउाच- सन्य्रयरा महाराज नित्य सद्धितसत्तमम । 


फार्म युद्रय परस्थाष्थ वरमत ब्रुणाम्पहम्‌ 


जहार ! मे दाप निकट युद्ध करने- 
की उनमा की ने पायात म जि 
दाकर समुद्र का संत, 
उद्ये मर प्रडट शाघुजाकों पग 


( 
की पक प्र 
सर डळ, कप 41६ उधार मश दत्‌ला? 


हे ताम पिए इ नही नाकाका करने 
~ Sh~s जे की , कत = न ~ 
इ” दु देउ भसमी समग्रमा त्‌ 


॥ ८४ ॥ 


विषयका प्रयोजन हे ? म तुम्हे क्या प्रदान 
करूं ? इस वत्तमान अवम्थामें तुम “ युद्र 
के अतिरिक्त और मुझसे क्या चाहते 
हा” मुझसे म्पष्टरु पसे कह । (७५-८१) 
हे उत्म ! हे बागिनय ! पुरुष अर्थ 
का दाम है, अथ किमका मी दास 
नदी, यह वचन वदत ठीक दे। में 
अथक वश्मे होकर कोग्योके निकट 
वधा दु ॥ इससे तुमका एसा निर्थक 
वचन करता हे, कि तुम्दारी यथाविल- 
वित कामना पूर्ण करूँगा; दमम तुम 
यूके अतिरिक्त और कया अधिलापा 
करने दी 2/ ८२-८३) 
द्र पटाराज ! आप 
उन्डानुसार डोळ परम रद का युद्ध 


कटी ~ % ४७ 
पपर 
ट्रवाटर बोले, 


[ भौ'मवचफो 


- 
- 
- 
। 
| 
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कीजिये परन्तु मे आपसे यही मांगता 
हूं, कि मेरा जिसमें अत्यन्त कल्याण 
हो, उसीकी आप मन्त्रणा (सलाह) 
जियेगा । (८४) 
शल्य वाले, हे नृपसत्तम ! मे कारः 
बोके अथसे उनका दास होरहा हूं, हस- 
से मे इच्छानुसार ही तुम्हारे विरुद्ध 
करूंगा । एसे खल पर मे तुम्हारी क्या 
सहायता करू; वह मुझसे कहो । (८५) 

युधिष्टिर बाले, हे मातुल ! आपने 
युद्धक उद्योगक समय खीवार किया 
था, कि संग्रामभामेमें कणके तजका 
नाश करूरा । वही वर म आफ्ने मां- 
गता ₹। (८६) 

शल्य बोले. हे रुन्तीपुत्र युधिष्टिर ! 
तुम्हारी यह अभिलापा पूरी टोगी.जामो 
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च टू 


शल्य उवाच-- सम्पत्स्यत्येष ते कामः 
रच्छ युध्यख विश्रव्धः प्रतिजाने वचस्तव 
सञ्चय उवाच-- अङुमान्याऽध कोन्तेयो मातुलं मद्रकेश्वरम्‌ 
निर्जगाम महासैन्याद्भाताभिः परिवारितः 
वासुदेवस्तु राघेयमाहवेऽभिजगाम वै | 
तत एनझुवाचेदं पाण्डवार्थे गदाग्रजः 
श्रुतं मे कर्ण सीप्मस्य ह्वेपात्किल न योत्स्यसे । 
अस्सान्वरय राधेय यावङ्गीष्सो न हन्यते ॥९०॥ 
हते लु भीष्मे राधेय एनरेष्यासे संयुगम्‌ । 


भोप्मपर्व । 


ceeeeeEeecerecceeeceeccecceetccधईधरं 
साह्य ते करोमि ठपसत्तस। 
कासं योत्स्ये परस्थाऽर्धे वद्धोऽस्स्घर्थेन कौरवेः॥ ८५ ॥ 
युधिषिर उचाच--स एव मे वर! शल्य उद्योगे यस्त्वया कृत! । 
सूतपुचस्य सङ्ग्रामे कास्तेजोवधस्त्वथा 


॥ ८६ ॥ 
कुन्तीपुत्न यधेप्सितस्‌ । 
॥ ८७ ॥ 
| 
॥ ८८ ॥ 
॥ ८१ ॥ 


इच्छानुसार युद्ध करो, तुम्हारे विजय का 
उपाय करना मैने अङ्गीकार किया। (८७) 
संजय बोले, इसके अनन्तर राजा 
युधिष्ठिर मद्रराजकी अनुमति छ और 
उन्हें प्रणाम कर माह्योंके सहि 
महा सनाके वीचसे बाहर निकले। ८८) 
गदाग्रज बलदेवजीके प्रिय भ्राता 
श्रीकृप्णचन्द्रजी युद्धकी भूमिमे मनाम 
अलग राधापृत्र कर्णके निकट गये, 
ओर पाण्डवोंके प्रयोजन मिद्ध करनेके 
निमित्त कर्णका यह वचन बोले ॥ है कण ! 
मने सुना हे. कि तुम भीष्मके ट्रेपसे 
अभी य॒द़ न करोगे, रसय जर तक 
भीष्म नहीं मार जाने है, तद नद तुम 
हम लोगोंको वगण करे ॥ पदि तरा 
दोनो हो पळो ममान जानते हो, 
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é 
2 घातेराष्ट्रस्य साहाय्यं यादि पश्यसि चत्समम्‌ ॥ ९१ ॥ ! 
१ कणे उवाच-- न विप्रियं करिष्यामि धातराष्ट्रस्य केशव । 
त्यक्तप्राणं हि मां विद्धि इयाधनहितेषिणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
? सञ्जय उवाच-- तहछरूत्वा वचनं कृष्णः सन्यवतत भारत । | 
f युधिरपुरोगेश्च पाण्डव; सह सङ्गत! ॥ ९३॥ 
f अथ सेन्यस्य मध्ये लु प्राक्राशत्पाण्डवाग्रजः । 
A याऽस्मान्छृणोति तमह वरये साह्यकारणात्‌ ॥ ९४॥ 
f अथ तान्समाभिप्रेष्य युयुत्छुरिदमन्रवीत्‌ । 
2 प्रीतात्मा धमेराजान कुन्तीपुत्रं युधिछिरम्‌ ॥ ९७ ॥ | 
f अहं योत्स्यामि भवतः संयुगे धृतराष्ट्रजान्‌ । 
ह. युष्मदर्थ महाराज यदि मां द्रृणुषेञ्नघ ९६॥ 
£ युधिष्ठिर उवाच --ण्य्यह्ि सर्वे योत्स्यामस्तव भ्रातनपण्डितान्‌ | शे 
र युयुत्सा चासुदवस्थ चय च ब्रम सवदा! ॥ ९७॥ 
दै श्रृणोमि त्वां महावाहो युद्धयस्व मम कारणात्‌ । | 
2 त्वसि पिण्डश्च तन्तुश्च चृतराष्ट्रस्य हश्यते ॥९८॥ 
£ तो भीष्मके मरनेपर फिर दुयोधनकी | हम लोगोंको वरण करेगे , में उनको | 
£ सहायता करनेके निमित्त पाण्डवोके ग्रहण करूंगा ॥ (९२-९४) 1 
¦ पिरुद्ध युद्धमें प्रवृत्त होना । (८९-९१) इसके अनन्तर युयुत्सु उन लोगोको 
£ कण घोले, हे केशव ! म दर्यंधनका । इस प्रकार देख के प्रीतियुक्त नित्तसे 
2 अप्रिय काय नहीं कर सकता हूं , तुम कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिसे बोले ॥ ! 
: एझको दृ्योधनका हितेपी और उसके कि हे घर्मराज! यादि आप मुल वरण १ 
£ निमित्त पुवे प्राणत्याग करनेवाला स- करें, तो म रणभूमिमे धृतराष्ट्रे पुत्रोके $ 
£ मत्तो । (९२) ' विरुद्ठ आपकी आरसे युद्ध करुं। ९५-९६ 
2? मजयबोले, दे भारत! कृष्ण कणक्री युधिष्ठिर बोले , हे युयुत्सु ! चले 
न ऐसी वाणी सुनकर ब्ममे लाट और आज, हम सघ तुम्हारे मूसे भाडयाके र 
2. युधिष्टिर ग्रसति पाऱ्डवामे आकर मिल सङ्ग युद्ध करेंगे | श्रीकृष्ण और हम सत्र | 
1 राय तनन्तर राजा यावाष्टा मनाक लाग तुमस कहते द॥ कि हे महावाहा! 
१ दीचरें पड वचन उच्च खग्मे रोले, कि तुमको युद्ध करनेके निमित्त हम लोग 
र हो रस यडमे हमारी सदायताक निमित्त वगण करते हँ; तुम हम लोगोक निमित्त 4 
है 
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भक्मिपव | 


भजखाश्स्मान्राजपुत्र भजमानान्मह्दाद्मृते । 


न अविष्यति दुर्ठुद्विधोतराष्ट्रो$त्यमषेणः 
सञ्जय उवाच-- ततो युयुत्छुः कौरव्यान्परित्यज्य सुतांस्तव । 


॥ ९९ ॥ 


जगाम पाण्डुपुत्राणां सेनां विश्राव्य दुन्दुभिस्‌ ॥१००॥ 
ततो युधिछिरो राजा सम्प्रहृ! सहानुजः । 

जग्राह कवच भूयो दीप्तिसत्कनकोज्ञ्जलब्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्रत्यपच्यन्त ते सर्वे स्वरथान्पुरुषषेभाः । 

ततो व्यूहं यथाएूर्व प्रत्यव्यूहन्त ते पुनः ॥ १०२॥ 
अवादयन्छुन्डु्सीश्च शातशञ्चेच पुष्करान्‌ । 


सिंहनादांश्च विविधान्विनेडुः पुरुषष भाः 


॥ १०३ ॥ 


रथस्थान्पुरुपन्थाघान्पाण्डवान्प्रेक्ष्य पार्थिवाः | 


॥ bas ७ ~ 
पृष्टयुप्रादयः सदे एनजहषिरे तदा 


॥ १०४ ॥ 


रौरवं पाण्डुपुत्राणां सान्यान्मानयतां च तान्‌। 


दृष्टा महीक्षितस्तत्र पूजयाञ्चक्रिरे भराम्‌ 


॥ १०५ ॥ 


सौहद च कृपा चेव प्राप्तकाल मद्दात्मनाम्‌ । 


युद्ध करो; एतराष्ट्रके पिण्डकी आशा 
ओर बंशकी रक्षा तुमसे ही देखी जा 
रही ह॥ हे महा-उज्यल रूप सम्पन्न 
राजपुत्र ! तुमका हमलोग ग्रहण करनेके 
अभिलापी ह; तुम भी हमलोगोंको ग्रहण 
करो: अत्यन्त क्रोधी और नीचवाद्ठि 
दुर्योधन अब जीता नहीं वचेगा । ९७-९९ 

सञ्चय बोल , हे महाराज! इसके 
अनन्तर युयुत्सु आपके पुत्र तधा कोर” 
वाको परित्याग करके नगाडा वजवात 
हुए पाण्डरोकी सेनामें चले गये ॥ 
हमके राद महाभुज राजा युधिष्टिरने 
माई्योंके सरित अत्यन्त प्रमन पोर 
आनन्दित होकर प्रबाहामान मानव 


कवचको फिर पहर लिया ॥ आर वे 
सव पुरुपसिंह अपने अपन रथपर फिर 
चढे आर अपने पहिलके रच हुए व्यूह 
को बनाके फिर दुरुस्त किया ॥ आर 
वे सव पुरुपध्रेष्ठ मकडां नगाड ओर 
वहुतसे वाजोंके सहित नाना प्रकारके 
सिहनाद करने टगे ॥ (१००-४३३ 
ध्ृष्ट्युञ्ज आदिक सत राज्ञा लाग उ 

समय पाण्डवोको रयके उपर घटे हुए 
देखकर प्रस जोर हापित हण ॥ उन 

ब्‌ मानी पस्यो सम्झन रक्रा करते- 
वाळ पाण्टदोळे गोरदर देख कर राना 
रोग उनडी एन्यन्न्‌ प्रदासा बग्न लम 


= ~ 
डार महात्मा एाएउडाड पया बसउ प 
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दयां च ज्ञातिषु परां कथघाश्वक्रिरे नपा! 


॥ १०६ ॥ 


~ ~ 6 ~~ ~ ४० 
साधु साध्विति सवत्र निश्चेरुः स्तुतिसंहिताः । 
चाचः पुण्याः कीतिमतां मनोहृदयहरषेणाः ॥ १०७ ॥ 
म्लच्छात्चाऽऽर्याश्च ये तच दशशुः शुश्रुचुस्तथा । 


वरक्त तत्पाण्डुपुत्नाणां रुरुदुस्त सगद्गदाः 


॥ १०८॥ 


तता जप्रमदहा भरा: शतराश्च सदस्रराः 


राङ्ा्च गाक्षारान भान्दध्सुद्टष्टा मनाखेनः ॥१०९॥ [१ ६२३] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वयासिक्या भीष्मपर्वणि भीष्मचघपर्वणि 
भप्मादिसम्मानने सिचस्वारिशोऽध्याय ॥ ४३ ॥ 


धनरा उमयाच--पणच च्खूढप्चनाकपु सासकाष्यतरपु च | 


क प्रव प्राहरस्तत्र कुरवः पाप्डवा चु केम ॥ १॥ 
सञ्चय उवाच- भ्राताभिः सहितो राजन्पुत्रो दुःशासनस्तव । 
भाष्म प्रझुग्चलः कृत्वा प्रयया सह सना ॥२॥ 
तयैव पाण्डवा? सवे भीमसेनपुरोगमाः | 
भीप्मेण युद्धमिच्छन्तः प्रययुद्षेटमानसाः ॥ ३॥ 


सुरद भाव कृपा म्यमाव आर विशेषतः 
सतानियोऊ ऊपर उन परम दयाकी क- 
धाषोकी शापमर्म कहने लग ॥ उन 
रीचिमान्‌ पृस्पर्मिहों के प्रति चारा 
रमे “माधु मातु ' ओर म्वाम्ति युक्त 
एप्प बाकय सत्र ओर सुनाई पडने लगे, 
उमम वहां पर रकटे दए सवक मन 
डोर हदय पित होने लग॥ १०४-१०७) 

म्तेच्ड वा आय पुरुष जिन जिनमे 
वरा पर पाण्ट्वोके चरित्रका देखा- 
अद्रा सना, दे लोग गटद होकर श्रां 
हि घार वहान लगे ॥ अनन्तर थे 
स्या वग लाग प्रसन्न होकर सका 
गामों मराभेगी आदि दकल बाते शोर 


5 SFS 


| 


गऊके दूधके समान प्रकाशित उज्वल 
शोको बजाने लग | (१०८-१०९) 
भीषमपपम तताळीस अध्याय समाप्त । 
भीव्मपर्वम चालिस अध्याय । 
वृतगाष्ट्र बोले, मेरी ओर पाण्डवॉकी 
सेनाका व्यूह इस प्रकारसे रचा गया, 
इसके अनन्तर पाण्डवाँने वा कारबोने 
पद्दिल प्रहार आरम्भ किया ? (१) 
सञ्चय चाल) आपका पुत्र दुःशासन 
अपने माईयोको सद्ध लेकर मीप्मकों 
आगे करके ग्णभूमिक्री ओर बटा ॥ उसी 
तरहमे पाण्डव मी प्रसन्न चित्त होकर 
मीममनको समृ करके भीष्मके सड 
बुद्ध कस्नेकी ऑमिलापास आग वटे | 


*<€-०€€€६०- ८ €<>-3333233322३>३३>€<€€८33>2>% 0-० तेजस भे 


[ भीष्मवधपव 


2 
फी 
१ 
प 
f 
$ 
उ 
4 
4 
2 
. 
- 

2 


अध्याय ४४ ] 


| 


क़ 
$ 
क्ष 
है 
| 
क 
{ 
क 
कै 
कै 
क 
त 
१ 
त 
त 
% 
क्ष 
लभ 
00 
क 
क 
ल 
क 
क्ष 
त 
तः 
क 
कै 
बै 
कक 
ते 
क 
से 
हः 
क 
ती 
७ 
न 
क 
क्ष 
थै 
त 
त 
त 
त्रि 
क्ष 
शः 
क्‌ 
| 
¢ 
1 
| 
; 
| 


bee 44३ <<६€ €€ €€ €-€€-€ €<-<-€ € «४-३ CEFF क 30 उ ७७७३ ७७३७७ ३५७०३ ०७२३०+ ७००२० ७३३३७ ३२२ 


भौष्मपर्व 
भीष्मपवं । 


क्ष्वेडाः किलकिलाशाब्दा! क्रकचा गोविषाणिका! | 


शेरीझदङ्भसुरजा हयकुञ्जरनिःस्वनाः 1४१५ 
उ भयो! सेनथोह्यासंस्ततस्तेडस्मान्समाद्रवन । 
वयं तान्प्रतिनदेन्तस्तदा55सीत्तमुलं महत्‌ ॥५॥ 


महान्त्यनीकानि महाससुच्छूये समागमे पाण्डवधात्राष्ट्रयोः । 
चकम्पिरे शद्धुम्गदज्ञानि!स्वनेः प्रकम्पितानीव वनानि वायुना॥६ ॥ 
नरेन्द्रनागाश्वरधाकुलानामश्यागतानासशिवे सुहुते । 


बभूव घोपस्तुछुलश्चसूनां वातोद्धतानासिव सागराणाम्‌ ॥ ७॥ 
तस्मिन्ससुल्थिते शब्दे तुसुले लोमहषेणे । 
भीमसेनो महावाइः प्राणदङ्कोब्षो यथा ॥ ८ ॥ 
शद्भदुन्दुभिनिधोष वारणानां च बृहितम्‌ । 
सिंहनादं च सँन्यानां भीमसेनरवोऽभ्यभूत्‌ ॥ १ ॥ 
हयानां हेषमाणानामनीकेषु सहस्रशाः । 
सरवानभ्यभवच्छन्दान्भीसस्य नदतः स्वनः ॥ १० ॥ 


तं श्रुत्वा निनदं तस्य सेन्यास्तव वितत्रसुः । 


इसके अनन्तर क्रकच, गोश्रुग, भेरी, 
मृदङ्ग, सुरञ आदि विविध गाजे वजने 
लगे। उस समय घोडोंका महाघोर शब्द 
होने लया, हाथी चिद्ठाड मारने लगे ! 
वीरॉका मिंहनाद ओर किलाकिळा शब्द, 
दोनों मेनाऑके बाच होने लगा । 
वे शत्रु हमारी ओर दोडे, ओर इमलोग 
भी उनकी ओर तर्जन गजेन करते हुए 
वेगम दोहे. इससे दोनों मेनाके विविध 
शब्दोसे महा तुमल शब्द उपस्थित 
हुआ। (२-५) 

पाण्डव आर धृतराष्ट्र दाना पक्षक 
महामना उम महाभय$र ममागममें 
श्च आर मरी आदि शब्दॉम वाएस 


i 


कापते हुए वन पृक्षांकी भांति कांपने 
लगी ॥ उस अशुभ समयमं वहां पर 
आये इए राजाआके हाथी, घोडे आर 
रथोंसे युक्त मनिक वीरोंका तुमुल शब्द 
वायुसे उठ ष्ण समुद्रोक शब्दोंकी भां- 
ति प्रकट होने लगा ॥ (६-७) 
इयप्रकारके रोए खडे करनेवाले शब्दक 
उठन पर महावाह भीमसेन गो--वृपभ- 
की भांति हांक देने लग | भीममनका 
वह हांक देना गट्ट, दुन्दुभी (नगाउ) 
आदिक वाजे. हाथियोदे चिट्ट, हजा- 
रा घोडके हिनहिनाहट आर मनाउ 
मव पुरुपोड मिंहनादको अतिक्रम उ- 


सघन वरक स्टे रापा ॥ दादरका 
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महासारत । 


[ भौष्मवधपवं 


1 ११ ॥ 


वाहनानि च सर्वाणि शाकुन्मृर्ज प्रसुस्नुवुः । 


काऽदेन तस्थ चीरस्य सिहस्येवेतरे मगा! 


॥ १२॥ 


दकायन्घोरमात्मान महाश्रमिव नादयन्‌ । 
वि मीपथंस्तव सुतान्भीससेनः समभ्ययात्‌ ॥ १३॥ 
तमायान्तं महेष्वासं सोदर्याः पर्यवार घन्‌ । 


छाढ यन्तः झारत्रातिमघा इव दिवाकरम्‌ 


॥ १४ ॥ 


दुर्योधनश्व पुत्रस्ते दुसेग्वो दुःशलः शलः । 


दुःशासनश्राइतिर थस्तथा दुर्भेपेणो नप! 


॥ १७ ॥ 


विविशतिश्चित्रसेनो विकर्णश्च महारथः । 
पुरुमित्रो जयो भाजः सौमदत्तिश्च वीयचान ॥ १६ ॥ 
महाचापानि घुन्वन्तो मेघा इव सविद्युतः । 

~ 
आठदानाश्य नाराचान्निसुक्ताठविषोपमान्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ ते द्रौपदीपुत्नाः सौभद्रश्च महारथः । 


~ 6 
कुल; सहदेवश्च धुल्दुन्नश्च पापतः 


ममान गज्ञना हुआ मीममनफा वह महा 
शब्द इन्द्रक वचक समान हुआ, उसको 
सुनक आपकी मनाक लोग भयभीत 
होगये ॥ (८-११) 

जिम तरहमे मिंडका गरजना सुनकर 
वनके मर पशु मल-मूत्र न्याग करने 
लगते ह. उसी तरहसे सम्पण मवारीके 
वाहन घोड़े झर हाथी आदि उम महा- 
दीर भीमका हांकून! (शब्द) सुनकर 
मल-मूत्र त्यागने लगे॥ बह बीर भीम 
सेन बादरलोकी शांति गजता हुआ 


नप उत्प सरेनयाला अपन 


पना मनिका 


दिब्दाकर यापर प्रत्नोक्ती मप्रमीत करता 
हा उनकी शोर देगमे था पह 


॥ १८ ॥ 


चा॥ ( १२-१३ ) 
महाधनुद्वारी भीमसेनको आया हुआ 
खकर आपके पुत्र दुर्याधन, दुमुख, 
गल, गल, अतिरथ दुःशासन,दुर्म पैण, 
वेविय्वति, चित्रसन, महारथ विकणे, 
पुरुमित्र, जय,माज आर सामदत्ति आदि 
सबने जम बादलसे मिजली निफलती 
ह, उसी प्रकारसे धनुपपर ठट्ठार देते 
हुए सयक समान तीक्ष्ण बाणास भीम 
सेनको ऐसे छिपा दिया, जम बादलोंके 
समृद ख्या छिपा देते ह॥ (१४-१७) 
इसके अनन्तर द्रोपर्दाके पांचों पुत्र 
और सुमद्रानन्दन आमिमन्यु तथा 
नेले सहदेव शार प्रष्टन्यम्नन अपने 
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धातराष्ट्रान्मतिययुरदेयम्तः शिते! शरे; । 


वज्रैरिव महावेगैः शिखराणि धराभ्रताम 


॥ १९॥ 


तस्मिन्प्रथसञ्चग्रामे भीसज्यातलनिःस्वने । 
तावक्रानां परेषां च नाऽऽसीत्काश्चित्पराङ्छुखः॥ २०॥ 
लाघवं द्रोणशिष्याणासपरयं भरतषभ । 


निमित्तदेधिनां चेव शरानुत्सजता भूरास 


॥ २१ ॥ 


नोपशाम्यति निघोषो घनुषा कूजतां तथा । 
विनिश्चेस्‌ः शारा ढीप्ता ज्योतींषीच नभस्तलात्‌॥ २२ ॥ 
सर्वे त्वन्ये महीपालाः प्रेक्षका इच भारत । 


दरशुद्शनीय तं भीम जातिसमागमम्‌ 


॥ २२ ॥ 


ततस्ते जातसंरस्भाः परस्परक्कतागस; । 
अन्योन्यस्पधेया राजन्व्यायच्छन्त मद्दारथाः। १४ ॥ 
कुरुपाण्डदसेने ते हस्त्यश्वरथसडकुले | 


शुद्युभाते रणे$तीव पटे चित्रापिते इव 


॥ २५ || 


ततस्ते पार्थिवाः सर्वे प्रगहीतदारासना! । 


चोखे वार्णेसे धृतराष्ट्रक पुत्रोको इस 
प्रकारसे विदारण किया, जेसे इन्द्रने 
पवेतोके ऊपर वजन चलाया था॥ अनेक 
धनुद्धोरियोंके धनुप आर करतालिर्योके 
भयानक शब्दस युक्त उस प्रथम दिनकी 
लडाईमें तुम्हारे और पाण्डवाके पक्षका 
कोई भी वीर पीछे न इटा ॥ (१८-२०) 

है भरतसिंह महाराज ! द्रोण-थि- 
प्यॉको मने बार बार वाण चलाने हुए 
उनके हस्तकी लाघवता (हाथकी फ्त) 
और रक्षका वेध करते हुए देखा ॥ 
उस ममयम घलुपॉका शब्द शान्त नहीं 
हुआ आर आकाश्रमार्गसे वाणोके यण्ड 


द 


प्रकाशमान चमकत हुए पढाधाकी 


$ | र न र 1. 2 


भांति चलने लगे ॥ हे भारत ! अन्य 
राजा लोग उस समय देखनेवालोंकी 
तरह खडे होकर उस भयडूर लडाइका 
कोतुक आर घातिवगोंका युद्ध देखने 
लगे ॥ ( ११-२३ ) 

अनन्तर वे महारथ लाग परम्पर अप- 
राधी होने के कारण क्रोधसे प्रित आर 
एक दूसरेके वधके निमित्त इच्छा करते 
हुए आपसमें व्यायाम करने लग। हाथी 
घोडे आर रघोसे युक्त वह कौरव और 
पाण्डवोकी सना कपड के ऊपर लिखे 
हुए चित्रको नाति सथभूमिमें अत्यन्त 
शोभायमान हुई । इसके अनन्तर संव 


राजा लोग तुम्हारे पुत्र दृयोधनदी 
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महाभारत । 


सहसन्याः समापेतुः पुत्रस्य तव शासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
युधिष्टिरण चाळादेप्टाः पाथवास्त सहस्रश! 


विनदन्तः समापेतुः पुत्रस्य तव वाहिनीम्‌ 


॥ २७॥ 


उभयोः सेनयोस्तीब्रः सेन्यानां स समागमः | 
अन्तर्धीयत चाऽऽदित्यः सेन्येन रजसाऽऽघ्रतः ॥२८॥ 
प्रयुद्धानां प्रभग्नानां पुनरावतिनामपि ! 


नाऽत्र स्वेषां परेषां वा विशेष! ससहदयत 


॥ २१ ॥ 


तस्मिस्तु तुमुले युद्धे चतेमाने महाभये । 


अतिसचीण्यनीकानि पिता तेडभिव्यरोचत ॥ ३०॥ [१६५३] 


इति श्रीमद्घाभारते शतसाहस्न्या साहितायां चेयासिफ्या भीष्मपर्वणि 
मीष्मयधपतरणि युद्धारभे 'चत्तुश्वव्यारिंशो$ध्याय ॥ ४४॥ 


मञ्जय उवाच - प्रर्वाह्ने तस्प रौद्रस्य युद्ध महो विशाम्पते । 


प्रावतत सहाघार राजा दहावकतनम्‌ 


॥ १॥ 


कुरूणां खज़यानां च जिगीपूणां परस्परम्‌ 


सिहानामिव संहादो दिवसुवी च नादयन्‌ 


॥ २ ॥ 


आसीोत्किलकिलादान्दस्तलठाइरचेः सह । 


आच्वानुमार अपने अपने धनुप आर 
सपनाका साथ लेकर उम युद्धक्षत्रम जञा 
पहुंच । ( २४-२६ 
उघग्मे हजारे गाजालाग महाराज 
युधिष्टिरकी आज्ञामे गजते हुए आपकी 
मनाएर आपरूच ॥ दोनों सनाके पक्षके 
दलोका दिकगल रूप दोस पहने लगा! 
उन सर मेनाओंके समिलित होनेपर 
चीगेंके चग्णकी धृलिक उडनेमे आका- 
में सप टिप गया । क्या स्वपश्रीय, 
कया सत्रुपीर किमोके मी युद्ध करने, 
(गने अथवा फिर पदम प्रद्नेन द्वोनेमें 
कुण रिशेष बात नहीं दोख पडी । उस 


महा भयडूर बहुत वडे रणभूमिके स्थान 
पर आपके पिता भीष्म इस प्रकारकी 
बहुतसी सेनाको लांघकर सेनाके आगे 
प्रकाशत हान लग | ( २७---३० ) 
स्मिपयमें चोवालिस अध्याय समाप्त । [1६५३) 
भीष्मपर्यमें बैंतालिस अध्याय । 
सञ्चय बोले, ह राजन ! उस भयङ्कर 
दिनके पूव भागमे ही राजाओंके शरीरों- 
को काटनेवाला महायुद्ध आरम्भ हुआ । 
एक दसक जीननेकी इच्छा करते हुए 
पाण्डव और सुन्नयोंके सिंहनादसे पृथ्वी 
और आकाश पूरित होगया। गङ्गाकी 
त्वानि और वीरॉका किलकिला आब्द हो 
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f जज्ञिरे सिहनादाश्र शराणां प्रतिगजताम्‌ ॥ ३॥ १ 
लबत्नाभिहताश्ेव ज्याशब्दा भरतपभ । 1 
१ पत्तीनां पाददाव्दय वाजिना च महास्वन! ॥४॥ | 
2 तोच्राकुशनिपातञ्ज आयुधानां च निःस्वनः । f 
घण्डाडाव्डश्च नागानामन्योन्यस्सभिधाचत्ताम्‌ ॥ « ॥ f 
१ तस्मिन्समुदिते शाब्द तुसुलू लोमहर्षणे । a 
4 बभूव रथनिघोषः पर्जन्यनिनदोपमः ॥ ६ ॥ 
प ते मनः क्ररसाधाय समभित्यक्तजीबिताः । f 
f पाण्डदानभ्यवतेन्त सवे एबोच्छितध्वजाः ॥७॥ i 
प अथ जान्तनवो राजन्नम्पधावद्धनज्ञवम्‌ । | 
| प्रू कामुक घोरं कालदण्डोपमं रण ॥ ८ ॥ | 
f अञ्जुनोऽपि घलुगणय य,ण्डीवं लोकविश्रुतम्‌ । f 
| अभ्यधावत तेजस्दी गाद्नेयं रणमृधाने ॥ १॥ f 
| तावुभा कुरुशाद्‌लौ परस्परवधापिणा । 01 
& गाइ्रेपस्तु रणे पार्थ बिश्वा नाऽकम्पयहली ॥ १० ॥ ; 
f तथव पाण्टवा राजन्शाप्म नाइक्रस्पयदाधि । £ 
( सात्यकिस्तु महेप्धासः वून वसाणमभ्सपाल्‌ ॥ ११ ॥ पै 
£ Eo 
६ रहा था, उसपर भी सिहनाद आर तजन कृतनिश्षय भार कडे चित्तमे पताकां | 
६ राजन वा शब्द होने लगा ( १- ३) की फहराते हुए पाण्डयोकी मेनापर 
|  सरतमिंह ! घडुपोदे चटाने और आपहुँच ॥ शान्तचुपुत्र भीष्म यमराजके ‡ 
६ तजुम्राणोंब शब्द, पदलोे पावदे श दण्डके समान पिकल आर भयकर £ 
१ पाडी पार इनाहिनाहट, बाइ आर धुप लकर अङ्ना ओर वेगम चट £ 
8 अदृणावा चलाना शराकी आवाज. आये ॥ नेञम्वी जून भी जगविख्यान £ 
¦ एक, देसरवी आर दोडते हुए हापियेंद्ि ाण्डीव धहुप लकर रणभूमि और ; 
६ पण्टेड शब्द आर रघोदे चलनेसे दाहल भीप्पक निकट देशमे चट दोट ॥ ७-९ ¦ 
४ पो भानि महा भपएर गश्भीर छोर दे दोनों इन्दोदेल एक दूसरके दथ- ॐ 
0 रोए की रहे वरनेपाला दिदाराठ शब्द की 7रठ। बस्ने लग | मटाररवान गड़ा- £ 
१ होमे तागा ॥ ( ४-६ ' पञ भीष्म उदरे जन! पड़े बहटा ; 
|| दर्द लाग रीनकी जरा टार मरे, शोर एमी शादि “जन नी भीषण 5 
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महाभारत । 


तयो? समशवच्युद्ध 


[ सीष्मचधपर्थ 
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द्रे तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 


सात्याकिः क्रतचमोणं कृतवर्मा च सात्यकिम्‌॥ १२ ॥ 
आनच्छेतुः ञरेघोरेस्तक्षमाणो परस्परम्‌ । 


ता शराचितसवाड़ों शुशुभाते महाबलो 


॥ १३॥ 


चसन्ते पुष्पठाबलों पुष्पिताविव किशुको । 


~ CQ ८ 
अभिमन्युमहेष्वासं बृहहलमयोधयत्‌ 


॥ १४ ॥ 


र ~ AC च 
तनः! कोसळराजा$सावभिमन्याविद्यास्पते । 


ध्वज चिच्छेढ समरे सारथि च न्यपातयत्त 


॥ १५ ॥ 


साभट्रस्तु ततः छुद्ध! पातिते रथसारथौ । 


बृह्द्ठळं महाराज विव्याध नवभिः दारे! 


॥ १६॥ 


याऽपराभ्या भल्लाम्याँ शिता+पामरिसदन। | 
"बजमकन चिच्छेद पार्षिणिमेकेन सारधिम्‌ ॥ १७॥ 
अन्योन्य च शार; द्धा री ततक्षाते परस्परस । 


मानिनं समरे दम कृतवरं महारथम्‌ 


॥ १८ ॥ 


शीमसेनस्तव सुतं दुर्योधनमयोधयत्‌ । 


शो यद्धमे पीडे हटानेमे समथ न हुए। 
महाभनुर्घारी सात्यकि कतममाके मम्मु 
रद शण ॥ उन दोनोंता गएं गडे कर 
देनयाना भद्र सुद्ध आरम् हुआ! 
गत्यादि दृतयमाकी भोर कृनवमा सा- 

उस झुमा प्रहार करते हाए 
शापसमे नयन ज्ञेन करने एक दूसरे 
पा सारच कान लगे | (7०-१३) 


~ 


उन दोनों सान्दत वदाय प्ररपामिता 


जन्म गा "रीर वा्णांय एमा भाषत 
ह." जम्‌ वमस्तकाटमे किक (पाम) 
तरत कच गागा पेगेरन लगता है; 
>° इसा नि नयन कोरा 
3 दण सि. जरलनम 


यृद्वमें अभिमन्युफी जाको काटके 
गिर दिया आर उनके सारथीको भी 
मारके नीचे गिरा दिया ॥ (१३-१५) 

सारथीके मरन पर सुभद्रानन्दन 
अभिमन्धने महाक्रोध करके नो वागोंसे 
त्रृहद्वलको घायल फिया॥ इसके अन- 
न्तर उत्तम पानीमे बुआये हुए एक 
चोख बाणम बृहद्धलकी पताका फाटे 
गिगइ। एक पाणमे सारयी और दसरे 
चाणसे उनके प्र्ररक्षकको काट टाळा; 
टम प्रकार दोनों कद्ध होकर एक दूसरे को 
बागसि घायळ करने लग । (१६-१८) 

है. मडारगाज ! मीममेनन यद्धमें 
प्रकाद्य मान, मटारद, मानी, गुदा की 
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२ 6 २. कुरुमुख्यौ ह 
ताबुभो नरशादूलो ह्यो महाबलो 


त 
त 
त 
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त 
शो 
त 
त 
त 
प 
त 
ते 
हः 
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i 
त्‌ 
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a 
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^ 
तै 
त 
ती 
6 
6 
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तै 
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र्ष 
४ 
त 
त 
a 
ते 
| 
ह 
4 
क 
हि 
शै 
र 
श 
[| 
त्र 
शी 
शि 
शि 
श्र 
के 
फ्रि 


भीष्मपर्व । 


॥ १९ ।! 


अन्यान्य शरवर्षाभ्यां वव्रूषाते रणाजिरे । 
तौ वीक्ष्य तु महात्मानौ कृतिनौ चित्रयोधिनौ ॥ २०॥ 
विस्मयः सवे भूतानां समपद्यत भारत । 


दुःशासनस्तु नकुल प्रत्युद्याय सहावलम्‌ 


॥ २९ ॥ 


~ ८5८५ 3 0 > 0 ८5 0७५ ०८: शि 
अविध्यन्निशितैवोणेर्वहभिममे भेदिभिः । 


तस्य माद्रीसुतः केतु सारं च झारासनम्‌ 


॥ २२ ॥ 


र ~ ३ ९२. ह 
चिच्छेठ निणितवाणेः प्रहसन्निव भारत । 


अरथेन पश्चविडात्या क्षुद्रकाणां समार्पयत्‌ 


॥ २३ ॥ 


0४०5 > 
पुत्रस्तु तब दुधपा नकुलस्य सहाहच । 


तुरङ्ञांश्चिच्छिदे वाणैध्वेजं चेचाऽभ्घपातयत्‌ 


॥ २४ || 


ढुसुग्च; सद्ददेच च प्रत्युद्याय महाबलम्‌ । 


विव्याध झारवर्षेण यतमान महाहवे 


॥ २५ ॥ 


सट्देवस्ततो वीरो दुसुग्वस्य महारणे । 


हारेण श्ुशातीक्षणन पातयामास साराधिम 


॥ २६ ॥ 


तावन्योन्पं समासाद्य समरे युद्धदुमंदो । 


जडको उत्पन्न वरनेवाले आपके पुत्र 
दुर्योधनपर आक्रमण विया । वे दानो 
नरसिह, महारथोंमें मुख्य, कुरुप्रधान 
वीर पुद्धकी भूमिमें एक द्सरपर वाणों- 
की वपो करन लरे । हे भारत! उन 
युद्ध वियावा जाननवाले दोनों पुरुपोका 
विचित्र पृद्ध करते हुए दे लकर सब प्राणि- 
योक महा पिश्मय उन्पन्न हुआ।१८-०१ 

दुशासनने नवुहपर आक्रमण करव 
उत्तम पानीस बजाय चोर दश मम- 
भदौ राणोंस पिड्ध किपा। साद्रीपृत्र 
नेपुलने एसबर उत्तम पानीसे दचे हए 


पार राणास बु-शननव पहुषशा 
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के 


वाणोके समेत कटके पृथ्वीम गिरा 
दिया आर उसके रध. घोडे आर ध्यजा 
को भी काट डाला; अनन्तर नह लने 
फिर दु'णासनकी ओर पच्चीम क्षुद्रक गाण 
चलाया । फिर तरे पुत्र दुर्धप दुःशासनने 
उम्र युद्धमें नकुलक स्व, घोटे आर 
पताकाडा काटक शिरा दिया 1 ( २१ २०) 

दुख उम महा युद्धमें यनदान 
सहददकी और झपने राणोळी वप'म 
द रग्न दया ॥ नना 
इस महायद्ध४ नला 
रणाम दमग्रर भार दौरा छागे दिय 
घट नलयार हे उप 


DIIIISSI IID 
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२४४ महाभारत । [ माष्मवधपर्य 


चासयेतां णरेघोरेः कृतप्रतिकृतेषिणों ॥ २७ ॥ 
युविष्टिरः स्वयं राजा मद्रराजानसभ्यसात्‌ । 

तस्य मद्राधिपञ्चाप द्विधा चिच्छेद मारिष ॥ २८॥ 
तढपास्य भचुङ्च्छिन्न कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
अन्यस्कासुकमादाय वेगवहलवत्तरम 

तनो मद्रेश्वरं राजा शरेः सन्नतपर्वभिः । 
छाढयामास संक्रद्धास्तिछ तिऐेति चाऽघ्रचीत्‌ ॥ ३० ॥ 
धरष्ठ्यञ्ञस्तता द्रोणमभ्यद्रवत भारत । 

लस्य द्राणः सुसंकुद। परासुकरण इृढम्‌ ॥३१॥ 
त्रिधा चिच्छेद समरे पाञ्चाल्यस्य तु कासुकम्‌। 

दारं चव मदाधोरं कालदण्डमिवाऽपरम्‌ ॥३२॥ 
प्रपयामास समर मोऽस्य काय न्यमज्जत । 
अथाऽन्यद्रनुरादाय सायकांश चतुदेश ॥३३॥ 
द्रोणा ट्रपद पुस्तु प्रतिविव्याध संयुगे । 

लापन्योन्ये सुसद चकतुः खुद रणम ॥ ३४॥ 
सामदत्ति रणे ठा रभसं रभसो युधि । 


॥ २९ ॥ 


"११-३9 १ ५-७ १२५ ५७ ५ ७-० ६१७ के ३9१0 


एफ दमेपा आयमण करने लग आर | 'सड़ा रह एमा वचन कहने 
एवं दूर ब्रावज्ारत्री कोथिश करते ' लग । ( २८-३०) 
हुए अपने बा्योक ममूहम मतका | अनन्तर वृष्टआम्न द्रोणाचायके सामने 
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ट्रिग्ने मद्रराज गाज्यपर 
डिप | मद्रान आल्य उन 


कक “७ ~ a 
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ग "0, म i नाड 


हट 


ययभाठ करने लगे ॥ [२० ६७) ¦! चट आये। महारथ द्रोणाचायन अत्यन्त 


क्रोध करके पाञ्चालराजपूत्र ध्ृष्टट्य॑म्नके 
मारनेके साथन दढ धनुपक्रा तीन 
जगद्रम काट डाला और कालदण्ड के 
समान एफ यकर बाग द्रष्टा की 
ओर चढाया वढ याण उपक शरीर में 
घुव सखया । द्रेपद पूत्र वरद्रद्यञ्चन 
दूसरा चनुप लेकर चाइट वार्णास द्रोणा 
चापको विद्र गिला | पे दोनों मद्राप्रीर 
ठाउ दुग्वि होकर पाम्पर मद्वापृद्र 
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~ 


प्रत्युद्ययो महाराज तिष्ठ तिष्ठति चा5त्रवीत ॥ २० ॥ 
तस्य दे दक्षिणं वरो निर्विसेद रणि भुजस्‌ । 


सोमदत्तिस्तथा शङ्क अञ॒देगे समाहनत्‌ ॥ ३६॥ 
तयोस्तद्भवद्युद्ध घोररूप विशाम्पते । 

इप्तयोः समरे पूर्व वृचवासबथोरिव ॥ ३७॥ 
वाह्लीकं तु रणे क्रुदृध क्रुदुधरूपा विशास्पत । 
अभ्यद्रददमेयात्मा घ्रष्टकेतुर्सहारथः ॥ ३८॥ 


घाहीकस्तु रणे राजन्ध्रष्टकेलुममर्षणः । 
चारैवेहामिरानच्छेत्सिहनादमधाऽनदत्‌ ॥ ३९ 
चोदिराजरलु सरक्रद्धो वाहीक नवभिः शारेः । 


दिव्याध समरे तृण मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ४०॥ 
तौ तत्र समरे कृद्धौ नदेन्ती च पुनः पुनः । 
ररमीयतुः रुसक्ुद्वावज्गारकवुधाबिव ॥ ४१ ॥ 
राक्षसं रौद्रकर्माणं कूरकर्मा घदोत्कचः । 

अलम्बुष प्रत्युदियाइलं शक्र टवाऽऽहवे ॥ ४२॥ 


घटोत्वाचस्ततः छुद्धो राक्षस त महाघलम्‌ । 


क्क DSR ७०-१० कज्जल 
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करने लगे ॥( ३१-३४) 
शीघ्रगामी विराटपृत्र शखन सोमद- 
तके पुत्रको सत्वर आक्रमण किया आर 
“खडा रह खडा रह करके पुकारन 
लगा ॥ पिर उस वौरन अपने वाणसे 
सोमदत नन्द नदी दहनी शुजा विद् की । 
सोमदत्तके पुत्रन भी शट का कोप-स्थान 
दिड़ किया । हे नरनाथ ! उन दोन 
अभिमानी दीराका भयानक युद्ध यपा- 
थम प्वेदार में एत्र और हन्द्रका युद्ध जमा 
ह्या था देसादी दीएने दया (६८०३) 
महार्म। महारद "टतु एड होवर 
प्रापी उािवाशी फोर दारे ॥ जनन्तर 


वाहिकने ध्टकतुको अनेक घाणांमे 
मोहित कर दिया, फिर सिंहनाद करने 
लग ॥ चदिराज पृष्टकतुने क्राधके वश 
में होकर मतवार हाथीके ममान पाढि- 
कपर आक्रमण करते हुए ना बाणोंस 
उन्हे विद्ध झिया॥ वे दोनों क्रद्ध होकर 
वार बार तजन रजन करते हुए मडळ 


आर टोंकी मावि आपममें क्रोध 
पूवव, उद करन लग ॥ ( ३८-०४ ) 
ऋर- कम करनेवाले घटोत्कच रात- 


न्नर नह! ऱ््र = म्द्प र राम्‌ पा टस 
क चो 
र ~ Lo श्न्ट्न्‌ 


ree amen “. ल्ल 
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Es] 

दै २० २९, ऱणैदार > 0 
नवत्या सायकेस्तीकषणेवारयामास भारत ॥ ४३॥ 
अलम्बुपस्तु समरे भैमसेनि महावलम्‌ । 
वहुधा दारयामास शरैः सन्नतपर्वभिः ॥ ४४ ॥ 


व्यश्राजतां ततस्तौ तु संयुगे शरविक्षतौ । 

था देवासुर युद्धे बलशाक्रो महाबली ॥ ४५ ॥ ह 

शिग्वण्डी समरे राजन्द्रौणिमभ्युद्ययो बली । 
अश्वत्थामा ततः कुः शिम्वण्डिनसुपस्थितम््‌ ॥ ४६॥ 

नाराचेन सुतीक्ष्णेन भूशा विध्वा छकम्पथत्‌ । | 

शिग्वण्टपपि ततो राजन्ट्रोणपुत्रमताडयत्‌ ॥ ४७॥ | 

सायफन सुपीतन तीक्ष्मन निशितेन च | | 
तो जबरतुस्तदाऽन्योन्यं शरबेह॒विभेम्टभे.. ॥ ४८ ॥ 

भगदत्तं रण शर विराटो चाहिनीपाति! । | 

अभ्ययास्तरितो राजस्ततो युद्धमचतेत ॥ ४९ ॥ 

विराट 'नगठत्त तु डारयर्षेण भारत । 1 

; 

La 

शी 

4 

4 

4 

१ 

की 

श्र 

क 

कै 

A 

५ 

१ 


अभ्पवपन्मुसदफुदा मघा वृष्ट्या इचाऽचलम््‌। १० ॥) 


पटोग्वनन प्रोवित होकर नी चामे चा- । सण्डीको अत्यंत तीक्षण नाराच बाणसे 
घाम अलम्युपरा क्षत विकत (वायल ) अत्यंत विद्ध करके कम्पित किया। फिर 
कर [दिया अलम्पुपने मी मीमसेनक्र थिसडीनि मी तीक्ष्ण और चोख अ- 
एप घटान् चक अनेक अन्दे नतपत्र न्छा प्रकारस पानी चढ हुए बाणास 
रातये मारके क्षत दिलत (वायल) द्रोणाचायके पुत्र अव्वन्थामाको प्रहार 
क्िया। दे दोनों वीर मद्रामदृमिम वा- किया , अनन्तर ये दोनों अनक प्रकार 
एम जगत होकर रम प्रकाग्म छो के झम्त्रों से एक दसर को मारने 
मित हुए, उम देदता जोर असुराक लगे । ( ४६--४८ ) 
युटुने रन्ट्र भोर बलासरका शामा दूर मर्नापात विराट शीघरता साहित बीर- 
न अ तामे भरे हुए राजा मगदन पर चढ 
हे मदार ! यळयान शिल"डी आय), अनन्तर उन दोनोंका घोर युद्ध 
ट्रोशाचापरे पज उच्चन्वमाम पुद आग्म्म डो गया ॥ डे मारत ! जिम 
इप निमित्त जगे यट | टद प्रकाससे वादळ यहाड़ा पर जलकी वषा 
[सन्तम बदेइल्थामाने काष्ठ दोसा थि करत हे उसी प्रकारसे गाजा विगटने 
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ys 


भीप्मपच | 


भगट्तस्ततस्तृण वराट शाथवापातंम्त्‌ । 


छादयामास समरे सेघः सूयेसिवोदितम्‌ 


॥ ५१ ॥ 


बृहत्क्षत्र तु केकेयं कृपः शारद्वतो यथो । 


तं कृप, जरदर्षण च्छादयामास भारत 


॥ ०२ ॥ 


गोतम केकयः क्रुद्ध। चारदृष्टया5स्यपू्रयत्‌ । 
तावन्योन्य हयान्हत्वा घनुञ्छित्वा च सारत ॥५३॥ 
~ [ee तड ¢ 

विरथावसियुद्धाय समीयतुर मषणो । 


तमोस्तद भवच्यद्ध 


चोररूप सुदारुणम्‌ 


॥ ०४॥ 


प्रपदस्तु तत्ता राजन्सन्धद च जयद्रधस । 


अभ्युच्यया हुस्स्पा हृष्सूप परन्तप! 


॥ ५०» ॥ 


ततः सँन्धवको राजा ट्रपढं विशिग्वीस्त्राभिः । 


ताडयामास समरे स॒ च तं प्रत्याविध्यत 
घोररूप सुदारुणाम्‌ । 
इध्रण प्रा तज़न न डा रक्तरमारद 


तगाम्तद भव चाजद्ध 


॥ ०६ ॥ 


॥ ५७ ॥ 


~ 6 कई ० « 
विकणस्तु उुतस्तुथ्य खुतसाम सहाचलम । 


फ्रुद्ध होकर अपने बार्णीकी वर्षासे भय 
दत्तको छिपा दिया। भरदत्तने भी 
जमे बादलोंगे उदित प्रय छिपा जाता 


ह, उसी भांति वाणोंसे राजा विराटको 


शीप्र हौ छिपा दिया । ( ४९-५१) 

गपाचार्य वेवायाधिपति दृह्तक्षतरकी 
ओर चट धाय और अपने वाणोंकी 
वपामे कपन उनको छिपा दिया ॥ के- 
पाय-राजन भी अत्यन्त प्राधमे अपने 
दाणोस कृपादायदो परिप्रित कर दिया! 
₹ राजन ! अनन्तर उन दोनोंगे एव 
दभर पडुप आर अरव नधा स्प हदन 
दाना [एना रपर रागी डर 
दानो तलवार रीस 


= 
९५. ब्‌ 


खड्डहीसे युद्ध करने लग ; उन दोनोंका 
महा घोर युद्ध उस संग्रामभूमिम दीपन 
लगा | ( ५२--५५ ) 

राजा ट्रपद्न हर्षित होकर आनेदमे 
भरे सिन्धुराज्ञ जयद्रथपर आक्रमण 
किया ॥ इसके बाद मिन्धुराज्ञ जयद्रथने 
तोन बाण राजा ट्रपदक ऊपर चलाये, 
द्रपदने भी उनके उपर प्रहार करना 
आरम्भ किया ॥ रक्त और महल ग्रहों 
वी भानि उन दार्नोडा एमा दास्ण युद्ध 


होने लगा; कि जो दरीक लोगों को 
मा योग्य था । (०५-०५७ ) 


ह 


सपर पत ३ दरादान पाटाम 


एच रधएर दटके एरतसोभधडी छोर चट 


२४७ 


' 
| 
। 
। 
व 
प 


~ 


वि 
| 
$ 
! 
र 
0९ 
$ 
; 


“१४+ न्क ९६ ९९ 6३६६ ६€ ६३ ९६ ६ € र 3२3२5333३333 ६ < ५४ ६€€ ७ * 


ty 
[भाष्मचधपवे 


२४८ महाभारत । 
ते? २२२ 5333359333333329333533235cenceeeeeceeeeeeecreeeceeeeereeeecteeeeee 
; अभ्ययाज्ञवनेरश्वैस्ततो युद्धमवर्तत ॥ ५८ ॥ 
2 विकर्णः सुतसोमं तु विध्वा नाध्कम्पयच्छरेः । 
a सुनसामो विकणं च तदङ्लतमिवाऽभवचत्‌ ॥०९॥ 
A सुडामोणं नरव्याघश्चेकितानो महारथः । 
अभ्यद्रवत्सुसंकुद्रः पाण्डवाथे पराक्रमी ॥ ६०॥ 
खुठामां तु महाराज चेकिनानं महारथम्‌ । 
महता शरवर्षण वारयामास संयुगे ॥ ११ ॥ 
चकितानोडपि सरव्धः सुशामाण महाहवे । 
प्राच्छादयत्तमिपुभिमहामेघ इबाउचलम्‌ ॥ 5६२ ॥ 
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झाकुनिः प्रतिविन्ध्य तु पराक्तान्तं पराक्रमी । 
अभ्यद्रबत राजेन्द्र मत्तः सिह इव द्विपम्‌ ॥ ६३॥ 
योधिष्ठिरस्तु संतुद्धः सोवलं निशितेः शरै; । 


च्यदारयत सदग्राम मघवानिव ढानवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दाऊनि: प्रतिविन्ध्य तु प्रतिविध्यन्तमाहये । 
स्यदाग्यन्महाप्राज्ञ' डारै! सन्नतपर्वभिः  ॥ ६५ ॥ 


ग्युद षा तु राजन्द्र काम्वाजाना मरारथम | 


यि क्‌ क क ~ 
रगा । शिक्षा: सतमोमरों बागोमि मार 
ई हटा सके; आर सुतसोम 
पदम नेई विचलित 


वी = छ 
करे मड; इन दानोइ' यद्ध अद्वत 
~ 


गये, अनन्र उन दोनोंमे संग्राम होन ' 


पे 
एप्स क्ट |! १५ - (५८, १ 


= ~ सस 
पराय यय सवन उन्साइपूेक 
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छालत[ है । ( ६०--६२) 
पराक्रमी एकाने पराक्रमशील 
प्रतिविन्त्यकी ओर इस प्रकारमे दोउ, 
जेम मतयारे हाथीकी ओर सिंर दाडता 
द।यूविप्रिनन्दन प्रतिविन्ष्यन बहत ही 
क्राबस भग्कर अच्छे पानीस बुम इए 
अनेक चास वा्णोसे सुबल-पुत्र गक 
निको इस प्रकात क्षत नर्वशन किया 
जय इन्ठ्रन दनुपुत्राका कनार्वक्षत किया 
शा! पराक्रमी शनि मी युधिषिर 
प्रतिविन्त्यकों यद्र बुमिम अपने तीक्ष्ण 
वाणे श्रतादिश्रत करने लगे 1२३-६५ 
थुट्कमा काम्चाद "देशीय मदा 
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श्रुतकर्मा पराक्रान्तमभ्यद्रवत संयुगे ॥ ६६ ॥ 
सुदक्षिणस्तु समरे साहदेवि महारथम्‌ । 

बिश्वा नाऽकस्पयत वे मेनाकमिव पर्वतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
श्रतकमो ततः कुद्धः कास्वोजानां महारथम्‌ । 
शारवैहभिरानच्छेद्दार यन्निव सर्वशः ॥ ६८ ॥ 


इरावानथ संक्रद्धः श्ृतायुपसरिन्दमम्‌ । 

प्रत्यु्ययौ रणे यत्तो यत्तरूप परन्तपः ॥ ६९ ॥ 
आजनिस्तस्य ममरे हयान्हत्वा महारथः । 

ननाद बलवन्नादं तत्सन्य प्रत्यपूरयत्‌ ॥ ७० ॥ 
श्रुतायुस्तु ततः कुद्धः फाल्गुने! समरे हयान्‌ । 
Iनजदान यदाग्रण नता युद्रमवतेत ॥ ७१ ॥ 
विन्दानबिन्दावावन्त्या कुन्तिभाजं महारथम्‌ । 
ससन ससुत वीरं संससज्ञतुराहवे ॥ ७२ ॥ 
तनत्राञ्द्तसपद्याम तयोधार पराक्रमम्‌ । 

अयुध्येतां स्थिरो भूत्वा महत्या सेनया सह ॥ ७३ ॥ 
अनुबिन्द्रतु गदया कुन्तिभोजमताडयत्‌ । 


परात्रामी सुदक्षिणकी ओर चढ गये॥ 
सुदक्षिण सहदवपुत्र महारथ श्रतदमाको 
पाणास विद्ध बरन लगे परन्तु जमे 
एन्द्र मनाष पवतका करिपत नहीं कर 
सव; थ, उसी भांतिसे सुदक्षिण भी 
शतवामाका नही हटा सके ॥ फिर 
शतवामीन रोध वरदे, अपने अनेक 
बाणे।न बाग्दोज - देशीय महारध सुद- 
पिणको छत - विक्षत षरे मच प्रकारमे 
उग्र माहित दार दिया ॥ ( ६६-६८ ) 


शननन्‍्तर राशयाब उलानराल अर 


ने- पुग हरादाद्‌ प्रापने पूरित हा 


साधान पितम जदपण सल पी शार 


errr २3 कक 3 >> € दनक 


१६४ 


। 
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| 


चट गये ॥ अजुनपुत्र महारथ बलयान 
इरावानने थ्रृतायुकै सर घाडाोफो 
मारकर ऐसा जारमे शब्द किया,कि उ- 
सकी सनाके सब लोगाने सुन लिया ॥ 
श्रतायुने भी क्राध करके इरावानके घो- 
डाँको गदासे मारडाला, अनन्तर उन 
दोनोंका घोर यद्ध होने लगा ॥ ६९- ७? 

अवन्ति देशीय विन्द और अलुवि 
न्द अपनी मना जोर पुत्रक सहित म- 
हारध इन्तिभोऽङ मट युद्ध करने लरे! 


सना महिन [मिटर हाशर उट उर 


२४९ 
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"१० महाभारत । [ भोष्मवधपः 
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कुन्तिभोजश्च नं तूर्ण झारब्ातैरवाकिरत्‌ ॥ ७४ ० 
कुन्तिसोजस्ुतश्चाऽपि विन्दं विव्याध सायकैः । 

स च तं प्रतिविध्याध तदकूतामिचाञभवत्‌ ॥ ७५ ॥ 
केकया भ्रातरः पञ्च गान्पारान्पश्च मारिष । 
ससन्याम्ते ससेन्यां्च घोधघासासुराहवे 0 ७९ ॥ 
वीर गहुख् ने पुत्री वराटि रथसत्तमम्‌ । 

उत्तर योधयामास विव्याध निशितेः झारे? ॥ ७७॥ 
उन्तस्थापपि ते वीर विव्याघ निशिते? शरे? | 
सडिराट्‌ समरे राजबुकफ समभिद्रवत्‌ ॥७८॥ 
नभथय दारतवण उळफ समविद्धयत । 

उतपाशाएपि ते बणिसिडितिलामवादिशि। ॥ ७९॥ 
सयोयुद्ध समभवळोररूपं विकम्पते । 


१००२१%०२१! 


हारगलां खुसेझद्धायन्येान्यसपराजिती ॥ ८० || 
हर्ष इन्डसरखाणि स्थवारणवाजिनाम । 
पदालीनाँ च समर तव तेषाँ च संकुले ॥ ८१॥ 
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सीप्मपचं । 


छुहतेमिव तद्युद्धमासीन्मधुरदणे नम्‌ । 


तत उन्मत्तवद्राजन्न प्राज्ञायत किञ्चन 


॥ ८२॥ 


गजो गजेन समरे रविन च रथी थयौ । 
अश्वोष्म्य समभिप्रायात्पदातित्र पदातिनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ततो युद्धं सुदुर्धर्ष व्याकुलं समपत्यत । 


शराणां समरे तत्र समासाद्येतरेतरम्‌ 


॥ ८४ ॥ 


सत्र देवर्षयः सिद्धाश्चारणाश्च समागताः । 


प्रेक्षन्त तद्रणं घोरं डेवासुरसमं सुवि 


ततो दन्तिसहस्राणि रथानां चाऽपि मारिप । 


अश्वौघाः पुरुपौघाश्च विपरीत समाययुः 


॥ ८४ ॥ 


तन्न तत्र प्रहङयन्ते रधवारणपत्त य; । 


सादिनश्च नरव्याघ्र युद्ध 


"य्साना महुमहः ॥ ८७ ॥ | १७४ ०] 


इति श्रीसहाभारते० भीप्मपवेणि भोप्मवधपर्वागि दद्युद्ध पचच वारिशोड्प्यायज्ञा ४५ | 


सखय उवाच-- राजज्डानसहस्ाणि तत्र तत्र पढातिनाम्‌ । 


निसंगाद प्रयद्भधानि तत्त वक्ष्यासि भारत 


॥२९॥ 


न पुचः पित्तरं जज्ञे पिना चा पुत्रमौरसम्‌ । 


पीर एक दृसरक सएग्ख होकर इन्द्र युद्ध 
मटृत्त भरव, वास्त अत्यन्त सुन्दर आर 
मनोहर हुआ थाःफिर वही यड उन्मत्तोवो 
समन होने लगा;उस समयमे वुछ भी 
बोध नही होता था॥ हाथीबाल हाथी 
चालोसे. रथा रथीसे, घटसवार घडस- 
वाराबा सड आर पदर चलने चाल दीर 
लोग पदलावा सश पुत्ता होकर 
बरने लग॥ ( ८१-८३ ) 

पसव अनन्तर एवं, हुसरदे सटर हा 
कर ल्रनस उस सम्प उन मद दीरादा 
मरापार तथा भयहर राशम हाने तागा 


एहौं पिए्न्दारण,दददा छार दद साप झा 


यण्ड 
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कर एथ्वीमें दवअसुराके समान वह महा 
घोर संग्राम देसन लग ॥ इसके अनन्तर 
पुरुष, घोड,रप आर हाथियोंक्ा विपरीत 
रीतिस युद्ध हान लगा ॥ रधी, गजपति 
ओर घुडमवार लोग जगर जगह वार वार 
युद्द करत हुए दिखाई देने लगे । ८४-८७ 
अप्मिप्यम पत हस्‌ अध्याय ररन त । 


६.८५ 
जागा पएवम य्य 3 नध्याय | 
सप दाल ह एरा ! सत्या 


लापकर जरा नहा 
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न भ्राता आतर तन्न स्वस्नीयं न च मातुलः ॥२॥ 
न मातुलं च स्वस्रीयो न सम्वार्थ सरा तथा । 
आविष्टा इच युध्यन्ते पाण्डवाः कुरशिः सह ॥ ३ ॥ 
रथानीके नरव्याघाः केचिदभ्यपतन्रभेः | 


साञ्यन्त युगेरेव युगानि भरतषभ ॥४॥ 
स्थेपास् रघेषाशिः कूवरा रथकूघरेः । 
मदने: सहिताः केवित्परस्परजिघांसव! ॥ ५ ॥ 


न झाकुश्रालिलु कनित्सन्निपत्य रथा रथे? । 
प्रशिन्नास्तु महामायाः सन्निपत्य गजा गजे? ॥३॥ 
यहुथा$डारयन्कुद्रा विषार्णरितरेतरम्‌। 


मतारणपताकेश चारणा वरवारणे! ॥ ७ ॥॥ 
पॉमिसत्य महाराज घेगवड्रिमदागजे! । 
दम्तरभिरताम्तच चुकणु) परमातुरा; ॥ ८ ॥ 


अभिनीताथ शिक्षापिस्तोत्राकुशसमाहतला। । 
अधप्रभिन्नाः प्रभिन्नानां सम्मुसाभिमुखा ययु' ॥०५॥ 
प्रमिद्वेगपि संसकाः केचित्तत्र महागजाः । 
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5) 

| क्रोश्ववन्निनडं कृत्वा दुडुचुः सवेतोदिशस्‌ ॥ १० ॥ 
सम्पक्प्रणीता नागाश्च प्रभिन्नकरटामुखा! । 
ऋष्टितोसरनाराचैनिर्घिद्धा वरवारणाः ॥ ११ ॥ 
प्रणेदुभिन्नसमोणो तिपेतुश्च गतासवः । 
प्राद्रवन्त दिशाः केचिन्नदन्तो सैरवान्रवान ॥ १२॥ 
गजानां पाढरक्षास्तु व्यूढोरस्काः प्रहारिणः । 
क्टिभिद्व भन्नुसिञ्च विमलेश्व परश्वघे! ॥ १३॥ 
गदाभिसेसलेश्ेव सिन्दिपाले! सतोमरेः । 
आयसैः परिघेश्वेद निस्त्रिज्ञर्विमलः शितैः ॥ १४ ॥ 
प्रगृहीते! सुसंरब्धा द्रवमाणास्ततस्ततः । 
घ्यरठ्यन्त महाराज परस्परजिघांसचः ॥ १८ ॥ 
राजमानाश्व निस्त्रिणाः संसिक्ता नरणोणिते! । 

॥ १६३ ॥ 

अवल्लिप्तावधृतानामसीनां वीरबाहुभिः । 
सञ्जज्ञे तुसुलः झान्दः पततां परममेसु ॥ १७ ॥ 


~ 


गढाछुसलरण्णानां भिन्नानां च वरासिमिः 


त्राश्च पक्षीकी भांति शब्द करते इए 

इधर उधर दारन लगे ॥ ( ७-१०) 
Cees we = = 

पृणरीतिम शिक्षा पाय हुए वे सप 


मुसल, लोहेके परिघ आर उत्तम पानीमें 
© € ~ ~ 

बुझाए हुई तेज तलबार लेकर एक 

द्सरेको मारनेकी इच्छामे टघर उधर 


उत्तम हाथी ऋषि, तामर और बाणोंक 
प्रारम व्याकुल हान लग ॥ उनके कडे 
हाथी शस्रोकी चाटम सर्म भागमें पीडित 
शनम मरके प्रध्पीम शिन लगे और 
काई कोई हाथी भयद्र शब्द वरत हुए 
मद दिशाओम देसे दोरने ल्ग ४ 
है महाराज | उस समयमे सने देखा, बि 
एशिणाक पाद-रए्ष्या रही ह्ातीणहे 
पीर एरप राय एय हार परप राण. 


रश. गा नागर टि शिन्दिए ठा 
प्रण, गुदा वामी, र.) भनान्वएात, 
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प्रहार करते हुए दोडन लगे ॥ (११-१५) 

एक दूसरेकी आर चट घाये और 
उस समय दीराकी तलवार युद्ध क्ग्नेम 
मडुप्योक्ग रक्तम मिक्त होकर प्रकाशित 
हान लगी ॥ बॉगेंक्े हाथोंसे चलती, 
कापती यार दूसरे पृस्पोक मर्म खानों- 
पर गिरती हर उन नल्वागका मदरा- 
घोर शव्द होने लगा ॥ ग्पभूमिम 
जगह जरर रदा हार सरकी चाटन 


पटत, ललदणाड एहाग्य टारे 
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२००७ सडासारत । [ मौप्मतरधपा 


स्क 
ढन्तिदन्तावाभिन्चानां सूदितानां च दन्तिभि।॥ १८॥ 
नत्र तचच नराघाणां क्ोशतासितरेतरम्‌ । 
शुश्वुवुढोरुणा चाचः प्रेतानासिव भारत ॥ १९॥ 
हृयरपि हयारोहाश्रामरापीडधारिभिः। 

न॑ सेरिव सहवेगेरन्योन्यमसिविद्रुताः ॥ २० ॥ 
नेविसुक्ता महाप्रासा जाम्नूनदविभूषणाः । 

आजुगा विमलास्तीक्षणाः सम्पेतुसेजगोपमाः॥ २१ ॥ 
अश्वैरम्यजबः केचिदाएत्य महतो रथान्‌ । 
शिराम्पादविर चीरा रथिनामश्वसादिनः ॥ २२॥ 
पुनाति रयारादानमछ्लेः सन्नतपवोसिः । 

रथी जपान सम्प्राप वाणगोचरमागतान्‌ ॥ २३॥ 
नयमेधप्रतीदाणाटशा5फल्षिप्प तुरगान्गजा! । 

पाटरेच गिमट्रस्ति सत्ता' कनकभूषणाः ॥२४॥ 
पाजमामप कम्नेपु पाथ्वेष्यपि च चारणाः । 
यामदिनिरताः कानिद्रिनेदु:ः परमातुराः ॥ २५ ॥ 
गराल्यारोगासतयाग्पांध्रिदन्मशय चरचारणाः । 
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सहसा चिक्षिपुस्तत्र संकुले भंरव साति 


॥ २६ ॥ 


साथ्वारोहान्विषाणाग्रेराश्क्षिप्प तुरगान्गजा' | 


रधोघानभिमृद्वन्तः सध्वजानभिचक्रसु! 


॥ २७ ॥ 


पुस्त्वादतिमदत्वाच काचित्तत्र महागजाः । 


साश्वारोहान्हयाज्जघुः करेंः सचरणेस्तथा 


॥ २८ ॥ 


अख्वारोहैश् समरे हस्तिसादिभिरेव च । 

प्रतिमानेपु गात्रेषु पार्श्वेप्वसि च वारणान्‌ । 

आशुगा विमलास्तीक्ष्णाः सम्पेतुर्सुजगोपमाः ॥२५ ॥ 
नराश्वकायाच्निर्भिद्य लौहानि कवचानि घ । 


निपेलुर्दिमला! शक्त्यो चीरवाइभिरपिताः 


॥ ३० ॥ 


होल्काप्रतिमा घोरास्तत्न तत्र विशाम्पते | 


~ र 
हाापचसादनत 


स न्याघ्रचसच्छढ्राप 


॥२१॥ 


दिशोशे विमल! चङ्घेराभेजग्मु ! परान्रणे । 


~ ~ क ९ पक 
आाभप्त्रतसा अदुद्धसकपात्वाचदारतम्‌ 


॥ ३२॥ 


~ च ¢ 
दिदणयन्तः सम्पेतुः खद्भचमेपरश्चप्रः । 


वानिदाक्षिप्य वारिणः साश्वानपि रधान्करः 


1 ३३ ॥ 


व्‌, एन्ता वदा! सदा; सम्पतुः सचरानच्दगाः। 


शिकाल करप, दूर पने लगे ॥ ६३-२६ 

कितन ही हाथी अपन दांतोवी 
नाकम सबारोंव सहित घाडोका फेक 
वर जाम युक्त रथोका मदन करते 
एए रणभूमिमें पृमने लरे ॥ बाह काई 
पटे शरीरवाले बट वीयेदान, सद 
दूते एए मतबारें हाथी अपन एंड आर 
पांदस सबारीके सहित घारोंदी शार- 
नमें प्रहत 7०, हाथियों मस्तद पट 
पयली ओर दूसरे उङ्गामे सख्य मगान 
पारेर, तीएण दाण रीरोइ, परापन टट 
हण डाबर एमन नग । ( २७-२६ १ 


| 


हे महाराज ! इधर उधर रणभूमिम 
वीर पुस्पाकी सुजाओमे छटी हट प्रका- 
गमान दडी उल्काके ममान,उत्तम,चासी 
आर भयानक घाति लोहके क्वचको 
काटकर मनुप्य थर घोडों के शगीरमें प्रवे 
रा करन लगी | अनेक वीर पुस्प व्याघ 
चमक दममे तलवार निशालकर शाब 
प उपर चल आर कोट क्रोधम भर दर 
एपने दातोमे रोट दाटले हुए निडर 


Sr 


हाक हाएए सलदार, टाल तार 


परदा 
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2” र 
काका मढारिताः केचित्सम्भिन्नाञ्च परश्वधः ॥ ३४ ॥ f 
~ A (ह 
हास्ताममादताः कचितक्षुण्णातबाऽन्य तुरङ्गमः । 


14 
क 
ग्थयनासानकृत्ताश निकृत्ताश् परश्वघः ॥ २५ ॥ 1 
व्याक्ोचान्त नरा राजस्तन्न तत्र स्म वान्धवान्‌ । 1 
पुच्चानन्य पितनन्ये भ्रालभ सह बन्धुभिः ॥२॥ ; 
मातुछान्भागिनेयांश्व परानपि च संयुगे । 
विसाणान्छाः सुबहवा भग्नसक्थयार भारत ॥ ३७॥ 
पाहमसिखापपरे छिन्नैः पार्श्वेषु न निदारिता! र 
प्रम्दन्नः समहडगन्त तुषिता जीतितेप्सवः ॥ ३८ ॥ 
नफापरिगताः कैचिदल्पसत्या विश्याम्पते । | 
ममा निपलिता) समजण संगयाअक्रिर जलम्‌ ॥ २१॥ र 
झा रिणिपर्रित ज्ञा। थ्िदियमानाञ् भारत । 
पगनिन्दन्मूठामान्मान तच पूर्चाक्च सहतान ॥ ४० ॥ } 
जापर कालिया ठारा। कुतवेरा; परस्परम्‌ । | 
! 
४५ 
A 
4 
क 
a 
2 
; 
a 
3 
| 
* 


नय दास्य विसुदान्ति सेव चान्दन्ति सागिपि ॥४१॥ 
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| तजेयान्ति च संह्ृटास्तत्र त्च परस्परस्‌ । १ 
f आदय ढडानेश्चाऽपि कोधात्सरदनच्छदभ्‌ ॥ ४२ ॥ | 
वि श्रुकुटीकुण्लिवेक्ज; प्रेक्षन्ति च परस्परम्‌ । 9 
a अपरे छिझ्यमानास्तु शरार्ता ्रणपीडिताः ॥ ४३॥ त 
निष्कूजाः समपद्यन्त हढसत्बा सहावला। । f 
अन्ये च बिरथाः शराः रथमन्यस्य संयुगे ॥ ४४॥ fn 
प्राथयाना निपतिताः सङ्गक्लुण्णा वरवारणैः । 
अशोभन्त सहाराज सपुष्पा इच किंशुका' ॥ ४५ ॥ 
सस्ब भूवुरनेकपु बहदो सैरवखनाः । 
चतेमाने महाभीमे तस्मिन्दीरवरक्षये ॥ ४६ ॥ 
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निजघान पिता पुत्र पुत्रश्च पितर रणे । 


खसत्रीयो मातुल चाऽपि स्वस्त्रीय चाऽपि मातुलः 


॥४७॥ 


सर्वा सखायं च तथा सम्बन्धी चान्थवं तथा । 


एवं युयुधिरे तत्र कुरवः पाण्डयः सह 


॥ ४८ ॥ 


Pe ~ «eC ~ = 
वत्तेमाने तथा तास्मिन्निमयाठे भयानके । 
भाप्समसासाद पाथाना वाारना समकम्पत ॥ ४९ ॥ 


का त्याग तथा रादन नहीं किया । बरन 
प्रसन्न राव.र आपसमे तजन गजन करन 
लर आर दातोस ओट कारत हुए 
भृकुटी चटावर तिरछी नजरस एक 
दूसरवी ओर देखने लगे । इसके अति- 
रिता क चित्तवाले अत्यन्त बलवान 
बर्‌ दाई चीर योद्धा लोग चाणावे, 
रुगनेस अत्यन्त पीडित आर इशित 
(कर भी दुपदाप ही रहे । पोः काई 
दीर पाडा मतवार हायियोंके एर डगर 
पारोके आपानसे रधहीन राकर परीमे 
शिरवर दूसरे एरप के स्पका मागने 
ल्घ। (९१-९५) 
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क. 


किनने ही वीर पुरुष फ़ल हुए पला 
शके पुरके समान शोभित हान लग ॥ 
कितने ही सनाके बीच वड जाोरम चिल्ला 
रहे थ। उन महावोर पृरुपोंक नाग 
करनेवाले भयइ्र युद्धमें पिता पत्रका 
आर पुत्र पिताको, मामा भानजेको आर 
भानजा भामाको, मित्र मित्रको आर 


भाई भाइका वध करने लगा । रमी 
प्रकारने करबाक पाण्टचोके सँग यट 
रान लगा 1 ( ४०-४८ ) 


है नग्ट्पन उम म 


Dad 
“यु 
~ हु ~ = ~ 
सहा घार य्न पाप्टराशा मनाई दार 
न ~ क तक = 
जाडा नाप्म रा !ानअउट डाउन नर! 
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सडाभारत । 


केतुना पञ्चतारेण नालेन भरतर्षभ ॥ 
राजतेन महाबाहुरुच्छितिन महारथे । 


चभो भीष्मस्तदा राजश्वन्द्रसा इच सरूणा॥ "० ॥ [१७९०] 
हलि थ सापम ग्य शतेसाएस्पपा सादिताया वर सिया भीष्मपयाणि 


भी परायण सरश युषे पटचायारिशोष्ष्याय, ॥ ४६ ॥ 


र ८ ० हक ह. च 
उयाच गलपदया दकायछ ताम्सन्नहान ढारुपा । 


चनमान तथा रोटे सहावीरघरक्षसे ॥ १॥ 
वगुग्य: कलच च कपः हाल्यो विविशति; । 
भतम जुगुपरासाय तप पेण चोदिलाः ॥२॥ 
एरी निरथगुप्रः पञ्चसिशरतपषश । 
धाणायानामनीफानि विजगाऱे मदारत; ॥ ३ ॥ 
धेडियादियर्धपु पश्मालेपु च भारत । 

सलीष्मस्य वडा लालखळत्केतुररदठपत ॥ ४ ॥ 
गर दिरांसि रणेडगीणां ग्याँध तयुगत्वजान । 
निच सरावा गन्ननपबरासिः ॥ ५ || 
रत्या रथणागेप नी"सम्प मरवव'म । 


[ भीष्मयधपर्प 
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515227925%9० 
3 भ्ृशमातेस्वरं चक्कुनागा मसागिताडिता' ॥६॥ 
री 


~ 
> 


अभिमन्यु: सुसंक्रुद्धः पिशह्गैस्तुरगोत्तमेः । 

संयुक्त रथमाख्थाय प्रायाद्वीषमरथं प्रति ॥ 9॥ 
जम्तूनदादिचिश्रेण कर्णिकारेण केतुना । 

अभ्यवर्तत भीष्म च तांखैच रथसत्तमान्‌ ॥८॥ 
स तालकेतोस्तीक्षणेन केतुमाहत्य पत्रिणा । 

भीष्मेण युयुधे वीरस्तस्य चाव्चुरथेः सह ॥९॥ 
क्तवर्माणमेकेन शल्य पञ्चभिराशुगैः | 

दिध्वा नवसिरानच्छेच्छिताग्र' प्रपितामहस्‌ ॥ १०॥ 
प्रणीयतविसष्टेस सस्यक्प्राणिहितिन च । 

ध्वजमेकन विव्याध जाम्दूनदपरिप्क्ृतम्‌ ॥ ११॥ 
दुुस्वस्य ठु भल्लेन सवोवरणभेदिना | 

जहार सारथेः कायाच्छिरः सन्नततपचंणा ॥ १२॥ 
धकुश्चिच्छड मह्लेन कातेखरवि भूषितम्‌ | 

क्रपस्छ निशिताग्रण तांश्च तीक्ष्णमुख्ः ठार: ॥ १३ ॥ 
जघान परमघुद्धो नत्यन्निच महारथः । 


नृत्य वरत णव समान बोध हाने 
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किया ॥ कृतवमाका एक तथा शल्या 
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f 
लगे । कितने ही हाथी मीष्मके वाणोंसे । पाँच वाण मारे और पितामह भीगमफे £ 
पीडित हावर आत्तनाद बारने लगे ॥ , ऊपर उत्तम पानीमे वृझाये हुए चोस नी: 
उसे देखवार अभिमन्यु अत्यन्त ही धाद चाण चळाय ॥ अनन्तर धनुपका अन्टी , 
होवर अपने पिळूणवणवे उत्तम घाउ प्रकारमे स्दीचकेर एक बापसे सुउणबू- £ 
ओर सवणचित्रित काणिकारदी 'वजासे पित ध्वजा कोटकर गिरादी । ०-2१ £ 
शोसित रथपर 'झटवर भीप्मकी आर इसके अनन्तर कवच आदिको काट £ 
आये आर मीप्म नया उना रक्षक रन नेदाले एक नतपर मछेस दर्शक : 
पाच अतिरा पाचे उपर अपने दाणों सारधीका सिर दाटकर प्रत्वीम गिरा ८ 
बी यपा द्रम लग] ( ६-८ ) दिया ॥ फिर उनम एनाम्‌ उरा ट्र ~ 

उम पीरन भोष्पगी उडामे उपन दाग एक टस कृपाबाइका वनए ; 
योर दाण मार बर नीपा नया एन: दाट गिराया, शोर इट महारद £ 
पायो २०३, दीरोस उउ इग्ना जार न नलम वढ हाळी चाना कति कला ६ 
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महाभारत 1 [ भीष्मयधपर 
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तस्व न्याववसुद्वीक्ष्य तुतुषुदेवता आपि ॥ (४॥ 
सडयन्टक्षनसा काष्णेः सवे भीष्मसुस्ा रथाः । 
सत्ववन्तसमन्पन्त साक्षादिच धनञ्जयम्‌ ॥ १५३ 
नम्य लाचवमार्गम्यमलातसर शप्र भम्‌ । 


डिडाः प्सपतञापे गाण्डीचामिव शोषवत्‌ ॥ १६॥ 
समासाश महावेगे भीषमो नवभिराशुगेः । 


~ © ० 
वित्थाथ समर लणमाजुनि परवीरहा ॥ १७ ॥ 
"यज नाञ्स्य ज्षिभिभेद्देशिच्कछेद परमोजसः । 
ग्गरथि न च्रिभियाणिराजधान यतव्रत! ॥ १८॥ 


न्प क्रताार्मा ज कृप. दात्यश्व सारिप! । 

दिया नाफम्पणतकादिण सनाकमिच पर्वतम्‌ ॥ १९॥ 
भ रो; परिठ्ुत; छारो भानेराष्ट्रेमहारथै; । 

पप दारवपोणि कर्णिणः पञ्च रथान्प्रति ॥ २०॥ 
ससातेयां सहखाणि सवास शरबृष्टिसि। । 

नमाट बटवान्शाध्णिमीष्माय विश्रूजज्यारान ॥२१ ॥ 
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पादुस्वक्रे महारीद्रे रण तस्मिन्महावलळः ॥ २७॥ 
तत. शरसहस्रेण सौ भद्र प्रपितामहः । 
अचाकिरदमयात्मा तदद्धतमिचाऽऽभचत ॥ २८ ॥ 


तता दरा सहप्दासा, पाण्टचाना मरारथा' | 


>>>9>>53>€6€€€€€6€€€€€€€€६६€९€६€९€€€€€९€ ६९२९-४९ 
तत्राऽस्य सुमदद्राजन्बाहोबलमचरकयत । 

यतमानस्य समरे भीष्ममदेयतः शरेः ॥ २२॥ 
पराक्रान्तस्य तस्येव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्‌। 

स तांखिच्छेद समरे सीप्मचापच्युत्ताञ्शारान्‌ ॥ २३॥ 
ततो धज ममोघेषुभीष्सस्य नवभिः शरै! । 

चिच्छेद समरे वीरस्तत उच्चुङुशुजनाः ॥२४॥ 
स राजतो महास्कन्धस्तालो हेमविभूषितः । 

सौ भद्रविशिस्वैङिछिन्नः पपात खुबि भारत ॥२५॥ 
तं तु सं भट्टविशिग्चेः पालितं भरतषेभ। 

दृष्टा भीमो ननादोचेः सौ भद्रमाभिद्दर्पपन्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ भीष्मो महास्त्राणि दिन्यानि सुवद्ठाने च | 


भीप्मपव ' २६१ 


पूवेक गजंते एए भीष्मक ऊपर अपने 
बाणाका चलान लगा॥ ( ९-२१) 
ह राजन ! जस समय चह अपच 
बागॉस यन्नक सहित भोप्मका पीडित 
वार रहा था उस समय उसकी दोनों 
शुजाआपत खूब ही बल प्रबााशित हआ 
था ॥ एस परात्रमी पीरक उपर भाप्म 
थी अच्छी प्रकार अपने राणोंकी दपा 
वरन रग, आर वह भी भीप्मव धनप- 
से एट एए उन सब वाणोंका कारन 
ल्या ॥ त्यवा अनन्तर उस परात्रमी 
विगत भीष्मदी भजावा ना 
[णाम बाटबर शिरा दिया; उसे देख- 
कर सद लाय शामिमन्एको धनप्र उच्य 


Cel 
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। कहने लगे ५ हे भारत! सुपर्ण स बनी 
हुई बहुत ऊंची पह तालभ्वजा सुभद्रा- 
नन्दन अभिमन्युक वाणांम कटकर 
पृथ्वाम रर पड ॥ (२२--२७ ) 

भीप्मकी ध्वजाका अभिमन्युके वाणास 
करती हह देखकर भरतश्रष्ट मीम प्रसन्न 
होकर सुमद्रानन्दन अभिमन्युको हर्षित 
करनेके निमित्त मिंहनाद करने टगे ॥ 
अनन्तर महारली भौप्मन उस महा- 
भयएर रणभूशिमें इहतसे दिव्य मरा 
जाडो प्रहट रिपा ॥ अनन्तर प्रम 
यस हजार दाए महात्मा मीष्ण्न 


बटा हशा्‌स्पश हना | २६ 
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+६२ महामारन | [ भीष्म प्रणव 


८८८८८८८८६८६७+ ६८६८ ८१८१ ८८८६ ६६००६ ८-८६६६€६६७२०३२०५७०००७३०७ ५७००० ०५७०७७३०३७०७ ५७०३७ 2 
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स्क्षाथसभ्यथावन्त सोभद्र त्वरिता रमे! ॥ २९ ॥ { 
न क. A 
विरार: सट पुण भृष्ठञुञ्ञश्च पापतः । म 
न्स ~ A 

भीमञ्च केकमाशेव मात्यकिर विशस्पते ॥ ३० | 2 
नारा ऊवेसा पतनां भीष्सः शान्तनवो रण । ४ 

° ह ¢ + जो 
पावान्य जरिमिरानच्रोत्मातकिनवभिः दारे' ॥ ३१॥ र 
र ही. = = ~ *५ 
पणापतविम्रष्रन क्लुण निक्ञितन च। प 
-फजपकन चिच्छड सीमसेनमस्श पञ्रिणा ॥ २२॥ 1 
जनाम्वनस्दमय! श्रीमान्कसरी स नरोत्तम! 
दपात 'मीससनम्प भीष्मेण सविता रथात्‌ ॥ ३२ ॥ | 
नता मीमरिपमितगिन्या भीध्म गान्तन रण । | 
= = ४) 

बगणिकन थिण्याथ कलतमाणमामिः ॥ ३४ ॥ र 
पराटशायरग्सान सेराटिरषि दन्तिना । ! 
पन्च शतान मट्राविषलिशकारः ॥ ३७ ॥ ; 
नगद थारपारायास्य जयनाऽऽषलतो रथ । हँ 
शका निपारयामार चेवमसप्रलिस करः ॥ ३५ ॥ 1; 
महए पढ अ लाना पडत: साधवाडिन:! f 
( 
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पदा युगमधिष्टाय 


स हत्थे रथे तिष्टन्मद्र 


22२२२ 
/ 


भाप्मपर्वे । 


॥ २७ ॥ 


oe 
pone 


तया भिन्नततुत्राणः प्रविद्व्य विपुल तमः । 


स पपात गजस्कन्धात्पसुक्तांकुशतो मरः 


॥ ३९ 


es 
fens 


असिमादाय आाल्योऽपि अवएुत्य रथोत्तमात्‌ । 


तस्य वारणराजस्य चिच्छेदाऽथ सहाकरम्‌ 


॥ ४० ॥ 


भिन्नमर्मा शरशतेश्छिन्नहस्तः स वारणः । 


भीममातेस्वरं कृत्वा पपात च ममार च 


॥ ४१ ॥ 


पतदीरशर्क कृत्वा सद्रराजो नराधिप । 


~ ७ € शू 
आरुरोह रथं तृण भास्वर कृतवर्मणः 


॥ ४२ ॥ 


उत्तरं दै हतं दृष्ट्रा वेरारिभ्रातरं तढा । 


च Lo) Po 
कतबमसणा च साइत इरा गल्यमवास्थतम्‌ ॥ ४३ ¦ 


= 
~ 


श्वेत! क्राधात्मजज्वाल हविपा इव्यचाडिच । 


~ € + क « ~ 
स्‌ Iइरफाय सटयाप ठाकचापापम चला 


॥ ४४ ॥ 


आरर्म किया | परन्तु उस हस्तिराजने 
प्रद्ध होकर शल्यके रथको पकड़कर 
अपन पाँवसे उनके चारा उत्तम घोडाँको 
मारटाला ॥ ( ३५ -२७) 

राजा शब्यन पार्डोक मारे जानेपर 
रथमें 4टवर सर्पके समान लोहसयी एक 
गाता उत्तरका नाश पारमे निमित्त 
लाह; पर शक्ति उत्तरके कवचका 
पावर शरीरें परयः आर हनक हाथ 
मे अइूटा आर तोमर भी एटकर गिर 


A ७७ 
तपा" अनन्तर पह शात्तवा रुदस 


एर गर एर ॥ 
शहणु रब, परात्रसप रहित रशपरभ 
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वृदकर उस गजराजक बड़े म्रडको काट 
डाला ॥ वह हाथी पहिलेसे ही याणोंफ 
लगनेमे अत्यन्त पीडित हो रहा था; 
फिर संडके कटनेस भयानक शब्द कर- 
ता हुआ मर गया ॥ ( ३८-४१ ) 
राजा शल्य एमे करिन कमक करके 
शीप्रताके सहित कृतवमाक प्रकारामान 
रथपर जाचटे ॥ दमक अनन्तर अपने 
भाट उत्तरकी महदा और गन्पक्ो 
कृतदमाई सहित ग्पपर बेटा हका 
देर विरा दशा दूसरा पुत्र थत घोधळे मर 
दर पनिं एत टालनेक ममान उलने 
ररा: 7ह उतरणी टन्ट्रथनपव समान 
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SECEECEEEEErECECEFCEEECEEEEEEEEEEEEEL 
जघान चतुरो हयान्‌ 

न्सद्राधिपतिरायसीम्‌ । 
उत्तरान्तकरीं शक्ति चिक्षेप सुजगापमास्‌ ॥ ३८ 
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मदासारन ! [ भऽसनध गे 


ऊम्यधावज्नियांसन्त शल्य सद्राधिप बली । 
त्ता रखेवकान समन्तात्परिचारितः ॥ ४५ ॥ 
अन्चागमर्थ चप प्रायाच्छल्यरथ प्राति । 
मापतन्ते सम्प्रक््य मत्तवारणविकमस्‌ ॥ ४६ ॥ 
तावकानां रयाः सप समन्तात्पसवारयन्‌ । 
पद्रराजम भीप्सन्तो झत्योदेष्टान्तरं गतम्‌ ॥ ४७॥ 
सतरा कौसल्यो जगत्सनद मागधः । 
तला गज्मरऱथा राजम्थल्यपुत्रः प्रतापवान ॥ ४८ ॥ 
थिस्ासुणिन्टाातन्स्या झाम्पोणभ रुदाद्षिण । 
पततजम्य दाया सनन्‍्धयश्ञ जयद्रथ ॥ ४० ॥ 
नासा प्प वधियारशि चनुचि ल महात्मनाम्‌ | 
विक्शाइिलासि उडयन्त तायदेष्विय विदात; ॥ «० ॥ 
के तु याठाघचे वत सलम स्पिपातपन । 

वाह विदा पला सवा उस नग जळम ॥ १ ॥ 
गस: दा मे हा वा उपप ले 2) ग्लानी | 
ररा लचापरा* टच आपट प्रतनापाल ॥ “२ || 
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निकूत्तान्येव तानि स्म समहद्यन्त भारत 


1 


रि 


1 
£ 6 
f ततस्ते तु निमपाधात्प्रत्यपद्यन्ध्रनूपि च ॥ ५३ ॥ 
> ° ~ 0 

त्‌ सप्त चव एपत्कांञ्च श्वेतस्योपघपातयन्‌ । 

7 तत; पुनरमेयात्मा भह्वैः सत्तभिराशुगैः ॥ 

त ~ ०, २ ~ ~ 

f निचकर्त महावाहुस्तेषां चापानि धन्विनाम्‌ ॥ ५४ 
A ~ #ी 

f त 1नक्कत्तसदहाचापास्त्वरमाणा महारथाः । 
रथशक्तीः पराय विनेछु्भरवान्रवात्त ॥५५॥ 
1 अन्ययुभेरतश्रेष्ठ सप्त श्वेतरथं प्रति । 

! ततस्ता ज्वालिताः सप्त महेन्द्राकानिनिःस्वना!॥ ७९ ॥ 
ते 

| 

4 

111 

त 

A 

त 

4 

शै 


। 


अप्राप्ता' सप्तभिमभेलेश्रिच्छेद परमास्त्रवित्‌ । 

ततः समादाय डारं सवेकायविदारणम्‌ ॥५७॥ 
प्राहिणोड्ररतश्रेष्ठ श्वेतो रुक्मरध प्रति । 

तरय देहे निपतितो बाणो ब्रज्रातिगो महान्‌ ॥ ०८ 
तता स्कमरथा राजन्सायकेन इृढाइनः । 

निषसाद रथापय्दे कमल चाऽविकान्मरत ॥ ५१ || 
तं दिसंज्ञं बिसनसं त्वरमाणस्तु सारथिः । 


भिन्न परक रिरादिये ॥ (५०-५२) चमकनवाली आर घार शाब्द करनवालो 


चह माता झशाक्तया तक पाम पहच- 
नक पूज हा उस अस्रानपएण श्रवन उनके 


१ हे महाराज! उनव धनुप्य टूटते ही | 
| ~~ ७० ७ > = च | 
ततै 

| 


।नामपाधव अदर उन्हान नप धजु'य 


न न PET nr त तत त NOUN अर कल 


ff लेय आर श्वतव एर सात बाण चलाये । मात भल्लामे छद किया ॥ (५३-५६ ) 
१ प्रतु वह श्वत दशप पाल ॥ पर, ह भरनश्रष्ट १ हरएक रा- 
4 था. उस महादाहुन पिन भी बगवान रारका फाड मकनवाला एक बाप धेतन 
| पाणोन उन साता पनुपारियाक माता रुक्म रघपर छोटा ॥ वह बजय भीती 
१ पनुप्प वाट हाले ॥ फिर भी जद झण दाण स्वमरधपर लग गया, जिस 
| पनुप्य काटे गय तब उन महा रधियेनि कारण दह घायल होकर रथक अग्र 
शीप्रताने अपने रथोभेम शक्ति आयुध शागपर ही इेटशया आर दिश्वप सड्धिन 
9 ९ म पकए कर घर! राजना का डार हा राया !! उसका सारी बड़ा धेय- 
१ पसर शवितया दतक रघपर टाट दे। | रान दा, उन्हाने डरना र्थी रहाट 
१ परतुर भरा“! इन्हक वक्व ममान शोर मूषित हरा देख बार, न उगते 
है 
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भीप्मपर्चे,। 


५9 
6 
१ (9 


9००५ 


धुतराष्र उचाच--एच श्वेत महंष्चास प्राप शल्यरथ प्रति । 


करव! पाण्डवयाश्र कमकुवत सञ्जय ॥ १॥ 
भीष्य! शान्तनवः कि बा तन्मसमा$५चक्ष्व एच्छतः | 


सञ्जय उवाच-- राजञ्शतसहस्राणि तत! क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ २॥ 


खेत सनापतिं शारं पुरस्कृत्य महारथाः । 

राज्ञो चलं दरी यन्तस्तव पुत्रस्य भारत ॥ ३ ॥ 
शिग्वण्डिन पुरस्कृत्य चातुमेच्छन्महारधाः | 
अभ्पचतेन्त भीष्मस्य रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ ४॥ 
जिघांसन्तं युधां श्रेष्ठ तदाऽऽसीत्तसुल महत्‌ । 
तत. अस्प्रचक््यास मदाच गसमच्युत ॥ ७ ॥ 
तावकानां परेपां च यथा युद्धमवतेत । 
तत्ना5करोद्रथापस्थाज्कान्याज्णान्तनवा वनन ॥ 5 ॥ 
तच्चाउद्धते पह्चक्र णरेराळेद्रथात्तमान्‌ । 
समायुणोच्छरे रवामकतुल्यप्रतापचान ॥ ७ ॥ 


सात्याक, वाकय, ग्राट, पापत घ्ष्ट उम्र 


तर पुत्रका दशानक उद्दश्यम शपटाका 


इन नरश्रष्ट वीरोपर आर चदि तथा 
मन्र्या वामन्या पर बाणों गी 
घृष्टि वा ॥ ( ६४-६७ ) [ १८५७] 

भीषण्पपधस सताास आप्याय समाप्त । 

भाष्गपरम मु ताहीर जध्याय | 

भतराए बाल-ह सजय ! जब महा 
भनेर खत एस प्रकार शल्यक रपपर 
नटा! वारव राया, तव वोरव पाडवोने 
पया पिता " ओर बिशप करके शनत 
पप्र भोप्पन पया दिसा? वह सव शस 
पा1(1 ५) 


सए रात ह राजन ' एस समय 
कक 


शः 
न्स 
4 
क 
र्ल 
गु 
4 
2s 
नय 
ह गच 
# (0१ 
ल ० | 
तै 4 
लत 
73 
41 
डा 
<3 


* 


आगे करके शर सेनापति धतका रक्षण 
वरनकी इच्छाम, भीष्मके सुपणमस 
रथपर चटाई करनेके लिये आग बटे । 
उम समय चीराक अग्रणी भागम भी 
प्रातपघी बीराके प्राण लेनकी नयारी 
मेध॥(5-४) 

₹ राजन! समय उन पांटय 
बाराका तुग्हार पत्रक साथ रजारहा 
चीराका नाश करन्दाला मपङ्र यद्र 
तशा. उमरा दणन म तम्र करना ? ॥ 


~ 


ळू 
ण्य — कर तज्ञस्द ब 
स्प्क समान नतज्षम्दा भ्पप्पाचपजान 
= सके केचे कच Carer के 

इस रमय टत एगारम कथा] 
IS EPs नष्ट ~ yr न्क 

क [इ २०३७ टो is गद शा राना 
बी जी 4३: ~ 5 
टन बया! (नर द्र एटा का 


पककर टपर hots J ३ JL 33 
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है 
१ 
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हे 
A 
बे 
त 
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श 
A 
|] 
श 
क 
ह 
श्र 
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ह 
नी 
4 
a 
क 
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भीष्मपर्व । 


SOON. 
er सद 


॥ १५ ॥ 


तेन तेनाऽभ्यधावन्त विरूजन्तश्च भारत । 


~ 6 ७ हड 
मत्तो गजः पर्यवत्तेद्धयांख्च हतसादिन' 


॥ १६ ॥ 


सरथा रथिनश्चापि विम्तृद्वन्त+। समन्ततः । 


स्यन्दनाद्रपनत्कश्चिन्निहतोऽन्येन सायकैः 


॥ ९७ ॥ 


हतसारधिरप्युचेः पपात काछवद्रथः । 


युध्यमानस्य संग्रामे व्यूढे रजसि चोत्थिते 


॥ १८॥ 


घनुःकूजितबिज्ञान तत्राऽऽसीत्प्रातियु द्धतः । 
गात्नस्पशेन योधानां घ्यज्ञास्त परिपन्धिनम्‌ ॥ १९॥ 
युद्धयमानं रारे राजन्सिद्जिनीध्वजिनीरवात्‌ । 
अन्योन्य चीरसंडाव्डो नाऽश्रूयत शट? क्लः ॥ २० ॥ 
डाघ्दायमाने संग्रामे पटहे कणेढारिणि । 


युध्यभानस्थ संग्रामे कुचेतः पोरूप स्वकम्‌ 


॥ २१ ॥ 


नाऽश्रौपं नामगोत्राणि कोतनं च परस्परम्‌ । 


जाते थे ॥ (१०-१४) 

कई पीर सुवणके आयृपण।स मंडित 
तथा धनु'य आर तृणीरासे युवत होते 
हुए भी वापटसे वध निके कारण 
पायल हो घार गिर राय थे ॥ श्नमेस 
ह्याने प्राण भी त्याग दिय । चौर मर 
राय € थह देख कर कह मतवार 
हाथियों ने पाडॉको पटक कर मार दि- 
या ॥ स्पर बह रधी अपने रथोंका 
आय पास गिर एए दीरोंबो पासते हुए 
चश रह थे; रीचने किसीने रपीको दा- 
णेस काट दिया तो बह मर जाता और 
रभस गिर जातादा। एस्ाद यादि मारी 
भी मारा गया नो दए याली रद बाट 


पन भूमिएर शिर जाला दो १११७-१८१ 


~ 
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हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब घडा युद्ध 
होने लगा ओर रणमंटलमे बडी पूली 
उडी, तव धनुप्य की टकारम ही प्रति 
पक्षका वीर कहा गडा हे इसका ज्ञान 
हाता था.वयो कि आंखसे कुछ मी दिग- 
ता नहीं था ५ कई वीर वो बाणके स्पर्श 
मेरी यह बाण इस वीर का ह यह जान 
सकत थे। है राजा ! दीर परम्परो के ना 
मासे घोषणा कर रहेथे ॥! परंतु धनुष्य 


~ = = ~ 


डार मन्यङा हलचल के का 


2922292292229 CFFFFeFEE 


विस्रव्धहतर्वाराख्च शतशः परिपीडिताः 
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९ हयोघाश्च रथौघाश्च नरौघाश्रद भारत ॥ ३०॥ 

वारणा! शनणखैव हताः श्वेतेन भारत । 
वर्य श्वेतभयाङ्वीता विहाय रधसत्तसम्‌ ॥ ३१ ॥ 


A 
f 
| 
| 
| 
र 
| 
4 
§ 
| 
4 
१ 
€ 
॥ 
दै 
4 
| 
1 


अपयातास्तथा पञ्चाद्विमु पञ्याम ध्रुष्णचः । 


दरपातसततिक्रम्य कुरव कुरुनन्दन 


॥ २२ ॥ 


हड | क कस / ७ 

भीष्मं शान्तनव युद्ध स्थिताः पश्याम सवरा! । 
अढीनो ढोनसपये भाप्मोऽस्माक महाहच ॥ ३३ ॥ 
एकस्तस्थी नरन्याघो गिरिमेरुरिवाऽचलः | 


आददान इच प्राणान्सादेता शिशिरात्यये 


1३४ ॥ 


गभस्तिभिरिवाऽऽदिन्यस्तस्थो दारमरीचिमान। 


स सुमाच महेप्दासः झारसद्भाननकराः 


॥ २० ॥ 


निम्नन्नमित्रान्समरे बज्रपाणिारवा$सुरान | 
त वध्यमाना भीष्मण प्रजहुस्त महावलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्रजानाथ ! श्रेतके शखर प्रहारस उसके 
आस पास वौराके कट हुए भूपणयुत्ता 
वाहु, उनके भनुप्य, रथोवे स्तंभ, 
रथचक्र, धुराएं, वारोंके तृणीर, मूल्यवान्‌ 
उत्र, पताका, तथा घायल हुए घोडोक, 
रथियाक आर सनिद गणोंके समुदाय 
तथा पायल हुए सषाडों मतवारे हावी 
दिखाई देते थ ॥ ( २७ ३०) 

शतक इरमे एम रथका छोड़कर दूर 
भाग गये. हस लिये जीवित बचे १ 
थार राजा एतराएकी आरोस देख रहे 
१५ पुर नदन' भोपळी राके लिप 
शाप हुए पीर शतके दाणोंवी मारते 
पातर लागा रह रहे थे दह हमने 


> को ° ~ 
उछ दरा ए || वात्पप सदर 


च्य 


रवयूथादिद ते यूथान्सुक्त भूमिषु दारुणम्‌ । 


समय में कभी न उरनेवाले नरथ्रष्ठ 
भीष्म ही अकेले अपने वौराम अपने 
स्थानपर मेरुपर्वेतक समान स्थिर रहेथे ।। 
हिमऋतुके समाप्त हो ज्ञानपर अपने 
तीक्ष्ण किरिणोम जीवोके प्राण हरण 
करनेवाले खक ममान वे भीष्माचार्य 
अपन वाण रुपी तेज किरणों म जीवी 
के. प्राण लेते हुए गामित हा रहे 
ध। (६7-३५ ) 

उस महा धनुधरने अनेक वाण छोड 
कर राउळ दम ग्राए लिप जेम इंद्र 
दानदोङ प्राण लत, दा | जर भीष्मन 
एमा प्रलय ज्या तर खतके पूृष्रसक्ष् 
रीर एम झवली. डा मार 2६: 
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पितामह तता दृष्टा श्वेतेन विसुग्वीकूतम्‌ 


शी! 
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माप्मपव | 


प्रहष पाण्डवा जग्सुः पुत्रस्ते विमना भवत्‌ । 


ततो दुर्योधनः कुद्धः 


= 


समेन्यः पाण्डवानीकमभ्यद्र्वत संयुगे । 
दुुग्वः कतवा च कूपः शल्यो विशार्पतिः॥ ४६॥ 
भीष्म जुगुपुरासाच्य तब पुत्रण नादिताः । 


८52५ WC er 
चट्टा लु पार्थव सवदुयाधनपुरागम, 


॥ ४७ ॥ 


पाण्डवानामनीकानि वध्यसानानि संयुगे । 

श्वेता गादुयसुत्सज्य तव पुत्नस्यथ वाहिनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नाशयामास वेगेन वायुव्रेक्षानिवाजसा । 

द्रावयित्वा वस राजन्वेरादिः फ्रोधमाचिळतः ॥ ४५ ॥ 
आपतत्सहसा भूयो यच भीष्मो व्यवस्थितः । 


तो तत्रोपगतो राजज्शरदीपो महावलौ ॥ ५० ॥ 
अयुध्येतां मद्दात्सानो यथोभौ घरचवासवी । 
अन्योन्यं तु महाराज परस्परवर्धापिणा ॥ ०१ ॥ 


~ Ce ७ ७. Le 9 ०” ~ 
[नण्ह्य बाखुक वता भाप्स वंव्याच सक्षाभः । 


श्वेत भी चतुर वॉर था इस लिय उन्हों- 
ने भीष्मका भी पीछे हटाया ॥ वह दख 
वर पाउव आनेदित एण आर दृर्योधन- 
वा दःख एआ ॥ ( ४३-४५ ) 
अनवर राजाओं आर सनिकोके साथ 
सये दुर्योएन पाइव सनापर दोड शये 
शोर उन्ही की आज्ञाने दुस, कृतवमो, 
नए नपा सटराज रान्य य भीप्पद पाम 
"पार उनवी रसा वरन लगे ॥ 


घस प्रचार दृगोदनादि राजालाग 
एर शाममें “पर पाइद सेनादा नाश 
पररह का पथ उर शाने आकः 
चापर रि जिम प्रकार 


+ र 2 
पढे! एर पपा, पर [लम 
झक 


१०३ 


वायु इक्षोंको तोड देता ह, उस प्रकार 
तेरे पुत्रके सन्यका उन्होंने नागा करना 
प्रारंभ किया ॥ (४८-५९) 

हे राजा ! इस प्रकार तर सेन्यका 
भगा देनक पश्चात वह विराट पूत्र थत 
क्राधित हाकर, जहा भीष्म सावधानता 
ने खड थे वहां एकदम पहुंचा ।॥ है 
महाराज! वाणीम नमकनेवाले थार पर- 
स्पर्का दघ करनेळी इनडाकरनवाठवे 
दोनो. महाइलवान दीर जामन मापन 


& २ 222७ ef 
ञाता एन सरन लत जस उन्ट्र पार 
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श्प का जया 
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॥ ४४ ॥ A 

१ 

पार्थिबेः परिवारितः ॥ ४५॥ f 
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यत्ता भाष्म पराप्सध्च रक्षमाणाः समन्ततः । 


2२०३३३३%-०६०३००>०%८५%८%०>००>३ ३०००००००२०) २३३२०%%३००१%>२>३३--१%३-०३३>३३३>३२००३3>) 


& ७ ३ 9७ %7% १ >> 9 0 2. 


ULES SES EE 


सान; 


प्रपक्रयमानानां श्वेतान्दत्युमचाप्स्यत्ति ॥ ६१ ॥ 


भीष्मः शान्तनवः शूरस्तथा सत्य ब्रवीसि वः । 


राज्ञस्तु वचन शरुत्वा त्वरमाणा महारथाः 


॥ ५८५ ॥ 


चलन चतुरद्षण गाइ्यमन्वपालयन्‌ । 

घाहीकः कुनचर्मा च शलः आाल्यञ्च भारत ॥६३॥ 
जलसन्धो विकर्णश्च चित्रसना विविडातिः । 
त्दरमाणास्त्वराकाले परिवार्य समन्ततः ॥०६४॥ 
ठान्त्रबृष्टि सुतुमुलां शवेतस्यो पर्यपातयन्‌ । 

तान्छद्गो निशितेवाणेम्त्वरमाणो महारथः ॥ ६५ ॥ 
अदारमढमेयात्मा ढङायन्पाणिलाघवम्‌ । 

स नियाय तु तान्सवान्केसरी कुञ्जरानिच ॥ 55 ॥ 


मत्ता डारवएण भीष्मस्य धनुराच्छि 
ततोष्न्यद्धनुरादाय भीष्मः 


छनत्‌ । 
शान्तनवो युधि ॥ ६७ ॥ 


खेले बिव्याध राजन्ट्र कद्ापचः डित? ठार: । 


ततः सरनापात' कदा भाप्स वटा नरायसः 


अपन सनिबोंवा आध्ावी कि, '' ठोक 
प्रवार सावधान हाकर भोप्मकी रक्षा 
वरत हण उनके चारा ओर खड रहा, 
वया विः हमार देखत एए शरवीर शत- 
नु पुत्र मीप्पका वप -तके हारा हाना 


~ 


कै 


। 


॥ 5८ ।| 


बह कठिन समय जानकर उन्होने भी- 
प्मक चारों आर चलय बनाकर मौन 
एक ही समय शतक ऊपर चाणाकी वृष्टि 
शुरू की । परतु वृद्धिमान धेतन क्षण की 
भी दरी न करके एमा हस्त लाघव प्रकट 


नही चाहिय य म सच कह रहा ह. किया कि, जिस प्रकार सिंह हावियाका! 
तुम यव सन हा ॥' (०७-८५५) निवारण करना हे उसी प्रकार उस 
राजाको या आहा सनत ही कोर- झक्लन ही सरक निदारए किया आर 
पाक मार्दी शोप्रतास चतुर्ग उल्का भीष्म एर प्रहार करक उपङा धनुष्य 
२! ३ तवार राचदिदन्‌ भापस उ रछा ताउ हप £5 51 । 
वन्न मगा उन मराद दाम शव, ररत यक न ननी नाक 
उपरम दात्य एत जलन पिडिए सेरा धडादने बसे आइए के एर लग 
वितर्क निड याद दन्य कोल “डत तक" के देश 
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शिरश्चिच्छेद भल्लेन संकुद्धोड्लघुविक्रमः । 


ह्ताश्वसूतात्स रधादवछुख महाबल ॥ ७७ ॥ 
अमर्षेवशमापन्नो व्याकुलः समपद्यत । 
विरथं रथिनां श्रेष्ठे श्वेत दृष्टा पिता ॥ ७८ ॥ 


ताडयामास निरतैः शरसङ्घैः समन्ततः । 

स ताच्यमानः समरे ररीष्मचापच्युतेः झारेः ॥ ७९ ॥ 
स्वरथे धङुरुत्सज्य शक्ति जग्राह काञ्चनीम्‌ । 

ततः शक्ति रणे श्वेता जग्राहोग्रां महा भयाम्‌ ॥८० ॥ 
कालदण्डापमां घोरां म््याजिह्वामिव श्वसन्‌ । 
अन्नवीच तढा दतो भीष्म शान्तनद रणे ॥ ८१॥ 
लिछ्टढानी सुसरब्धः पद्य मां पुरुपा भव । 
एवमुवत्वा महृप्वासा भीष्म युघि पराक्रमी ॥ ८२ ॥ 


नतः शक्तिममेयात्मा निक्षेप झुजगोपमाम्‌ । 


पाण्डवार्ध पराकान्तस्तचाऽनथ चिकीपुकः 


॥ ८२ ॥ 


राराकारा महानासीत्पञ्नाणां त विशाम्पत । 


रट्टा शाक्त सहाधारा सलादण्टसमप्र नाम्‌ 


॥ ८४ ॥ 


ताट दिया आर एक बाणस गारथीका 
सिर काट दिया । एसा घार पराक्रम 
भीप्मने दिखाया ॥ (७२--७७) 
स्थद पाट आर सारथी मार गय 
यह देख वार खतन रथव नाच कृद वार 
वह श्रापम मृछितसा रा गाया । महा 
रथी खन रधम रहित हा गया यह देख 
वार गीप्पपितामहन तोष्ण बणाइो 
यारा छार से मारना शार किया । 
भीप्मद राणोत उपन रारीरपर इह 
पात शार्ट त पह देख दर एत 
एना दनुप्य रएएर रग्बर रही 


स हनर ल । रुत्णर! 
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भ्दणसय। 
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जिव्हा तथा कालदट 
उस शक्तिका हाथर्म लकर वगम धास 
छोडता हुआ वीर चत भीष्मम बोला- 
` अब जारक माथ रडा रह. टरकर 
मत पीछे हट, मद वन कर सामना 
कर, म अब तुझ अपना पराक्रम दिखा 
देता र, दग ता सही एमा कद कर 
पारदाङा हित झर नरा नारा करन 


के ममान भयकर 


TTT TE SO SN ह 


शा! 
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श्वेतः क्रोधसमाविष्टो भ्रामयित्वा तु तां गढास्‌॥१२॥ 

f रथ भीष्मस्य निक्षेप यथा देवो धनेश्वरः । 

तथा भीष्सनिपातिन्या स रथो भस्मसात्कृतः ॥९३॥ 

| सध्वजः सह सूतेन साश्वः समुगवन्धुरः । 

विरथं रथिनां श्रेष्ठ भीष्म दृष्टा रथोत्तमाः ॥ ९४॥ 

n अभ्यधाचन्त सहिताः झाल्यप्रखूतयो रथाः । 

9 ततोऽन्य रथमास्थाय धनुर्विस्फाय दुमनाः ॥ ९७ ॥ 

A छानकरभ्ययाच्छ्चेत गाङ्गेयः प्रहसन्नेव । 

एत म्सिन्नन्तर सीष्मः शुश्राव विपुलां गिरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
आकाकाणठीरिना दिव्घासात्सनों हिनसम्भवास । 

भीषम भीष्स महावाहो शीघ्र यत्न कुरुष्व वे॥ १७ ॥ 

एप छस्य जय कालो निढिष्टो विख्वयोनिना । 

१ पलेच्छूरन्चा तु बचने देवदूतेन भाषितम ॥ ९८ ॥ 

A सम्प्रहट्टसना भृत्दा बघे तस्य सनो ढघे । 

i विरथं रथिनां श्रेष्ठ श्वेतं दृष्ट्रा पढानिनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
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a © [a _ 
रारनास्त्वभ्यवलन्त पराप्सन्ता मरारधाः । 


वद वार पढ गये ! श्वेत झोधसे ध्तना 
अंधा एआ वि उसवः आग्पास कुछ भी 
दीखता न था, उन्होंने गदा को घुमा 
चमा वर बुबेर वे; समान उस यदा को 
सीप्भक रप पर फेवा दिया । भाप्मक 
लिये पेरी इई उस गदासे भीप्मदा रप, 
` उजा, सार यी, पोहे धुरा आदि मद 
चूण रा गया । जव भीष्म रध हीन 
एए नब शरप शादि झहारधी उन 
पाम दारने एण शा पहचे॥ (५६-५९ 

एशात दूसरा स्थएर मदार रा 
2 060 0 धा णात ता को ले 
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तारम हाइर भा पारेर 
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थोडे थोडे हंसते हुए उन्होंने श्रतको 
सवाधित किया । टतनेमें, “ हे भीग्म ! 
है भीष्म! ह महा वाही ! जलदी यन- 
करा मत ठहर जाओ: क्योकि दात्रुपर 
जय प्राप्त करनका यही अवसर दे, यह 
विश्वकमाने परिल ही निशित किया हे 
ध्सल्यि उसका साधन कग ॥ (०५ ०८) 
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89899999399०3939939999999%389999999999996€€€€€€€€€ह€€€€€€€€€€६€८६६८६ 
आजम्न भरतध्रेष्टाश्रिभिः सन्नतपर्वभिः । 
सात्यकि च झातेनाऽऽजी भरतानां पितामह! ॥ १०९॥ 
धृष्टयुस्रं च बिंशात्या केकेयं चाऽपि पञ्चभिः । 


| 
19 
1 


तांश्च सवोन्महेष्चासानिपता देवत्रतस्तव 


॥ ११० ॥ 


चारयित्वा गरैघोरै। श्वेतसेवा$मिदुद्रळे । 


¦ शर सत्युसम भारसाधनसुत्तमम्‌ 


॥ १११ ॥ 


विकृष्प दलवान्भाष्सः समाधत्त दुरासदम्‌ । 
च्रच्यास्त्रेण सुसयुक्त तं शर लोमवाहिनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
दरगुदवगन्धवोः पिशाचोरगराक्षसाः । 

स तस्य कदचं भित्वा छढय चाउसितीजस। ॥११३॥ 
जगाम धरणी वाणो मद्दाशनिरिव ज्वलन | 

अस्त राच्छन्यथाऽऽदित्यः प्रभामादाय सत्वरः॥११४॥ 
एवं जीबितमादाय श्वेतदेदयाजगाम ह । 


त 'मीप्सेण नरब्याघ तथा बिनिरत युधि 


॥ ११५ ॥ 


प्रपतन्तसपझ्यास गिरे! शिव च्युतम्‌ | 
अशाचन्पाण्टबास्तघ क्षात्रियाश महारधा; ॥ ११६ ॥ 


सो, ऐएरस़वो वीस आर बेवेय वो 
पांच धाण मार । एस प्रकार उन सघ 
मद्दाराथियांबा पार बाणास निवारण 
पार ये अकल खत क पास आक्रमण 
विया॥( 1०८-११०) 

नतर इलघाली बोप्मने अत्यत बल 
पान, कित भी परा न जानवा 
एर ठया एय, साक्षात मृत्युरुप अ 
पारम सनित एक दाण पनप्पपर 

गाया। उग मय देर, गध? दिएाच, 
सदा. पोखिन श्न शर उम 

णदी तयी दो. राट घदप्द 
छ नवल नदा वच्च घर हदय 


भेदन करके भूमिम घुस गया । साय 
काल जिस प्रकार भगवान सये जगतू- 
का सद तज माघ लेकर अस्ता जाते 
है, ठीक उम प्रकार वह वाण अनिनेजम्वी 
दीर शेते देहरी चवन्य ज्यातिको 
साध लेकर रसातल को प्रदिए हा 
राया ॥ (१११-११ ) 

जिम प्रकार पदत 
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महाभारत ] 


प्रह्ष्टाश्व॒ सुंतास्तुनय कुरवश्चाशप सवरा: 


ततो 


शासना राजञ्श्वत दृष्ट्रा निपातित्तस्‌॥ ११७॥ 


वादिचनिनदेघारेचत्याति स्म समन्ततः | 

तस्मिन्हते महेष्वासे भीष्मेणाऽऽहवरोभिना॥११८॥ 
प्राचेपन्त महेष्वासाः शिखण्डिप्रसुखा रथा! । 

ततो धनञ्जयो राजन्वाष्णेयश्चाऽपि सवरा! ॥ १२९ ॥ 
अवहारं शानैश्चक्कुनिहते चाहिनीपतौ । 


ततोऽवहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत 


॥ १२० ॥ 


तावकानां परेबां च नदतां च सहसेहुः ॥ 
पार्था विमनसो भूत्वा न्यवर्तन्त महारथाः । 


चिन्तयन्तो वधं घोरं द्वैरथेन परन्तपाः ॥ १२१ ॥ [ १९७८] 


इति धीमहाभारते शतसाइस्म्या सहिताया वेयासिक्या भीष्मपर्चणि 
भीष्मवधपर्वागे खेतवचे5ष्टाचस्वा रिंशो 5ध्याय; ॥ ४८ ॥ 


प्रतराष्ट उबाच--श्वत सनापता तात सम्रास [नहत पर! 


किमकुचन्समहप्वासा; पञ्चाला पाण्डवेः सह 


॥ १ ॥ 


सनापात समाकण्य श्वत याध ।नपाततम्‌ | 


तदर्थ यततां चाऽपि परेपां प्रपलायिनाम्‌ 


॥ २॥ 


पुत्र तथा मव कारव आनंदित इए ! 
ह राजन्‌! श्वतका पतन सुनकर तेरा 
पुत्र दृःशामन जारम रणभेरी बजाते हुए 
आनंदसे नाचनेही लगा ॥ ११५-११८ 

रणशूर मौप्म ने ऐसा वडा महारथी 
धनुर्धारी भी गिरा दिया यह देखकर 
शिखंडी प्रभृति पांडवपक्षके महा घनुर्थर 
डरने झापन लगे । नंतर सनापाति श्रत 
मारागया यह देखकर अजुन और वृ- 
त्पिइलोन्पन कृष्ण टन दोनोंने अपने सब 
मन्द पीछे दृटाये॥ यह मन्य पीछे हटने 
के समंदर तरे पूवा तथा शद्धे मव 


1 


सन्य वारंवार रणश 
थे | परंतु पांडव खिन्न हुए आर इस 
द्वेरथ युद्धमें भीष्मके किये इस श्वेतके 
वधके विषयमे वारंबार विचार करते हुए 
वे वापस हुए ॥ (११८-१२१) १९७८ 
सीत्मपवर्म अढतालाप अध्याय समाप्त । 
मीव्मषतमें उनचास अध्याय । 
घतराट् वाल-हे सजय ! गचआाक 
डारा सनापात श्वत का वध हुआ दप 
कर महाधनुघर पाडवा और पाचालबीरों 
ने क्या किया ? सेनापति श्रत युद्धम 
मागा गया आर उसके लिये सहायता 
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p2c?eeceeeeeeeeeceeeeceeeececeeceEeeeeeeeee 
वाक्य जय सञ्जय ञावत! । 
सज्जनाः प्रान्त स 


13॥ 


स गह वाराऽवुरक्तश्च वृद्धः कुरूपातस्तदा । 


कुल बर सदा तन पपतुः पुत्रण धामता 


1४॥ 


तस्पाद्वग मयाचाजप साग्रतः पाण्डवान्पुरा । 

सव बल पारलज्य दुग सारस तप्टात 1 ५॥ 
क क. ° + |”. ०. 

पाण्डवाना प्रतापन दुग ठश नवव्यच | 


सपल्ान्सतत वाधन्नायेव्रृत्तिमनुष्टितः 


आश्रय वे सदा तेपां पुरा राजां सुदुमेतिः । 


नतो युधिष्टिर अक्तः कथे सञ्जय सूदितः 
प्रक्षिप्तः सम्मनः क्षुद्रः 
न युद्ध रोचयेट्टीप्मो न चाऽऽ्चायेः कथश्वन 


न कृपा न घ गान्धारी नाइट सञ्जय रोचये । 


= = ee «= ७ 
न दासुढदा वापणाया घमराजय पाप्डचः 


॥ ६ ॥ 

॥७॥ 
पुत्रो म पुरुपाधमः । 

॥ ८ ॥ 

॥९॥ 


~ = © ९? 
न भीमो नाष्जुनश्रव न यमा पुरवपभा । 


दरनपाल शशु भी सागगये ॥ यह जय 
की बाया श्रवण करके मेरा मन आने- 
दित रोगया है । मर सजन मित्र भी 
गुद्धम जय प्राप्त वरनका उपाय याचही 
राः ६ ॥ इद्ध एरुपाति पीर भीष्म सदा 
तमारा हितकारी ही ह । पिताक सच्च- 
एण उस वृष्रिमान चौरन अच्छी प्रकार 
दरका दला लिया ॥ उसके डरमही 
पृदकाटमे उन पाइदोका उपय शि- 
या पा। जार दह सर मन्य शाइएर दर 

"पण पर्दै ही रत शा। पाण्टदोदा 
प्याएय दशका शाहप इरे जपरचि 
बा ५० हरदा हणण दाणा तादा 


परता 1: रह शाप | 


yr हृ क 
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पह युधिष्टि का भक्त दृए्पुद्रि राजा 
आबी सहायता होने हुए भी कमा मारा 
गया ? वस्तुतः मरा पूत्र ही दृष्टवृद्धि 
और महानीच है | मचमृच देखा जाय 
ता यह युट कोट भी मला मनुष्य पर्मद 


ठु 
फ 


नहीं करणा ॥ भीष्म वथा द्रोणमी टस 
युद्ध को परमद नटी करते थे । क्पाचा- 
ये तथा साधारी भी टस युदक प्रतिबल 
धल डोर हे मजप | सप मे दी वसते 
दिस्ट हैं 1ठ दा दिस्टट पले पांडवा 
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चायमाणो मया नियं गान्धाया विदुरेण च ॥ १० ॥ 
जामदर्न्येन रामेण तर्यासेन च महात्मना 


दुयोधनो युध्यमानो नित्यमेव हि सञ्जय 


॥ ११ ॥ 


कणेस्प मतमास्थाय सौवलस्य च पापकृत्‌ | 
दुःदासनस्य च तथा पाण्डवानन्वचिन्तयत्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्याऽहं व्यसन घोर मन्ये प्राप्त तु सञ्जय | 


श्वेतस्थ च विनाशन भीष्मस्य विजयेन चः 


॥ १३ ॥ 


संक्रुद्धः कुष्णसहितः पार्थः किसकरोद्यवि । 
अज्नाद्वि भय सूयस्तन्मे तात न शाम्यति ॥ १४ ॥ 
स हि शरश्च कौन्तेयं; क्षिपकारी धनञ्जयः | 


मन्ये शरे! झारीराणि झाच्ूणां प्रमधिष्यति 


॥ १५ ॥ 


पेन्द्रिसिन्द्राखजसम महेन्द्रसरदां वले । 


—~ 


प्रतिदिन हमारे पुत्र दुर्थोधनका निपघही 
कर रहे थ ॥ (१-१०) 

इसके अतिरिक्त जामदग्न्य परशुराम 
तथा व्यास सनि इसका निपेघही करते 
रह ॥ परंतु उम दुट्टने हमार उपदशको 
न सुनते हुए कण, शकूनि और 
दृःशामनका बचन स्वीकार कर युद्धका 
आग्रह किया और पांडवॉके अंश्वका 
योग्य विचार न करते हुए उनमे वसाई 
विचार किया इ संजय! उसकी दुष्ट वृद्धि 
का दृष्ट फल मिलनेका यह अवसर आया 
एमाही मे समझता ई॥ (११-१३) 
री इस. खेत सनापति 


ऋाष्नक्ा जप 
भाग गया, यह दरेकर दयाघन यान- 


क ११” 


अमाघधक्राधसङ्कल्प दृष्टा चः किमभून्मन! 
हे संजय! में. तथा गांधारी और बिदुर 


१ १६॥ 


इससे भिन्न ही है ॥ क्योकि हस थे 
यघके कारण कृष्ण और अजुन अ 
ऋद्ध हो जायगे ओर वे इस युद्धर्म क्य 
करेंगे इसका कोई नियम नहीं है ॥ | 
संजय ! अजुन का नाम सुनते ही डर 
में कांपता हूं और कभी मुझे शांति नहं 
मिलती है ॥ क्योंकि वास्तविक अञ्चः 
से ही हमारे पक्ष वालोंको डर ह # बः 
धनंजय बडा शूर ओर बडा ही चतुर द 
इम लिये मुझ प्रतीत होता ह किव 
शुत्र प्रहारमे शाघुओके गरीराके टक 
उकड कर देगा ॥ ( १३-१० ) 
इन्द्रपुत्र घनेजय पराक्रप्रमें इन्द्रः 
बरावरीका वीर है और उसके संकटा 
और कध कदापि बृथा नहीं जाते हैं 


भष्याय ४९ ] 


भौप्सपद । 


२८ 
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~ व्य (१ ~ 
तथेव घेदविच्छ्रो उवलनाकसमच्ुतिः। 
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इन्द्रास्रविदमेयात्मा प्रपतन्ससितिञ्ज यः 
चजसंस्पर्णरूपाणामस्त्राणां च प्रयोजकः 
सग्वद्गाक्षपहस्तस्तु घोष चक्र सहारथः 


॥ १७ ॥ 


न्न 


॥ १८ ॥ 


स सञ्जय महाप्राज्ञो हुपद्स्या55त्सजो बली | 
घृष्युम्न किमकरोच्छ्वते युधि निपातित ॥ १९॥ 
पुरा चेवा$पराशेन दधन च चमृपतेः । 

मन्ये मनः प्रजज्वाल पाण्डवानां सहात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
तेषां क्रोध चिन्तयंस्तु अहः च निसु च। 

न शान्तिमधिगच्छामि दुयाधनकूतिन हि । 


कर्ण चाऽभन्मरायुद्धे सवेमाचक्ष्व सञ्जय 


॥ २१ ॥ 


सञ्जय उद्ाच शाणु राजन्स्थिरा भूत्या तवाऽपनयनो मरान्‌। 


न घच दुर्योधने दोषमिममाधातुमर सि 


॥ २२॥ 


बो ह और बह स्वयं पूर्ण धनुर्वेदका ज्ञानी, 
घर, सथ आर अग्िव समान तेजसी, 
महाशय तथा १न्द्रक शस्र जाननवाला 
६ । बह जब शछुपर चटाई करेगा उस 
यमय उसका ही एजय हांगा ॥ बह 
एस एम अख छारता है कि उनमंस 
एक एव भी शक दुःसह हो जाता 
है ॥ वह तलवार चलानम बडा प्रदीण 
६ « उसवा खिलनाद भी रर भयकर 
ह ॥ एस प्रकार वह अजुन आपूर्व मह- 
रपी ह ॥ 7 संजय ' बहा तो सही उसे 
देश वर तुग्हार मनवी शदग्पा बनी 
एनी १? हे इसे दधद भरता 
0१ 1 (९०.६ ८) 

£ तका नं 
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किया ? मुझे एमा प्रतीत होता ह, फि 
पहिल स ही दुर्योधनन उसके अनेक अ- 
पराध दिय ये, पप उमफा सेनापति 
धत मारागया नए महन्मा पाण्डयोफा 
मन अति मतप्त हुआ होगा ॥ उनके 
क्राधदा स्पस्प मर नेत्रोके मन्मृम 


रु > कफ क 
मदा रडा रहता ह! आर दर्योधनके 
[लिय सघ अति भय उन्दन्न हा रहा ह। 


bs न = 
NN Ser ipa Dos es 
पस नका ET TR बटर वा 
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मद्वा मारत । [ भौष्मवधप् 
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वायेसाणो मया नित्यं गान्धाया विदुरेण च ॥ १० ॥ 
जामदरगन्येन रामेण उयासेन च महात्मना । 
दुयोधनो युध्यमानो नित्यमेच हि सञ्जय 
कणस्य मतमास्याय सोवलस्य च पापकृत । 
दुःशासनस्य च तथा पाण्डवानन्वाचिन्तयत्‌ ॥ १२॥ 
तस्याऽहं व्यसन घोरं मन्ये प्राप्त तु सञ्जय । 
श्रतस्य च विनाशेन भीष्मस्य विजयेन चः 
संक्ुद्रः कृष्णसहितः पार्थः किमकरो्युि । 
अजुनाद भयं भूयस्तन्मे तात न शाम्यति ॥ १४॥ 
स हि शरश्च कौन्तेय; क्षिप्रकारी धनञ्जयः । 


॥ ११॥ 


॥ १३ ॥ 


मन्ये झारे! झारीराणि ठान्रूणाँ प्रमथिष्यति ॥ १५१ 
पन्त्रिमिन्ट्रानुजसम महन्द्रसरळा बले । 
अमावक्तावमङ्कत्प दृष्ट्रा व: किमभून्मना ॥ १६॥ 


» $ ७ ऋ ७ %११५%१ %.%७७ ७ ११ ११ ४/%% ४ INNIS) ज93१9_७१ 9 केणे फेणे 02 पु 
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ह मंजन! में, तथा गांधारी आर बिदर 
प्रतिदिन हमारे पृत्र दृ्यावनका निषधही 
रर रहे थे ॥ (१-१०) 

ट्सके शतिरिन जामदग्न्य परशुराम 
तदा तयाम सनि उसका निपेघदी करते 
ग्ह ४ परंतु उस दृशने हमार उपदेगको 
न॑ सनत हुए कण, घकान और 


नुन मनका देचन स्वाकाग कर युद्धका 
पाप क्रा और पाँइचाँक अंगका 
दे।ग्य विचार न करते हुए उनमे वसाई 
विचार किया दे उसका देश वाड 


४ क्यिए दे मेय! 
टपर मिलनेका यर अवसर आया 
एथारी म समत्र हैं ॥ (११-१३) 
न मा जप हेज, श्वेत मनाएनि 
या. यह दोषच उ पने चान" 
एन हुदा होगा, परंत मग मन 


+ बच क न क ६४०४ हट ईक कके फक ककेफल केके 39523 33:23 केन 3333 केके १ कलकल कके 
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इसमे भिन्न ही है ॥ क्योंकि इस श्वेत 
वधे कारण कृष्ण और अजुन अति 
ऋद्ध हो जायेगे और वे इस युद्धम क्या 
करेंगे इसका कोडे नियम नहीं है ॥ हे 
संजय ! अजुन का नाम सुनते ही डरसे 
स कांपता हूं और कभी मुझ शांति नहीं 
मिलती है ॥ क्योंकि वास्तविक अजुन 
से ही हमार पक्ष वालोक़ा डर है ॥ वह 
धनंजय वडा गर और बड़ा ही चतुर ह! 
इम लिये मुश्न प्रतीत होता हे कि वह 
शस्त्र प्रहारसे शब्चु ओके चारीराके टक ट 
दुकड कर दगा ॥ ( १३-१५ ) 
इन्द्रपुत्र घर्नेजय पराक्रपरमे इनके 
घरावर्गीका बीर ह और उसके मफ्न्प 
और कध कदापि वृथा नहीं जात है॥ 
तथा उपेन्द्र कृष्णकी पृण सहायता उस 


त्यै कै के 4 2 पत ०२: | है % है ९ कक DPDDIIIIIDIIDI DIN 


न्याय ४९ ] भौप्मपव । २८५ 
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तथेव घेढविच्छ्रो ज्वलनाकसमद्युतिः । A 

( इन्द्राम्त्रविदसेयात्मा प्रपतन्ससितिञ्जयः ॥ १७॥ A 
| वज्रसंस्पण रूपाणामस्त्राणां च प्रयोजकः । 1 
a सम्बद्गाक्षेपहस्तस्तु घोषं चक्क सहारथः ॥ १८॥ ह 
| स सञ्जय महाप्राज्ञो त्रपदस्या$5त्सजो वली | | 
| भृष्टयुस्नः किमकरोच्छ्वते युधि निपातिते ॥ १९॥ f 
[ पुरा चबा5पराध्ेन वधन च चसृपतेः | 
| मन्ये सनः प्रजज्वाल पाण्डवानां सहात्मनाम्‌ ॥२०॥ A 
( तेषां काध चिन्तयस्तु अहःख च निशासु च। र 
f न शान्तिमधिगच्छामि दखाधनकृतन हि । र 
६ कथ चाऽसून्सहायुदध सवमाचक्ष्व सञ्जय ॥२१॥ A 
; स्य उवाच-यणु राजन्म्थिरा भूत्वा तवाऽपनयनो महान्‌। : 
| नच दयाथन दापमसिममाधातमर्सि ॥ २२॥ 2 
१ कोह और बह खयं पूण धलवेंदका ज्ञानी, किया ? मुन एमा प्रतीत होता है, फि र 
| शर, एय आर अधिव समान तेजखी, ` पहिल सही दु्योधनने उमरे अनेक अ- १ 
| सहाशय तथा इन्द्र; णखाख्‌ जाननवाला पराध किय ये, धर उमफा सेनापति ॥ 
|  । बह जब शघुपर चटाई वरगा उस खेत मारागया तब महास्मा पाण्टपाका ; 
१ समय उसका ही बिजय होगा ॥ बह मन अति संतप्त टमा होगा ॥ उनके १ 
ऐसे ऐसे अस छोड़ता है कि उनमेसे फ्रोधवा स्परप मेरे नेत्रोके मन्मुप £ 
| एक एव भी शनक दुःसह हो जाता सदा खड़ा रहता है ' और दर्योधनके 2 
£ द ॥ वह तलवार चलाने उडा प्रवीण ल्यि इस अति मय उत्पन्न हो रहा है। टु 
9 ६ . उसका सिहनाद भे। इडा भयदार केसी प्रकार झह रानि नहीं होती! 2 
८) एस प्रकार वह अजुन अपूव मह इस लिये ह सजप ! पट म्हापृद्र कसा ; 
१ रपी ६॥ सजया तो सही उसे हशा पह दत्ता बीचमै चड नीन ; 
£ देख दर तुग मना ज्दग्पा कमी नटले हुए शक कहो ॥ (16-22, ५ 
| एनती है "४ ना उन रहने कण्यात! सङ रोने राजन ! सिर हे याम 5 
१ ए १६१७ -ईटीो | 5 रर धने जरात डा दाम १ 
१ £ रूझा पाचे उरत मना रगत हण अने ही घोर न्या क" | 
गा दए द्रप एव शत रसे इर! परा दमा पातर हसा पर हेम ' डरी ; 
rome RS 35०७३33३५५० की 
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कटा | परेतु वड तुम्दारा 
निकल था जमा पानी 


क बाद कजा खादनाव्यथ 


| 


ड g™ 


महाभारत । [ मौष्मवधपर्य 


गतोदके सतुवन्धो याहक्‍्ताहद्यातिस्तव । 


सन्दीप भावने यद्वत्कृपस्थ ग्वनन तथा ॥ २२ ॥ 
गतप्रवाह भूयिष्ठे तस्मिन्नहनि दारुणे । 
तावकानां परेपां च पुनर्युद्धमवतेत ॥ २४ ॥ 


श्वेत तु निहत दृष्ट्रा विराटस्य चसूपतिस्‌ । 
क्रवर्सणा च सहितं दृष्ट्रा दाल्यमवस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
चाङ्गः क्रोघात्प्रजज्वचाल हचिषा हव्यवाडिव । 


स विस्फाथ सरद्याप शक्रचापोपम चली 1 २६॥ 
अभ्यधावन्ञिघांसन्वे झाल्यं मद्राधिपं युधि । 

महता रथसंघेन समन्तात्परिरक्षितः ॥ २७ ॥ 
स्रजन्धाणमयं चष प्रायाच्छल्यरथ प्रति । 

नमसापतन्ते सम्प्रथय मत्तवारणविक्रमम्‌ ॥२८॥ 
नावकार्ना रथाः सप्त समन्तात्पर्यचार यन्‌ । 

मद्रराज परीप्मन्तो मृत्योढष््रान्तरं गतम्‌ ॥ २९ ॥ 


ब्र टाठन्ट कासव्या जयत्सेनश्च मागच! । 
नथा रुक्सरथा राजन्पुञ्र। हाल्यस्थ मानित! ॥ ३०॥ 


वेन का निमय किया” । समान विराट पुत्र शख क्रोधसे 
लगा । वह अपना इन्ट्रचाप के समान 
प्रवल धनुग्य लगा कर मद्रपति शल्ये 
बाद बंध रपाना अवया ऊपर दोडा , उस समय उसके चारों 
आर रथाका वर लगा हुआ था 1२४-९७ 

बाणोंकी वृष्टि करता हुआ बढ़ झग 


€ ° ~ + 
- पर चेटाट करेगा यह दपत ही 


जलन 


ह रोता ह २० २३ दाल्यके रथके पास पहुंचा। मतया 
टो न च थार हार्थीक ममान वदे पराक्रमी वीर शल्य 


ग्रम्य 


का मृत्युस पचानक लिये तुम्डार पक्क 


गा गारा सश गोण मान वहानि उसे घार छिया ये साव बी 


उसके साय बट स्या 


= = > 
७० ea 22 ~ ड हु छ फ्रा 


प'गथगरात जयन्मन, दात्य रण्य, 
दवी टेदाक यय यिद, अग अनिट, 
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| विन्दानुविन्दाबावन्त्यो कास्बोजश्व सुदक्षिणः। 

र बृहत्क्षत्रस्य दायादः सैन्धवश्च जयद्रथ! ॥३१॥ 
हू नानाधातुविचित्राणि कामुकाणि महात्मनाम्‌ । 

र विस्फारितान्पच्च्यन्त तायढेष्विव विच्युतः ॥ ३२॥ 
f ते तु बाणमय वप शाङ्साधे न्यपातयन्‌ । 

f निदाघान्तऽनिलाङ्गता मेघा इव नरो जलम्‌ 
लतः कुद्धा मद्दष्वासः सप्तम) सुतेजनः । 


॥ ३३ ॥ 


33232232>23333333323322233232222)9325922D 333 


धरनि तेपामाच्छिद्य ननढे एतनापतिः ॥ ३४ ॥ 
ततो भीष्मो महावाहुर्विनयय जलढो यथा । 

A तालमाचे घलुगंघ झाड सभ्यट्ठ चत्र ॥ ३ ॥ 

शी लमुद्नन्तमुदीक्ष्याञ्ध महेप्वासं सहावलम । 

टी रन्तरता पाण्डवी सेना वातबेगट्ते नाः ॥ ३5 ॥ 
तता$जुनः सन्त्वरितः दाहुस्पा55$सान्पुरःसरः । 
सीप्माट्रक्ष्योऽयमघोति लतो युद्धमचतत ॥ ३७॥ h 
राावारो मरानासीद्योधानां युधि युध्यताम्‌ । 

षांबाज पति सृदक्षिण, आर वृहन्क्षत्रवा! इसके अनन्तर मद्दाबाहु भीष्म बादल ६ 


संदंधी सिधुपति जयद्रथ थे थे ५०८-३१ 

धन महात्याओंने नाना धातुओंमे 
चित्रविचित्र धन एए अपन अपन घनु- 
ग्य जप रीचदार तयार विय . तव म 
पोपर चसकन वाली बिछारियोका भास 
होने लगा । उप्ण प्रातुक अंतमे जिस 


प्रकार दापुम चलाय मघ पदत शिएर।पर 
हि वरते १ 


| 
| 
| 
| 


समान यसते हुए नाळ प्रमाण धनुपको 
धारण करडे शहरी ओर दाट ॥ 
मरा धनुधारी जत्यन्त वली भीष्मको 
आता हला देखकर पांटवोकी मना भय 
सीत होकर इस प्रकारमे तितर बितर 
होगह, छम दाएक देगमे नाका शथग्की 
उधर हाजाता ह ।' ( 


x ट्र 
-- *- 
( ३५-३६ ) 


ट चाम समझकर अजन दोणितात सहि 
एए महा एरर प्हाही क्ोित > रह आणे होश लद युट लाम 
एए एस सनापतिन उर टाल सान फ्ता एस सप्र एट कामेदाले डोर 
शणेन इनछे एराप्प वाट राह शोर रिक 


| 
क्र he [१ ८ कया 


५ णं vs 
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तेजस्तेजासि सम्प्रक्तामित्येवं विस्मयं ययुः ॥ ३८ ॥ ( 
अथ शल्यो गदापाणिरवतीय महारथात्‌ । र 
~ 6 
राङ्कस्थ चतुरा वाहानहनङ्रतषभ ॥ ३९ ॥ 
स हताश्वाद्रथात्तुणे ग्वज्ञमादाय विद्रुता । | 
बी भत्सोख्च रथ प्राप्य पुनः शान्तिमविन्दत ॥ ४० ॥ ( 
ततो भीष्मरथात्तणेसुत्पतन्ति पतच्रिणः । | 
भरन्तरिक्ष भूमिश्व सवतः समवस्तृता ॥४१॥ | 
पञ्चालानथ मत्म्यांश्च केकयांश्च प्रभद्रकान्‌ । 1 
भीष्मः प्रहरतां श्रेष्ठ! पातयामास पत्रिभिः ॥ ४२ ॥ | 
उत्म्रज्य समर राजन्पाण्डवं सब्यसाचिनम्‌ । ! 
अभ्यद्रवत पाञ्चाल्यं द्रुपदं सनया शृतम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रिय सम्वन्धिनं राजम्ठारानवकिरन्वहन्‌ । | 
अग्निनव प्रदग्धानि बनानि शिशिरात्यये ॥ ४४॥ | 
दारदब्धान्यद्ठ्यन्त सेन्याने ट्रपदस्य ह | | 
पत्यतिप्ठट्रण मोष्मा विश्रम इच पावकः ॥ ४५ ॥ 
मध्यन्दिन सथाऽऽदित्य तपन्तमिव तजसा । 
A 
& 
A 
तं 
र 
NF 
हु 
क 
3 
१ 
क्ष 
क 
डु 


लगा, ~ टम देख फा सत्र आश्रय एर करने लगे ॥ प्रहार करनेवालामं 


करन रगा ॥ उधर टाउन हाथमे गदा श्र मीप्मने अमुनका छोड कर बहुतस 


सकर ऊतइमाके गथए उतर कर 
दये स्थम जने हुए चाग घोडोका 


बाणाका चलाते इए पाश्चालराजकी 
मना तथा प्यार भरिम युक्त रामा 
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सर टाटा | योरोके मार जान पर । ट्रपदक्ी आर गमन क्रिया ॥ राजा 
हाट नज्दाग ग्रण कर रथम यत्र ही द्रपद आर उनकी सनाका माना जिर 
उत्स सर अजहुनके ग्थ पा चटक ऋतुक अनन्तर अग्निस मम्म हात हुए 
शिर अपलण्यग की! ( ३3७3-४० ) वनका काति अपने पाणास जळान 
टसर अनन्तर भीमक ग्यमे जनक लग । ५ 2१-४५ ) 
राण उने बदले टेट कर अकाम प्म पिताएद युएस द्वित आयक 
सर उरी पर दीस पडन लग ह समान उम ममपम वाव द्वान लग ॥ 
सर ? अप उन्ही दामे पाठक. दिय प्रफाग्म्‌ दोपहर दिनक समय 
1 ववे 026 वपके 202 अत्यन्त दवत होण सबके सजा झाई 


र 
कै 
२ 
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(4 न शोक! पाण्डवेयस्य याधा सीप्स निराक्षितुस॥४५॥ f 
चीक्षा्क्ञ समन्तात्ते पाण्डवा भयपीडिताः । f 
चातारे नाऽध्यगच्छन्त गावः शीतार्दिता इच ॥४७॥ 9 
है सा तु खोधिप्टिरी सेना गाडूघजरपीडिता । 
j सिह्नव विनिशित्ना शुक्रा यारिध गोपतेः ॥ ४८॥ 4 
f हने दिप्रद्रत सैन्ये निसुत्सारे विसढिते । f 
हाहामारों सहानासीत्पाण्डुसन्पपु सारत ॥ ४९॥ f 
ग लता भीष्म: जान्तनघो नित्य मण्डलक्षाझुकः । f 
सुमोच बाणान्द्वीम्राग्रानहीनाणीविपानिधय ॥ ७० ॥ 
१ झाररेझायनीकुपन्दिया। सचा यतव्रतः | | 
; जवान पाण्टवरथानादिव्या5पदिघ्य मारत ॥ ५१॥ 

गी 


नरं सा सब,ता उसी सातिस एण्णवादा 
पक्षक वीर लाग सीप्पदी थार देखनमे 
भी समप नहीं हण ॥ यसे विवाल 
राक शीतसे दुशखित गावोंवि। समृतकी 
साति उसे समयम उन ठोगोंने यारा 


~ क" 


आर विसीका अपना परिशाण बरनेराला 
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५५ 
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ततः सन्पपु अयेषु सथ्तिपु ज सदशः | 
प्राम चाऽतं डिनर न प्राज्ञायत जिन 
सीप्स घ सरखुडीयन्ते दृष्ट्रा पाधा गणाचे 


॥ “२ || 


च 


रोने लया ॥ पानाच नन्दन भीष्म 
लगातार विपयारी मप के समान 
अपन गणा बा पाटया डी मनापा 


न्‌ सत एम्‌ समय उन दा 


थ्व 
साला राना re yr बन्दी 
एप 8 ee २ ग्क्त्‌ पल हद ग व्‌ 


“मजर - ४३२३८ -दे ४ ८६८८ द ह का 
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अवहारमकुवेन्त सैन्यानां भरतषेश ॥५३॥ [२ 


०३१ ] 


टनि श्रीमहाभारते०सीप्सपर्वी भीप्सव्धपर्यणि शखयुद्धे प्रथमदिवसावहारे एकोनपचाशत्तमोऽध्याय ॥४९॥ 


ग्य उवाच 


क्रतेऽवहारे सैन्यानां प्रथमे मरतषेभ । 
भीष्मे = युद्धसरव्ये हृष्ट दुयाधन तथा ॥ १॥ 
धर्सराजस्ततस्तृर्णममिगस्ध जनादनम्‌ । 


भ्रातृभिः सहितः सर्वे: सर्वञ्चव जनेश्वरेः ॥२॥ 


शुचा परमया युक्तश्चिन्तयानः पराजयम्‌ । 
चाप्णेयमत्रवीट्राजन्दष्टा भीष्मस्य विक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
कुष्ण परय महेष्वासं भीष्मं भीमपराकसम्‌ | 

ठारठे हन्ते सन्य मे ग्रीष्मे कक्षामिवाऽनलम्‌ ॥ ४॥ 
कथमन महात्मान झाक्ष्यामः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 
खेलिशमान मन्ये मे हविष्मन्तमिवाऽनलम्‌ ॥ 5 ॥ 
णले हि पृरुपव्याघे धनुष्मन्ते महाचलम्‌ । 


ट्ट्टा चिप्रदुने सेन्स समरे मार्गणाहतम ॥ % ॥ 
डाफ्ये। जेतुं समः क्रो वज्रपाणिश्च संयुगे । 
दरहा: परादाभद्वापि छुवरो वा गदावरः ॥ ७ ॥ 
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तु भाष्मा महातजाः काळ्या जतु महाबल! । 


सो५टमवडद्धत मग्ना भीष्मागाघजलेष्प्रव 
चद्धिदावल्पाह्लीप्मसासाद केशव । 


आत्मना चुद्धि 


॥ ८॥ 


चर्न यास्यामि चार्ष्णय श्रेयो मे तत्र जीवितुम्‌ ॥ ९ 
न त्वेनान्प्रथितीपालान्दातु भीष्माय सत्यवे । 
क्रपायिष्सति सेनां म कृष्ण भीष्मा महास्त्रवित्‌ ॥१०॥ 
यधाऽनले प्रज्चालित पतङ्गाः सममिद्रताः । 
विनाशायापरयच्छन्ति नथा म सनिको जनः ॥ ११॥ 
क्षय नीतोऽस्मि दाष्णय राज्यहेतोः पराक्रमी । 


१७ = [oN [oS Ne 
खातसरख्व स चारा, काता! शरपााउता; 


॥ १२ ॥ 


सत्कून भ्रावहादन राज्याध्रप्टाम्तथा खुग्वात । 
जीवित घह मन्येऽहं जीवित खत दुल्देभम ॥ १३ ॥ 
जीवितरय च डापण तपस्तप्म्यामि दुस्रम । 
न घातयिष्णामि रणं मिन्राणीमानि केशव ॥ १४ ॥ 


गुद्रम जीतना सग्भव हा सकता है ॥ 
परन्तु महावली अत्यन्त पराव्रामी सीप 
को कियी प्रकारत मी पाई पराजित 
नही कर सबाता 7 1/ ६ ८) 

एसी जवरपाग म भीष्म सपा नाका 
रित अथार जल पट चर एर रहा 
ए ॥ अपने बाविकी दवलवाके कारण 
स्‌ रयाभिमे सोप्या ससस हआ ह 
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दनय है एमलागांका जीवित 
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निमित्त हो. दाड कर अग्निम प्रण 
करत ह: वम ही मर मनिक पस्पमी 
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सॉप्मश मर्मापमें गमन कर रह हे ॥ 
है शुष्ण ! म राज्यक्ष निमिन पराक्रमा 
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रथान्मे वहुसाहस्नान्दिव्यैर स्रैमेद्दावलः । 
घातयत्यनिङा भीष्मः प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
कि छु क्रन्वा दितं मे स्याठू ब्रहि माधव मा चिरम्‌ । 
सध्यस्थसिव पञ्यामि समरे सव्यसाचिनम्‌ ॥ १६ ॥ 
एका भीमः परं शक्त्या युन्यससेच महाभुज; । 


केवलं बाहुबीयंण क्षत्रचमेसनुस्मरन्‌ ॥ १७॥ 
गठया वीरघातिन्या सथाह्साहं महामनाः! 
करोत्यसुकर कम रथाश्नरदन्तिषु ॥ १८॥ 
नाष्टमेप खयं फतु परसैन्यस्य मारिष। 

प्ाणयेनय युद्धेन दीर वर्षातेरपि ॥ १९ ॥ 


ए फाऽरेनित्सला तेऽयं सोऽप्यस्भान्सघुपक्षत । 
निएपसानसान भीष्मेण द्रोणेन च मदात्मना ॥ २० ॥ 
रियान्परपाणि सीघ्सस्थ द्राणस्य च महात्मनः । 

7 :यन्ित झ्षत्रियान्सबान्धयुक्तानि पुनः पुनः ॥ २१॥ 
तजा भीष्मः सुसरटव सहित! सवरपार्थियः | 


h 
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६ क्षपयिप्यति नो तून याहशोष्स्थ पराक्रसः ॥ २२॥ 
1 स त्वं पद्य महाभाग योगश्वर सहारथस्‌ । 

ग भीष्मं य' चमयेत्संख्य दावाश्नि जलदो यथा॥ २३॥ 
ठर 
2 
शै 
रि 
री 
ती 
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तव प्रसादाङ्गोदिन्द्‌ पाण्डणा निहतद्विषः । 
स्वराञ्यमङुसम्प्राप्या माढिष्यन्ते खवान्धघाः ॥ २४ 


एवसुकल्दा ततः पाथो ध्यायन्नास्त सहसना! । 
निरमन्तमेना भृत्वा योकोपहतचेतनः । 

शोवात तमथो ज्ञात्वा दुःखोपह्तचतसम ॥ २७ ॥ 
अन्नरवीत्तत्र गोविन्दा ₹पयन्सवपापडवान । 

सा शुचो भरतश्रेष्ठ न त्वं जाचिनुएहसि  ।॥ २९ ॥ 
यरय से थ्रातरः दारा. सवलोकेपु धन्विनः । 
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अह च प्रिसक्टद्राजन्सान्याकिञ्च मत्तायद्याः ॥ २७॥ f 
~ भे च र € 
पिराटद्रपढा चा वा श्रृष्टा पापत: , a 
| लगाव सयळाखेस राजाना राजसत्तम ॥ २८ ॥ f 
त्वत्प्रसाद प्रतीक्षन्ते त्यद्वताय दिशाम्पन । पि 
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महाभारत । 


॥ २९ ॥ 


सेनापत्यमनुप्राप्ती ध्ृष्टयुम्नो महावलः । 
शिखण्डी च महाबाहो भीष्मस्य निधन किल ॥३०॥ 
एतच्छ्रुत्वा ततो धर्मा भ्रृष्टयुन्नं महारथम्‌ । 


अन्रदीत्समितो तस्यां वासुदेवस्य शृण्वतः 


॥३१॥ 


धृष्टययु्न निवोधेद यत्वा वक्ष्यामि मारिष। 


ना5तिक्रम्य भवेत्तच वचन मम भाषितम्‌ 


॥ ३२॥ 


05 ~ ९ & क. अट 
भवान्सनापातमच्य वारुदचन सास्मत! । 


कार्तिकेयो यथा नित्य देवानामभवत्पुरा 


॥ २२ ॥ 


तथा त्वमपि पाण्डूनां सेनानीः एरुषष भ । 

१ 6 है ~ 
स त्वं पुसुषशादूल विक्रस्य जहि कौरवान्‌ ॥ ३४॥ 
अहे च तेऽनुयास्यामि भीम! कृष्णश्च मारिष | 


माद्रोपुचा च सहितो द्रौपदेयाश्च दंशिताः 


॥ ३५ ॥ 


ये चाऽन्धे एथिचीपालाः प्रधाना? पुरुषषे भ | 


र र ~ 
तत उद्घषेयन्सचो्ध्रष्टदयुत्रोऽभ्य भाषत 


की प्रतीक्षा कर रहे ह; विशेष करके 
ये सब लोग तुम्हारे भक्त ह। हे महाघा- 
हो ! यह एपतनन्दन महारथ शसु 
सदासे तुम्हार प्रियकार्य करनेमें रत 
होकर सेनापातिके कार्यमें प्रवृत्त हुए है। 
भीष्म के मृत्युखरूप शिखण्डी भी 
तुम्हार हितेपी आर प्रिय कार्य करनेमें 
रत हें । (२९-३०) 

इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर कृष्णकी 
यह बात सुनकर उस सभाके बाच महा- 
रथ घृष्टाम्नम यह वचन बोले ॥ हे 
इष्टद्यम्न ! म जा कुछ तुमम कहता हूं 
उम तुम भली भांतिसे सुनो; मेरी वात 
खाली न जाने पाये ॥ श्रीकृप्णकी संम- 
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0 ३६॥ 


तिफे अनुसार तुमने हमारे सेनापतिके 
पदका ग्रहण किया है । जिस प्रकारसे 
पहिले समयमे खामिकारत्तैक सदा ही 
देवताओंके सनापति बने थे ॥ हे पुरुष- 
पभ ! उसी प्रकारसे तुम मी पाण्डवीके 
सेनापति हुए हो ! हे पुरुपसिंह | इससे 
अब तुम अपने पराक्रमको प्रकाशित 
करके कोरवोंका नाश करो। (३१-३४ ) 

भीमसेन, कृष्ण, नकुल, सहदेव 
आदि राजा, द्रोपदीके पुत्र तथा दुसर 
प्रधान प्रधान राजा लोग जो युद्धके 
निमित्त हर्ष पूर्वक इकटे हुए ह, ये सत्र 
तथा हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे 
चलेंगे ॥ (३५--३६) 
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re 


अह डरोणान्तकः पार्थ विहितः झाम्सुना पुरा । 

रणे भीष्म कृप द्राण तधा झाल्य जयद्रथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
€ = A ह 

सवानद्य रणे इधान्प्रतियात्स्यासि पार्थिव | 


अधोत्कृष्ट महेष्वासैः पाण्डवैयुद्धदुसद: 
त्र सत र C+ 
तमब्रदीत्तत पार्थः पार्षेलं एतनापतिम्‌ 


य व्ृहस्पतिरिन्ट्राय तढा देवासुरेऽब्रवीत्‌ 


त यथावत्प्रतिब्यह 


€ 
अद्ृष्टप्रच राजानः पच्यन्तु कुरुभिः सह 
ट | ~ ~ 
प्रभाते सचसन्यानामप्र चक्र धनञ्जयम्‌ 


जशासनात्पुराहत स्प नासता ।दस्दकसणा 


॥ ३८ ॥ 

समुद्यते पार्थिवन्द्रे पापेति झाञ्जुसूढने । 
4 ३९ ॥ 

ब्यूह। झोशारुूणी नास सर्चेशाइुनिवह्णः । 
॥ ४० ॥ 

ह परानीकविनाशनम्‌ । 
॥ ४१ ॥ 

यथोाक्तः स चठेवन विष्णुवेज़भूना यधा । 
॥ ४२॥ 

आडढित्यपथयः केलुस्तस्याऽट्तमनोरमः । 

॥ ४३ ॥ 


हसवा अनन्तर शष्ट वहां पर 
सबक हपित वारते एण यह वचन षार ने 
लग ॥ ९ पाथ ! भगवान शहरने पहि- 
लट्टीय शवा ट्राणाचायवा वध दरन- 
राष वास्त उत्पन्न पया ह । आज स 
सपष सद्ध मिल वार प्यूह बाध वार 
यूद्रने अभिमानी गाोप्म, द्रोण, कपाः 
दाय शल्य और जयट्रध शादि दारके 
सटू ण्ट वरर| (९६-१८) 


है पष्ट ! फ्राशारण नामका सब 
शशआका नाश उरनपाला एक य्यृद्द 
ह, जिस देवअसराक य॒द्वक समयमे 
दहरपति न इन्द्रम कट्टा था ॥ शचओं- 
को सनादा नाग करनक [निमित्त विधि 


धो 


इल अभी नहीं दग्दा था 
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महां मारत । 
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इन्द्रायुधमचर्णाभिः पताकाभिरलेक्रतः । 
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आकाशग इवा55काशे गन्धवनगरोपमः 


॥ ४४ ॥ 


नृत्यमान इबा55भाति रथचर्यासु सारिष । 


० 6 ४० 
तन रलचता पाथः स च गाण्डावधन्चना 


॥ ४९ ॥ 


वभूच परमोपेतः सुमेरुरिव भानुना | 
रिरो५भूदृद्रपदा राजा महत्या सनया वृतः ॥ ४८ |! 
कुन्ति भोजश्च चेद्यम्ज 'चक्षुभ्या तो जनेश्वरो । 


दाशाणका! प्रमद्राच दाशरकरणः सह 


॥ ४७ ॥ 


अनूपकाः किराताश्च ग्रीवायाँ भरतर्षभ । 


फर. पौण्डे £ EN 
पस्चरेश्च पोण्डेश्व राजन्पोर वकेस्तथा 


॥ ४८ ॥ 


= निषादः सहितश्ाऽपि एष्ठमासी युधिष्ठिरः । 


पक्षौ तु भीमसेनश्च धरष्टयुम्नश्च पार्षतः 


॥ ७५९ ॥ 


द्रोपठेयाभिमन्युश्च सात्यकिश्व सहारथः । 
पिशाचा दारदाख्ैच पुण्ड्रा' कुण्डीविषेः सह ॥ ५० ।! 
सारुता घेनुकाय्येंच तड़णाः परतङ्गणाः । 
बाल्हिकास्तित्तिराम्जैव चोला; पाण्ड्याश्व भारत॥ ९१! 


चनाया था, वह पताका खर्क मागेस 
गमन करनेवाली होकर अद्भुत रूपसे 
शोभित होने ठगी ॥ इन्द्रधनुपके समान 
वणेबाला वह ध्वजा सत्र मांतिम अलं- 
कृत होकर गन्धर्वं नगरकी भांति रथ 
चलनेके क्रमस आकाशमण्डलमें मानो 
नृत्य करती हुई प्रकाशित दान लगी । 
वह रोस युक्त घ्वज्ञा गाण्डीव घनुप 
घारण करनवाले अजुनस और अजुन 
रनाय भूषित उस ध्वजाय परस्पर एस 
शोमायमान हुए जम बर्यके समीपमें 
सुमेरु शॉमित हाते हे। ( ४२--४५ ) 


वडी मनाके सहित राजा द्रुपद उस 
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| 


क्रोश्चारुण व्यूहके मस्तक रूप हुए । कुन्ति- 
भाज ओर चेदिपति दोनों राजा उस 
व्यूहे नेत्र दए, दाशरक चीरोंके सहित 
प्रभद्र,दशाण,अन्‌प आर किरात देशीय 
राजा लोग उसकी ग्रीवा वने; पटच्चर, 
पाण्डु, पोरवक और निपाद आदि 
विदेशीय वीराके सहित राजा युधिष्टिर 
उस व्यूहक पाठ हुए । (४६-४९ ) 
भीममन, ध्वृष्टद्युम्न, दापदीके पांचों 
पुत्र, महारथ अभिमन्यु आर सात्यकि ये 
लोग उसके दोनों पंखोक मध्यस्थानमें 
नियत हए। पिशाच, दारद,पाण्डु,कृण्डी- 
विप, मारुत, धेनुक, तट्रण, परतङ्गण, 
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१ एते जनपढा राजन्दक्षिण पक्षमाश्रिताः । f 
| अद्निवेशास्तुहण्डा्च मालवा दानभारयः ॥०२॥ 2 
श राघरा उङड्साश्चच वत्साच सह नाकुलः । A 
नकल सहढेवञ्च वामे पक्षं समाश्रिताः ॥ ५३ ॥ 2 
2 रधानामयुनं पक्षौ शिरस्तु नियुतं तथा । / 


पष्टमवुढमवा5$सात्सदत्याण च विजातः ॥ ७४ ॥ 
ग्रीवायां नियुत चाऽपि सहसत्राणि च सप्ततिः । 


पक्षकरदिप्रपक्नषु पक्षान्तेषु च बारणाः ॥ ५५ ॥ 
an ° © 

जग्मुः परित्रता राजश्रलन्त इव पवताः । 

जछनं पालयामास विराटः सह केकयः ॥ ५६ ॥ 


वाशिराजश्च छौब्यश्च रघानामयुनैशखिसिः । 

एएमने सहाब्युह च्पद्य भारत पाण्डवाः ॥ ५७॥ 
सयाढय त रब्उन्तः स्थिता यदास डेशिताः । 
तपासाडिख्पणानि दिमलानि मराम्ति च ॥ 


ख्बसरुळटाण्यशाासन्त एारपापु रभएु छा ॥ ०८ ॥ [ २००८५ ] 
एति घ्रामहाभारत घशतसाहरप्यां सहितार्या पयासि्दा शप्यए्यणि न घ्यउघवउति 
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घ्रचत्यृहानिमाण पद्रगश्ात्तसाऽ्भ्याद ॥ ७०॥ 
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सञ्जय उवाच-- काश्च दृष्टा तता व्यूहनभंद्य तनयस्तव । 


+ 


रकष्यमाण महाघोर पार्थनाञमिततेजमा ॥ १॥ 
आचायेसुपसङ्गम्य कप शल्यं च पार्थिव । 

सौमदात्तिं विकर्ण च सोऽश्वत्थामानसेच च ॥ २॥ 
दुःशासनादान्श्रातृंश्च सचानेच च भारत! 

अन्यांश्च सुवहञ्शरान्युद्धाय सझुपागतान्‌ ॥3॥ 
प्राहेदं वचन काले हषयस्तनयस्तव । 
नानाशास्त्रप्रहरणाः सचे युद्धविशारदाः || ४ ॥ 
एकेकश; समथा हि यूयं सर्व महारथाः । 
पाण्डुपुत्नान्रणे हन्तु ससेन्यान्किछु संहताः ॥५॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्रमिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 
संस्थाना ञारसेनाश्च वेचिका! कुकुरास्तथा | 
आरोचकास्तरिगर्ताश्च मद्रका यवनास्तथा ।७॥ 
दाड्जयेन सहितास्तथा दु।णशासनेन च | 

विकर्णेन च चीरेण तथा नन्ढोपनन्दकेः ॥८॥ 


मीच्मपवम एकावन अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे महाराज ! अत्यन्त 
तेजखी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिका बनाया 
हुआ अच्छे प्रकारसे रचित उम क्रोश्च 
नामके महाघोर अभद व्यूहकी देखकर 
तुम्हारे पुत्र दुयोधनने आचाय द्रोण 
कृपाचाय, शल्य, मोमदत्त, विकण, 
अइपत्धामा और दाजामन आदि सब 
माइया तथा युद्धफे निमित्त आये हुए 
सय वीर राचाओको आवाहन करके 
उन्हें हपित करनेके निमित्त समयक्क 
अचुमार यह वचन कहा । (१-०) 

तुम मउ लोण मदारथ, शाखके 
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जाननेवाले ओर नाना प्रकारके शत्रोके 
चलानेमं समर्थ हो॥ तुम सव काई अकेले 
ही पाण्डुपुत्रोंको वध कर सकते हा; तव 
सम कोई मिलकर तथा सेनाके सहित 
इक होकर जो पाण्डवॉका माराँग, 
इसमें कहना ही कया हे?॥ आर हमारी 
सेना अधिक तथा भीष्मस रक्षित ह ॥ 
पाण्डतोंक़ी थोडी सेना हे, ओर वह 
भीममे रक्षित ह ॥ ( ४-६ ) 
गञ्चुङ्जय, वीर दुःशासन, विकर्ण, 
नन्द, उपनन्द, चित्रमेन और परि 
मट्रकके सहित संस्थान, ञरसेन, विकण, 
कुर, आरोचक,मट्रक आर यवनदेशीय 
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५ चित्रसलन सारता: साहता। परारसद्रक! | 

दभ 


भीप्मसवाश भरलश्षन्तु सहसन्यपुरस्कता: ॥९॥ 
ततो भीप्मञ्च द्रोणश्र तव पुत्राश्च मारिप । 
अच्यूहन्त महाव्यूहं पाण्ड़नां प्रतिवाधकम्‌ ॥ १० ॥ 
भीष्म! खन्येन महता समन्तात्परिवारितः । 

ययो प्रकपेन्मह्ती वाहिनी सुरराडिव ॥ ११ ॥ 
तमन्वयान्महप्वासों भारद्वाज! प्रतापवान । 
कुन्तलेश्र ढ्ाणश्र मागय विशाम्पते ॥ १२॥ 
दिढ भमंक्रलेख्रच कर्णप्रावरपारपि । 

सक्तिताः सवसन्येन भीष्समानचशामिनम्‌ ॥ १३॥ 
गान्धाराः सिन्थुसोचीराः शिवयाष्थ चसातयः । 
गउुनिश्र ग्वसन्यन भारङ्ठाजमपालयत ॥ १४॥ 
नलो दुर्योधनो राजा सहितः सघसादर; । 
अश्दातवावदिकणश्च तपा घाऽस्यछवोसले, ॥ १७ | 
दरठेख छावाख र तपा कुट्रपापालयः । 

अश्यरक्षत रहए सापलेपरप बाटिनीम ॥ १३ ॥ 
रिशया; डोळ काल्या भगढडत्तसा मारिषः । 
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सहाभारत । 


विन्दान्ुविन्द्रावावन्त्यौ वामं पाश्वेमपालयन्‌॥ १७ ॥ 
सौमदात्ति; सुशमी च काम्बोजश्व सुदाक्षिण! । 
श्रुतायुञ्चाञ्च्युतायुश्च दक्षिण पक्षमास्थिताः ॥ १८ ॥ 
अश्वत्थामा कृपशच कृतवमों च सात्वतः । 


महत्या सेनया साथ सेनाएछे ञ्यवस्थिताः 


॥ १९॥ 


पृष्ठगोपास्तु तस्थाऽऽसन्नानादेश्या जनेश्वराः । 
केतुमान्चरुदानश्च पुच! काइ्यस्य चाञ्भिभूः ॥ २० | 
ततस्ते तावकाः सर्वे हृष्टा युद्धाय भारत । 

दध्सुः शङ्कान्सुदा युक्ता' सिंहनादास्तथोन्नदन्‌॥२१॥ 
तेपां श्रुत्वा तु हृष्टानां वृद्धः कुरुपितामहः । 
सिहनादं विनव्योचैः शङ्क दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
ततः शाङ्ाञ्च भेर्यश्च पेश्यश्च विविधाः परै! | 
आनकाश्चाऽभ्यददन्यन्त स राव्दस्तुसुलोऽ मवत्‌ ॥२३॥ 
ततः श्वेते हयैर्युक्ते मदति स्यन्दने स्थितौ । 


प्रदध्मतुः ठाहुवरी हेमरत्नपरिष्क्रतौ 


॥ २४॥ 


पाञ्चजन्यं हृपीकेशों देवदत्त धनञ्जयः । 


वामपाञ्चकी रक्षा करने लगे। मामदत्ति, 
सुश्मा, काम्वोजराज सुदक्षिण, श्रुतायु 
और अच्युतायु दाहिने पाश्चकी रक्षार्म 
प्रवृत्त हुए 1 ( १४-१८ ) 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सात्वत कृत- 
परमो, नाना देशके राजा लोग, केतुमान्‌, 
वसुदान ओर आमिभू काथिराजके पुत्र 
वटी सनाके सहित मनाके पीठ स्थानपर 
स्थित हुए । इसके अनन्तर तुम्हारे 
पथके सत्र वीर प्रसन्न होकर युद्धके 
निमित्त उन्माइपूर्वक दाद बजाने और 
मिदनाद करने लग ॥ ( १९-२१ ) 


| 


1 


1 


क$ 


पौण्ड्रं दध्मौ महाराड्ड भीमकमा वकोदरः ॥ २५ ॥ 


उन लोगोके हर्पसूचक सिंहनाद ओर 
शहध्वनिकों सुनकर कोरवोंके बूढ़े 
पितामह भीप्मने भी सिंहनाद करके 
अपना शह्ठ बजाया ॥ उसके अनन्तर 
दूसरे सय लोग गह, भेरी, नगाउे, 
आदि जुझाऊ वाजांका बजाने लगे, 
उससे महा घोर चब्ढ उत्पन्न हुआ ॥ 
अनन्तर मफेद बाडाम युक्त वड रथपर 
बढ हुए हृषीकेश कृष्ण और अजुन 
सुत्रण -रल भूषित अपने अण्ने भ्रष्ट गद 
बजाने लगे ॥ ( २२-२४ ) 

कृष्णने पाञ्चजन्य और अजुनने 
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क t 
भाष्सपच । 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो बुघिष्ठिरः । 

नकुल! सहेवश्व सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ २६ ॥ 
काशिराजश्च छोव्यत्व शिर्वण्डी च महारथः । 

धृष्ट्ुप्नो विराटश्च सात्यकिश्च सहारथः ॥ २७॥ 
पाक्चाल्याश्च महेष्वासा द्रोपच्याः पश्च चाऽऽत्मजाः । 

सद दध्छुमेहाणद्भान्सिहनादाश नेदिरे ॥ २८ ॥ 

स घोष! खुमहांस्तत्र वीरस्य? समुदीरितः । 

नभाश्च एथिदी चच तुझुला व्यछुनादयत्‌ ॥ २९ ॥ 
एत महाराज प्रह्मटा। कुरुपाण्डवाः । 

पुतयुद्धाय सञ्जग्छुस्तापयानाः परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ [२११९] 


श्नि श्रीस भारत ० भीगमपताण भीष्म ३पर्याण वारयच्यूशरचनाया एकपद्धागरत्तमाऽध्याय ॥ ५१ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच - एच व्यूदेप्वनीकेपु मामकेष्वितरफु च । 
कथ प्रहरतां श्रष्टा' सम्प्रहारे प्रचशिरे ॥ १॥ 
सञ्जय उवाच सभे प्यूटेप्चनीरोपु सजदसविरध्वजम । 


दवदत्त शट्ट बजाया । भीम कम करन 
चाल टूफादरन पाण्ट नामका सहा शह 
ओर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरिन अनन्त 
विजय नाम शर बजाया। नवळने सुपोप 
ओर यादवन माणिपुप्पव, नामक शस 
एजाय । बाशियाज, शब्य, सहारप 


~ 


िद्दण्टी भएता, विराट, महारए 


|] 


t 


गया॥ महाराज! काग्य और पाण्डयाफे 
पक्षक सय चौर योद्धा लाग आनन्दित 
आर प्रस्न हाङर एक दमक भय 
उत्पन्न वरात हए फि यद्ध करनेके नि- 
मित्त सज कर स्टे हुए ॥ (२९-३८) 
० 'प्गापवम एस एन ५ परामर। 11९] 


भभम ८ एन धाय | 
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महाभारत | 


॥ २॥ 


तेषां मध्ये स्थितो राजन्पुन्रो दुर्योधनस्तव । 


अत्रवीत्तावकान्सर्वान्युद्ध'यध्वमिति दंशिताः 


॥ ३ 


ते मन! ऋरमाघाय समभिद्यक्तजीविताः । 


पाण्डवानभ्यवर्तन्त सवै एवोच्छ्रितध्वजाः 


॥ ४ ॥ 


ततो युद्ध सम भवत्तुमुल लोमहषेणम्‌ । 


तावकानां परेषां च व्यतिषक्तरथद्विपम 


hb ॥ 


घुक्तास्तु रथिभिवोणा रुक्मपुङ्खाः सुतेजसः । 


सन्निपतुरक्ुण्ठाग्रा नागेषु च हयेषु च 


॥६॥ 


तथा प्रन्नत्ते संग्रामे घनुरुग्मम्य दशित! | 


अभिपत्य महावाहु भीष्मो भीमपराक्रम! 


॥७॥ 


सोभटद्रे अगिमसेने च सात्यको च महारथे । 


कैकेये च विराट च घ्वृष्टयुम्ने च पार्षति 


॥ ८ ॥ 


एतेषु नरबीरपु चेदिमत्स्येपु चाइमिलर। । 
ववपं ठारवपाणि वृद्धः कुरुपितामहः ॥ ९ ॥ 
अभिद्यत तता व्यूहस्तस्मिन्वी रसमागमे । 


sere 


कर खडे हुए, उनकी मनोहर ध्वजा 
प्रकाशित होन लगीं ! तुम्हारे पुत्र दु" 
यंघिन अपनी समुद्रके ममान महामना 
को देखकर उममें स्थित होकर मम्पूण 
योद्धाआमे यह वचन बोले, तुम मघ 
लोग युद्ध करनेके निमित्त तयार आर 
व्यूह बाध कर खडे हुए हा; अव इस 
समय युद्ध करना आरम्म करा । (२-३) 

नव वह मव लोग जीनकी आगा 
छोट कर निडर चित्तम पाण्डवाकी 
मनाङे सम्मुख दोडे: उन सर वीराकी 
खडा उठलती हट अन्यन्न ही शामित 
हान लगी ॥ अनन्तर तुम्हार पक्षवाल 


oe eS 


ओर पाण्डवोंकी सेनासे रथी, गजपाति 
आदि वीरोंका रोएंको खडा करनेवाला 
घोर संग्राम हान लगा ॥ मोनेके पंखसे 
युक्त तेज ओर चोख बाण रथियोंके 
धनुपमे छूटकर हाथी आर घोडोके 
ऊपर गिरने लगे॥ ( ४-६ ) 

इस प्रकारमे मग्राम आरम्भ हाने पर 
कलच तथा वर्म घारण करनवाल अत्यन्त 
पराक्रमी महायाहु भीष्म महारथ आभि- 
मन्यु. भीममन, सात्याकि, ककय, विराट, 
वृष्ट, चेदि आर मत्स्यराज; ईन 
मय राजाअकि समीप गमन करक अपन 
वाणोका कमान लग] उस समय 
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भीप्मपवं । 


सवेपामव सँन्गानासासीह्यतिकरा महान्‌ ॥ १०॥ 
सालिना ध्वजिनश्वव् हतप्रवरदाजिन; 


बिप्रट्रतरथानीकाः समपद्यला पाण्डवाः ॥१८॥ 
अजनस्त नरव्याघा इष्ट्रा भीष्म महारथम्‌ । 
बाच्णयसबच्रचात्क्रद्धी याह उच्च पनाम ॥ १६॥ 


एप शीप्सः खसकद्धी दाप्णय सम वाहिनीम्‌। 
नाणयिष्यनि खुव्यक्त दयाधनह्तित रतः ॥ १३॥ 
एप द्राणः कपः झाल्या दिकणश्च जनाढन । 
धातराष्ट्राख साहता छुयाधनपुरागसाः ॥ १४॥ 
पश्चालान्नितानिप्यन्ति रक्षिता इदधन्वना । 

खाई भीष्म बधिण्यासि सन्यद्दताजनादन ॥ १० ॥ 
तमन्रदीद्वासुडदा यत्ता भाव धनञ्जय । 


एप त्यो प्रापपिप्यासि पितासत्रघ प्रति ॥ १६ ॥ 
एचसुपल्वा लतः शारी रथं ल लोकयिश्रेलम । 
प्रापपासाय शीप्सरय रभ प्रति जनम्बर ॥ १७ !] 


चछ पतोाबन एलागादणबदाऊना | 


AS 
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AD 
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महाभारत । 


॥ १८॥ 


महता मेघनादेन रथेनाऽमिततेजसा । 


विनिष्रन्कोरचानीकं शूरसेनांश्च पाण्डवः 


॥ १९ ॥ 


प्रायाच्छरणदः शीघ्र सुहृदां ह्षवधन! । 


तमापतन्त वगेन प्रभिन्नमिच वारणम्‌ 


॥ २० ॥ 


चासयन्तं रणे शरान्मदेयन्तं च सायकैः | 


र _ nC प्राच्य प ०2७: 
सेन्धवप्रमुखेशुप्तः प्राच्यसौवीर केकयैः 


॥ २१ ॥ 


सहसा प्रत्युदीयाय भीष्मः शान्तनचोऽजुनम्‌। 
को हि गाण्डीवधन्वानमन्यः कुरुपितामहात्‌॥ २२ ॥ 
द्रोणवेकतनाभ्यां वा रथी संयालुमहति। 


ततो भीष्मो महाराज सवलाकमहारथः 


अर्जुनं सप्तसप्तय्ा नाराचानां समाचिनोत्‌ । 


ट्रोणश्च पञ्चविरात्या कृपः पञ्चाशता झारे! 
दुयोधनअ्चतुःपष्टधा दाल्यश्च नवभिः 
सेन्धवो नवभिश्चैव झाक्कुनिश्चाऽपि पञ्चभिः 


॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ 
-.> 
कारः । 
लि! ॥ २७ || 


~~ क ~ री ~ 
विकर्णा दशामि भ्व राजन्विव्याध पाण्डवम्‌ । 


लेगये ॥ अजुन उस समय बहुतसी 
पताकाओमे युक्त बशुलके समान खेत 
वणके घोडोके सहित, महा मगड्डर 
शब्द करनेवाले वानर राजम युक्त, 
उछलती दुइ पताकास विराजमान; 
सयके तजम युक्त, उम चड स्थ परम 
मेचके समान राम्मीरम्वरसे झूरमन 
और दूसरी कोरवोंकी सेनाका नाश 
करते हुए मीष्एकी ओर जाने 
लगे |! ( १७-१९ ) 

मिन्पु, प्राच्य. सौचीर और केकेय 
पीगम अच्छे प्रारमे रक्षित आान्तच्चु- 
नन्दन भीष्म ग्णदामिमें ज डुपत्नके शा” 


वोरोको भयभीत करते आर मारते हुए 
वेगके सहित दूरे गजराजक समान 
शीघतासे आते हुए, सुहृद छोगोंके 
आनन्द बढानेवाले अञ्चुनक्रे सम्मुख 
सहसा आऊर उपस्थित हुए। महाराज ! 
कौरबोंके पितामह भीष्म, डरोणाचार्य 
अथवा कर्णे अतिरिक्त और कोन रथी 
गाण्डीव घनुप घारण करनेवाले अजुनफे 
सङ्गम युद्ध कर सकता है ? ॥ २०-२३ 

अनन्तर सब लोगोंमें महारयी भीष्मन 
सतहत्तर, द्रोणाचार्यन पीस, क्रपाचा- 
यने पचाम, दुर्योधनने चामठ, शल्यने 
ना. मिन्धुराजने ना, शकुनिन पांच, 
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महामारत । 


॥ ]४॥ 


पीडयमानं खर्क सैन्यं दृष्टा पार्थन संयुगे । 


एप पाण्डुखुतस्तात कृष्णेन सहितो वली 


॥ २० || 


यततां सर्वसैन्यानां सूले नः परिकुन्तति | 


त्वयि जीवति गाङ्गय द्रोणे च रथिनां वरे 


॥ ३६ ॥ 


त्वत्कूते चेव कर्णोऽपि न्यस्तञास्त्रो विशाम्पत्ते । 


न युध्यति रणे पार्थ हितकामः सदा मम 


॥ २७ ॥ 


स तथा कुरु गाङ्गेय यथा हन्येत फाल्गुन; ! 


एवमुक्तस्ततो राजन्पिता दवत्रतस्तव 


॥ १८ ॥ 


विकक्षात्रे घममित्युकत्वा प्रायात्पाथैरथ प्रति । 
उभो श्वेतह्यो राजन्संसक्ती प्रेक्ष्य पार्थिवाः ॥ ३९ ॥ 
सिहनादान्भुशा चक्र शाङ्ञान्द ध्ञुश्च मारिष | 


TA Or क ~ 
ट्रोणिदुयाधनखैव विकर्णश्च तचाऽऽत्मजः 


॥ ४०॥ 


श्र ७ र श्र 4 «~ £~ 
पाराय रण साप्म स्थता युद्धास साररप | 


तथच पाण्डयाः सर्वे परिवार्य धनञ्जयम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


स्थिता युद्धाय महल लतो युद्धमचर्तत । 


हे महाराज! उस समय राजा दयोधन 
युद्धम अपनी सेनाका अजुनके चार्णोसे 
पीडित देखकर मीप्मसे बोले, हे पिना- 
मह ! रथियोंमें मुख्य तुम्हार आर द्रो- 
णाचायऊ जीवित ग्हत ही चद् वली 
अजन क्ृण्णके महित हमारी सेनाका 
नाश कर्ता नरभ हम लोगोकी जडका 
नट कर रदा हे । कण हमारे दिनेपी थे; 
बड़ तुम्द्रार ही काग्णम अनर शख त्याग 
कग पुमे अलग हुए है ॥ इससे जिम 
प्रवास असन माग जवे. तुम उसही 
उपार विधान करो | (३४-३८) 
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गाज्नयस्तु रण पाथमानच्छन्नवाभा ठार! 


i 
1 
६ 
1 


॥ ४२ ॥ 


महाराज! तुम्हारे पिता देवबती भीष्म 
ने दुर्योधनफी बात सुनकर “श्षेत्रिय- 
धर्मकों धिकार हे” एसा कहकर अजुन 
के रथके समीपम गमन किया । दोनां 
श्वेनवाहन पुरुपमिंदोंका युद्वर्मं मिळता 
हुआ देगकर राजा लॉग अत्यन्त दी 
मिद्रनाद करके गह बजाने लगे। द्रो- 
णाचाय के पुत्र अच्यत्थामा दुर्योधन 
और तुम्हारे पुत्र विकर्ण मी'मको घेर- 
कर युद्रक निमित्त स्थित हुए 1 (३८-४१) 

वम ही पाण्टवोके पक्के चीर लोग 
अडनकी बरकर यूद्र करनेमे प्रच हण: 
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ततो दुयोधनो राजा भीष्समाह जनेश्वरः 


६०८ 
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नि क-न * कब 


महाभारते । 
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क. ० on ८ २. २ 
चासुदेच जिभिवाणेराजघान स्तनान्तरे । 


भीष्मचापच्युतेस्तैस्तु निविद्धो मधुसूदनः 


॥ ५१ ॥ 


विरराज रणे राजन्सपुषप इव किंशुक! । 
ततोच्जुनो भ्रं कुद्धो निर्विद्धं पेक्ष्य माधवम्‌ ५२ ॥ 
सारथि ङुरुङ्वद्वस्य निर्विभेद शितै? दारे! । 


यतमानो तु तो वीरावन्योन्धस्य वधं प्रति 


॥ ५३ || 


न झाकलुतां तदाऽन्योन्यमभिसन्धातुमाहचे । 
तो मण्डलानि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ ५४ ॥ 
अदर्शयेतां वहुधा सूतसामथ्येलाघवात्‌ । 


अन्तरं च प्रहारेषु तर्कयन्तौ परस्परम्‌ 


॥ ५५ ॥ 


राजन्नन्तरमार्गस्थी स्थितावास्तां महुसह! । 


उभौ सिंदरवोन्मिश्रं राहुशाब्द च चक्रतुः 


॥ ५१ ॥ 


तथैच चापनि्ोंप॑ चक्रतुस्ती महारथी । 


तयो! शङ्खगनिनादेन रथनेमिस्वनेन च 


॥ ०७ ॥ 


दारिता सहसा भूमिश्चकम्पे च ननाद च। 


नाभयोरन्तर कश्चिहदृरा भरतर्षभ 


॥ ०८ ॥ 


हट. € ~ 
चलिनौ युद दुर्ध पोवन्योन्यसदृरावु'मौ । 


के मागधी क्रष्णकी छातीमं तीन बाण 


मरे । कृष्ण मीष्मके घनुपम छट हुए 
वार्णोमे विद्ध होकर फरे हुए पराण वृक्ष 
के ममान शोमित हुए ॥ ( ४८-५२ ) 
अजुनने क्रष्णको मी'मके व'्णोमे विद्ध 
हुआ देख ऊर अत्यन्त ऋद्ध हो मॉप्मके 
याग्धीको नोन बायोंसे विद्ध क्रिया ॥ 
इस समयमे वे दोनों वीर एक दू्रेके 
बधक लिये यत्रवान्‌ होकर मी एक 
को रक्षित फरनेमें ममथ नहीं हुए, 
दोनों ही मारथियोक ग्य चलाने 
निपणतासे रथ शी म्प्द लावार विचित्र 


Ra 


कृपा 


गति को देखने लगे। दोनों ही प्रहार 
करनेका अवकाश पाकर बाणोंका 
अनुसन्धान करते हुए फिर इधर उधर 
घृमने लग आर मिंहनादके सहित शंख 
बजाने लग; फिर धनुषां पर टट्टार देने 
लग । ( ५२-५७) 

उन लागोक शंएके शब्द आर 
रथोके निर्घापम पृथ्वी विदारित आर 
काम्पित हाने लगी तथा पृथ्वीम प्रति 
ध्वनि उत्पन्न हान लगी; चे दोनों ही 
समान झूरवीर आर बलवान थे; दोनों 
में थोडा भी भद नहीं दीय पडना था। 
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$ चिन्हमात्रेण भीष्म तु प्रजजुस्तच कोरवाः ॥ ०१ ॥ 

| तधा पाण्डुसुताः पार्थ चिह्ममात्रेण जजिरे । 

प तयोलेवरयोदेष्टा ताइचं तं पराक्रमम्‌ ॥ 8० ॥ 
विम्मय॑ सर्वेभूतानि जग्छुभारत संयुगे । 

! न तयार्बिवर कश्चिद्रणे पञ्यति भारत ॥६१॥ 

f धर्म स्थितस्य ह्नि यधा न काञ्रिद्वजिन काचित्‌ । 

र उभौ च शरजालेन तावहळ्या बभबतुः  ॥६२॥ 

| प्रकाशौ च पुनस्तण वभरवतुस्थभो रण । 

| नघ देवा! सगन्धर्वाश्रारणाश्रपिंसिः सह ॥ ६३ ॥ 

A अन्योन्यं एत्य सापन्त तयोदृष्टा पराक्रमम । 

र न खावया युधि अंरब्धी जेतुमेता जधशन ॥ 5७ ॥ 

A सठचारङुरणन्ध इत्टरोकरपि मत्तारधा । 

| आश्रय गर्ल लोदाएु युद्ध मेतन्मराद्घनम ॥ 5% ॥ 


ह तारडानि युद्रानि भविष्यन्ति पाथशन | 
नरि दापयो रण जेतु शीष्सः पान धीमता॥ ६१ ॥ 
राधपु) सरथः राशः प्रथपन्यापकान्रपा । 


१777 ककि हज ३२४ 9६ ७ कक क कक ३३ क ३-३३ ७७६०३ 9922 2333333333333333333939959533235953922292233 92953 333» 30२०० 


६ ६३९ ॑॑६३९९८५-४७८४६४-४ ४३4६ ७४३४६ «६ ९ ६ 9 ० भजन तो नन 99००-५3 ">> त हल क ह 
~ FR 


ut 
( 
5 


यम के चेच के किक कफे ककि क ३२७ १ कक ३१ 8 छे ७७०३ 33% YIN NS 323 220%22 9 HYD 97255293318 


महाभारत । 


॥ ६७ ॥ 


न चिजेलुं रणे भीष्म उत्सहेत धनुर्धरम्‌ । 


आलोकादपि युद्ध 


द्रं हि सममतङ्गविष्याति 


॥ ६८ ॥ 


इति स्म वाचोऽश्रूयन्त पोचरन्त्यस्ततस्ततः । 

~ (१ के ७) ० शॉ ~ 
गाङ्गेयाज्ञनयोः सख्ये स्तवयुक्ता विशाम्पते ॥ ६९ ॥ 
त्वदीयास्तु तढा योधाः पाण्डवेयाश्च भारत | 


अन्योन्य समरे जघ्नुस्तयोस्तच पराकमे 


॥ ७० ॥ 


शितघारेस्तथा खड्गेविसलैश्च परश्वधैः । 


चाररन्सैश्व वहुभिः शखस्य्े्ननाविधेरपि 


॥ ७१ ॥ 


उभयोः सेनयोः शारा न्यक्रन्तन्त परस्परम्‌ । 
चतेसाने तथा घोरे तस्मिन्युद्धे सुदारुणे । 
ट्रोणपाञ्चाल्घयो राजन्महानासीत्समागमः ॥७२॥ [२१९१] 
इति धीमदा मारते दातसाहर्भ्या सहितायां चयासिक्या भीष्मपचाणि भीष्मवधपर्वणि 
भीप्माजुनयुद्धे द्विपञ्चाशत्तमो 5ध्याय; ॥ ५२ ॥ 


घतरा उदाच- कथ द्राणा मदृप्वासः पाञ्चाल्य्चाशाप पापत! | 


उभा सम्तायतुसत्ता तन्ममा$55$चक्ष्व सञ्जय 


सकेंगे । उसी प्रकारम सीष्म मो देवता 
ओम भी न जीतने योग्य घनुधोरी अर्जुन 
को युद्रमे नहीं जीत सकेंगे । ये दोनों यदि 
प्रलय काल पसन्त युद्र करते रह, तो 
भी यह युद्ध समान रूपसे ही होता 
स्टगा॥ उन दो ने कि विपयर्म इसी प्रकार 
म स्तुति रवर उघरसे मुना? 
देने लगा ॥ (६३-६०) 

हृ महागज ! उन दानोके पराक्रम 
प्रकाश करने पर तुम्हारे भारे पाण्दवोकी 
योदा लोद गए दूसरेके अख 


हक = ~ 


बचन 


| 


॥ १॥ 


वाल पड़, परशु, अनेक प्रकारके बाण 
तथा दूसरे श्रम आपसमें एक दूसरे- 
की चोटॉमे कट कर प्रथ्वीम गिरने 
लग्‌ । उस महाभयङ्कर घोर संग्राममे 
द्रोणाचाय ओर घृएद्युम्नका मी महाधोर 
युद्ध होन लगा । (६९-७२ [०१९१] 
अआएमपदवम पायन अध्याय समाप | 
मीष्सपतरम निर्वन अध्याय i 

राजा श्रृतराषर पाने, दै सञ्जय! 
महात्मा द्राण चाय और पञ्चाल प्रष्टयुम्न 
किस प्रकारम बलवान होकर आयसम 
सुद्र काने निमिन प्रवूच टार थे; वह 
तुम मर निकट वणन करो॥ है भञ्जय! 
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तथैच पाण्डचं युद्धे देवैरपि दुरासदम्‌ 
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f दिष्टसच पर मन्य पारुपादिति स सतिः 1 
f यत्र शान्तनचो भीष्मो ना5तरच्याधि पाण्डवस्‌ ॥ २ ॥ A 
A भीष्मो दि समरे छो हन्याछोकांश्वराचरान्‌ । 2 
2 स कर्थ पाण्डवं युद्ध नाऽतरत्सञ्जयौोजसा ॥3॥ 
सञ्जय उवाच-- श्रृणु राजन्स्थिरो गृत्वा युद्धमतत्सुठारुणाम्‌ । 

न राकया? पाण्डवा जेतु ठेवरपि सवासवेः ॥ ४॥ a 


द्र णस्ठ नादयतदाणध्रणचासश्नसादध्यत | 


सारराथ चाऽस्य भळून रथनीडाढपातयत्‌ ॥7॥ 
तथाऽस्य चतुरा बाहांश्वतु भः सायकात्तमः । 
पीडयामास संफुद्रो श्रष्टतास्रस्य मारिष ॥ ३ ॥ 


घृष्टउपम्नस्ततो कराण नवत्या निशितः शारः | 
बिघ्याघ प्रह्यन्धी रस्तिष्ठ निछेनि चाऽब्रबीत्‌ ॥ ७॥ 
नतः पुनरमेयात्सा शारद्राज) प्रदापयान । 


शारः पचणीटाटयागास परएतउपसससपतपाम्‌ ॥ ८ | 
आदइद अ णार पार एपारहानदाददाएया । 
ही C हा 
शाने समरप पल्ट ण्टा ररर परम्‌ ॥ “ ॥ 
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हाहाकारो सहानासीत्सवसेन्येषु भारत । 

तमिषुं सन्धित दृष्ठा भारद्वाजेन संयुगे ॥ १० ॥ 
तत्राध्ुतमपद्याम धृष्टयुम्नस्य पौरुषम्‌ । 

यदेकः समरे वीरस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ११॥ 
तं च दीप्तं शारं घोरमायान्तं मृत्युमात्मनः । 
चिच्छेद झारष्ृष्टि च भारद्वाजे सुमोच ह ॥ १२॥ 
तत उच्चुऋुश' सर्वे पञ्चालाः पाण्डवेः सह । 
धृष्टयम्रेन तत्कम कृतं दृष्ट्रा सुदुष्करः ॥ १३ ॥ 
ततः! शक्ति महावेगां स्वणवेदूय भूषिताम्‌ । 

द्राणस्थ निधनाकांक्षी चिक्षेप स पराक्रमी ॥ १४॥ 
तामापतन्तीं सहसा शक्ति कनक भूपिताम्‌ । 

चिघा चिच्छेद समरे भारद्वाजो हसन्निव ॥ १५॥ 
शक्ति विनिहतां दृष्टा धृटद्युन्ना प्रतापवान्‌ । 

ववप शरवपाणि द्राण प्रति जनेश्वर ॥ १६ ॥ 
छारवप ततस्तत्तु सन्निचाये महायणा।। 

द्रोणो दुरुपढपुच्रस्य सध्ये चिच्छेद कार्मुकम्‌ ॥ १७ ॥ 


पोणका धनुपपर रखते ही सेनाके बीच । अनन्तर पराक्रमशील महावीर 
में अत्यन्त हाहाकार शब्द होने | धष्टम्नने द्रोणाचार्यं के वध करने 
| 
| 
| 


ls 
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लगा ॥ ( ७१०) की इच्छा से सुवणे आर वद्य से 
हे महाराज ! उम समयम मने धृशट- भूषित अत्यन्त वेगशील एक शक्ति 
दासक बहत पराक्रम देखा, कि वह चलायी॥ द्रोणाचायने हंसते हंसते उम 


वीर अकेला ही पवतके समान अचल प्रकाशमान शक्तिको अपने बाणोंसे तीन 


हस्र सहा था। आर अपने मृत्यु- खण्ड करके प्थ्वीमें गिरा दिया ॥ प्रतापी 
सरूप आउ हुए उस वाणको काटकर... ब्रष्टचुम्नन शाक्तिके खाण्डित होनेपर 
गिरा दिया, अनन्तर बढ़ द्रोणाचार्यके द्रोणाचायक ऊपर त्राणोकी वर्षा करनी 
उपर अपने बायोंकी वधा करने लगा ॥ आग्म्म की ॥ (१३-१६) 

उससे टम मादिक अति काटेन पराक्र- मदा यशस्वी द्रोणाचायने घृष्टयुञ्नके 
सगो देगदण पकाल अण पाण्डर लाग वाणोको निवारण करके घनुपका मत्यः 
मिदनाद वागने लग 1“ ०१०१३ ) भाग अपने पा्णोमि काट दिया ॥ 
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स च्छिन्नधन्वा समरे गदां गर्दी सहाय शा; । 


द्रोणाय प्रपयामास गिरिसारसथी बली ॥ १८ ॥ 


सा गदा ठेगबन्छुक्ता प्रायाद्‌ द्रोणजिघांसया । 


तत्नाइ्हुतमपक्याम भारद्वाजस्य पौरुषस्‌ ॥ १९ 


लाघवाद्यमंसथासास गढां हेमविभापितास्‌ । 


७ हा ¢ 4 oo ९ क 
व्यसागत्दा गदा ता च प्रपयासास पापंतम्‌ ॥ २० || 


भद्धान्सानिशतानपीतान्म्क्मएड्डान्लुदार्णान । 


ते तस्य वादच भिच्चा पपुः शोणितमाहवे 7 २१ ॥ 


अधाऽन्यद्ध ठुरादाय ध्रृष्टब्रुम्नो सहारधः । 

द्रोण युधि पराक्रम्य शारर्दिव्याध पञ्चभि' ॥ २२ 
स्थेरात्तता ततरतों तु शुशुभाते नरपेसौ । 
चसन्तणमय राजन्पुपष्पिताबिव किशुको ॥ २३ 
अमपिलरततो राजन्परा्रम्य चमुसुरव । 


क डि क ० 
द्राणा द्रपदपुप्रयथ पुनधिच्टड फासुशाम ॥ २४ ॥ 


० #5 ७ Or 
अधनं डिप्रघन्यानं डार! सञ्रनपदशिः । 
6 = क 
अश्ययपढमेयात्सा एष्टा मग उवा$यन्टम ॥ २० 
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सारथि चाऽस्य भछेन रथनीडादपातयत्‌ । 
अथाऽस्य चतुरो वाहांश्चतुभिनिशितेः दारेः ॥ २६॥ 
पातयामास समरे सिंहनादं ननाद च । 


ततोऽपरेण भल्लेन हस्ताचापमथाऽ्छिनत्‌ 


॥ २७ ॥ 


स च्छिन्नधन्वा विरथो हतान्वो हतसाराधिः । 


रढापाणिरवारोहत्ख्यापयन्पौरुषं महत्‌ 


॥ २८ | 


तामस्य विशिन्तैस्वृण पातयामास भारत । 


रथाठनवरूढस्य तदद्वतमिवा$भवत्‌ 


॥ २९ ॥ 


ततः स विपुलं चर्म शतचन्द्रं च भानुमत । 


स्वद्ग च विपुलं दिव्य प्रगद्य सुसुजो चली 


॥ ३० ॥ 


आभिटुट्राव वेगेन द्रोणस्य वधकांक्षया । 
आमिपार्थी यथा सिंहो वमे मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ २१ ॥ 


नच्राऽ 


तमपठयाम भारद्वाजस्य पारुपम्‌ । 
लाघव चाऽ्स्त्रयाग च बल वाहायचे भारत 


॥ ३९ || 


कु सदन ठारवपण चारयामास पापतम्‌ | 


पनरे उपर मघफी जल वर्षाके समान 
उनके टपर पम युक्त वाणाकी वपाने 
लग; जोर एके भकत उनके ग्थक 
मारधीको मारक पुथ्चीमें गिग दिया । 
उमर सनन्‍तर चार घाणित वार्णास 
उनके ग्यक चारा घोटोंका सेहार करके 
मिटनाद करने लगे। अनन्तर चार एक 

के अंगुलित्राणफा काट 
३-२५} 


दृटा घदुरक कटन आर मागधी 


उ्ेदी उत्त द्रागावा- 
पि | गदाका 


22 क डग पा — 
=® सरर Fi जप CEE! 


टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया, वह कर्म 
अद्भुत रूपम प्रफाशित हुआ। इसके अ- 
नन्तर बलवान महाबाह धृष्टद्युज्ञ या 
चन्द्र युक्त एक मनोहर सुन्दर ढाल 
आर दिव्य खड़को लेकर मतवारे हा- 
थीका आर मामकी ३च्छा करने बाले 
मिहेके समान ट्रोणाचायफे वध करन 
निमित्त वेगमे दाड । ( २८-३१ ) 
उस समयर्मे गनि मरट्टाजपूत्र द्रोण 
के दाना सजाओं का बल, अस्त्रोकीं 
गीधता और पराक्रए अरत रूपम अ- 
बलाकन, किया डि उन्होंने अहल ही 
उपने याणारी वमि घ्रष्ट छुम्नका माग 
में ही रोक रक्पा वष यस एम उलप्रान 
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g = + ॥ 9 ~ र 
f न झाशाक तता गन्तु बलवानपि सयुग ॥ ३२ ॥ | 
निवारितस्तु द्रोणन धप्टयुप्रा महारथः । पर 

नो 1 १ 6 है 

त्यदारयच्छराँघांस्तांञ्चसेणा कृतहस्तवत्‌ ॥ ३४ ॥ ¢ 


2३ 


तता भीमो महाबाहुः सद्ला$भ्यपतदली । 
साहाय्यकारी समरे पार्णतस्य महात्मनः ॥ ३५॥ 
स द्रोणं निशिनिबाण राजन्विव्याध सप्तासेः । 


€ « ० € » 
पाएन च रथ तृण स्वकमाराहयत्तदा ॥ ३६ ॥ 
ततो दुर्योधनों राजन्भावुमन्तमचोदयत्‌ । 
रन्येन महता युक्तं भारद्वाजस्य रक्षण ॥ ३७ ॥ 


ततः सा पद्दती सना कछिद्टानां जनश्वर । 
सीसथभ्यु्ययी तृण लब पुत्रस्य शासनात ॥ ३८॥ 
पाश्चाल्यघप सन्सज्य द्रोणोऽपि रचिनां घर! । 


~~ खे बे कू 

य्राट्ट्रणला रजा वारयामास सयुग ॥ ३५० ॥ 
४० अर < 

पृष्टाउज्यातप ससर धसराजानमभ्तयान । 

तलः प्रसूत युद्धं तुसुलं लोमरपणम ॥ ४० ॥ 
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बाछिदानां च ससर सीमसस्य च यगरात्पन: | 
जरात प्रक्षपकरं घोररूपं सघायहम ॥ ४7 ॥ [२०३२ | 
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धृतराष्ट्र डबाच- तथा प्रतिसमादिष्टः कालिङ्गो वाहिनीपतिः । 


१ 


कथमङ्कुतकमाणं भीमसेनं महावलम्‌ ॥१॥ 

चरन्त गदया चीरं दण्डहस्तमिचाऽन्तकम्‌ । 

योधयामास समरे कालिंगः सह सेनया ॥ २॥ 
संजय उवाच-- पुत्रेण तब राजेन्द्र स तथोक्तो महाबल! । 

महत्या सेनया गुप्तः प्रायाङ्गीसरथ प्रति ॥ ३॥ 

तामापतन्ती महत्ती कलिंगानां महाचमूम्‌ ! 

रथाश्वनागकालिलां प्रयहीतमहायुधाम्‌ ॥५॥ 


भीमसेनः कलिंगानामाच्छेद्धारत वाहिनीम्‌ | 
केतुमन्त च नैपादिमायान्तं सह चेदिभिः  ॥७५॥ 
ततः शुतायुः संकुद्धो राज्ञा केतुमता सह । 


आससाद रणे भीमं व्यूढानीकेपु चेदिपु ॥ ६॥ 
रथेरनेकसाहस्रेः कलिंगानां नराधिप । 
अयुतेन गजानां च निषादैः सह केतुमान्‌ ॥७॥ 


भीमसेनं रण राजन्समन्तात्प्मचारयत्‌ । 


eS Sr र 00 --- 
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कान हु मदाका मदावार गएका सडा 
परने पारा, भयदूर आर जगत्‌ नाण 
परम दाला अत्यन्त कठिन सग्राम द्वोने 
नग 15 ३८-५१ ) [ २२३२ ] 


027 


नरपन अन्याय समाप्त । 


मख्य बोल, है महाराज | कलिङ्ग” 
राजने तुम्हारे पुत्रके समीप ऐसी आज्ञा 
पाकर अपनी बड़ी सेनाझा मञ्च लेफर 
भीमके रथके निकट गमन किया ॥ भीम 
मनन चेदि देशीय घीराके माहित रथ, 


: म नमर चोदन अध्याय । उ, हाथी स युक्त महा अख शप्र 
£ राला घृतराट बोळे, ढे सञ्जय! | ग्रहण करने वाले कलिङ्ग देशीय पद्दत 
१ सेनापति कलिइराउन दृर्वोधनकी आ- | बड़े मेनाके दल और निषादवनय केतु 
हक जलुसार सनाको सट लिकर दः | मानुका आया हुआ देखकर उनकी ओर 
त्ट्व गे प्रमाण ससान गटा छाग्ण ! बेगम चळ | गजा केतुमान के सद्ग 
कण्डे मनाङे वीच त्रमा करते हुए शयनाय भी ऋद्ध होकर निज्ञ सेनाका 
« नदिने कम कम्न याद मटा चलयन्‌ , व्युट वना मीमके निफटमे गये २ ३ 
रट समेन के मठी किस प्रकारम युद्ध कलितराजन कट हजार गवियों अघ 
१ म” १ १-२ , निषाद घोदाची तवा देण हजार हाय 
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चेडिसत्स्यकरूषाञ्च भीमसेनपदातुगाः ॥ ८ ॥ 
अभ्यधावन्त समर निषाढान्सह राजामिः । 
ततः प्रववृते युद्ध घोररूपं सथावहस्‌ ॥९॥ 


न प्राजानन्त योधा! स्वान्परस्पर जिघांसया । 
घोरमासीत्ततो युद्ध भीमस्य सहसा परैः ॥ १०॥ 
यथेन्द्रस्य महाराज महत्या दल्सनया । 

तस्य सन्यस्य सग्रामे युध्यमानस्य भारत ॥ ११॥ 
चभृद खुसकाञ्शव्डः सागरस्पेव गर्जत! | 

अन्योन्यं स्स तळा योधा विकर्षन्तो विशाम्पते ॥१२॥ 
महीं चह्ुश्चितां सवा झाणलोहितसन्षि भाम्‌ । 
योधाश्च स्वान्परान्वापि नाऽभ्पजानजिघांसया ॥१३॥ 
रवानप्याढदते रवाश्च शराः परमदुजयाः । 

विमदे' सुमहानासीदल्पानां चहाभिः सह ॥ १४॥ 
कालिः सह चेदीनां निपादख विशाम्पते ! 

दूत्या पुरुषकार तु प्रधाशरिः सारला: 0७१० | 
भीमसेनं परित्यज्य सन्यपतेन्त चेदयः । 


यों ष यात भीग्मन फ्री चारा आरसे हन लगा। पहाराज़ ' नार वीगेने एक 
घर लिया | चाद, मतय कुरुप आर दसरेकी गाटत हण माम शार स्थिरेस 
दुसर राजाओं छे सहित भीमसेन सहसा पण्दावा पृरित इर दिया। (7 ) 
निपाद बारावी और दाह । उस समय शोध वाते हाङर योदायों का 
परापार युद्ध हन लगा | हसदा अनन्तर [पन शोर रान्चपटड बीगोंका भी वान 
पीर योद्धा लोग रदकोय योद्रार्जदीा न ने रहा, रह एएने पदउ दोराही के 
पतपानसद एक दूसरेदी शरनद हरहा उपर परर करने ल । इलम निपाद 
म पार संग्राम कान ल्य । ( छ- ८ ) हर अलि इधर मधाश मे दाउम 
भाराज ' जम देत्यादी सता व क ठ तया आ कस कळ डी 
सए इन्द्रको एड हवा दसरी कोर नाय होन सरा सनरन सिट 
गक सह शीरसददा सहाएार पराए: र टा लार “नडे नमर पात्रमा 
शाने राया ' उस पशा सनाद सागर DT क नम्तर CEs 
सस्री ररव राशन घ्रा ऐप शाप्ट aS Fe कह, इनक आयपत 
SR हल तो ल DR IOP PPR 
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टि 
सवः कालगरासन्नः सन्नितृत्तपु चाढेपु ॥ १६ ॥ | 
स्वबाहुवलमास्थाय सन्न्यवतेत पाण्डवः । 


A 
न चचाल रथोपस्थाङ्गीमसेनो महावलः ॥ १७॥ 
कितेरवाकिरहाणे! कलिंगानां वरूथिनीम्‌ । 
कालिगस्तु महेष्वासः पु्श्चाऽस्य महारथः ॥ १८॥ 
डाक्रदेव इति ख्यातो जघ्नतुः पाण्डवं झारे! । | 
तता भीमा महाबाहुविधुन्वन्मचिरं घन! ॥ १९॥ | 
योधयामास कालिंगं स्वबाहुबलमाश्रित। । 
काक्रढेवस्तु समरे विस्रजन्सायकान्घटटन ॥ २०॥ | 
श्वा्जघान समरे भीमसेनस्य साथकेः । f 
त इट्रा विरथ तत्र भीमसनमारेन्दमम्‌ ॥ २१॥ f 
उाक्रदेयोइमिदुद्राव कारेरवकिराज्शितैः । 
भीमस्योपरि राजेन्द्र ठाक्रेयों महावलः! ॥ २२॥ । 
चयपे झारचपाणि नपानते जलडो यथा । / 


र TTT COTE CDRS BRE Rainn करिफिकन DAR DIS हर 


फी 

हताश्वे तु रथ तिष्टन्भीमसेनो महावलळ' ॥ २३॥ 

कढेवाय विक्षेप सवडोक्‍्यायप्ती गदाम्‌ । ] 

चडि देशीय वीगोरे भाग जान पर महा- | अनन्तर भीमसेन अपने वाहूवल के ६ 
ररा भीपसन सम्पूण कलिड्>्देशीय । आसरेमे मनोहर धनुपकी काते हुए 2 
योद्धाओंसे पिर्कर तेया उनसे आक्रान्त , काळिद्रे संगयुद्र करनेमें प्रवच हुए । ! 
हद मी गुढगे निच नहीं दृण, । गक्रदेवने भी युद्ध में बह़तसे बाण ; 
उड अपने उाटुपलक आमो ही से चलाकर भीमसेनके चारा घो्टो को मार ; 
स्पभनिमे इटे रहे 1 [ १३-- 29 ) डाला । ( १७-२१ १ 9 
साराच ! मडाबादु भीमसेन अपने | नत्र गाचुनागन मीमफो स्थहीन देग- ; 

र्थेझ उपग्ने तनिक भी विचलित न कर शक्रदेव अपने चोसे बाण चलाते ; 

{ हुए ओर अपने कोवे बाम अलिद् हर भीमझी आर दाटे | जम ग्राम ; 
fan ern mT तता कता. कतुके अन्ते बादल आफ़ाजमे जलकी र 
8 सदर गदार थी कालेट्गज़ आर उन वया करने हे, बसे ही मदरावळी आक्र” £ 
2 ३ ३ दासदर दे दोनों ममक रापण देव मीममनके उपर बाग यरताने छगे। ड 
६ अपने देस चादाने लगे | टमके मदाउळा में ममेनन घाटास रहित स्य ; 
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स तया निहतो राजन्कालिड्तनथा रथात्‌ ॥1 २४ ॥ 
विरथः सत्त सतन जगाम घरणीनलस । 
हतसात्मखुत इष््रा कालिगानां जनाधिपः ॥ *५ ॥ 
रवेस्नेकसा हने भीमस्याऽ्यारयादिणाः । 
लतो भीमो सहावेगां त्यकत्वा गुवी महागदाम्‌ ॥२६॥ 


नस्त्ररशामाढठ घार गचक्ञापु स्स ढारूणस्‌ । 
वम चाउप्रतिर्म राजन्नाप भं पुनपपभ ॥ २७ ॥ 


रे 


नक्षन्ैरधचन्द्रेञ्न आातकमस्मसयश्वितम । 

व्यालनगस्त नेत; कडा घनुउपयायबन्रज्य च गन्ट॥ 
प्रथण च रार घोरसेक सपडिपापसम | 
प्रानिपणाङ्रीयसेनाय वधाक्तांक्षी सनेन्दर; ॥ २९ ॥ 
नमापतन्त दान प्रित निठिनं शरम । 

सीमरूतो द्विया राजशिब्येद पिपलासिना ॥ ३० ॥ 
डदना गाव ररर पाना :गाघिनीम | 

यालिया य सद टया सीममसेनाथ सप । ३१ ॥ 
लोछराम्प्रातिणोद्णोध पतुटणा शिलाशितानद 
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सहासारत्त । 


[ भीप्मवध' 


॥ २२ ॥ 


चिच्छेद सहसा राजन्नसम्भ्रान्ता वरासिना | 


निकृत्त्य तु रणे भीमस्तामरान्वे चतुदश 


॥ २२ ॥ 


भानुमन्तं ततो भीमः प्राद्रवत्पुरुषषेभः । 


भानुमांस्तु ततो भीम शरवर्षेण छादयन्‌ 


॥ ३४ ॥ 


ननाद वलवन्नादं नादयानो नभस्तलम्‌ । 


न चतेमम्प भीम! सिंहनाद महाहवे 


॥ २५ ॥ 


तत! शाव्देन महता विननाद महास्वनः । 


तेन नादन विश्वस्ता कलिगानां वरूथिनी 


॥ ३२६ ॥ 


न भीम समरे मेन मानुपं भरतषेभ । 


~ ~ ० च ~~ . 
लतो भीमा महावाहनेदित्वा विपुलं खनम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


सामिवेंगयदाछुत्य दन्ताभ्यां बारणोत्तमम्‌ । 


सारुरार ततो सभ्य नागराजस्य मारिष 


॥ ३८ ॥ 


लतो सुमोच काळिगः शक्ति तामकरोदू द्विधा । 
ग्वट्रेन प्रशुना मध्ये भान्नुमन्तमथाऽच्छिनल्‌ ॥ ३९॥ 
स्रो"न्तराव्युधिनं हत्वा राजपृत्रघरिन्दम! । 


पा दित चादड तामा मीमेके ऊपर 
चलाया ॥ मदापाट भीम आकाश में 
उन वाणे को आवा द्रया देखकर ग 
गरम न लगत ही लगन अपनी तळयात 
म पन्हे दीचदीरे काटा ! यूद्रम उन 
यदद तो खाको कोटक काळिगगजक 
एय भानुमादका लन्य करके उस की 


~ = = क. 
Coats क Dag कार 
झार रेट: भानुघान मी 


क कक 

% बाग 
भाद म” अपन चाहा 

® < ~ स्व १५ बळ 
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क दमे भीमा हात हुए आ- 
De 2 या ८ ~ Lapa क्प मा 
RE .. १०१ अध्य गप पार न वागते ८,“ 

॥ 
दायाद र रकार का घा ३9-20 
२ ररक ऐनटन्गटु कु CRETE ed 


~ 


उंच स्वरसे महा घोर शहद करने लग | 
है मरतश्रेष्ट उस शब्दसे कलिंग देशीय 
सना भय मीत हा गई आर युद्रेम मीमा 
मनुग्य नहीं समझती थी । महाराज ! 
अनन्तर तलयार लिये हुए मीममेन 
महा घार शब्द करके वेगफ सहित 
कृदकर मानुमानके हस्तिराज दोनों 
दाँत पकड कर उसकी पौटपर जा चट) 
नप कालिगन टस पर शक्ति चराम । 
भीप्रमनन उसे काट दिया और टम 
ही मणय अपन टम महा खड़से मातु” 
मानक शरीरका बीची पचम काट कर 
विरुवा | £ ३५३१ ) 
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झुर 
छिचस्कन्धः स ।देनदन्पपात गजयूथपः 


आरुग्णः सिन्धुवेगेन साचुमानिच पर्चतः ॥ ४१॥ 


ललस्तम्मादचहुस्य गजाद्वारत भारतः। 
स्वड्गपाणिरढीनात्मा तस्यो भूमी खुदाकितः॥ ४२ 
स चचार वहुन्मार्गानभिनः पातयन्गजान्‌ । 
अग्निचक्कामिवाऽऽविद्ध सर्वतः प्रचद्ृधयत ॥ ४३ 
अख्यून्ठे पु नारोपु रथानीकेषु चाऽमि स्‌ः । 
पदातीनां च सङ्घेषु दिनिष्रन्शोषिनोक्षितः ॥ ८४ 
व्येनबह्यचरङ्गीमो रणेऽरिषु वलोह्कटः 
छिन्ठस्तपां शारीराणि शिरांसि च महाचल” ॥ ४० 
न शितधारेण संयुगे गऊयोविनाम्‌ । 
पढालिरेवाः संळुद्धः गजूणां भयउर्धेनः ॥ ४३ 
खस्साहयासारर रर तान्झालान्तकयमोपमः 


क्ल 


सदाय दे नसेपाऽजा पिनढन्तः खपाद्रर्न ॥ ४०; 


hl 


३२१ 


CEEfCCCCCCEECECCEEEECECCEENEY 


रसहं स्कन्धे नागस्याऽसिसपातयत्‌ ॥ ४०॥ 


3५७ 
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सासिसुत्तमवेगेन विचरन्तं महारणे । 

निकृत््य राथिनां चाऽऽजो रथषाश्च सुगाने च ॥ ४८ ॥ 
जघान रथिनश्चाऽपि चलवानिरिपुमदेनः । 


भीससेनश्वरन्मागान्सुबहन्प्रत्यहठ यत ॥ ४९॥ 
भ्रान्तमाविद्धसद्रान्तमाउुत प्रसृत छुतम्‌ । 

सम्पान समुदीण च दर्शायासास पाण्डवः ॥ ५० ॥ 
क्चिडग्रासिना छिन्नाः पाण्डवेन महात्मना । 

वनदा भन्नममाणा एनपतुश्च गतासवः ॥ ५९ ॥ 
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शिन्निवन्ताग्रहस्ताश मिन्नकुम्भास्तथा पर । 

नियो बाः स्वान्यनीकानि जघ्चभारत चारणाः ॥ ५२ ॥ 

निपेतुरुल्या च तथा विनढन्तो महारवान्‌ । 

छिया तोमरान्राजन्महामाचक्ारांसि च ॥५३॥ 

परिम्तामान्विचित्रांश्र कश्पास्थ कनकोउ्ञ्चलाः । 
वेयाण्यथ आकती पताकाः कणपाँस्तथा ॥ ५४ ॥ 


# } 


; लेणीरानथ सन्छाणि विचित्राणि धनृषि च । 
! उ यह महायुद्रम अत्यन्त वग फर फितने ही हाथी आत्तनाद करन 
» सरित शादमे तेल्यार लेकर भ्रमण के ळग । फोड काडे हाथी मर्म खानी 
४ उग्रे थे उप ममयं सट लोग दी गज कटनम मर फर प्रथ्यीमें गिरने लग ॥ 
१ शज इर उनपर सन्मुख यूद्धके निमित ' कितने ही द्वाथियाँका दाँत और सुट 
{दोरे थे । शाइनाशन महारीर मीम कट गया; कितने हावियोफ़ा गंडखछ 
£ र ग्दह पुरी जोर स्थक चठको फट गया . ये सवागसे रदित होकर 
४ तोटने तथा गथ पर चटे वोद्राओोको अपने पक्षके योद्राओदीको माग्ने लगे ॥ 
2 सजपग्ये दाटते लगे । उनको संग्राम और महाघोर बअब्दस निद्वाट मारते 
« दहत ब्यानोंने खसा करते दण ममे हुए पूथ्यीरथ गिर पटे ( ५१-५३ ) 
= जी हक कहत बिती ताळा, दे मटागन ! हम्तिप हाके मन, 
` टाडा, रळदन' कदन देको तोपर, विचित्र परिस्तोमा, गुण चूषित 
$ समता राडे गलिजिनयये ग्हदमिका टा चिप दोंदे, देविये गढ बाग) 
८ अणे णह 2k दानि, पताझा, मटर तूणीर, सन्त) थि” 
१ पट प्र नौ सिट की तडाएपम काट खिबरमतदे पसत, आश मिन्दिपाल) 
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rd le rb he ho echo di hoc Bhi oe 
ग भिन्दिपालाति शुञ्राणि ताच्ाणि चांकुशः सह ॥९५॥ 
हट. च र ह 
f घण्टाश्च विविधा राजन्हेमगभान्त्सस्टनपि | 
पततः पातितांश्वेद पञ्यासः सह सादिभिः ॥ ५६ ॥ 
; छिन्रगाज्रावर कर निकुतेश्चाऽपि चारणैः । 
[a [ae र 0 हु © 
आसीद भूमिः समास्तीणा पतिते भेधेररिच ॥ ५७ ॥ 
~ अ, २ 6 
३ विमुद्येद महानागणन्समदाऽव्याव्सहावलः । 
f अश्वाराहवराँञ्चच पातयामास संयुगे ॥ ५८ ॥ 
| तद्धोरम मबच्युद्ध तस्य तेपां च भारत । 
f खलीनान्यथ योक्ञागि कक्ष्या कनकोड्ञ्चलाः ॥०९॥ 
f परिरतामाग्च ध्रालाश्च ऋष्टयश्र महाधनाः । 
दै Ce /#- क त 
॥ बावचान्यथ चमाणि चित्राण्यास्तरणानि च ॥ ३० ॥ 
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लच लघ्ाऽपविद्वानि व्यहृरुयन्त मत्तातच । 
प्रासयन्लविचिच् शरद दिसटेन्तपा 1०१ ॥ 
स उप्रा पखुधां दीणा कपन: छुर मारिए । 
आसु राधिना शांश्रित्परायुशय सायर ॥ ६० ॥ 
पातयामास स्वघन रशयजानपि पाण्य । 


a 


एटुरत्पतता दिक्षु धापन पराम्दिन: 11 १३ ॥ 
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मार्गाश्च चरतश्चिन्रं व्यस्सथन्त रणे जनाः । 

स ऊघान पदा कांश्चिद्याक्षिप्याऽन्यानपाथयत्‌ ॥३४॥ 
ग्वद्गेनाऽन्यांश्च चिच्छेद नादेनाऽन्यांश्च भीषयन्‌ । 
ऊरूवेगन चाऽप्यन्यान्पातयामास भूतले ॥ ६० ॥ 
अपर चेनमालोक्य सयात्पञ्चत्वमागताः । 

एवं सा चहुला सेना कलिङ्गानां तरखिनाम्‌ ॥ ६६॥ 
परिवाय रणे भीष्म भीमसेनसुपाद्रवत । 

नसः कालिंगसन्यानां प्रसुखे भरतर्पभ ॥ ६७ ॥ 
श्रतायुपमभिप्रक्ष्य भीमसेनः समभ्ययात्‌ । 
तमायान्तर्मामप्रक्य कालिंगा नर्वा म! झरे! ॥ ६८ ॥ 
भीमसेनममयात्मा प्रत्याविध्यत्स्तनान्तरे । 
कालिंगबाणासिहतस्तानओादित इच द्विप ॥ ६९ ॥ 
सीमसेन, प्रजज्वाल कोम नाऽञ्मिरिवेधित। । 
अथाऽशाक, समादाय रथ दवमपरिप्क्रलम्‌ ॥ ७०॥ 
मोम सम्पाठयामास रथन रथसारथिः 
नमारुहा र्थ लुग कौन्तेयः दाचसूवन!ः ॥ ७१ ॥ 
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अगा एतो 
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| कालिंगसशिरुद्राव तिछ निफ्ठति चाउन्नवीत्‌ । 

f ततः श्रुतायुर्देलबान्भीमाय निशिताञ्जरान्‌ ॥ ७२ ॥! 

प्रपयामास संकद्ो दशेयन्पाणिलाघदम्‌ । 

f स कार्छुकवरोत्सष्टेनबभिनिडितेः शारः ॥७३॥ 

व समादतो महाराज कालिगेन सहात्मना । 

[ सञ्चुकुरा भू भीमो ढण्डाहत ब्वबोरगः ॥७४॥ 

प क्रुद्ध चापसायस्य वल्बहलिनां वर! । 
कालिगमवधीत्पाथा शीमः सप्तनभिरायसः ॥ ७५ ॥ 

i क्षुराभ्यां चकरक्षा च कालिगस्य पदावली! 

( सत्यदव च सत्यच प्ाह्िणानससाठनस 1 ७६ ॥ 

[ तत; पुनरमयात्मा नाराचाॉनशितस्थ्रिशिः । 

or केतुमन्तं रण भीमाञ्यमपद्चमसादनम ॥ ७७ ॥ 

ह ततः दालिगाः सप्रद्धा भीमसेनममपणार । 

अनीदवटठुसारखः क्षय्रियाः समरारयन ॥ ७८॥ 

नलः ठाशिणढाग्यह लोसरप्टिपरॉर: । 


~ 


बालियाल तला राजः्शीससनमणपाररन ॥ ७० || 
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सन्निवार्य स तां घोरां शरव्ार्टि समुत्थिताम्‌ । 
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गढामाढाय तरसा सन्निपत्य महावलः ॥ ८० ॥ 
भीमः सप्षशातान्वीराननयद्यससादनम्‌ । 
पुनश्चैव द्विसाहस्नानकलिगानरि मदन! ॥ ८१ ॥ 


प्राहिणोन्मृत्युलोकाय तदद्धुतमिचाऽशचत्‌ । 

एवं स तान्यनीकानि कलिंगानां पुन; पुनः ॥ ८२॥ 
विभोढ समरे तृण प्रेक्ष्य भीष्म महारथम्‌ । 
हतारोहाश्च मातङ्गा; पाण्डवन कृता रणे ॥ ८३॥ 
विप्रजग्मुरनाफेपु मेघा चातहता इव । 

सद्धन्तः स्वान्यनीकानि विनढन्तः दारातुराः ॥ ८४॥ 
तना भीमा महावाहु, म्वप्गहस्तो महाशुज! । 
सम्पण महावाप छह प्राप्मापयहली ॥ ८७ ॥ 
सागालिगमैन्पानौं मनांसि समकम्पयत । 


पार धाणाप कन्टिणानामाविवदा परन्तप ॥ ८६ ॥ 
~ हॉ. 6 

प्राफम्पन्त च सेन्यानि वाहनानि च सवदा! । 

वामेन समर राजन्गजेन्द्रेगेव सवणः ॥ ८७ ॥ 


मागान्यहान्विचरला धावता च ततम्तत! । 
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भीष्मपर्व । 


मुहुरुत्पतता चब सम्मोहः समपद्यत ॥ ८८ 
भीमसेन भयत्रस्त सेन्यं च समकस्पत । 


क्षोभ्यमाणससम्वाध ग्राहणव महत्सरः ॥ ८९ 


त्रासितपु च सर्वेपु भीसना5दतकमणा । 
पुनरावतंमानपु विद्रव्त्सु च सघशः ॥ १० 
सवकालिगयोधपु पाण्डनां ध्वजिनीपतिः । 
अब्रवीत्स्वान्यनीकानि युध्यध्वमिति पापतः ॥ ९१ 
सेनापतिवचः श्रुत्वा शिम्वोडिप्रमुर्वा गणाः । 
भीससेदाऽभ्यवर्तन्त रधानीकः प्रह्ारिसिः ॥ ९ 
भर्सेराजश्च तान्सवालुपजग्राह पाण्डवः । 

सहता मघवणन नागानीकेन एष्टतः ॥ १३ 
एवं सन्नोद्य सवाणि खान्यनीकानि पापतः । 
भीससेनग्य जग्माह पाण सत्पुरुषद्धनः. ॥ ९४ 
नहि पश्चालराजस्य लागा बान बिल । 
सीरराल्यवायोरन्यः प्राण१य. प्रियतमः ॥ ९८ 
सोष्पटयश बालिगेएु घरन्तमरिसदन । 
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साहित वरन रग ॥ जिस प्रवारस एटा प्रहर दरन्मे निषण र्थ-मनाऊे 

तालाब पडियालक दोडनेस सायत भीमसेनरे समीपम पपप चे ॥ ५० ९२ 
ऐजाता ह, वेस ही दालिगदशकी सना धमराज दिरिः भी दाद लक समान 
भीमसेनस भय सीत आर पीहित हादार रायरी मदामना लकर उन पवात्‌ 
तितर बितर हागई । ( ८५-८५) गे इदाएर उपाधित हए । एप्रटाम्न 
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सहामारत । [ मदिसव चपये 


= = 


भीमसेनं महावाहुं पार्षतः परचीरहा ॥ ९६ ॥ 
नने बहुवा राजन्हष्टश्चाऽऽसीत्परन्तपः । 
उड रइवमी च समरे सिंहनादं ननाद चच ॥ ९७॥ 
स च पारावताश्वस्य रथे हेमपारिष्कृते । 
काविडारध्तर्ज दृष्ट्रा भीमसेनः समाश्वसत्‌ ॥ ९८॥ 
श्र्ष्टघुम्नस्तु तं दृद्टा कलिंगे! समभिदरूनम्‌ | 

मसेन असेयात्मा ज्राणायाऽऽजौ समभ्ययात्‌ ॥ 
ता दृरात्सात्यकि दृष्ट्रा घुष्टयम्नवृकोदरों । 
फलिगान्समर चीरी योधयेतां मनस्विनो ॥ १००॥ 
स नच गल्या शनयो जवेन जयतां वरः! । 
पा्पाततयोः पारिण जग्राठ पुरुषर्षभ, ॥ १०१ ॥ 
रा कत्या दारुणां फर्म प्रग्टीतणरासन; । 
ज्याम्चिया रौद्रमात्मान कलिगानन्चचेक्षत ॥ १०१ ॥ 
परिंगपर अवा चेव सॉंसशोगितकठमां । 
गा रम्पन्डिमी सच भीमः प्रायलेसन्नदीम ॥ १०३ ॥ 
दान्तरण फलिंगानां पाण्डवानां च बाहिनीम्‌ । 
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भोप्मपवे । 


तां सन्ततार दुस्तारां भीससेनो महावलः ॥ १०४ ॥ 
भीमसेन तधा दृष्टा प्राक्रोशस्तावका चप । 

कालोऽय सीमरूपेण कलिगैः सह युध्यते ॥ १०५ ॥ 
ततः शान्तनवो भीष्म! श्रुत्वा तं निनढं रणे । 
अभ्ययात्त्वरितो भीसं व्यूढानीकः समन्ततः ॥ १०६॥ 
तं सात्यकिरभीससेनो ध्रृष्टघुस्तञ्च पार्पतः। 
अभ्यद्रवन्त भीष्मस्य रथं हेमपरिप्क्रतम्‌ ॥ १०७॥ 
परिवार्य तु ते सदे शाङ्गपं तरसा रणे । 


€ 
ब्रा 


त्रिभिस्त्रिभिः नरेघोरेभीण्ममानच्छेराजसा २०८ ॥ 


Ss 


~ Cr क 
प्रत्यादध्यत ताव्सवाान्पता दवत्रतस्तद | 


गतमानान्महंप्वासासखिसिस्थिमसिरजिप्यमग:; ॥ 


ततः घारसत्खेण सन्निघाय महारधान। 


धहयान्वाशनसजंाहान्सीमरण न्यन्नच्टररः ॥ 


१०९५ ॥ 
९, 
2१० ॥ 


तताम्वे ख रथ तिष्ठन्भीमसनः प्रतापयान । 
शक्ति चिक्षप तरसा गाठयरय रप प्राति ॥ १११ ॥ 
अप्राप्ासप ता शक्ति पिता देख्रहस्तय । 


न तरन योग्य पलिय सनाद पार हान 
रय । ( १००-१०४) 

महाराज ! भीमससेनकी हय सावित 
बालिग चराका मारता हुआ दस षर 
तुगारी शोरक सण योद्धा ठाय उच 
स्वरस एसा दसन काने लग "भीमसन 
साधात कातरप होवर दलिय बीरावा 
सार ब्रस्ट ह!' 
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३ प्रह्षेयन्यदुव्याघा धृष्टच्युञ्चस्य पञ्यत, ॥ १२० ॥ ¢ 
~ लेडराज जप be jh 
पै दिया कलिङ्गराज्च राजपुत्रश्च केतुसान । 
A काल कति RRS 2 
1 काकडे दर कालिडः कलिवबाच मध हता; ॥ १२१॥ टी 
४९ ** क ft 
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2 हा आविष्टा धीर्योधानिपेदिल! ’ 
/ महापुरुष बाया धीरयाधानिषचितः ॥ १२२ ॥ 2 
i लिडानामेकसेन सब्तिस्त्व 
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द्रोणः पाञ्चालदायाद्‌ः शितेदेशभिराशुगीः ॥ ३॥ 
नतः डाल्यरथं तूणैसास्थाय हतवाहनः । 

द्रौणिः पाञ्चालदाघादमभ्घव्षदधेषुभिः ॥ ४ ॥ 
घुष्टचुन्न तु संयुक्त द्रौणिना चीक्ष्य भारत । 
साभट्रो$भ्मपतत्तूण विकिरन्ञिशित्ताज्ञरान्‌ ॥%॥ 
म झाल्य पञ्चविंडाल्या कृपे च नचभि? झारे! । 
अश्वत्थामान माभिविऽ्याध पुरुषर्षभः ॥ ६ ॥ 
जाजुनि तु ततस्त ट्रौणिवियाघ पञ्षिणा । 
कारयोऽश ददाभित्त कूपश्च निठितस्त्रिमिः ॥ ७॥ 
न'ज्मपणग्तच पौचरतु सौभद्रं समवास्थितम्‌ । 


| 


1.4 । 


८ > ¢ 
उभ्यपतत सहदछम्तनो युद्ध मचलेत ॥ ८ ॥ 
ढोयोजिनि; खुसेफुद्ः सी मद्रे परवीरदा । 
दियाघ समर राजस्लदडयुतमिवाषनवत ॥९॥ 


वरनिमन्यः सुसेपदों भ्रातरे भग्तपेन । 
दाग पाठारे राष-स्क्षिप्रहम्तोइम्थविश्यत ॥ १० ॥ 
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न्ग 


रल्यदाचवि पनम्तस्थ घनुश्चिन्ठेद्‌ पत्रिणा । 
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| सुष्टिदेड महाराज तनस्ते चुक्रजुजेनाः ॥ ११॥ 
गी तद्विहाय घतुद्िछन्न सोभद्र! परचीरहा । 
m ~ 
धू अन्यढाद्त्तवांश्चित्र कामुक वेगवत्तरम ॥ १२ ॥ 
ती 
१ तो तत्र समरे यक्ती कृतप्रानिकृतेपिणी । 

! अन्योन्यं विशिस््रस्तीकष्णाजघतुः पुरषपसा ॥ १३ ॥ 
१ तत्तो दुर्योधनो राजा दृष्ठा पुग्ने मद्दारथस्‌ । 

| पीडित तद पाचण प्रायात्तत्र प्रजेश्वरः ॥ ९४ ॥ 

य = ९ शॉ 
| सच्नित्रत्ते तब सुत सर्वे एव जनाघिपाः । 
Ce ७ = ¢ 
आज्ेनि रथवंशन समन्तात्पयेचारयन ॥ १७] 
बे 7५ न ७. हः Ce 

; स तैः परिवृत! शारः शरो युधि सुदुजयः । 

[ न स्म प्रब्यधत राजन्ट्रप्णलुल्पपराक्रसः ॥१६॥ 
साभद्रमथ संसक्त इरा नज धनजयः । 

१ अभिदुद्राव घेशन प्रातुळासः ग्यमात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
१ ततः सरपनायाश्वा भीप्मद्राणपररोगमाः । 
अभ्पदतन्त राजानः सरिता? सम्यसाचिनम ॥ १८ ॥ 
श्र 

| उद्गतं सहसा शाम नागासरपप्लिनि'! 
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डिवाकररध प्राप्य रजस्तीव्रमहठयत 1 १९॥ 
तानि नागसहस्राणि भूसिपालशतानि च । 

तम्प चाणापथे प्राप्य नाइभ्यडर्नस्त स्वेश! ॥ २०॥ 
प्रपाठुः सवभुतानि बभूघुस्तिमिरा दिशः । 

कुरुणा चाऽनसम्तीत्रः समहत्यत दारुणः ॥ २१ ॥ 
नाप्प्यन्तरिक्षं न दिशो न भूमिर्न च भास्कर! । 


प्रसश भग्तरेष्ट गग्वसयेः फिरीटिनः ॥ २२॥ 
सानिया र्थनागाटा हताश्वा रथिना रण । 
विवटरलर्याः कलिव एठपन्ते रथयूथपाः ॥ २३ ॥ 
विरथा गधिनपापन्य पघायम्ताना। समन्तत! । 

त तानिए /इसनल साथुवा। साजिदा) ॥ २४ ॥ 
"पारी रोगागषफाया गजारोतास्र दन्तिन! । 
एसा सयाद्राणन्ससब्तद्िषप्रयद्रय: ॥ २५ ॥ 


धे 


उ ६१०१११ हा द पे पन्त नगापषा!! 
हु 17661, शा प्रानाश हदगन्त 5 नाता सम के ॥ ०१ ॥ 
गगद नय वख्यारन्गगा डाँडा बिद्याम्पत । 
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(410) 
सप्रासांश्व सतृणीरान्सशरान्सणरासनान्‌ ॥ २७॥ f 
सांकुशान्सपत्ताकांश्र नत्र तत्राइळुंनो छणाम्‌ | ; 
र निचकर्त छारेरुग्ने रौद्र वपुर घार त्‌ ॥ २८ ॥ 2 
(4 परिघाणां प्रदीपानां सुद्धराणां च मारिष | 
f पासानो मिन्डिपालानां एीन्रिणानां च संयुगे ॥२९॥ { 
f परश्वधानां तीक्ष्णानां तामराणां च भारत । 1 
1 चर्सणां चापपविद्धानां काश्वनानां च समिप ॥३०॥ 2 
क % Os क € 
ध्वजानां चमणां चड व्यजनानां च सवेग! 2 
f छघछाणां हमढण्डानां तामराणां च भारत ॥ ३१॥ र 
त > a = क क था शः 
६ प्रलाठाना च यावजाणां कणानां बघ मारिप। f 
| राणगः स्पाप्य हरयन्त चानशाणा रणाक्िसा 1 ३२ । f 
की नाय त पुसान्काललम्द अन्यस्य भारत । र 
१ घोष्जुन समर शार प्रत्यापायारकपक्चन ॥ २३1 2. 
६ या पारि ससर पाथ प्रत्युपाति दिप्वाम्पत | ) 
६ स सख्ये मिशिरेस्तीएण: परशणीशाच नीच ॥ ३४ ॥ र 
७ 
( तप णिव्रयसाणपु गण घोधप सवदा: । 2 
/ जजना रासददखर द'"सतपारिला तपा ॥ ३५ ॥ 2 
£ नन्प्रखञ्च पळ हणा पिता घयबतस्तय । १1 
( अप्रपीत्समर रार भारट्राज सायर ३% ॥ 
लै 
१ ८4 
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महाभारत । [ भीठमगषपो 


एप पाण्ड्सुता वीर कृष्णन सहितो बली । 

नाथा करोति सैन्यानि यथा कुयोद्धनज्ञयः ॥ ३७ ॥ 
२ पेण समर ठाक्यो चिजतु हि कथञ्चन । 

सधापम्य इळफन रूप काठान्तकयसोपमम्र ॥ ३८ ॥ 
न निवतगरितु चाऽपि झाक्येघं महती चसूः । 


अन्यान्गप्रक्जया पडण द्रवतीयं वम्यधिनी ॥ ३९॥ 
एप चाकन गिरिखिछ भानुमान्प्रतिपश्ते । 

१?” i ® ७ 
चति साला फस्ग सदरक्षिव सवथा | ४० ॥ 


गयादयहार सम्पा सन्गेऽह पुरुषर्षभ । 

"शन्या सीताश नो गाया न गात्स्यन्ति कधक्षन।।४१॥ 
श्यारण्या लो भीष्मो द्रोणमायापेसत्तमम्‌ । 
जपशाग्मला शग लायकानां महारथः ॥ ४२ ॥ 
होचा पिपटरई साट्याना तव नर्या ज भारत | 

अगल से लि सग सत्सामध्याऊाले च यर्लात ॥५३॥ २ 
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अध्याय५६] भोष्मपर्वं । ३ 
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2 सञ्चय उत्राच-- प्रसाताया च आवया सीध्म; जान्ततवस्तदा । £ 
अनीकान्यन्ुसयान व्यादिदेगाऽथ सारत ॥१॥ 2 
८ शारडं च सद्भाव्युह चक्रे जान्ततवस्तदा दि 
4 पुत्राणां त जयाकांक्षी 'आीष्सः कुरुपितासद्द ॥२॥ त. 
f गमझडस्य रचय तुण्ड पिता ठेदब्रतस्तच । 2 
१ चक्छुणी च भरद्वाज; कतबरमा च सात्वतः ॥३॥ : 
A अश्वत्थाय ऊपशेव शीपेमान्तां घणस्विना । ? 
ग अगकत्तरध वाळाणबारधानक्र संयुये ॥४॥ : 
f भारिबाः गळ: गल्यो सगदक्तश् मारिष । 2 
1 मठे मः सिन्धुररीवीगास्तपा पासनवाच चा ॥५॥ ही 
/ जपद्रथेन गहिला प्रीयापां सन्निवेशिता: । प 
/ एए दुपघराधना राजा राढयः साचुराटलः ॥ 5 ॥ र 
१ विन्ठानुरिग्ढारापन्या शागरोलश गाऊ! गा £ 
पृरडसायन्सराराज शरसनाप सगदाः ॥ ७ ॥ 
८ शार जा शालिएाट दासेरणशण' सट | : 
दक्षिण पष्नचस्साध सिपता पार घटाना: ॥ ८ ॥ 2 
1 छ 


भष्याय ५७ ] भीप्सपचे । ३१९ 
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भमसेनिस्ततो राजन्ककयाश्र महारथाः । 

| ततोऽभूद्‌ द्विपढां श्रेष्ठो वासं पाश्वेसुपाञ्चित; ॥ १७॥ 

1 सर्वेस्प जगतो योषा गोप्ता यस्य जनाबेनः । 

; एचसतं महाब्यूइ प्रत्यत्यून्न्त पाण्डवाः ॥ १८॥ 

चधाध लद पुत्राणां तत्पक्ष ये च सद्वता! । 

॥ ततः प्रवद्वत युद्ध व्यनिषक्तरधद्विपम ॥ १९॥ 

1 


भि 


नावकानां परपां च निघतासितरतरम । 

हयाचा रथौघाश्च तच तत्र विशाम्पते  ॥ २२॥ 

यस्पतन्ता व्यरव्यन्त निघन्तस्त परस्परम्‌ । 

धावता च रथोधानां निघता च एवकप्रथक ॥*१॥ 

बभव तुखुन्द शब्दों विमिश्रो दुन्दुभिग्वनः । 

दिवरपएण नरदाराणां निघनासितरनगम ॥ 

सरप्ररार रुतुसुल तर तांच भारत ॥*२॥ [ २५०२१] 
एति श्रामाभारत शतसाहरापा सप्लाय ययाखिया सयपशाणि “तत नाप सुजान्पिष 
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न परिस्तोमः कुछाभिश्च कम्बलेश महाधनः । वि 
ह भूमाति 'सरतम्रष्ठ खग्दामस्चि वित्रिता ॥ २६ ॥ 2 
द्‌ नराषवकाये। परतितदान्तिणिश्र महाहवे । 2 
| अराम्यस्दपा एथिवी मांसणोणितकटमा ॥ २७ ॥ 2 
॥ प्रणाजाम रजो भाम व्युक्षित रणचआगणितः । 2 
१ दिशाञ्च विमलाः सवा सम्बसवुजनेश्वर ॥ २८ ॥ f 
स्थितास्यगणेयानि कबन्धानि समस्ततः । 2 
हु हथतानि जगता विनाशाधोयथ भारत ॥ ११ ॥ ; 
/ तस्मिन्युद्र महारोद्र दनेमान स्टृदानण । A 
१ प्रद्यच्यन्त रधिनों घाबमानाः समन्ततः ॥३०॥ 0 
9 तता भीष्य द्रोणा सिन्धवश्च जयद्रथः । 
पुरिदा जयो मोजः शस्यस्थापि बसाया ॥ ३१ ॥ 
४ एले समरदधपा। सखिहृतुस्यपराणमसा; । 0 
/ पाणटयानासनीयानि गभ: र्म पून: पनः ॥३२॥ 
उ तय सीयसनोइपि रास पटोत्याच: । 2 
; खात्यरिशक्षितानश फ्री पया भारत ॥ ३ ॥ : 
( लायशारता” पर्णांशा सरिवान्यपराजासि:ः । १ 
$ प्रापरासास रा ते दिदा डानयपनिया 11321 [ 
८ 
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f स्थस्नेकसाहसखलर।ः समस्तात्पयवारयन्‌ ॥ १ ॥ £ 
1 अधनं स्वदृून्दन कोछकीकृल भारत | f 
f झार! सुप्हलाहरूः समन्ताठभ्यवारयत्‌ ॥२॥ f 
f जक्तीर दिमळारतीक्षणा गढात्र परिघे! सह । ४ 
/ प्रासान्परम्वशास्चब खुद्धरान्सुसलानपि ॥३॥ 2 
| चिक्षिप। समर उद्धाः फाल्नुनन्य रथे प्रति ॥ 2 
/ शस्द्राणासूथ नां डि णळम।नासिदाऽऽयनिम्‌ ॥ ४ ॥ /' 
| 0000000000 

( लन तहद्रायच द्ृष्ठा वीसत्सीरतिसानुपम ॥ ५ ॥ 

; ४ परदो नर सन्ध्या पिलाचोरणराक्नस्ाः । 

पी 


षी 
(0950 


खाधू शालियसि राजन्दा फानगुनं प्रन्यप्रजयल ॥ ६ 
साम्यविश्राइशिमन्यूख सहत्या सेनया एतो । 
णान्णारान्ससर शाराद्भग्सलुः गतग्यापन्यान 1 ७ ॥ 
गण रायलका। एदा पाएणोयरर रघोत्तगम । 

लिक सिरिसे फोधारए शा नीनादिसयुधि ॥८॥ 
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मद्दाभारत । 


तथा त समरऽन्योन्य निघ्नन्तः क््रियप भा: । 


रक्तोक्षिता घाररूपा विरेजुदांनचा इव || 


३५ ॥ 


विनिजित्य रिषून्वीराः सनोर भयोरपि | 


व्यहृर्यन्त महामात्रा ग्रहा इव नभस्तले ॥ 


३६ ॥ 


तत्तो रथसहस्रेण पुतो छुर्याधनस्तच । 
अभ्ययात्पाण्डच युद्धे राक्षसं च घटोत्कचम्‌ ॥ ३७॥ 
तथेव पाण्डवाः सर्वे सहस्या सेनया सह । 


द्रोणभीष्सो रणे यत्तौ प्रत्युद्ययुररिन्द मौ 
किरीटी च यथौ छु 


॥ ३८॥ 


समन्तात्पाथवात्तमान्‌ | 
आज्धान; सात्याकञ्चच ययतुः साचल चलम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


ततः प्रववृते भूयः संग्रामो लोमहषेणः । 
तावक्रानां परेषां च ससरे विजयेषपिणाम्‌ ॥ ४० | [२४६१] 
इति श्रीमहाभारते दातसाइरुन्या सहिताया वैयासिक्या भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि 
तृतीये युद्धदिवसे सकुलयुद्धे सप्तपञ्चाश्त्तमोऽध्यायं, ॥ ५७ ॥ 


सञ्जय उवाच-- ततस्ते पार्थिवाः क्रुद्धाः फाल्गुन वीक्ष्य संयुगे । 


पुत्रों तथा कारव पक्षीय वीरोंको इस 
प्रकारसे तितर बितर करने लगे , जसे 
देवता लोग दानवोंकी सारके छिन्न भिन्न 
करके मगा देते हे ॥ वह सब क्षत्रिय 
श्रेष्ठ पुरुष युद्धमें एक दूसरेको मारते 
हुए रुाधिरस पूरित होकर राक्षसोके 
समान भयानक रूपसे दीख पड़ने 
लगे ॥ (३३-३५) 

दोनों ओरके मुख्य मुख्य वीर योद्धा- 
लोग विपक्ष बाराको जीतकर मानां 
आकाशमण्डलं स्थित हुए' बडे ग्रहों की 
भांति दिखाई पड़ने लगे ॥ तिसके 
अनन्तर तुम्हारे पुत्र दृयोंधनने सहस्र 
रथियोंके संग मिलकर पाण्डवगण तथा 


घटोत्कच राक्षसपर आक्रमण किया ॥ 
सम्पूण पाण्डवॉने वडी सेनाके साइत 
मिलकर शच्चुनाशन भीष्म आर द्राणा- 
चायपर आक्रमण किया । (३६-३८) 
अजुन भी क्रुद्ध होकर इधर उधर 
मुख्य पुख्य राजाओंसे युद्ध करने लगे । 
अभिमन्यु ओर सात्यकिन सुवलराजको 
सेनाके संग युद्ध करनेके निमित्त यात्रा 
की ॥ तिसके अनन्तर एक दूसरेको 
मारनेको इच्छासे तुम्हारे आर पाण्डवांका 
ओरके वौरॉका फिर रोएको खडा 
करनेवाला महा भयंकर संग्राम होने 
लगा । ( ३९--४० ) [ २४५४९ ] 


माष्सपत्रमें सतावन अध्याय समाप्त । 
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अध्याय ०८ ] माप्मपचे । ३४५ 


र 
रपैरनळसाहसेः ससन्तात्पर्षवार घन्‌ ॥ १॥ 
अधन रट्रन्ठेन कोषटळीळृत्य भारत । 

शारः सुपहुलाहरू; समन्ताबथ्यबारयन  ॥२>॥ 
जक्तीम्च बिसन्दारनीक्ष्णा राढाश्च परिधिः सह । 
प्रान्रान्परश्च छाछ सुद्धरान्सुसलानपि i 
निक्षिएृः ससर छुद्राः फाल्गुनस्य रथे प्रति ॥ 
शास्ट्राणासध नां द्रटि शलभानामिवाष्ष्यतिस्‌॥ ४॥ 
सरो सबल; पार्थ दारः कनळभूपणः | 

नच नद्द्राचड इछा चीभत्लारलिमानुपम ॥ » ॥ 
देपदानवगन्ध्ा पिजादोरगराद्र्गा: । 

साधु रशान्पिति राजन्द फासापुर्न परन्यणाजयन ॥ 
सात्ययिक्षाइसिसन्पयुस सरसा सेनया एतौ । 
गान्धाराग्ससर शाराद्धरसनुः सा साउलान ॥ ५ ॥ 


tA 


+ 
हूँ 


471 


i 


47) 


को ०१ क 
गए सारणा तादा दाष्णायस्य रघोक्त मम । 
आ _ क ल १ ना 7 * 
लिट विर्य: कीघाईइइएसलनानायि रि ॥ ८ ॥ 


म्पि गृ 5 न्प्या BUR PSI 
सान्पोट्र्लु रए त्ययत्या गन सार मताय । 
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महाभारत । 
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अभिसन्यो रथं तूणमारुरोह परन्तपः ॥९॥ 
तावेकरथसंयुक्तो सोवलेघस्य चाहिनीम । 


०. ७ सै. | २ ०५२. 
व्यघसेतां शितेस्तृण शर; सन्नतपव्मि! 


॥ १० ॥ 


he (a २ © ~ 4 
द्रोण भीष्मो रणे यत्तो धमराजस्य वाहिनीम्‌ । 


नाशयेतां शरेस्तीद्षणः कड्ट पत्र परिच्छदे: 


॥ ११॥ 


ततो धर्मसुतो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो । 


मिपतां सवेसैन्यानां द्रोणानीकछुपाद्रवन्‌ 


॥ १२॥ 


तचाऽऽसीत्सुमहद्यद्धं तुछुलं लोमहर्षणम्‌ । 


यथा देवासुरं युद्धं पूचमासीत्सुदारुणम्‌ 
0 


॥ १३ ॥ 


कुवाणा सुसहत्कस भामसनघटात्कचा । 


छुयाध नस्तता5 श्यत्य ताचु भावष्यवारसन्न 


॥ १४४ ॥ 


तचाइद्धतसपश्याम देडिम्वस्य पराक्रमम्‌ । 


अतीत्य पिनर युद्धे यदयुध्यत भारत 


॥ १५ ॥ 


भीमसेनस्तु संकुद्धो ढुयोधनममपणम्‌ । 


हृव्याविध्यत्एषत्केन प्रहसन्निव पाण्डवः 


॥ १६॥ 


ततो दुर्योधनो राजा प्रहारवरपीडितः। 


अभिमन्युके रथपर जा चढे ॥ वह दोनों 
एक ही रथपर चढके शाघ्रताके सहित 
अपने चोखे वाणासे सोवलेसनाके 
वीरको मारने लगे ॥ (७-१०) 

उस युद्धम द्रोण ओर भीष्म सावधान 
होकर धमराज की सेनाको कंक पत्रो से 
युक्त घाणॉसे नए करनेरुगे ॥ अनन्तर 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, नकुल ओर सह- 
देव सव सेनाके संमुख ही द्रोणसेना- 
की ओर दोडे; जिस मांतिसे पहिले देव- 
ता और असुरोंका महा घोर युद्ध हुआ 
था; उसी प्रकारसे इन सब वीरोंका 
महा भयंकर रोएको खडा करनेवाला 


घोर संग्राम होन लगा। (११-१३) 
राजा दुर्याधन भीमसेन आर घटोत्कच 
को संग्राममे नहुत बडे कार्यको करते हुए 
देखकर उन दोनोंके ससुख गमन करके 
है रोकनेमें प्रवृत्त हुए । महाराज ! 
इस स्थानपर हिडिस्वापुत्रका मेने 
अद्भूत पराक्रम देखा, कि वह अपन 
पिता भीससेनसे भी प्रकर पराक्रम 
प्रकाशित करने लगा ॥ भीमसेनने भी 
कु होकर हसते हुए शञ्ुनाशन दुर्यो- 
घनके हृदयमें एक घाण मारा, तितके 
अनन्तर राजा दुर्योधन उस कठिन बाणसे 
मोहित और मूर्च्छित होकर रथपर बैठ 
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| निषसाद रथोपस्थे कमल च जगाम ह ॥ १७॥ A 
ते दिसं बिढिल्दा ठु त्वरमाणोऽस्य सारथिः। f 
1 अपोवाह रणाद्राजंस्तनः सेन्यम भज्यत ॥ १८॥ शर 
f ततम्ताँ कौरची सेनां द्रवमाणां समन्तत! । 2 
१ निम्रन्भी मः शरस्तीक्ष्णरसुदव्राज प्र्न! ॥ १५ ॥ 2: 
f पापतख रथश्रेष्टो धर्मपुत्रश्च पाण्डतरः । ; 
2 द्रोणन्य पद्चन सैन्य गाङ्गेयस्य च पडयतः ॥ २० ॥ 2 
7 जप्नतुर्तविशि मस्ती कणः परानीकबिनाशले: । बे 
| ट्रचमाणं तु तत्सैन्यं तच पुछस्प संयुगे ॥ २१ ॥ ; 
9 नाञ्दावनुताँ घारयितुं भीप्मद्रोणा मत्तारधी । 2 
2 पार्येसाणं च सीप्मण द्रोणन च मतान्यना ॥ नन्‌ ॥ ह 
/ निद्रपम्थर नत्सेन्य पद्ययतोद्नोण सीप्मधो: । 2 
) तलो रघसरखेषु थिप्रयत्स सस्तन 1३ ॥; 
; तायारियितायेयार धे सोभद्रशिमिपरय री । 
9 रोचळी समर सेनां णागगेलां ससन्तः  ॥ ६४ ॥ 7 
छाश साते लढा नौ तु शौमेयदर रयौ । ? 
| अपायास्यां यती पद्रतसासगण नभनर ॥ ०७ ॥ 


जट 
तट 
५5 


छः 
w 
0) 
४ 
७ 
एज 
५9 
9 
| 
श्र 
५9 
७ 


पट 


6) -५9२%०१>-> 2902>099>9%० >>>>3>>2>2>>3>>2>>898092> ७३%%६७२७८००७१७%७७ळ999>>93%७5-9298889898809899988993239992>9299239 DDDDPDDDIODDD 


महाभारत । 
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अर्जुनस्तु ततः कुद्वस्तवसेन्यं विद्याम्पते । 
वचषे ञरवर्षेण धाराभिरिच तो यदः ॥ २६ ॥ 
वध्यमानं ततस्तत्न शरै! पार्थस्य संयुगे । 


दुद्राच कौरवं सैन्यं विपादभयकस्पित्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
द्रवतस्तान्समालक्ष्य भीप्मद्रोणा महारथी | 
न्यवारयेतां संरब्धो दुर्योधनहितैपिणो ॥ २८ ॥ 
ततो ङुर्योधनो राजा समाग्वस्य विशाम्पते । 
न्यवर्तयत तत्सैन्यं द्रवमाणं समन्ततः ॥ २९॥ 


यत्न यत्न सुतस्तुभ्यं य ये पञ्यति भारत । 

लच तत्र न्यवर्तन्त क्ष्नियाणां महारथाः ॥ ३०॥ 
तान्निवृत्तान्ससीक्ष्येच ततोऽन्येऽपीत्तरे जनाः । 
अन्योन्घस्पधेया रार्जेछुज्या चाऽवतस्तरिरे ॥ ३१॥ 
पुनरावर्ततां तेषां वेग आसीद्विशाम्पते । 

पूर्यतः सागरस्येव चन्द्रस्योद यनं प्रति ॥ ३२ ॥ 
सन्निद्ृत्तांस्ततस्तांस्तु हट्टा राजा सुथोधनः । 
अन्नचीत्त्वरितों गत्वा भीष्म शान्तनव चच! ॥ ३३ ॥ 


सूये और चन्द्रमा आकाशमण्डलमें एक 


ही खान पर शामित हॉ ॥ अर्जुन कुद्ध 
होकर तुम्हारी सेना पर अपने बाणोंको 
इस प्रकारसे घपीने लगे, जैसे बादल 
आकाशसे जल वपीता है) (२३-२६) 
तब कौरवी सेना अझुनके बाणास 
पीडित होकर भयसे कांपती हुईं रणभूमि 
से भागने लगी॥ उस सेनाको भागती 
हुईं देख कर दुयोंधनके हितैषी महाबली 
भीष्म ओर द्रोणाचार्य उसके निवारण 
करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ अनन्तर राजा 
दुर्योधनने उस सेनाको धीरज देके फिर 
युद्धक निमित्त लोटायी ॥ (२७-२९) 


महारथी क्षत्रिय योद्धाओंने जहां 
जहांसे दुर्योधनको देखा, उस ही ओर 
से युद्धके निमित्त फिर लॉट आय ॥ 
उन सब वीरोंको लोटता हुआ देखकर 
सब साधारण वीर लोग इच्छानुसार 
तथा कितने ही लज्जित होके फिर युद्धके 
निमित्त लोटे ॥ उस सम्पूर्ण सेनाके फिर 
युद्धके निमित्त लोटने पर ऐसा वेग हुआ, 
जेते पूर्णमासीके दिन चन्द्रमाको देख 
कर समुद्रको तरंग अत्यन्त घेगसे उठती 
है । (३०-३२) 

राजा दुर्योधन सेनाको लोटी हुई 
देखकर शीघ्रताके सहित भीष्मके समीप 
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भौप्मपचे 1 


पितासह निबोधेद यत्त्वां वध्यासि भारत । 


नाऽनुरूपसह सन्ये त्वयि जीवति कारच 


| ३४ ॥ 


द्रोणे चा$स्रविदां श्रेष्ठे सपुत्रे ससुहज्जने । 


कृपे चव सहेष्वासे द्रवते यद्वरूधिनी 


॥ १७५ ॥ 


न पाण्डवान्प्रतिवलांस्तच सव्ये कथश्वन | 


तथा द्रोणस्य संग्रामे द्रौणेश्चैच कूपस्य च 


॥ ३६॥ 


अचुय्राच्याः पाण्डुसुतास्तच नून पितामह । 


यथेमां क्षमसे वीर वध्यमानां वरूधिनीम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


~ CO ~ 
सोऽस्मि वाच्यस्त्वया राजन्प्रवसेव समागमे । 
न योत्स्ये पाण्डवान्संख्ये नाऽपि पाषेत सात्यकी ॥३८॥ 
शरुत्वा तु वचनं तुभ्यमाचार्येस्य कूपस्य च! 


कर्णेन सहितः कृत्यं चिन्तघानस्तदैच हि 


॥ ३९ || 


यदि नाऽहं परिल्याज्यो युवाभ्यामिह सयुगे । 


विक्रसेणा$नरूपेण युध्येतां पुरुषर्षभौ 


॥ ४० | 


एतच्छ्रुत्वा वचो भीष्मः प्रहसन्वै सुहुसेह! । 


जाकर यह वचन बोले, --हे पितामह! 
म जो कुछ तुमसे कहता हूं , उसको 
सुना । शखधारियोंमें श्रेष्ठ पुत्र आर 
सुहृद प्ररुषों के सहित तुम्हारे तथा 
कृपाचायक विद्यमान रहत ही, जो यह 
सव मना युद्धसे भागती ह, मर विचारमें 
यह आप लोगोंके योग्य काय नहीं हो 
रहा हे, युद्धमें म तुम्हारे तथा ट्रोणा- 
चार्य, अच्वस्थामा वा कृपाचार्यक ममान 
पाण्डवो को कभी नहीं समझता 
ह! (३३-३६) 

जब मनाक वीरोको मरता देख फर 


आप लोग पाण्डवोंके ऊपर छुपा कर 
रहे हे ॥ इससे युद्ध आरम्भ होनेके 
पहिले ही आपको यह कहना उचित 
था, कि “मे पाण्डव लॉग, सात्यकि वा 
बुएद्यम्रक सद्ध यद् नहीं करूगा " ॥ 


ऐसा दोनेपर में तुम्हारे ओर द्रोणाचार्य 


के इय वचनको सुन कर, उसी समय 
कणेके संग विचार करके किमी प्रकारमे 
अपने कत्तव्य कायका निश्चय करता । 
नो हो अव इम उपस्थित युद्धम यदि म 
तुम्हारे और आचाय महाटयके परित्याग 
न किये जानेकै योग्य होऊ, तो आप 


भी आप लोग क्षमा कर रहे ह : तय दोनों परुपर्मिट अपने अपने पराक्रमक् 
निश्चय मुस यही बोध ही र्हा ह , कि अनुसार यृद्ध काजिय॥ ( ३७-४० ) 
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महाभारत । 


॥ ४१ ॥ 


बहुशोऽसि मथा राजस्तथ्यमुक्तो हितं वचः । 


अजया! पाण्डवा युद्ध दचराप सवासब: 


॥ ४२॥ 


७ र ~ ~ 
यत्तु शक्य सया कतु वृद्धना$्स नपात्तम | 


करिष्यामे यथाशक्ति प्रेक्षेदानी सवान्धवः 


॥ ४४ ॥ 


अद्य पाण्ड्सुतानेकः ससैन्यान्सह वन्धाभि। । 


सोऽहं निवारयिष्यामि सवेलोकस्य पठयत! 


॥ ४४ ॥ 


एवमुक्त तु भीष्मेण पुत्नास्तव जनेश्वर । 
दध्सुः शङ्घान्छुदढा युक्ता भेरी: सज़ध्निरे शदाम्‌ ॥४५॥ 
पाण्डवा हि ततो राजञ्श्रुत्वा त निनदं महत्‌ । 
दध्युः शङ्कांख्च भेरीश्च सुरजांश्चाऽप्यनादयन्‌ ॥४६॥ [२७०७] 
इति श्रीमहा मारते शतसाहस्प्या सहितायां चेयासिक्या भीष्मपर्चाणि भीध्मवधपर्वणि 
तृतीये युद्धदिवसे भीप्मढुयोंधनसवादेऽष्पञ्चाषात्तमोऽध्यायः | ५८ ॥ 


धृतराष्ट्र उचाच- प्रलिज्ञाते ततस्तस्मिन्युद्धे भीष्मेण दारुणे । 
कोधित्तो मम पुत्रेण दुःखितेन विशेषतः ॥ १॥ 
भीष्मः किसकरात्तत्र पाण्डवेयेषु भारत | 


दुर्योधनकी वात सुन कर भीष्म 
हंसकर क्राधसे नेत्र लाल करके उनसे 
वाले ॥ हे राजन्‌! सेंने बहुत बार 
तुमको हितकारी तथा पथ्य वचन कहा 
हे, कि पाण्डव लोग युद्धमें इन्द्रक सहित 
देवताओंसे भी न जीतने योग्य हे ॥ 
जो हो, अब इस संग्राम भूमिमे मेरी 
जहां तक शाक्ति है, उसे में सामथ्ये के 
अनुसार प्रकाशित करता हूं, तुम बन्धु- 
वान्धवोंके सहित मेरे पराक्रमको देखो॥ 
आज सब पुरुपोके संमुखही सेनाके 
सहित वीर पाण्डवां को निवारण 
करूंगा । ( ४१-९० ) 


राजा दुर्योधन भीष्मके ऐसे वचन 
सुन हर्षके सहित अपना शंख बजाने 
लगे ओर मेरी, मरूदद्ध, नगाड आदि 
बाजाँका शब्द होने लगा ॥ उन युद्धके 
बाजोंका शब्द सुनके पाण्डच लोग भी 
शंख, भरी, मुरज आदि युद्धके बाज 
चजाने लगे । ( ४५--४६ ) [२५०७] 

भाष्मपवमे अठावन भष्याय समाछ । 


भीप्मपर्वमे उनक्षड अध्याय । 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय! उस 
महाभयडूर युद्धमें दुर्योधनकी बातसे 
विशेष क्रुद्ध होकर, भीष्मने प्रतिज्ञा 
करके पाण्डवोसे किस प्रकार युद्ध किया । 
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पितामहे वा पश्राल।स्तन्ससाऽऽचद्व सञ्जय 
गतपूर्वाहसूधिछे तस्मिन्नहनि भारत । 


सीष्मपर्व । 


॥२९॥ 


पश्चिसां दिशमास्थाच स्थिते चाऽपि दिवाकरे ॥ ३॥ 
जयं प्राप्तेषु हृष्टेपु पाण्डवेषु महात्मसु । 


सर्वधर्मविरोषज्ञः पिता देवब्रतस्तव 


॥ ४ ॥ 


अभ्ययाज्ञवनैरश्वे: पाण्डवानामनीकिनीम्‌ | 


महत्या सेनया गुप्तस्तव पुचेश्व सवरा! 


॥ ७ || 


प्रावतेत ततो युद्धं तुसलं लोमहर्षणम्‌ । 


अस्माकं पाण्डवेः साधमनयात्तव भारत 


॥ 5 ॥ 


धनुषा कूजतां तत्र तलानां चाशसिहन्यत्ताम्‌ । 
महान्समसवच्छव्दो गिरीणामिव दीर्घताम्‌ ॥ ७॥ 
ति” स्थितोऽस्मि विद्ध चैन निवतेख स्थिरो भव । 
स्थिरोऽस्मि प्रहरखेति शब्दोऽश्रूथत सवेदाः ॥ ८॥ 
काञ्चनेषु तवुत्रेपु किरीटेषु ध्वजेषु च । 

शिलानामिव शालेषु पतितानासभूदू ध्वनि! ॥९॥ 


और घृएद्यम्ज आदि पांचाल वीरोंने भी 
मीप्मके संग कसा संग्राम किया ? वह 
सव वृत्तान्त तुम मुझसे बर्णन 
करो । ( १-२) 

सञ्जय बोले, हे महाराज ! उस दिन 
पूवाहू व्यतीत हुआ आर एय पश्चिम 
दिशा की ओर जाने लगा तव महात्मा 
पाण्डव लोग दुर्योधनको सेनाको हरा 
कर प्रसन्न हुए, उस समय विशप 
धर्मज्ञ तुम्हारे पिता देवव्रत भीष्म 
तुम्हार मब पुत्रों और उम बड़ी सेनाको 
संग लकर वेगके सहित पाण्डवाकी 
ओर दौड ॥ ( ३-० ) 

हे भारत ! अनन्तर पाण्डवाके सडू 
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उनका महा भयङ्कर तुमुल संग्राम होने 
लगा । यह सब घटना आपके अनीति 
दोपसे ही हुई ॥ जो हो, तव उस समय 
पर्वतको भी भेद करनेवाली प्रचण्ड 
ध्वनि, धनुपटडर आर शस्रोंक घोर 
खटपट शब्द हीने लगे; ओर “ खडा 
रह, यहीं हँ, इनका मारो, उनको 
निवृत्त करो, चुप रहो, स्थिर हू, शस्र 
चलाओ ” ;--हमी प्रकारके सव ओर 
शब्द सुनाई देने लगे ॥ सुबर्गके तचः 
त्राण, किरीट, ध्वजा आदि शस्रोक 
लगनेसे कटके गिरने लगे । तय पर्वतो 
के उपरमे गिरनवाली शिलाओंके ममान 
उनका शब्द होने लगा ॥ ( ६-० ) 
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महाभारत । 


[ मीष्मवधपः 


पतितान्युत्तमाङ्गानि वाहचश्च विभूपिता! । 

व्यचेष्टन्त सही प्राप्यं छातञशोऽथ सहस्रशाः ॥ १०॥ 
~ क ९५ ९ 

हृतोत्तमाङ्गाः केचित्तु तथवोद्यतकामुकाः । 


प्रगहीतायुधाय्वाषपि तस्थुः पुरुपसत्तमाः 


॥ ११ ॥ 


प्रावर्तत महावेगा नदी रुधिरवाहिनी । 


सातड्राडशिला रोद्रा मांसशोणितकदमा 


॥ १२ ॥ 


वराश्वनरनागानां शरीरप्रभवा तदा ! 


परलोकार्णवछुखी गृश्रगोमायुमोदिनी 


॥ १३ ॥ 


न इष्टं न शुतं वापि युद्धमेताहरां न्प | 


यथा तव सुतानां च पाण्डवानां च भारत 


॥ १४ ॥ 


नाऽऽसीद्रथपथस्तच्ञ योपैर्युधि निपातितैः । 


> A AIAN Ne 
रगजत्व पातवनालागारशज्ारचाउउचत। 


॥ १२ ॥ 


~ ~ RAS ४. = ~~ 
विकाण कचचा्चञः Tशरस्त्राणाञ्च मारष | 


शुशुभे तद्रणस्थान शरदीव नभस्तलम्‌ 


॥ १६ ॥ 


चिनि ` २: "९ ह [ey 
विनिभिन्नाः दरें! केचिदन्ञापीडप्रकपिणः | 


सेकडो तथा सहस्रों सिर और भूप- 
णास युक्त वीरोको भुजाएँ कटकर 
पृथ्वीसँ गिरकर इल चल करने लगा ॥ 
कितने ही पुरुप हाथमे शस्र वा धनुष 
लिये ही सिर कट जाने पर खडे ही 
रहे ॥ रणभूमिमें मरे हुए मनुष्य, घोडे 
ओर द्वाथियोंके शरीरके रुधिरसे गिद्ध, 
और सियाराके हपका बढानेवाली महा- 
घोर तरङ्गसे युक्त रुधिरकी नदी बह 
चली; हाथियोके शारीर इस नदीम 
पर्वतकी शिला, मांस कीचड और रुधिर 
जळरूपी था, वह परलोकरूपी समुद्रकी 
ओर वहने लगी । ( १०-१३ ) 

महाराज! मने तुम्हारे पुत्रोंके संग पाण्ड- 


| 


चोंका जैसा युद्ध देखा, बसा पहिले न 
कभी देखनेमें आया और न मेने सुना 
ही था । उस रणभूमिमे मरे इए योद्धा 
ओके ओर हाथियोंके शरीर इधर उधर 
पडे रहनेके कारणसे रथोके गमन कर” 
नेका मागे नहीं रहा ॥ मरे हुए द्वाथि- 
योंके शरीरसे रणभूमि इस प्रकाग्से मर 
गई, मानो नील गिरिके शिखर पडे इए 
हे ॥ बहुतसे विचित्र कवच और ब्ुङुटसे 
रणभूमि इस प्रकारसे शोमित हुई, जैसे 
शरद्‌ ऋतुमें आकाश तारोंसे शोभाय- 
मान लगता हैं ॥ ( १४-१६ ) 
कितने ही भयरहित पुरुप श्रीक 
चोटसे जिन की आतें बाहर निकली हे 
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चट 


म! सपर चात्रचस्थधावन्त दर्पिताः ॥ १७॥ 


सा सां परित्यजलन्ये चुक्कु पतित्ता रणे ॥ १८ ॥ 
अथाऽभ्येह्नि त्वपागच्छ कि भीतोऽसि क यास्यसि । 
स्थिवोष्हं समरे सा सेरिति चाऽन्ये बिचचुक्ुशुः ॥१ 
नञ्ज भीष्सः शाव्तनचो नित्यं सण्डलकासुकः । 
सुमोच वाणान्ढीप्ताप्रानहीनाशीविषानिव ॥ २०॥ 
चारिरकायनीळुर्वत्‌ ढिः सर्वा यतब्रतः । 


जघान पाण्डवरथानादिङय भरतषेभ ॥ २१ ॥ 
स तत्यन्वे रथोपरथे दशेयन्पाणिलाघवम्‌ । 
अलातचक्रबद्वाजंस्तत्र तत्र स्स इश्यते ॥ २२ ॥ 
तनेक ससरे शरं पाण्डवाः स्ट्जयेः सह ! 
अनेकशतसाहस्रं ससपव्यन्त लाघबात्‌ ॥ २३ ॥ 


साथाक्रतात्मानमिव भीष्स तत्र स्म मेनिरे । 
परदेल्यां दिशि तं दृष्ठा प्रतीच्यां ददशुजना। ॥ २४ ॥ 


एम होकर भी क्राधपूचक दांत पीसते प्रकाशमान वाणाको चला रहे थे ॥ 
हुए शघुओकी ओर दौइने लगे॥ कितने . महाराज ! महाव्रत ऊरनेवाले भीष्म 
ही रणभृमिमें शखकी चोटस ।गर | अपने वाणम सत दिशाओंका एक मारी 
कर पिता, भ्राता, सखा, पन्धु, और बनाकर पाण्डवोंकी आरके रथियोंका 
मामाका नाम लेकर मुझे छोडके मत नाम ले लेकर उनका वध करते थे ॥ 
जाओ ऐण् कहकर रोदन करते हुए दीख हे राजन्‌! वह अपने हाथकी फुर्ती दिखाते 
पड ' बहुतर योठ्रालाराईचले आओ, मर हुए रथसमत अलात चक्रकी भांति 
निकट आओ, क्या तुप उर राये सब ओर घृमते हुए दीख पड़ते थे। 
हो ? कहां जाथाग ? म युद्धहामें हू, उनके हथकी फुती ओर युद्धमें निपुण- 
तुम कुछ मय मत करो; एमा कादर | ताके कारण पाण्डव तथा स्योने उन 
एकारते तथा चिल्लाते थ ॥ (१५-१९) । एफ ही भीप्मकी सकड़ों तथा सहसा 


क्ष 


इस प्रकारा संग्रामभूमि शान्तनु मूर्ति देखी ॥ (२०-६३) 
पुत्र भोप्म अपन मण्डलाझार घडुपक्का बहाँपर उनकी आन्माद्चा उम समय 


प्रण करके विषधर मर्षदे ममान मउ मर पुरुष ऐन्ट्रजालिळ समझने ळग । 


XY + 
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महागारत | 


उदीच्यां चेचमालोक्य दक्षिणस्यां पुनः प्रभो । 


एवं स समर शारो गाड़ेयः प्रत्यहठ यत 


॥ २० ॥ 


न चेच पाण्डवेयानां कख्चिच्छक्नोनि वबीक्षितुम्‌ । 

विशिखानेव पद्यन्ति भीष्मचापच्युतान्वङ्कन्‌ ॥ २३ ॥ 
र ७ ~ 6 ° ~ _ 6९ 

कुवाण समर कस सूदयान च वाहिनीम्‌ । 


व्याक्रोशन्त रणे तच्च नरा वहुविधा बहु 


॥ २७ ॥ 


असाचुषेण रूपेण चरन्तं पितर तव | 

शलभा इव राजान! पतन्ति विधिचोदिताः ॥ २८ ॥ 
मभीष्माप्रिमभिसंकुद्ध विनाशाय सहस्रशाः | 

नहि मोघः शारः कश्चिदासीङ्गीष्मस्य संयुगे ॥ २९ ॥ 
नरनागाश्वकायेषु चहुत्वालछ्लघुयोधिनः । 


भिनत्त्येकेन बाणेन सुखुखेन पतत्त्रिणा 


॥ ३० ॥ 


गजकण्टकसन्गद्ध बज्रणेव शिलोचयम । 
हौ चीनपि गजारोहान्पिण्डितान्वसितानापे ॥ ३१ ॥ 
नाराचेन सुमुक्तेन निजघान पिता तव | 
यो यो भीष्मं नरव्याघम+्थेति युधि कञ्चन ॥ ३२॥ 


उनको पून दिशामें देखते थे और फिर 
क्षण भरमें पश्चिम ओर देखते थे ॥ फिर 
घूमकर उत्तर ओर भी भीष्मको देखते 
और फिर उस ही समय दक्षिण दिशामें 
लोटकर उन्हें उस ओर भी देखते थे ॥ 
पाण्डवोंकी सेनामें कोई भी उनको 
देखनेमें समर्थे न हुआ, केवल उनके 
घलुपमे छुटे हुए चाणोंका ही सव देखने 
लगे ॥ (२४-२६ ) 

उन पितामह भीष्मको सब सेनाका 
नाश आर अत्यन्त कठिन कर्म करते हुए 
देखकर घहुतरे पुरुप दु.सित होकर 
आत्तनाद करने लगे ॥ सहसा क्षत्रिय 


| 


। ११ > 


बीर योद्धा अमानुपरूप से रणभूपिमें 
घूमनेवाले क्रोधसे युक्त भीष्मरूपी 
अग्निमें पतड्रोंकी भांति भस्म होने 
लग।॥ अत्यन्त शीघ्रताके सहित शद्रें।को 
चलानेपर भी उनका एक भी वाण 
मनुष्य, हाथी वा घोडोंके शरीरम 
लगकर निष्फल नहीं होता था। घनुपसे 
छूटे हुए ही बाणसे वमेसे युक्त हाथी 
मरकर इस भांतिसे पृथ्चीमें गिर पडते 
थे, जैमे बद्धस डुकडे डुकडे होकर पत्रेत 
गिर जाता है । (२७--३१ ) 

उत्तम पानीमे बुझे हुए एकही वाण" 
से वह वमेसे युक्त एकत्रित हुए दो 
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0) ९ हवि 
f सु्तदृष्टः स सया पतिता सुचि इञ्यते | ठी 
f एवं सा धसराजस्य वध्यमाना महाचमू! ! ३३॥ |: 
| मीप्सेणाश्तुलवीयण व्यशीयेत सहस्रधा । ॥ 
व प्राकस्पत महासेना शरवर्षण तापित्ता ॥ ३४ ॥ f 
| पच्यतो चासुढेवस्य पार्थस्याऽथ शिग्वण्डिन! । 9 
: यतसानाऽपि ते वीरा द्रवमाणान्महारथान्‌ ॥ ३५ ॥ f 
र ना5शक्तुवन्बारायेतु भीष्सबाणप्रपीडितान । f 
महेन्द्रससवीर्चण वध्यमाना महाचमूः ॥ ३६ ॥ 2 
ह असज्यत महाराज न च दो सह धावतः । शी 
ह आविद्धनरतागाश्व पतितध्चजकूबरस ॥ ३७ || ह 
व अनीक पाण्डुपुत्नाणां हाहाभूतमचेतनम्‌ । f 
| जघानाऊचत्र पिता पुत्र पुश्च पितर तथा ॥३८॥ f 
f प्रियं समवायं चाऽऽऋन्दे स्वा दैववलात्कृतः । 9 
दिंसुच्य कवचान्यन्ये पाण्डुपुत्रस्य सेनिकाः ॥ ३९ ॥ | 
| विसुक्तकेशा धावन्त! प्रत्यदृडयन्त भारत । f 
| तीन गजाराही पुरुषोका सहार करते थ । सना भी इन्द्रके समान पराक्रमी भीष्मके | 
१ युद्धम जो कोई मनुष्य उम पुरूपर्मिहके चार्णोस पीडित हो कर भागने लगी | सत्र & 
£ संझ्ुख जाता था, वह क्षण ही भरमै मर बीर रणभूमिसे भागने लगे आर भागते ६ 
| कर प्रथ्चीमें [गर पडता था | युविष्टिर समय किसीने किसी पुरुपकी अपेक्षा नही 9 
£ वी महामना अत्यन्त पराक्रमी भीष्मके की । पाण्डवाकी मेनामें हाहाकार मच ; 
£ चाणोमे विकल शोके सहस्रो भायॉमें | गया! वीर लोग चेतरहित होने लगे ; 

f वटकर पहान्मा कुष्ण और अर्जुनक , आर उनके हाथी, सोडे, रथ, "ज्ञा न 

£ संमुख ही भीप्मकै गाणोंस पीडित हो !  सवारोने रदित होके प्रथ्वीमें कट कर £ 
| पयसे कापन लगी । (३१-३५) ' गिरने लग । (३५-३८) ु 

¦ पाण्डवाक पक्षका वीर लोग महात्मा | इस य॒द्धमे मानो दत्यका आरम प्रेरित । 

£ भीष्मके चा्णाम पीडिन होकर रण- होकर पिता पुत्रका और पृत्र पिताका ! 

| भूमिने भागन टग । सनापति चोर संहार करने लगा और राखा अपन , 

£ लोग यन्नमान होरर भी अपनी मनाडो प्यार समाको युद्धके निमित्त आवा ; 

यु नियारण ने दर मक । सराराज ! म्ुग्म्य हन करने लगा । पाण्डव पछीप अनेक “ 
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तङ्गाछ्कुलमिवो द्वान्त सुद्धान्तरथयूथपम्‌ 


॥ ४० ॥ 


दको पाण्डुपुत्रस्य सैन्यमातस्वरं तदा 


प्रभज्यसान सन्य तु ष्ट्रा थादवनन्दन। 


॥ ४९ ॥ 


उवाच पार्थ बीभत्सुं निग्द्य रथमुत्तमम्‌ | 
अयं स कालः सम्प्रा! पार्थ यस्तेऽभिकांक्षितः।४२॥ 
प्रहरस्व नरञ्याघ न चेन्मोहाद्विसुद्यसे । 


यत्त्वया कथित वीर एरा राज्ञां समागमे 


॥ ४२ ॥ 


भीष्मद्रोणसुस्वान्सरवान्धातराष्ट्रस्य सैनिकान्‌ । 
सानुबन्धान्हनिष्यामि ये मां योत्स्यन्ति संयुगे ॥४४॥ 
इति तत्कुरु कोन्तेय सत्यं वाक्यमरिन्दम । 
चीभत्सो पश्य सैन्य स्व भज्यमानं ततस्ततः ॥४५ ॥ 
द्रवतश्च सहीपालान्पश्य योधिष्टिरे बले । 

दृष्टा हि भीष्म समरे व्यात्ताननसिवा5न्तकम्‌ ॥४६॥ 
अयाः प्रपलायन्ते सिंहात्क्वुट्रखगा इव । 


एवमुक्त; पत्युवाच वासुदेव धनञ्जयः 


योद्धाओंकोी कवच रद्दित ओर नङ्गे सिर 
से मेने भागते हुए देखा । पाण्डवोकी 
राना मानो सिंहके भयसे गोओंके 
समूहफी भाति भयभीत आर विकल 
हा कर आत्तनाद करती हुई भागने 
लगा । ( ३८-७४१) 

यदुकुलभूषण कृष्ण मेनाको भागती 
हुई देख, रथको रोक कर अजुनमे क- 
हने लगे , हे पुरुपर्मिह अजुन ! तुमने 
जिस समयकी इच्छा की थी, वह समय 
अव उपास्थित हुआ हे ॥ इसी अवसरमे 
माप्मके ऊपर प्रहार करा , नहीं तो 
माहको प्राप्त हाओग । हे वीर ! तुमने 
पहिल राजाओंक समागमके समय ऊद्दा 


॥ ४७ ॥ 


था, कि भीष्म, द्रोणाचार्य आदि धूत 
राष्ट्र सेनामेंसे जो पुरुष मेरे सद्ध युद्ध 
करेगा, मे उसका सेवकॉके सहित युद्धमे 
नाश करूगा ॥ ( ४१-४४ ) 

इस समय अत्र अपना वह वचन 
सत्य करो । यह देखा , तुम्हारी सेना 
इधर उधर भाग रही है ॥ यह देखो , 
युधिष्ठिरकी आरके सब्र राजा लोग रण- 
भूमिसे भाग रहे है । वह लोग भीष्म- 
को शघ्रधारी यमराजक समान जान 
कर इस प्रकारमे युद्धभूमिमे भाग रहे 
है, जरा सिंहका देख कर साधारण मृग 
आदि पशु विकल होके भागत ह। ४५ ४७ 

अजुनने क्रष्णकी बात सुनकर उनसे 
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हद हु ~ «~ ~ ४”. € 
नादगाजमश्वान्यता साष्सा विगाहैतहलाणवम्‌ | 


/ ~ ७ ७ हक 
पातायष्यासे ढुधेष वृद्ध करुापतासहस्‌ 
ततो$श्वान्र्जतप्रख्याभोडयासास माधव: । 


सञ्जय उवाच- 


॥ ४८ ॥ 


यनो भीष्मरथो रा्जन्दुष्प्रेकष्यो राग्सिवानिव ॥ ४९॥ 
ततस्तत्पूनराद्रत्त युथिष्टिरवल सहत्‌ । 


रा पाथ महावाइ साष्मायाद्यतसाहच 


॥ 5० ॥ 


तना भाष्म' छुस्थछ सचह्वादहू नदन्सुहु । 


धनञ्जयरथ का शरवणरवाकिरत 


। ५०१ ॥ 


LS 


क्षणेन स रथस्तस्य सहयः सहसाराथः | 


झारच्पेण सहता सञ्छन्नो न प्रकाइाते 


| ७५० |! 


क. 8६०१ 6 
वासुदेदन्त्वसम्श्रान्तो घेयसास्थाय सत्त्ववान । 


चोदयामास तानम्वास्विचितान्सीष्मसायकैः 


|) ०२ ।। 


५० 0 [a ७ ~ 
ततः पाथा घङुग्च्य ददव्य जलदानः'स्वनम्‌ । 


पातयामास भीष्मस्य धतु|िछत्वा त्रिभि! झारे? 


020 


॥०।। 


स च्छिन्नधन्वा कोरव्यः पुनरन्यन्महद्वचुः । 


(नामपान्तरगाचण सञ्च चक्र पता तच 


1) ७५७ |; 


कहा, विः जहा पर भीष्म दे उसी म्थानर्म 
इस सना रूपी समुद्रका लांघ वर तुम 
सर रथरो ले चलो; म युद्र-दुर्भद 
कारवोक पिताम्द्र बूढ़े भीप्मका युद्धमें 
सार कर पृथ्वी प्र रिराख्या । (४७ ४८) 

सञ्जय बोले, ह महाराज | अनन्तर 
जहा पर रच्मिवान सयक समान प्रका- 
गमान महात्मा मीप्ववा रथ था. कृप्णने 
वहा पर ही चादीके समान सुफेद अपने 
रथक घोडोंका चलाया ॥ अनन्तर 
युधिष्टिकी वह महामना महाराष्ट 
अञ्चना भीष्मके सड यद्ध करनेदे 
निमिच आग बटता हुआ देखकर फिर 
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| 


संग्राम के निमित्त लाटी ॥ (४९ ५०) 


तव पराक्रमी भीषान वार चार 
सिंहनाद करके अपने बाणोंकी वर्पासे 
अजुनके रथको व्याप्त कर दिया ॥ बह 
रथ क्षण भरम सीप्मके बहुतस बाणोर्का 
वर्षास ध्वजा और मारथीके सहित ऐसा 


छिप गया, कि देखभी नहीं पडता 
था 0 पराक्रमी कृष्ण स्थिर-चित्तस 


घारज घरक मोप्मक वाणास विकल हए 
घाइाका चलान लग, (५१-७३ ) 

अनन्तर अजुनन पादलक गजनके 
समान अऋब्दसे सुत्त दिव्य धनप ग्रहण 
परम तीन वाणाय भीष्मके घनुपका 


ट्र 
| ८ 
| 
७ 
4 
७ 
धर 
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महाभारत! 


विचकर् ततो दोभ्यो धनुजळदनिःस्वनम्‌ । 

अथाऽस्य तदपि कुद्धश्विच्छेढ धनुरजुनः ॥०६॥ 
तस्य तत्प्रजयामास लाघव जान्तनो। सुतः । 

साधु पार्थ महावाहो साधु भो पाण्डुनन्दन ॥०७॥ 
त्वय्येवैतद्यक्तरूपं महत्कर्म धनञ्जय । 


प्रीतोऽस्मि सुभा पुत्र कुरू युद्धं मया सह ॥ ५८॥ 
इति पाथ प्रशास्याऽथ प्रशद्यापन्यन्महद्ध चुः । 

सुमोच समरे वीरः शरान्पाथैरथ प्रति ॥ ५९ 
अदण्यद्वासुदेवो हययाने परं वलम्‌ । 
माघान्डुचञ्ञारास्तस्य मण्डलान्याचरल्लघु ॥ ६०॥ 
तथा भीष्सस्तु सुदृढ वासुदेचधनञ्जयौ । 

विव्याध निज़्ितेबाणिः सर्वगात्रेषु भारत ॥ ६१॥ 
शुशुभाते नरव्याघो तौ सीष्मणशरवचिक्षतों | 
गोड्टपाविव संरञ्धौ विषाणेलिंग्विताड्रितो ॥ ६२॥ 


पुनश्वाऽपि सुसंरव्धः कारेः रातसहस्रराः 


काट कर गिरा दिया | घनुप कटने पर 
भीष्मने निमेप भरमै दूसरे धुप पर 
रोदा चढा लिया " तइ अजुनने कुद्ध दो 
कर महाधनुपको हार्थोसे ग्रहण करके भी- 
ष्मके धनुपको फिर काट डाला। ५४-५६ 
गान्तचुनन्दन भीप्मने अजुनके हाथ 
की फुत्तीकी प्रशसा की; -“ हे महावाहों 
पाण्डुनन्दन अजुन ! तुम धन्य हो! 
तुम धन्य हो ! एसा वडा कर्म करना 
तुम्हारे ही योग्य हे । ह पुत्र ! तुम्हारे 
ऊपर म प्रसन्न हुआ, अब तुम मेरे म 
दृढ़ युद्ध करो” ॥ उन्होंने इस प्रकारमे 
अजुनकी प्रशंसा करके फिर एक मद्रा 
धुप ग्रहण कर अजुनक्रे न्थके ऊपर 


वाण चलाये ॥ ( ५७-५९ ) 

तत्र कुष्ण शीघ्रता हे सहित मण्डला- 
कार रथको चलाकर, भौष्मके चलाये 
हुए सब वाणोंको, विफलकर घोडोंके 
चलानेकी अत्यन्त निपुणता प्रकाशित 
करने लग ! परन्तु भीष्मने फिर शाघ्र 
ही उत्तम पानीमै बुझे हुए वाणोंमे 
कृष्ण और अजुनके सम्पूर्ण शरीरको 
विद्ध किया ॥ बह दोनों पुरुपसिंद 
भीष्मके चाणोसे क्षत विक्षत होकर 
सींगक़ी चोटके समान चिन्हित शरीर 
तथा हांक देनेवाले वृषभोंकी भांति शो- 
भायमान होने लगे ॥ ( ६०-६२ ) 

भीष्मने छुद्ध होकर वार बार सकडों 
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A कपणयोर्युधि खंर सोध्चाब्यारणदिश। ॥ ६३ ॥ 
f चाए्णॅयं च शरैस्तीक्ष्णैः कस्पयामास रोषितः । ॥ 
१ सुहुरभ्यद्घन्सीष्मः प्रहस्य स्वनवत्तदा ॥ ९४ ॥ 
पि ततस्तु कृष्णः समरे दृष्ट्रा सीष्सपराक्रसम्‌ त 
| सम्प्रेक्ष्य च सहाहुः पार्थस्य खदुयुद्धलास्‌ ॥ ६५ ॥ | 
६ भीष्म च कारवपोणि सजन्तसानिश युध । A 
प्रतपन्तामिचाऽऽदित्यं सध्यसासाद्य सेनयो' ॥ ६६ ॥ 
| वरान्वरान्विनिष्नन्तं पाण्डु पुत्रस्य सैतिकान्‌ । | 
| शुगान्तासेव कुबोण भीष्म यौषिट्िरे बले ॥ ३७ ॥ | 
| असृप्यमाणो सगदास्कशद, परवीरहा। | 
f अचिन्तयढ्सेघात्मा नास्ति यौधिडिरं बलम्‌ ॥ ६८ ॥ १ 
एकाद्या हि रण भीष्मो नारायेदवदानवान । | 
i किन्नु पाण्डुसुवान्युद्ध खवलान्सपदाचुगान ॥ ६९॥ 2 
i द्रवते च सहासैन्य पाण्डवस्य सहात्मनः । व 
A एने च कौरवास्तूण प्र भग्नान्चीकष्य सोसकान्‌ ॥ ७० ॥ १ 
र प्राट्रवन्ति रणे दृष्टा हपेघनत! पितासहस्‌। ] 
£ तथा सहस्रों बाणोंसे कृष्ण और अजुन उपस्थित कर रहे है; इस महासेनाके 1 
£ को चारों ओरसे छिपा दिया, ओर वीचम मुख्य मुख्य सनिक पुरुपोका १ 
6 रोधसे भरकर सिंहनादके सहित हमी वध कर रहे है; इस प्रकारमे तो युधि- १ 
१ करके तथा विस्मय उत्पन्न करके कृष्णको छिरिकी सना अप किमी भांति नहीं बच | 
| कंपाने रगे ॥ ( ६३-६४ ) सकेगी ॥ (६५-६८ ) , ? 
१ सके अनन्तर शञुनाणन वीर महा- [प्म एक ही दिनके युद्वमें देत्य ? 
£ याह भगवान्‌ कृष्ण युद्धमें भीप्मका दानवोका नाश कर सकते ह; तव जो ; 
£ पराक्रम और अजुनका सरल संग्राम ' भेनाके सहित युद्धमें अनुयायी राजाओंकि f 
| देखकर चिन्ता करने लगे, कि भीष्म "सेत पाण्डवाका नाण कर देंगे; उमम ६ 
६ जा रावा. मनाक पाल प्रचण्ड तजस कना सन्द इ हा महात्मा युधिष्टिर 2 
£ सुका उर्यके समान होकर लगातार वी मना भाग रही हे।य सर कार ८ 
£ अपने राणोंडी दपा इर पाण्डयाँकी लोग नोमकब सियोंकी रण श्मिसे भागता & 
६ सेनाके निमित्त प्रलय बाल्दा समय देखइर थानन्दपूवद भीष्प का हर्षित £ 
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[ भीष्मः 
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सोऽह भाष्म निहन्म्यद्य पाण्डवाथाय दंशित) ॥ ७१ ॥ 
भारमेतं विनेष्यामि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
अजेनो हि शरेस्तीक्णेवध्यमानो5पि संयगे ॥ ७२ ॥ 
कतव्य नाऽभिजानाति रणे भीष्मस्य गोरवात्‌ । 
तथा चिन्तयतस्तस्य सूण एच पितामह! ॥ 


प्रेषघासास संकुद्धः दारान्पार्थरथं प्रति 


॥ ७३ ॥ 


तेषां बहुत्वात्तु शां झाराणाँ दिशञ्च सर्वाः पिहिता वभूचुः। 
न चाऽन्तरिक्षं न दिशो न भूमिन भास्करोव्हहयत रङ्मिमाली ॥ ७४। 
वघुञ्च वातास्तुसुला. सधूमा दिशाञ्च सवाः क्षुमिता वस्ूबुः | 


द्रोणो चिकणोऽथ जयद्रथश्च भूरिश्रवाः कृतवर्मा कृपञ्च 


॥ ७५ ॥ 


खुतायुरस्वष्ठपत्तिञ्च राजा विन्दानुविन्दो च सुदक्षिणम्च । 
पाच्याश्च सावीरगणाश्च सबै बसातयः क्षुद्रकमालवास्च ॥ ७६ ! 
किरीटिन त्वरणाणाऽभिससुनिदेशगाः जान्तनवस्थ राज्ञः । 


करते हुए युद्ध करनके निमित्त शीघ्रता 
के सहित आगे वढ रहे हे | इससे 
आज से महात्मा पाण्डवोके निमित्त 
रणभूमिमें स्थित होके भीष्मका नाश 
करूं ॥ में इस कार्यको करके पाण्डवोंका 
दुःख दूर करूगा, क्‍यों कि अजुन युद्ध- 
में तीक्ष्ण बाणोंस पीडित होकर भी 
पितामहके गोरवसे बाध्य देके अपने 
कत्तेव्य कार्यको नहीं समझ सकता 


है ॥ ( ६९-७३ ) 


कृष्ण इस प्रकारस मन ही मन 
विचार कर रहे थे और उधर भीष्म 
करद होकर अजुनके रथके ऊपर अपने 
अनेक बाणोंको चला रहे थे ॥ भीष्मके 
धनुपम छटे हुए अनेक बाणोंमे सम्पूर्ण 


| 
। 
| 
| 


तं चाजिपादातरथौचजालेरनेकसाहस्रराते दद रा 


| 


॥ ७७ || 


दिशा पूरित होगई ॥ आकाश, दिशा, 
पृथ्वीका तल भाग ओर किरणधारी 
भगवान्‌ सर्य भी भीष्मके बाणोसे ऐसे 
छिप गये, कि नेत्रमे दिखाई भी नहीं 
देते थे ॥ उस समय प्रचण्ड यायु वहने 
लगी,सव दिशाएं घूएंसे युक्त होकर 
क्षुमित दीखन लगी ॥ ( ७३-७५ ) 
द्रोणाचाय, विकणे, जयद्रथ, भूरि- 
श्रवा, कृतवर्मा, कृपाचाये, खुतायु, 
राजा अम्बष्टपति, विन्द्‌, अलुविन्द, 
सुदक्षिण, पूर्वदेशीय चीर योद्धा, सोवीर 
देशीय योद्धा, सम्पूण वस।ति, धुद्रक 
और मालव देशके वीर लोग भीष्मकी 
आज्ञाके अनुसार शीघ्रताके सहित 
अञ्चुनके निकट युद्ध करनेके निमित्त 


CE€EEIEEII3333392933253 १२क9३35932223323932233399325१22322232?2 3393 छक? 


अध्याय ५९ ] 


SS TE NTs क्क ln त आन मन सय त त आ i 
७£८€€-€८८ ६६९९ €८€्‌€्॑‌ े॑े्‌ े्‌ €्‌ े€्॑‌ टट्‌ € €े €॑ ?े€े्‌ े€े €े €े्‌ €्‌ €ेिेिे €ि €9222222222225 


>>>>>>2>>>>> 


~ 
> 


3223२२2२332२3 


<< ७ ५ ० २ "१ 


'3ककेक्कि9ण 22 


मौप्मपर्च । 


किरीटिनं सरूपरिवायसाणं शिनेनप्ता वारणयूधपैश्व । 

ततस्तु रष्टाः्जुनवाळछुदेवी पदातिनागाश्वरधेः समन्तात्‌ ॥ ७८ ॥ 
असिट्रती जखथताँ वरिष्ठी शिनिप्रचीरोशभिससार तूणम्‌ । 

स तान्यतीकाति सहाधडुष्माञ्जिनिप्रवीरः सह साडभिपत्य ॥७९॥ 
चकार खाहाय्यसधाष्जुनस्थ विष्णुयंथा ब्वत्रनिपूदनस्थ । 
विणीणनागाश्वरधध्दजाघ सीष्मेण वित्रासितसबयोधम्‌ ॥ ८० ॥ 
युधिष्ठिरानीकसशिद्गवन्त प्रोवाच सन्हदय शिनिप्रवीरः । 

क क्षत्रिया रास्यघ नष घस! सतां पुरस्तात्काथेत! पुराणे; ॥८१॥ 
सा स्वाँ प्रत्तिज्ञां त्यजत प्रचीराः स्व चीरधसे परिपालयध्वम्‌ । 


तान्वासवानन्तरजो निशाम्य नरन्द्रसुख्यान्द्रवतः 


समन्तात्‌॥८२॥ 


पार्थस्य चष्टा खदुयुद्धतां च भीष्मं च संख्ये ससुदीयसाणम । 
अस्टृष्यसाणः ख ततो महात्मा थरस्विनं सवदशाह भर्ता॥ ८३ ॥ 
उवाच शौनेयमामिणशंसन्हष्ट्रा कुरूनापततः समग्रान्‌ । 

ये यान्ति ते यान्लु शिनिप्रवीर येऽपि स्थिताः सात्वत तेऽपि यान्लु ८४ 


उपस्थित इए । शिनिपात्र सात्यकिने 
अजुनकों मकडों तथा सहस्रों हाथी, 
घोडे, पदाति आर रथोके बीच चारों 
ओरम घिरा हुआ देखा । वह श्रधा- 
रियोमें श्र कृष्ण अजुनको रथ, घोड, 
हाथी थर पदरलोके बीचमें घिरा हुआ 
देखवार उनके निकट गये । (७५-७९) 

जिम प्रकारम विष्णु वृत्रासुरका नाश 
करनेवाले इन्ट्रकी सहायता करते ह, 
बम ही सात्यकि कोरबोंकी सनाके बीच- 
मे रामन वारके अजुनकी सहायता करन 
में प्रत्त एए ! सात्यकि युधिष्टिरशी 
मेनाको हाथी, पोड, रथ, और भ्वजा- 
जोकि सरित तितर वितर तधा भीष्मके 
भयमे रर फर भागनी हः देखकर 


कहने लगे; हे क्षत्रिय वीरो ! हुम लोग 
किधर जारहे हो ? प्राचीन लोगोंने 
कहा है, कि रणभूमिसे भागना उत्तम 
क्षत्रिय पुरुषोका धर्म नही है । हे तीर- 
पुरुपो | तुम अपनी अपनी प्रातिन्नाको 
क्यों परित्याग करत हो ? तुम लोग 
अपने दीर धर्मका पालन करो । ७९-८२ 

सम्पूर्ण दशार्णगणके स्वामी महान्मा 
यणखी कृष्ण अजुनका इस भाँति मरळ 
युद्ध करते, आर चारों ओर पाण्डवॉकी 
आरके मुख्य मुख्य क्षत्रिथॉक्ा भागते, 
मीप्मके प्रज्वालित अभिक्ष समान सवगो 
तपात आर कारवोंकी सनाके यो दाओं- 
वग चारों पारमे उदात हुए चळे साते 
देखवर छड हाके मात्यरिरी ग्रामा 
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महाभारत । 


भीष्मं रथात्पश्य निपाद्यमान द्रोण च संख्ये सगण मघाड्द्य | 

न से रथी सात्वत कौरवाणां क्रुद्धस्य सुच्येत रणेऽच्य कश्चित्‌ 1८५॥ 
तस्मादहं शशय रथाङ्ग सुर्य प्राण हरिष्यामि महात्रतस्य । 

निहत्य भीष्मं सगणं तथाऽऽजौ द्रोण च चौनेयरथप्रचीरौ ॥ ८६ |) 
प्रीति करिष्यामि धनञ्जयस्य राज्ञश्च भीमस्य तथाऽश्विनोञ्च । 
निहतस्य सर्वान्धृतराष्ट्रपुत्रांस्तत्पक्षिणो ये च नरेन्द्रसुख्या) ॥ ८७ ॥ 
राज्येन राजानमजातशाजुं सस्पादयिष्याम्यहमद्य हृष्टः । 


तत! सुनाभं वसुदेवपुत्रः सूर्यप्रभं बज्जचसमप्रभावम्‌ 


॥ «<! 


क्षुरान्तसुद्यम्य सुजेन चक्रे रथादवप्लुत्य विखज्य वाहान्‌ । 
सङ्कर्पयन्गां चरणेसहात्मा वेगेन कृष्ण! प्रससार भीष्मम्‌ ॥८९ । 
सदान्धमाजौ ससुदीर्णदर्प सिंहो जिघांसन्निव वारणेन्द्रम | 
सोऽभिद्रवन्भीष्ममनीकमध्य क्रुद्दो महेन्द्रावरज्ञ! प्रमाथी ॥ ९० ॥ 
व्यारस्थिपीतान्तपटञ्चकाका घनो यथा खे तडितऽवनद्धः । 


करते हुए कहने लगे । (८२-८४) 

हे सात्यकि ! जो लोग जाते हैं , वे 
जावें और जो लोग युद्धमें उपास्थित है, 
चे भी चले जावं, उन लोगोंके रहनेकी 
कुछ भी आवश्यकता नहीं हे । देखो, 
आज से भीष्म और द्रोणाचायको उनके 
अनुयायियोंके सहित मारकर गिराता 
हुँ । आज फौरवोकी सनामें कोई भी 
रथी पुरुष मेरे क्रोधके सम्मुख रणभूमिमे 
नहीं चच सकेगा ॥ अव मे भयडर 
चक्र ग्रहण करके भीष्मका प्राण-संहार 
करूंगा | मदारथ भीष्प और द्रोणाचार्य 
का उनके रक्षक तथा अजुयायियांफे 
सहित मार कर राजा यघिष्टिर, अर्जुन, 
भीममेन, नकुल और सहदेवकी प्रीति- 
का काय सम्पन्न करूगा । सब धृतराष्ट्र 


पुत्रको तथा और जितने मुख्य राजा 
लोग उनके पक्षम हे, उन सब्र लोगोंका 
भी में आज संहार करके अजातशञ् 
राजा युधिष्ठिरका हर्पके सहित सब राज्य 
का खामी बनाऊँगा (८४-८८) 
वसुदेव पुत्र महात्मा कृष्ण ऐसा कह, 
घोडोंकी लगाम छोडकर सहस्र वजके 
समान क्षुरधारसे युक्त द्येक भांति 
प्रकाशमान चक्रको हाथमे घूमाते और 
रथसे कूद कर अपने पांयाखे प्रथ्वीको 
कंपाते हुए भीष्मकी ओर जाने लगे ॥ 
जैसे अत्यन्त अहंकारी मतवारे गजराज 
को मारनकी अभिलापासे सिँह दौडता 
हे, वेसे हा शच्चनाशान कृष्ण भीष्मके 
वध करनेकी इच्छासे उनकी सेनाके 
बीचस दोडकर जाने लगे॥ (८८-९०) 
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| सुदर्शन चाऽस्य रराज शौरेस्तञ्चक्रपद्मं सुसुजोरुनालम्‌ ॥ ९१॥ 

| यधाऽऽद्विपद्यं तरुणाकंवर्ण रराज नारायणनाभिजातस्‌ । 

१ तत्कृष्णकोपाद्यसूथवुद्ध क्वुरान्तर्तीक्ष्णाग्रसुजातपत्रम्‌ ॥ ९२ ॥ 

2 तस्यैव देहोरूसरः प्ररूदे रराज नारायणवाहुनालम्‌ । 

| तमात्तचकं प्रणदन्तसुचेः कुद्धं महेन्द्रावरजं समीक्ष्य ॥९३॥ 

ग सर्वाणि भूतानि खश विनेदुः क्षयं कुरूणामिव चिन्तयित्वा । 

ह स वासुदेव! प्रगहीतचक्तः संवतेयिष्यत्निव सवलोकम्‌ ॥ ९४ ॥ 

ग अभ्युत्पतन्लोकयुरुव भासे भूतानि धक्ष्यन्निव धूमकेतुः । 

ग तमाद्रचन्तं प्रशहीतचक्रं दृष्ट्रा देवं शान्तनवस्तदानीस्‌ ॥ ९५ ॥ 

१ असम्भ्रमं तद्विचकषे दोभ्या महाधच्ञुगाण्डिवहुल्यघोषम्‌ | 

र उवाच भीष्मस्तमनन्तपौरुपं गोविन्दमाजावविसूह चेताः ॥ ९६ ॥ 

^ एह्येहि देवेश जगन्निवास नसोऽस्तु त साधव चक्रपाणे । 

श्‌ 

| जमे आकागमण्डलम विजलीके तेज सम्पूण प्राणी, “ यही अब कौरवोंके 
^ से युक्त वादल शोभायमान लगता है, | कुलका नाश हुआ” ऐसा समझ कर 
वेमे ही वह पीले वर्णक वखोंके उडमेमे अत्यन्त ही विखित होके हाहाकार 
^ शाभित होने लगे । जिस प्रकारमे करने लगे। जसे वृमकेतु स्थावर जङ्गम 
£ तरुण सर्थके समान चर्णवाला प्रथम | जीवोको भर करनेके निमित्त प्रकट 


> 
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पद्मपृष्प विष्णुकी नार्भास उत्पन्न हाकर 
प्रकाशित हुआ था, उमी भांतिम कृष्ण- 
वा सुद्शेनचक्ररू्पी पद्म उनके मनाहर 
आर विशाल भुजमृणाल पर शामित 
हाने लगा ॥ वह चक्र-पद्म कृष्णक क्रोध 
रूपी खव उदयसे प्रफुल्लित हुआ तथा 
उमके क्षुगन्तसदृश अग्रमाग पद्चदलक 
रुपम प्रकाशित और झृप्णका विशाल 
गरीर माना उमशुन मृणाल सहित सरा- 
चर रूपय विराजित हान लगा । ९० -९३ 

फष्णका वाद, चक्रघारी ओर उचे 
म्व्रसे सिटनाद करता हुआ देख कर 


खे 
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होता ह, बसे ही सब ठाक्रोके खामी 
वसुदेवपुत्र महात्मा कृष्ण सव प्राणी 
तथा ढोकाको जलानवाली प्रलयद्ालकी 
अग्निक समान प्रज्वालित होके भीष्मे 
संमुख गमन करके प्रकाशित होने 
लगें । (९३-९५ ) 

धनुधारियोमें यष्ट श्रान्तनुनन्दन 
भीष्म पुरुपात्तम कृप्णदेवझा हाथमे चक्र 
ग्रहण फिय दए अपनी ओर आते देयकर 
निमेय-चिनमे याडीवके समान घव्दवाळे 
अपन घनुपका दोनों हाथोंसे दीच कर 
यह वचन कहने छगः - भाया ! जामा ' 


३६३ 
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३६४ महाभारत । [ मीष्मवधपवं 
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| प्रस मां पातय लोकनाथ रथोत्तमात्सर्वशरण्य संख्ये ॥ १७ ॥ f 
व त्वया हतस्याऽपि समाउद्य कृष्ण श्रेयः परस्मिन्निह चेच लोके । ब 
£ सम्भावितोऽस्म्यन्धकवृषिणनाथ लोकैखिभिर्वीर तवाऽभियानात्‌ ॥९८॥ ; 
| रथादचहुत्य ततस्त्वरावान्पार्थोष्प्यनुद्रत्य चदुप्रदीरम । ; 
| जग्राह पीनोत्त मलम्बबाहु वाह्ोहरिं व्यायतपीनवाहु! ॥ ९९ ॥ (3 
0 निग्रह्यममाणय्व तदाऽऽदिदेवो बुश सरोषः किल चा55त्मयोगी । : 
6 आडाय वेगेन जगाम विष्णुजिष्णुं महाचात इवेकचृक्षम्‌ ॥ १०० ॥ | 
न पार्थस्तु विष्टभ्य बलेन पादौ 'मीष्मान्तिक तूर्ण मामिद्रवन्तम । 

{ वलाल्षिजग्राह हरि किरीटी पदे5थ राजन्ददामे कथश्वित्‌ ॥१०१ ॥ | 
६ अवस्थितं च प्रणिपत्य कृष्ण प्रीत्तोषज्भनः काञ्चनचिन्रमाली | १ 
| उवाच कोपं प्रतिसंहरेति गति अवान्केशव पाण्डबानाम्‌॥ १०२ ॥ £ 
लाक ERE काका: 
| हे देवेश! हे जगन्निवास! तुमको नम- तथा उत्तम भुजाओको पकड लिया ॥ 
रि स्कार है; हे माधव! हे हाथमें चक्र परन्तु आदिदेव योगी कृष्ण अत्यन्त | 
£ धारण करनेवाले ! हे लाकॉके स्वामी ! ही क्रुद्ध थे, इस ही कारणसे वह ; 
& हे प्राणियोंको शरण देनेवाले ! तुम अजुनस पकडे जाने तथा निवारण £ 
$ युद्धमें रथसे बलपूर्वक मुझे मार कर किये जाने पर भी, जैसे प्रबल वायु | 
£ पृथ्वीमे गिराओ। हे कृष्ण! आज यदि एक वृक्षको आकर्षेण करके उडाले | 
९ तुम मरा वध करोगे, तो मेरी इस लोक जाता है, वैसे ही वेगके सहित अजुन ६ 
£ और परलोकमे की होगी। हे अन्धक को आकर्षित करके भीष्मकी ओर | 
हैं आर इण्गि वंशियों के खामी! मे | शीघ्रताके सहित नो पग गये; दशवे । 
£ तुम्हार हाथसे मरनस ही मङ्गलमे युक्त | पदमे महात्मा अजुनने उनके दोनों | 

| होऊंगा; मेरा प्रभाव तीनों लोकमे चरणोको बलपूर्वक ग्रहण किया आर 

£ विख्यात होगा ॥ (९६-९८) धीरे धीरे बलसे किसी भांति उन्हे रोक ६ 

£ भीष्म ऐसा ही कह रहे थे आर *| रक्खा ॥ (९९-६०१) १ 

£ कृष्ण घेगक सहित उनकी ओर चले ! कृष्णके खडे हाने पर अजुनने उनको | 

£ जाते थे. यह देखकर विश्ालबाहु | नमस्कार किया और प्रसन्न होकर उनसे | 

£ आन शीघ्रताके सहित रेथमे उतर कर विनयपूर्वक कहने लगे। हे केश ! तुम £ 

2 यदूवशियामें थ्रष्ठ कृष्णके पीछे अत्यन्त पाण्डवाकी गति हो, इससे क्राघ त्याग £ 

£ शौत्रतासे दोडकर उनकी दोनों विशाल । करो ॥ हे पुरुषोत्तम कृष्ण! में पुत्र आर 2 
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भीप्प्रपर्च । ३१६५ 
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¦ न हास्यते कस यथाप्रतिज्ञं पुचेः छापे केशव सोटरैञ्च । f 
£ अन्तं करिष्यासि यथा कुरूणां त्वघाऽहमिन्द्राचुज सम्प्रयुक्तः ॥१०३ ¦ 
£ ततः प्रतिज्ञा खमयं च तस्य जनादन: प्रीतसना निशास्य । 
स्थितः प्रिय कौरवसत्तक्स्थ रथं सचक्र' पुनरारुरोह ॥ १०४॥ 2 
! स तानसीपून्पुनराददानः प्रणय शङ्क द्विषतां निहन्ता । A 
| चिनादयासास ततो दिशश्च ख पाञ्चजन्यस्य रवेण शौरिः” १०५॥ 
£ व्यादिद्वनिष्काङ्गदकुण्डलं तं रजोविकीर्णाञ्चित पक्मने चम्‌ । £ 
| विशुद्धदष्ट्रं प्ररहीतशङ्क चिचुकुशुः प्रक्ष्य हुरुप्रबाराः ॥ १०६ ॥ A 
^ स्रृदक्षसेरीपणबप्रणादा नेसिस्वना दुन्दुभिनिःखनाश्व । | 
^ ससिहनादाश्व च भूडुरु्राः सचेष्दनीकेषु ततः कुरूणाम्‌ ॥ १०७ ॥ > 
2 गाप्डीवघोपः स्तनायित्लुक्कलपो जगाम पाधस्थ नभो दिशाञ्च । 
| जग्छुश् बाणा दिसला! प्रसन्ना' हवा दिश पाप्डबचापछुक्ताः ॥ १०८॥ १ 
^ नं कौरदाणामविपो जदेन भीष्मेण भूरिश्रवसा च सार्धम्‌ । म 
i हि 
^ भाइयोकी शपथ करके कहता हूं, कि | कमल नयन ओर शुद्ध दातोंमे शोभा- £ 
^ प्रतिज्ञादे अनुयायी कर्मको कभी परि- । यमान कृष्णको फिर युद्धके निमित्त ; 

£ त्याग न करूगा। तुम्हारी आज्ञाके  गह्घारी देख कर ऊंचे सरसे आक्रोश / 
£ अनुसार में कौरबोंके नाशके निमित्त करने लगे ॥ ( १०४-१०६ ) १ 

^ अवश्य यत करूगा | ( ¦ ०९-१०१ ) उन लोगोंकी सेनामें भी भेरी,मृर्दंग, / 

¦ उसके अनन्तर जनाइन कृष्ण अजुन- पणव, आर नगाडे वजने लगे, तथा ; 

| की प्रतिज्ञा और शपथकं सुन कर रथोंकी पाहियोंका शब्द होने लगा! उन £ 
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हाथस चक्र लिये हए प्रमज चित्त होकर 
कोरव भ्रष्ट अजनके प्रिय साधन करनेके 
लिय पुन. उसकै र्थं आस्ट हुए 
आर फिर शडुनाशन श्रीकृप्णन घोडोकी 
लगाम ग्राण करके पाञ्डजन्य णहूका 
बजा कर उसके शब्दम मव दिशाआको 
प्रित वार दिया ।' कारयोंक पक्षक सव 
यीर लाग चरळ निप्क अगद आर 
कुण्डल भाषेत पृलिम प्रित शरीर 


सम्पूर्ण चाजाका शब्द कारिवोके वीरोंके 
सिंहनादके संग मिल कर महावोर 
तु्ुल शब्द हागया ॥ इसके अनन्तर 
अज्ञनके गाण्डीव-धनुपका शब्द वादलके 
समान सब दिशा तथा आकाशग्रमण्डल॥ 
च्याप्त हागया ओर उनके धन्ुपमे छटे 
हण तज्ज वाण सव दिच्राओगि गमन 
करते दिखाई देने लगे ॥ कोरवराज 
दर्याधन हाथम धनुष चाण ग्रहण कर 
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महाभारतं । 


॥ १०९ || 


अधाऽजुनाय प्रजिघाय भल्लान्भूरिश्रवाः सप्त सुवर्णपुङ्टान्‌ । 
दुर्योधनस्तोमरखुग्रवेग शल्यो गदां शान्तनवश्च ाक्तिम्‌ ॥ ११० ॥ 
स सप्तामि? सप्त डारप्रचेकान्संवार्य भूरिश्रवसा विस्रृष्टान्‌ । 


शितेन दुर्याधनवाहुछुक्तं क्षुरेण तत्तोमरसुन्ममाथ 


1१११ | 


ततः झुभामापततीं स शक्तिं विद्युत्प्रभां शान्तनवेन सुक्ताम्‌ । 
गदां च मङाघिपवाइसुक्तां हाभ्यां शराभ्याँ निचकर्त वीरः ॥११२॥ 
ततो सुजाभ्यां वलवद्विकृष्य चित्रं चनुर्गाण्डिवमप्रमेयम्‌ । 
माहेन्द्रमसत्र विधिवत्खुघोरं प्रादुश्चकाराऽङ्कतमन्तरिक्षे ॥ ११३ ॥ 
तेनोत्तमास्रेण ततो महात्मा सर्वण्यनीकानि महाघडुष्मान्‌ । 


रारोघजालर्चिमलाग्चिवणनिचार यामास किरीटमाली 


| ११४ ॥ 


शिलीसुग्वाः पाथधचु'प्रछुक्ता रथान्घ्वजाग्राणि घनूंपि वाहून । 
निकृत्त्त ढहान्वावङ्ुः परपा नरन्द्रनागन्द्रतुरह्ञमाणास्‌ ॥ ११५ ॥ 
ततो दिए। साऽचुादराश्च पाथ! शर! सुधार! समर वितत्य | 
गाण्डीचराव्देन मनांसि तेपा किराटमाली व्यथसाश्वकार ॥१११॥ 


तृणको दहन करने वारे धूमकतुके समान 
भीष्म, और भूरिश्रवाके सहित अजुनके 
सम्मुख आये । ( १०७-१०९) 
अनन्तर अजुनके ऊपर भूरिश्रवाने 
सुवर्ण पह्नयुक्त मात मछ वाण,दुर्याधनने 
प्रचण्ड वेगवान्‌ तामर,शल्यने गदा आर 
भीप्मन शाक्त चलाई ॥ महाघचुद्धारी 
हात्मा बीर अजुन भूरिश्रवाके चलाए 
हुए मात भछ सात वाणसे आर दुर्योधन 
की सुजासे छुटे हुए तोमरको एक चोखे 
भुराखमे काट डाला ॥ भीप्मकी चलाई 
हुईं वेगवान विजलीके ममान प्रकाशित 
शक्तिको एक बाण आर शल्यकी गदाको 
एक बाणसे काट कर प्रथ्वीम गिरा 


| 
| 


दी ॥ ( ११०-११२ ) 

इसके अनन्तर महाबलवान्‌ अनने 
विचित्र गाण्डीव घचुपको ग्रहण कर 
अत्यन्त भयङ्कर माहेन्द्र शस्रको-विधि- 
पूवक आकाशम प्रकट किया ॥ उस 
प्रबल असरका उत्पन्न करके झुण्डके मुण्ड 
अग्निवृणबाले सुन्दर बाणोके जालसे 
कोरवोंकी सम्पूण सेनाको निवारण करने 
लगे ॥ उनके घनुपमे छूटे हुए सघ बाण 
शत्ुओके रथ, ध्वजा, धनुप, वीरोकी 
भुजाओका कारत हुए राजाओं, गं 
तथा घोडके शारीरम प्रवेश करन 
लग ( ११३--११५ ) 

अज्ेनन उत्तम पानीमे चुझे हुए चाख 
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भ्युद्ययाचुद्यतवाणपाणेः कक्षं दिधक्षन्निव प्रमकेतु 
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अध्याय ७६ ] भीष्मपर्य । ३६७ 


| 
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तस्सिस्तथा घोरतमे प्रवृत्ते शाङ्कस्वना दुन्‍्दुभिनिःरवनाश्र । 
अन्तर्हिता गाण्डिवनिःस्वनेन वभूडुरुग्राश्वरवप्रणादाः ॥ ११७ ॥ 
गाण्डीवडाव्दं तमथो विदित्वा विरादराजप्रसुग्वाः प्रतीरा। । 
पाञ्चालराजो द्रुपदव्य वीरस्तं देणमाजग्छरदीनसत्त्वाः ॥ ११८ ॥ 
सर्वाणि सैन्यानि तु तावकानि यतो यतो गाण्डिवजः प्रणाढ; । 
ततस्ततः सन्नातिसेद जग्छुने त प्रतीपोऽभिससार कश्चित्‌॥ ११९॥ 
तस्मिन्छुधोरे एपसम्प्रहारे हताः प्रचीराः सरधाश्वसूताः । 

गजाश्च नाराचनिपाततकप्ता महापताकाः झु भस्कमकक्ष्याः ॥१२०॥ 
परीतसत्वाः सहसा निपेतुः किरीटिना भिन्नतनुचकाया! । 

इढ़ हताः पत्रिभिरुग्रवेये, पार्धेन अह्वैविसलेः शिताग्रैः ॥ १२१ ॥ 
निकृत्तयन्त्रा निहतेन्द्रकीला ध्वजा महान्ता ध्वजिनीसुग्वपु । 
पदातिसङ्घाश्च रथाश्च सख्ये हयाश्च नागाश्च धनञ्जयेन ॥ १२२॥ 
चाणाहतास्तूणेमपेतसन्वा दिष्टस्य गान्राणि निपेतुरुव्यांम्‌ । 
ऐन्द्रेण तेनाऽस्त्रदरण राजन्महाहवे भिन्नननुतदहाः ॥ १२३ ॥ 
ततः शरौचैनिशित, किरीटिना ददे हारन्रक्षतलोहितोढा । 
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वाणोसे मव दिशाओको पूरित कर 


राजाआंके नाश करनेवाले महा घोर युद्र में 
गब्दसे 


रथ, घोड, सारथीक सहित वीर पुरुप 
आर उत्तम सुबर्णक होदे और पताका- 
आसे युक्त हाथी अजुनके व[णोंसे कवच 
भिन्न होनेके कारण पीडित रोके मरकर 


> 


क ~ 


आर अपने गाण्डीव धनुप 
शच्चओंके अन्तःकरण को पीडित किया॥ 


धनुपके शब्दमे शंख, नगाडे, अश्व आर 
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रथोंका शब्द दव गया ॥ उस गाण्डाव 
घनुपका शब्द सुनकर विराट आदि 
पुरुपर्निर आर पाश्वालराज पद 
निभेयचित्तये वहापर युद्धक निमित्त 
आपटहुंच । (११६- ११८) 

तुम्हारे पक्षके वीरांन जहांपर गाण्डीव 
घनुपके शब्दका सुना, वहां पर ही 
शिथिल होगये उमदे विरुद्ध रोकर कार 
भी युदक निमित्त आग न बट ॥ उस 


एथ्वीमें गिरने शग॥ (११९-१२१) 
सेनाम सव राजाभोंकी ध्वजा अजुन 
के महा वेगवान्‌ तोक्ष्ण वार्णोसे कट 
कर गिरने लगी !हे रानन्‌! उस 
भयङ्कर युद्धमें अजुनके प्ररल ऐन्ट्रास्रके 
प्रभावमे पद्ल,रध, घोट और हाथीवाले 
सन चौर कवचके सहित याणोसे कट कट 
के शीघ्र शीघ्र ही मरकर गात्रसंकोच 
कर पृथ्वीमं गिरने लग | १२०-१२३ 
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नदी सुघोरा नरमढफेना प्रवर्तिता तत्र रणाजिरे वै ॥ १२४ ॥ 
वेगेन स!5तीच एथुप्रचाहा परतनागाश्वशरीरराघा । 
नरेस्द्रमजोच्छितमांसपडून प्रभतरक्षागणभूतसविता ॥ १२५ ॥ 
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Be १ रा तरैप्रि के? के के शारी केके के । ० की 1० 3 3 0 छन IDDM 


x 


m 


शिरःकपालाकुलकेशशादह्वला रारीरसङ्टातसहस्रवाहिनी । 
चिझीर्णनानाकवचोरमिसंडुला नराश्वनागास्थिनिक्रत्तकाकरा॥१२६॥ 
श्वकङ्कशालावूकणधकाकेः क्रव्यादसद्भैश्व तरक्षुभिञ्च । 
उपेतकूलां ददशुमेलुष्यर कुरां महावैतरणीप्रकाशाम्‌ ॥ १२७॥ 
प्रवर्तिताम्रजुनवाणखङ्घै मेंदोबसाखकळ्प्रचहां सुभीमाम्‌ । 


हतपवीराश्च तथैव दृष्ट्रा सेनां कुरूणासथ फाल्शुनेन 


॥ १२८ ॥ 


ते चेदिपाश्वालकरूपमत्स्था! पार्थाश्व सर्वे सहिताः प्रणेदुः । 
जयप्रगल्माः पुरुषप्रवीराः सन्चासयन्तः कुरुवीरयोघान ॥ १२९॥ 
हतप्रवीराणि बलानि दृष्टा किरीटिना दाच मयावहेन । 

वित्रास्य सेनां ध्वजिनीपतीनां सिहो रूगाणामिव यूथसङ्घान्‌ १३० 


इसके अनन्तर उस रणभूमिमे महा 
घोर रुधिरकी नदी उत्पन्न होकर मयं- 
कर रूपसे वेगक सहित बहने लमी । 
अजुनके बाणासे कटे हुए पुरुपोंके शरीर 
का रुाधेर ही उस नदीका जल, मनुष्यों 
का मेद फेन, मरे हुए हाथी घोडों- 
का शरीर उसके तीर, मज्ञा और मांस 
उम नदीके पट्ट, मनुप्योंके केशयुक्त 
शिर उसके भवर, नाना मांतिक विचित्र 
कवच उसकी तरङ्ग, मनु'य, हाथी, 
घोडोंकी हदिए उसके वाळू तथा पत्थरक 
किनके हुए ओर वद मयेकर नदी अनेक 
राक्षम तथा भूत प्रतोसे सेवित तथा 
रक्षित होकर बहने ठगी ॥ १२४ १२६ 

मियार. भेडिय, गिद्ध वगुला आदि 
मांस भक्षण करनेवाले जीव उसके कि- 


| 
| 


नारे भ्रमण करने लगे । सघ पुरुप अ- 
जुनके वाणोंके प्रभावसे उत्पन्न हुई उस 
रुधिर, मांस ओर चर्बी युक्त बहनेवाली 
महा मयङ्गर नदीको वैतरणीकी मांति 
देखने लगे ॥ महाराज! चेदी, पाञ्चाल, 
करूप, मत्स्य ओर पाण्डव आदि सम्पू: 
णे बीर लोग कारवोकी सेनाके बीरोंको 
मरता हुआ देसकर सहसा मिंहनाद 
करने लगे । वे सव चीर पुरुष अजुनके 
गाचुआंकी ओरके सब वीरॉको जयकी 
आशासे युक्त देस कर श्च गनको 
भयभीत करनेके निमित्त पाण्डवोंके जय 
म्रचक शब्द करने लग। (१२७-१२९) 

गाण्डीवधनुपको धारण करनेवाले 
अजुन आर कृष्ण भी हर्षके सहित सिंह 
जैसे मु्गोक्रे समूहको मयमीत करता है, 
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1 मक हक Don me RnR ड cecececseceeceseEeerss Me 00 
| विवेदतुस्तावतिहणयुक्तो गाण्डीवधन्वा च जनादेनश्च । f 
9 ततो रवि संब्ृतरश्मिजालं इट्टा शरां जस्जपरिक्षताब्वाः ॥ १३१॥ / 
१1 तहन्ड्रपछ् विरतं च घोरससपचसद्वीक्ष्य युगान्तकल्पम्‌ । 2 
5 अधाञ्पयाने कुरवः सभीष्माः सद्रोणढु याँ धनवाल्हिकाञ्न ॥१३२॥ 9 
{ चक्तुनिणां सस्विरातां समीक्ष्य विसावसोलेहितरागयुक्तास्‌ । धं 
{ अवाप्प कीति च घणशख्र लोक विजित्य शात्रूश्च धनज्ञयो5पि॥१२२॥ f 
{ या नरेन्द्रः सह सोदरश्च समाप्तकमो शिविर निशायास्‌ । f 
2 ततः प्रजज्ञे ठमुल' झुरूणां निजञासुग्वे घोरतमः प्रणादः ॥ १३४॥ 
£ रणे रथातानयुत निहत्य हता गजा! सप्तशाताऽञुनेन । | 
४ प्राच्याथ् सोडीरराणाक सर्वे निपातिता? क्षुद्रकमालवाश्च ॥१२५॥ A 
| महत्कतं दात धन्येन कठु यथा ना5होते कश्चिदन्यः । 
/ स्ुतायुरस्वष्ठपातय् राजा तथव दुर्भषेणचित्रसेनों ॥ १३६ ॥ 
^ द्रोणः कूपः सन्धववाह्विको च भूरिश्रवाः शल्यशलो च राजन । 
5 आह्ये च योधाः दातरा! ससेताः कुद्धेच पार्थेन रणस्य सध्ये॥ १३७॥ | 
| स्ववाहुदीयैण जिताः सभीए्फाः किरीदिना लोकमहारथेन । f 
fh 
£ वेमे ही दारवोंके सनापवियोकी सेनाको | के समय कारवोकी सेनामें महाघोर £ 
भयमे विकल वरत हुए मिंहनाद करने तुझुल शब्द होने लगा ॥ कि आज | 
६ खगे ॥ इसके अनन्तर अत्यन्त ही क्षत अजुनने दश हजार रथियाँको मारकर ^ 
£ विश्वत गरीरमे भीष्म, द्रोणाचार्य दर्यो सात सा हाथियोंका सहार किया हे £ 
| षन जार वाह्विक जादि कारव पक्षीय आर प्राच्य, सोबीर, क्षुद्र और मालव- £! 
; वीरान हया अस्त हाता हुआ आर देशीय वीरोका वध किया ॥ अज्ुनेन ; 
; अशुनफे कालदण्डक पघान एल्ालको | जो आज बहुत घडा कार्थ किया हे, $ 
£ न सहन योग्य देखकर अपनी सेनाको घसा कमे दुसर किमीको भी करनेझा £ 
; युद्रम लिशृत्त किया ।( १३५-१३३) सामथ्य नहीं ह । (7३३-१३६) £ 
र अजुन भी युद्में शइओंको मदन ह महाराज ! अम्त्रष्ठपति श्रनायु, ¦ 
परम यश युक्त होये; एयक अम्त होः दमपण, चित्रसेन, डोणाचाय.कृपाचार्य, £ 
£ ता द््‌ररकर सर राजायों तथा महोदर जयद्रथ, वाहिक, भूरिश्रवा, शल्य और £ 
a माइयोडि सहित नन्ध्याई समय जपने ट्सरे मेको चीर योड़ा मीप्मक मदत 2 
न 0, 
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इति व्रवन्तः शिविराणि जग्छु) सर्वे गणा भारत ये ल्वढीयाः।१३८॥ 
उल्कासहस्रेश्च सुसम्प्रदीमविश्राजसानेश्व तथा प्रदीपे? । 
किरीरिवित्रासितसबेयोधा चक्रे निवेशं ध्वजिनी कुरूणाम्‌ १३०[२६४६ ] 
इति श्रीमहाभारते० भीष्सपवोणि भीष्मवचपवणि तृतीयदिवसावहारे एफोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


मञ्जय उचाच- व्युष्टां निशां सारत सारतानासनीकिनीनां प्रसुखे महात्मा | 
ययौ सपत्नान्प्रति जातकोपो वृत्तः समग्रेण चलेन भीष्मः ॥ १॥ 
रोणदु्योधनवाहिकाश्च तयैव दमषेणचित्रसेनो । 
जयद्रथश्चाऽतिवलो वलौ चेपास्तथाऽन्धे प्रययुः समन्तात्‌ ॥ २ ॥ 
स तेर्महड्िश्च महार यैश्च तेजखिभिवीयवद्धिश्व राजन | 


रराज राजा स तु राजसुख्येवृंतः स देचेरिच वञ्जपाणिः 
तस्मिन्ननीकप्रसुचे चिपक्ता दोधूयसानाख्न महापताकाः 
सुर क्तपीतासितपाण्डुराभा सहागजस्कन्घगता विरेजुः 


॥ ३॥ 


सलल” 


॥४॥ 


~ = १५ ~ 7” 
सा वाहिनी शान्तनबेन गुप्ता महारथवारणवाजिभिश्च ! 


वभो सविद्युत्स्तनयित्लुकल्पा जलागमे व्योरिच जातमेघा 


1] ७ || 


महारथी अर्जुन ही ने उन सत्रको अपने 
याहुवलमे पराजित किया ह । ऐसे ही 
वचन कहत हुए तुम्हारी सेनाके सब 
योद्धा लोग अपने अपने शिविरोर्म गय॥ 
कुरुसेनाके सम्पण चीर लोग अजुनके 
भयसे विकल हाके सहस्रा लुक तथा 
दीपक जला कर अपन शिवराम प्रवण 
झिया । (१३६-१३५) [ ५६४६ ] 

मी"्मपयम उनसठ अध्याय समाप्त । 

INAH चाङ अध्याय 1 

सञ्जय घोले है भागत! महात्मा 
भीगम कोधमे युक्त थ. उन्हाने रात्रिक 
रतने पर यब्र हा सब मेनाक सहित 


त्रयोड रित्द यृद्धक निमित्त यात्रा 
वी ॥ द्रोाणाचाय, दुर्योधन, बाटिक, 


EE 


| 


दुर्मपण, चित्रसेन, महाबलवान्‌ जयद्रथ 
और दूसरे सव राजाओंने युद्ध करनेके 
निमित्त मीष्मके सङ्ग गमन किया ॥ 
जस देवतोंके राजा वज्रधारी इन्द्र देव” 
ताओके बीच शोभायमान होते ह,वसे ही 
महात्मा भीष्म भी पराक्रमी तेजम्बी डे 
बडे तथा प्रधान राजाओंके बीच पिरा- 
जमान हुए ॥ (१-३) 

उस महामनाक्रे बीच हाथियों के कन्ध 
पर लगी हुई,लाल, पीली, काली और 
पाण्ट्रवर्णकी पताका फहराने लगी ॥ 
वह सघ मेना महार्थ भीष्म ओर हाथी 
घोडाम युक्त होकर वर्पा कालकी बि 
हित चादलाकी भांति आमित 
शान्तनु 


ल मे 
हाने लगी ॥ वमक अनन्तर 


CELE SI cel 


~ 
नै 
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ततो रणाया$सिछुस्वी प्रयाता प्रत्यजेन शान्ततवाभिगुप्ता । 
सेना महाय्रा सहसा कुरूणां वेगा यथा भीस इवाऽऽपगायाः ॥३॥ 
त व्घालनानाविधगढसारं गजास्कपादातरथौघ पक्षम्‌ । 


७ he २4 के (णि “वर 
व्यूह सहामंघसस महात्मा ददश दूरात्कपिराजकेलु! 


॥ ७ ॥ 


४२... ८... he = CQ ~ = ~ 
दिनियछौ केलुमता रथे तरपसः शवेतहयेन चीरः । 


चरूधिना सैन्यसुग्व महात्मा वधे धतः सर्चसपत्नयूनाम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सूपस्करं सोत्तरवन्धुरेप यत्त घदृनासूप सेण सख्ये | 
कपिथ्वजं प्रेषय विणऐेदुराजो सहेव पुचेस्तच कौरवेयाः ॥९॥ 
प्रकषेता गुप्रसुदायुधेन किरीदिता लोकमहारथेन । 


। च्यूहराज दच्शुस्त्वदीयाश्वतुश्व तुब्योलसहस्त्रकणे म्‌ 


॥ १० ॥ 


यथा हि प्रवंषहानि धसराज्ञा व्यूह कृतः कोरवसत्तमेन । 


तथा न भूतो सुचि मातुपपु न इष्टपूचा न च संश्षुतश् 


। ११ ॥ 


ततो चधादेशसुपेख तस्थुः पाश्चालसुख्याः सह वेदिसुख्ये! । 


नलः समाद्शरूसाहतान भ्रासहस्राण वनदराजा 


नन्दन गीप्मस रक्षित वड कोरवोंकी 
मना शीघ्र ही अजुनम युद्द करनके 
निमित्त भयङ्कर नर्दाके वेगके समान 
रामन करने लगी ॥ (8 ६) 

व्याल अर्थात्‌ हाथी, घोड, रथ, आर 
पढातियाम युक्त पक्षद साहित उस च्यार 
व्यूहका कपिप्चज अजुनने दरही म अव 
लाग्न किया पुरुष थ्रष्ठ महान्मा अजुन- 
ने अपनी मनाङ यत्ति र्फद घाडाम 
युता २५ पर चट सनाद आग होकर 
गकाचाक सय युवा पुरुपाक वधी 
इन्छासे शचओदी जार रामन दिया ॥ 
तरार पुत्रांदे, सत्ति सत्र कौरव तोय 
पजुनक मद सारितम एतत चिनी 
प्द्जामे दापि, ऐसे उसम रथ नार 


eee Srts-- 


॥ १२ ॥ 


उनके सारथी कृष्णको देखकर उत्साह 
रहित होगये ॥ (७-९) 

पाण्डवाँका जो व्यूह बनाया गया, 
उसक दाना कण ख्थलमें चार चार हजार 
हाथा थ । एप व्याल्य्यहकी लोफम 
विख्यात अजुन घसत धारण करके रक्ष 
करत थ तुम्हारी आरके सय बी ठम 
व्यूरो देखन लग ॥ धमराज युविष्टिरने 
पहिल ढिन जमा व्य तयार दिसा था 
उम नांतिका व्यूह पहिले प्रथ्यीर्मे देण्या 
वा सुना नहीं गया था पद ब्युर भा 


उसी बाति परित कमी पर्योद्ः दलू 8 


हाय पादन सपन “एन ब्यानर 
०२००० > “< ला कयी 
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महाभारत ' 


शङ्खखनास्तूर्घरथखनाञ्च सर्वेष्चनीकेषु ससिहनादा; । 


ततः सबाणानि महाखनानि विस्फार्यमाणानि घनूपि 


(७२ 


वार! ॥१२॥ 


णन भरापणचप्रणादानन्तढघुः शङ्क महास्वनाश्च | 


छङ्कराऽ्दाद्ृतसन्तरिक्षसुद्धत मासद्रतरणुजालम्‌ 
महाचितानावतततप्रकारामालाक्य वीराः सहसाऽभिपेलुः 
रथी रथेनाञभिहतः ससूतः पपात साश्वः सरथः सकेतुः 


॥१४॥ 


जी 


॥ १० ॥ 


गजो गजेनाऽभिहतः पपात पदातिना चाइमिहतः पदातिः । 


¢ Q R AOE 6 ~ 
आवतेसानान्यभिवतमानेघोरीक्कृतान्यद्धतदशनानि 


॥ १६ ॥ 


प्रासैञ्च गवन्ैश्य समाहतानि सदश्वछन्दानि सदश्वदन्दै। । 


सुवर्णतारागणभूपित्ानि सूर्यप्र भा भानि हारावराणि 


1 १७ ॥ 


~ ~ > Pa र 
विदार्यमाणानि परश्वधैश्च प्रासेश्व खड्डेख निपेतुरुव्याम्‌ । 


गजैर्विपाणेवेरहस्तरुग्णाः केचित्ससूता रथिनः प्रपेतुः 


॥ १८ ॥ 


गजर्पभाश्वाऽपि रथर्पेभेण निपातित्ता बाणहताः एविव्यास्‌ । 
राजाघवगाद्धतसादिताना श्रत्वा विपद; सदसा मनुप्या! ॥ १ 


सडे हुए आर रणभूमिम सम्पूण सेनाके 
चीच शस, रथ, भेरी आदि वाजाक 
द्व वीरोके मिंहनादका शब्द होने 
लगा 1 (९०-१३) 
अनन्तर क्षण ही भरक बाद वौरॉके 
धुप चढानिक शब्द तथा शजब्डकी 
घ्यनिरे भेरी आदि बाजोंका शब्द छिप 
गया; उस समय शंखसके शव्दमे युक्त 
आकाश वीरोंफे पांवकी उृलिमे पूरित 
होनक कारण बडे छतमे छाये हुए के 
समान दीखन लगा | तब चीर लोग 
चिन्ह योर अनुमानम आगे बढन लग! 
अनन्तर मथी, घाउ रथ ओर '्यजाके 
धी गवियोंसे, हाथी हार्थीमे 
भार पैदल घलनेयाले बीर पदले योद्धा- 


साद्ित 


Ee वास्ते की मी 0 1-20 46 8:32: 23 1: 20078 0 2 9-2 न 


आसे लड कर प्रथ्चीमे गिरने लगे | 
युद्द करनेवाले उत्तम उत्तम सवार लोग 
अच्छे घुडसवारोके प्रास और तलवारी 
चोटस अद्भुतरूपस भयदूर सूचिं होकर 
पृथ्वीर्म गिरने लगे ॥ सुत्रणग्रक्त अनेक 
तारोंस भूषित सर्येके समान प्रकाशित 
ढाल, परशु प्राम ओर तलनारोकी चोटस 
कट कर पथ्वीम गिरने लग । (१०-१८) 

बहुतम रथी सारथीके सहित हाथि- 
योंके दांत आर खड़ास पीडित हुए तथा 
वड बड़ हाथी भी रथियाम श्रष्ट पृरुषों- 
के बाणे मर कर पृथ्चीमं गिर गये। 
कितने ही घुडसयार डोर पदल वीर हा- 
वियोके समृस्के बीचर्मे पड ऋर उनके 
पांव और सुंटसे पीडिन हो के अनेक स्थानो 


3 ~ < Nf, 


> Vhs 


[ भीष्सवधपच 


332>3232223333332533 
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अध्याय ६० ] भीप्मपव । ३७३ 
कक लक 2 लनि करे मन किम निज कक मल जे क nn nspESsEeSeEesGEchEtee ee 
^ आर्तखनं आहिपदातियूनां विणाणयाचादरताडितानास्‌ । शि 
१ ससभ्रान्तनागाश्वरथे सुक्त मद्दाक्षये लादिपढातियूनास्‌ ॥ २० ॥ ग 
| महारधेः सस्परिवार्यसाणो दळत सीष्सः कपिराजकेतुम्‌ । उ 
| त पश्वतालोच्छिततालकेतुः सढर्वदेशा“ुतवीयेयाना ॥ २१॥ 

i रुहासञ्वाणाणनिदीप्तिपन्त किरीटिनं शान्तनवोऽभ्यधावत्‌ | | 
1 तथेवब शक्रप्रतिमप्रसादसिन्ड्रात्सज द्रोणऊु'वा विसस्ुः ॥ २२॥ f 
! क्रूपश्व शल्यश्च विङिशतिश्च छुयोषनः सोमदत्तिश्च राजन्‌। 
¦ ततो रथानां प्रछुस्वादुपेत्य सवोखवित्काश्चसचित्रवमो ॥ २३॥ 

£ जडेन शूरोऽसिसस्तार तर्वास्तानळनस्याऽऽत्मचुतोऽभिमन्थुः | । 
£ तेपा सहास्क्राणि सदारधानामलध्कणों बिनिहत्त्य काष्णि! ॥२४॥ 
| बसों सहासन्टहुताचिस्गली लदाशतः सन्मगवानिवाइभ्रि; । धे 
? ततः स तूर्ण सडिरोदफेनां करत्वा नढीमाझ रणे रिपूणास ॥ २५ ॥ A 


[a > ° ९ 
जयास स भङ़सतील 'रीप्या सहारथ पा्थेसडीनसन्व! । 


में आतेताद करने लग। मनुप्य लाग 
उम आचेनादवो सुन इर शङ्कित 


_ 


होगय।( ८-२०) 


33323322 


उसी प्रकार उस इन्द्रपुत्र अजुनके सं 

९ AF डि» न्यु 
मुख कृपाचाये, शल्य, विविशति, दुर्यी घ- 
न आर सोमदत्तके पुत्रेन द्रोणाचार्यको 


> 
> 
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इसी प्रकारम सव सवर ओर पंदल 
चलनेवाले वोरोडा अत्यन्त ही बाण हो 
रहा था थार हाधी,घाडे तथा रथी मयसे 
आतुर हारह थःउरु ही रमयसे महारथ 
वीरोक बी चमे स्थिव अ्रष्ट रहान्मा सीप्ण्न 
कपिराजळतुबाल अजुनका देखा । जिस 
सोप्पक्ता रथ पाच ताळइक्षत समान 
ऊंची ताल ध्च॒जाने युक्त और उनम 
घार्डोक वगम अस्त परात्रमम उत्त, 


आगे करके गमन किया! इसके अनन्तर 
सुवणेमय विचित्र वको धारण करने 
वाले, पराक्रमी सच गर्खांक जाननेवाले, 
भजुनफे पुत्र अभिमन्युका रथ सेनासे 
निकलङ्र वगरे सहित उन सब लोगोंसे 
युद्ध करनेके निमित्त उपास्थित हुआ। 
करिन कम करनवाला अभिमन्यु कृपा- 
चाये आदि उन महावली वीरोके महा- 
असरको विशपरुपस निवारण करके, 


८: टआ ह | यान्तङुएत्र सीप्णन देखा, महामन्त्र उत्पन्न इट थिखासे युक्त 
£ दि अर्जुन रहा सराठा बघ वचक बेदीशी अग्निक समान प्रकाशेत होने 
श समान प्रकाशित होरा 1. प्रे देराणर लगा । (२३-५ ) 

> भीष्म अजुन ममुण एए। २८-६5) जनन्नर महा पराक्रमी भाप्मन 2 
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महाभारत ! 


ततः प्रहस्याध्ड्धलविक्रमण गाण्डीचसुक्तेन शिलाशितेन ॥ २६ १ 
विपाठजालेन महास्त्रजाल विनारायामास किरीटमाली । 


तसुत्तमं स्वेधघनुधराणामसक्तकर्मा कपिराजकेतुः 


॥ २७ ॥ 


६३ ० [a © पर 
भीष्मं महात्माऽभिववष तृर्ण शरौघजार्लर्विमलञ्च भछेः । 


तथैव भीष्माहतमन्तरिक्ष महास्रजार्ल कपिराजकेतोः 


॥ २८ ॥ 


विशीयेमाणं दरशुस्त्वदीया दिवाकरेणेव तसोभि भूतम्‌ । 
एवंविधं कार्मुक भीमनादमदीनवत्सत्पुरुषोत्तमाभ्याम्‌ ॥ 
ढढके लोकः कुरुखज्यात्न तद हेरथं भीष्मधनजयाभ्याम्‌ ॥२९॥ [२६७५] 
इति श्रीमह्दा मारते शतसाहस्म्पा सहिताया वेयासिफ्या मीष्मपर्चाणि भीप्मवधप्पणि 
झैप्मार्जुनदरथे पष्टितमोऽध्याय ॥ ६० | 


Re Cr श्र ~ 
सञ्जय उवाच टराणिसूरिश्रचाः काल्यश्चित्रसेनत्च मारिधः । 


पुत्रः सांयमनेश्वेव सौ मद्र पर्यवार यन्‌ 


॥१॥ 


संसक्तमतितेजोभिस्तमकं दरशुजेना! । 


# 5 _ 0 0५३ a क” क 
पञ्चभिमनुजव्याघ्रेगजः सिंहाशिशु यथा 
नाइतिलक्ष्यतया कश्चिन्न छर्म न पराक्रमे ! 


i! २॥ 


ओंकी सनाक चीराका मार उनके रुधिर 
सा नदी बहा कर शीघ्रता पृथक अभि 
मन्यु को अतिक्रमकर महारथ अर्जुनक 
समीप जाकर उनके ऊपर अपन बाणों- 
की चपा करने लग । अनन्तर कठिन 
कम करनेवाले महात्मा अज्जुनन हँसते 
हुए अद्भुत सुपवाले गाण्डीय घलुपके 
महा घोर ट्टारके संद्रित अपने बाणो- 
को चलाकर भी'सक चलाये हुए महा 
अखौँका महार किया और फिर उन 
ऊपर उत्तम मह चाणीकी वपा! करन 
लगे तुम्हारी नारे मव लगने अजुन- 
के महामसखोको आकाहामें भीrमक मदा 
गसाम उस भान्तिमे कटते हार देखा, 


| 
| 
| 


फे जेमे सरथ का उदय होनेसे अन्धकार 
का नाश होजाता ह । कोरर , सञ्जय 
आर दूसर सत्र लोग पुरुपांमे श्रेष्ठ 
भीष्म ओर अजुनका इसी प्रकारसे प्रउल 
दात्री तथा भागकर मिहनादके साहित 
दसथ युद्र देखने लगे । (२५-२९) 
भीगमवयमे साठ अध्याय समाप्त ! [२६७१] 
भीष्मयथम हस्सद अध्याय । 

मञ्चय बोले; है महाराज ! अव्यः 
त्यामा, भूरिया, शल्य, चित्रमेन और 
सांघपनिके पुत्र अभिमन्युके सद्ग युद्र 
करने लग ॥ मत्र पुरुप उस एफ तेजस्वी 
बालक उन पाच पुस्पमिँहाक बीच 
मानो पाँच हावियोक संग एक सिह पृत्र क 
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वसून सहचराः काण्णेन!ऽख्रे नाऽपि च लाघचे ॥ ३ ॥ 
तथा तमात्मज युद्ध वक्कमन्तमारन्दघप्‌। 


दृष्टा पार्थः खुसंघत्तं सिंहनादमथाऽनदत्‌ ॥ ४ ॥ 
पीडयानं तु तत्सैन्यं पोत्रं तव विशास्पत | 

दृष्टा त्वदीया राजेन्द्र समन्तात्पपचारयन्‌ ॥%॥ 
ध्वजिनीं घातराष्ट्राणाँ ढीनशाच्चरदीनवत । 

प्रत्युद्ययौ ससौ सद्रस्तेजसा च बलेन च ॥ दे ॥ 
तस्य लाघवमागस्थमादित्यसहशप्र भम ! 

व्यष्रश्यत सहच्चाप समरे युध्यतः परे! ॥ ७॥ 
स द्रोणिमिपुणेकेन विश्वा शल्य च पञ्चभिः | 

थ्दज सांयसनेखैच सोष्टाभिश्चिच्छिडे ततः ॥८॥ 


स्क्मदण्डां सहारा क्ति प्रपिनां सौमदत्तिना । 
शितेनोरगसङ्काशां पत्रिणाऽपजहार ताम्‌ ॥९॥ 
राल्यस्य च सहावेगावस्यतः ससरे झारान । 


निवार्याऽलेनढायादो जघान चतुरो हयान्‌ 


॥ ९० ॥ 


समान देखने लगे ॥ लक्ष्यवेध, वीरता, 
पराक्रम ओर अख चलानेकी फुर्ती 
आदि किसी युद्ध कमेगे कोडे अजुन- 
पुत्र अभिमन्युके समान न हुआ । १-३ 
अजुन गडुनाश्रन निजपुत्र अभिमन्यु 
को अत्यन्त पराक्रम प्रकाशित करते 
हुए देखकर सिंहनाद करते लगे || 
हे राजन्द्र तुम्हारी आरव वीराने 
अभिमन्युको सनाका नाश करता हशा 
देखकर उसे चारों आरम घर लिया ॥ 
जिमके शेड सदा दीनताको प्राप्त होते 
ह वह अमिमन्णु निर्भय चित्तम अपने 
तेज और बलको दिखाते हुए उन 
लोगेसि युद्ध करने लगा । ( ४-५) 


| 
| 


शकत्षुओके सङ्ग युद्ध करनेके समय 
हाथकी फुर्तीके कारण उसका धनुप 
स्रयेक समान प्रकाशित होने लगा ॥ 
उसने अस्वत्थामाको एक ओर शल्यको 
पांच बाणास विद्ध करके सांयमानिके 
रथकी ध्वजा आठ वाणोंस काटकर गि- 
रा दी ॥ सोमदत्तके पुत्रने सुवर्ण दण्डसे 
युक्त सपक्ने समान एक शक्ति चलाई, 
असिमन्युने एक शाणित घाणमे उसे 
काटकर गिरा दिया ॥ ग्रल्यन मेकडों 
महाघोर घाण अभिमन्यक ऊपर चलाये, 
अभिमन्युने अपन राणोंमे शल्य के 
पाणागो निवार्ण करके उनके चागे 
घोड़ोंका मार टाला ।। बृरिश्रवा, शल्य. 


३७५ 
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भूरिश्रवाश्च शल्यश्र द्रौणिः साघसानि! कालः | 
ना$भ्यवतेन्त संरब्धाः काष्णोर्वाहुवलोदयम्‌ ॥ ११॥ 
ततस्त्रिगता राजेन्द्र मद्राश्च मह केकये! । 


पञ्चविशातिसाहसम्म्रास्तव पुजेण चोदिताः ॥ १२॥ 
घनुर्वदचिदो सुख्या अजेयाः काचुभियुवि । 

सहपुत्रं जिघांसन्तं परिवचुः किरीरिनस ॥ १३॥ 
तो तु तच पितापुन्नौं परिक्षिप्ता महारथो । 

द्दश राजन्पाश्वाल्यः खेनापतिररिन्दम  ॥ १४ ॥ 
स वारणरथीपघानां सहस्नेबहुमिद्वेत। । 

वाजिभिः पत्तिभिश्चैच वत; शतसहस्रचाः ॥ १७ ॥ 
घचुर्बिस्फाथ संक्रुद्धो नोदयित्वा च वाहिनीम्‌ । 

गरयो तं सद्रकानीक केकयांख् परन्तप ॥ १६॥ 
तेन कीर्तिमता गुप्तमनीक हढधन्वना । 
संरव्धरथनागाश्वं योत्स्यसानमरो मत ॥ १७ ॥ 
सोज्जुनप्रसुग्तरे यान्तं पाञ्चालकुछव चनः । 

च्रिभिः शारद्वतं बाणेजचदेळे लमार्पयत्‌ ॥ १८॥ 


अच्व॒त्थामा, सायमानि- पुत्र आर शस्य, 
ये सब लाग भयभीत हाकर अभिमन्यु- 
के बाहुबलको सहने में असमर्थ हो 
गये | (७-- (१ ) 

है राजन्द्र ! तब धनुपर्वैद्याके जान- 
नेवाल शघुओसे सुद्गभें अज्ञेय सत्र 
अस्त्रोके जाननेबाले त्रिगक्ष, मद्र ओर 
केकयदेघीय पच्चीस हजार योद्धाआने 
दुर्याधनकी आत्ञामे गाव भोका मारनेकी 
इन्छामे पुगक्ने सहित अज्ञुनका चारों 
आोग्म घर छिया ॥ ( १२-१३ 

है गज्जन! पदुनाणन पाण्डपोफि 


क ~ अमन गर 
मुनापात छूट एछद्नन मदेगव अजन आर 


~ 


आभिमन्युका शञ्जमनासे विरे हुए देस 
कर कई हजार हाथी, रथोॉके समूह, सं 
मा हजार पदल वीर और घुडसवारोंकी 
मना लेकर धनुष सीचते हुए उन मद्र" 
देशीय तथा केकय देशीय वीरोम युद्ध 
करनेफे निमिच यात्रा की । (१४-१६) 

रथ, हाथी जार घोडाम युक्त वह 
सना कीत्तमान दठधनुपधारी धृषयुम्न 
स गक्षित और युद्ध निमित्त गमन 
करती दट अत्यन्त शोभायमान होने 
लगी ॥ ळुपाचार्यकी अजनके समीप 
गमन करता हुआ देख कर प्रष्टनयम्नने 
तीन बाण उनकी पसलीम मारे ॥ तिमफ 
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भीष्सपर्व । 
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लतः ख सद्रकान्हत्वा दशेव दशाभिः शारे! । 
७ क. ९ 

पृष्ठरक्ष॑ जघाना5्शु भल्लेन कृतवर्भणः 


॥ १९ ॥ 


दमनं चाऽपि दायादं पौरवस्थ महात्सन! । 


जघान बिसलाग्नेण नाराचेन परन्तप! 


॥ २० ॥ 


ततः सांयमनेः पुत्र; पाञ्चाल्यं युद्धदुमदम । 
अविध्यत्त्रिगता वाणैदेशभिञ्राऽस्य साराथिम्‌॥ २१॥ 
सोऽतिविद्वो महेष्वासः स्रक्षिणीपरिसालिहन्‌। 

भल्लेन शूशातीदणेन निचकर्ताऽस्य काकम्‌ ॥ २२॥ 
अथैनं पञश्चचिंगाव्या क्षिप्रसेच समार्पयत्‌ । 
अश्वांश्राऽस्याऽवधीद्राजन्च॒भौ तौ पाषिणसारथी॥२३॥ 
स हताउम्दै रथे तिछन्द्दश भरतषभ । 


पुत्रः सांयमनेः पुत्रं पाञ्चाल्घस्य महात्मनः 


॥ २४ ॥ 


स्‌ प्रणद्य सहाघोर निश्चिशवरमायसम्‌ । 


पढातिस्तृणमानच्छेद्र 


द्रथस्थं पुरुषर्षभः 


॥ २५ ॥ 


तं महोधमिवायान्तं 'वात्पतन्तमिवोरगम्‌ । 
भ्रान्तावरणनिस्त्रिशं कालोत्सष्टमिवान्तकम्‌ ॥ २६ ॥ 
दीप्यसानसिवाऽऽदित्यं मत्तवारणविक्रमम्‌ । 


अनन्तर धृश्झुखने दस मद्रक बीरॉको 
देश वाणोंसे विद्ध करके शाधताक माहित 
कृतवमाके प्रष्टसक्षकको एक भछमे मार 
डाला ॥ अनन्तर महात्मा पोरवोक 
दायाद दमनको चोखे नाराच वाणोंसे 
पारा ॥ ( (७-२० ) 

अनन्तर सायमनि-पुत्रने युद्द 
धष्टउम्की तीस गर्णोंस विद्ध करके 
उनके सारधीको थी दण वाणोंने विद्ध 
किया ॥ महाधनुपधारो धष्टञ्ञञ्च साय- 
मनि पुत्रके वाणोसे जत्यन्त विद्ध होकर 
क्राधम युक्त हा एकर्वाधण महस उनका 


+e 


धनुप काट डाला और शीघ्रताके सहित 
उनके ऊपर पच्चीस वाण चलाये; अनन्तर 
घष्टयम्नने उसके घोडे, पृषटरक्षक आर 
सारथीको मार डाला ॥ ( २१-२३ ) 

हे मारत! मांयमनिपुत्र घोडोंसे 
रहित रथ पर ही स्थित होके यशस्वी 
द्रपदपुत्र इष्टयुसकी ओर देखके शोध 
ही महा भयानक लोहमयी तलवार 
ग्रहण करके पदल ही उनकी आर 
ढाडे ॥ पाण्डवगण और धृएवम्न उनको 
मतवारे दाधीके समान पराक्रमगील, 
एयकी भांति ग्रक्ावित. काल-प्ररित यम- 
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अपठ्यन्पाण्डवास्तत्र धृष्टदयञ्नश्च पाषेतः 


॥ २७ || 


तस्य पाञ्चालढायादः प्रतीपमामिधावत! । 


शितनिस्त्रिशहस्तस्थ दारावरणधारिणः 


॥ २८ ॥ 


वाणवेगमतीतस्य तथा$भ्यादासुपेयुप! । 


त्वरन्सेनापतिः छुद्धो बिभेद गदया शिरः 


॥ २० ॥ 


तस्य राजन्सनिस्त्रिरा सुप्रभ च शारावरम्‌ । 


हतस्य पतता हस्ताद्वेगन न्यपतडट्वि 


॥ ३० ॥ 


त निहत्य गदाग्रेण स लेभे परमां सुदम्‌। 
पुचः पाञ्चालराजस्य महात्मा भीमविक्रमः ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्हते महेष्वासे राजपुचे मद्दारथे । 


हाहाकारो महानासीत्तव सैन्यस्य मारिष 


॥ ३२९ ॥ 


नतः सांयमनिः कदो दृष्ट्रा निहतमात्मजस । 


आभदुट्राच चगन पाञ्चाल्य युद्धदुमदम्‌ 


॥ ३३॥ 


तो तत्र समरे शूरौ समेतौ सुद्धदुमदो । 


दद सचराजानः ङुरचः पाण्डवास्तथा 


॥ ३४ ॥ 


नतः सायमानः कुद्धः पापत परवारहा | 


राज ओर आकाशम उडते हुए महासपेके 
समान आर खडू घुमाते तथा महावग- 
के सहित आते हुए देखन 
लगे ॥ ( २४-२७} 
उत्तम पानीमै बुझाइ हुई णाणित 
तलवार आर हाथमे ढाल लिये दोडते हुए 
शञ्जआक्ने बाणोंका वेग अतिक्रम करके 
ग्थके समीप पदुचत ही मनापति 
ध्रष्टयश्नन कद दार गदाम उर्सक 
शिग्का टुकड़े टुकड़े का दिया।ह 
[जन्‌ ! उनके शर्ते ही वह प्रकाशित 
टार जीर तलवार उनके हाथमे छट कर 
शिरी आर उनका गीर मी 


crit 


+ 
१ 


पृथ्वी पर गिर पडा | महापराक्रमी 
पाञ्चालराज-पुत्र महात्मा धृएसुम्नने 
गदास उसका वघ करके परम आनंद 
पाया ॥ ( २८-३१ ) 

उस महाधनुद्रेर महारथ राजपृत्रके 
मारे जाने पर तुम्हारी सेनाम महा 
हाहाकार शब्द हुआ ॥ अनन्तर सांग 
मनि अपने पृत्रकों मरा हुआ देसकर 
क्राधपूर्वक युद्धदूमद शरृष्टद़्न्नकी आर 
वेगसे दोडे और कोख तथा पाण्डवोक 
सम्मुख ही वे दोनों वीर आपममं युद्ध 
करने लग ॥ पहिले सांयमनिन क्रद्र 
होकर मद्रागजगाजका अकुशसे पीडित 
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भीष्मपव । 


~ A CR Ae 
आजघान त्रिभिवाणेस्तोधोरिच महाद्विपम्‌ ॥ ३० ॥ 
तथैव पार्पतं शूरं शल्यः समितिशो भन! | 
ho ~ “कि, 6 तिला 
आजघानोरासै क्रुद्दस्ततो युद्धभवतेत ॥ ३६ ॥ [ २७११] 
इति श्रीमा मारते० भीप्मपवणि भीप्मवधपचेणि चतुर्थ युद्धदिवसे सायमनिपुन्रवधे एकपष्टितसो5ध्याय:६१॥ 


धृतराष्ट्र उवाच-- दैवसेच परं मन्ये पौरुघादपि सञ्जय । 


यत्सैन्य सस पुत्रस्य पाण्डुसेन्येन वाध्यते 


॥ १॥ 


नित्य हि मामकांस्तात हतानेव हि शंससि | 
अच्मग्रांश्व प्रहृष्टाश्च नित्यं शंससि पाण्डचान्‌ ॥ २॥ 
हीनान्पुरुषकारेण सासकानद्य सञ्जय । 


पातितान्पालमानांश्व हतानेव च शंससि 


॥ ३॥ 


युध्यमानान्यथाशक्ति घटमानान्जय प्रति । 
पाण्डवा हि जयन्त्येव जीयन्ते चेव मामकाः ॥ ४॥ 
सोऽहं तीव्राणि दुःग्वानि ढुर्याधनकृतानि च | 


खोष्यामि सततं तात दुःसहानि वट्टनि च 


॥ ७ | 


तसुपार्य न पञ्चामि जीयेरन्येन पाण्डवान | 


करनेके समान प्रष्टयुस्रका तीन वाण 
मारे आर महारथ शल्यने भी कुद्ध होकर 
वीर श्रष्टद्य्की छातीमें वाणोंका प्रहार 
किया; फिर उन टोगोका महाघोर तुमुल 


युद्ध होने लगा ॥ (३२-३६)[२७११] 
भाव्मपवम इवसठ अध्याय समाप्त । 


भीन्मपचेस वासर अध्याय । 
राजा धृतराष्ट्र बोले , हे सञ्जय ! 
पुरुपार्थम दवहीको म ग्रष्ठ समझता 
₹ ; क्‍योंकि पाण्डवाकी सेना ही मर 
पुत्राकी मनाका बघ कर रही ह॥ हे 
तान ' तुम नित्य ही मर पक्षका नाश 
आर पाण्डयोके पक्षको बहत प्रवल 


€८६६९६६६६६€६९९६६६ ६८-७५ ६६-६६ ८६६८ < <&₹-- ८ ५522+ 93238०528३35 


ष्र 


मामका विजय युद्धे ्राधुयुर्यन सञ्जय 


॥ ६ ॥ 


तथा प्रसन्न वर्णन करते हो ॥ तुम इस 
समय भेरी ओरकी सेनाहीको पराक्रमसे 
रहित, गिरती, भागती आर मरती हुई 
कहके वर्णन करते हा ॥ (१-३) 

` वह जयकी इच्छामे युद्ध करती है, 
ता भी पाण्डच लाग उमे पराजित ही 
करते ह; शर मेरी सना पराक्रमहीन 
होती ह ॥ हे खत | इससे दुर्योधनके 
कारण मुझ नित्यही न मदन योग्य अ- 
नक प्रकारस टुःग्यक्त विषय सुनने पडत 
ह ॥ हे सञ्जय ! किस उपायमे पाण्डय 
लोग परा्रमरीन ओर मर पश्च रारे वीर 
उययुक्त हो सकने ह , माम कूछ भी 
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सञ्जय उवाच- 


क्षय सन्नुष्यदेहानां गजवाजिरथक्षयम्‌ ! 


उणु राजन्स्थिरो भूत्वा तचेचाऽपनयो महान्‌ ॥ ७॥ 
घ्रष्टययम्नस्तु शल्येन पीडितो नवभिः शरेः । 


[a ७ 


पीडयामास संक्रुद्धो मद्राधिपातिमायसेः 


॥ ८ ॥ 


तत्ञाउद्भुतमपठ्याम पाषेतस्य पराक्रमम्‌ । 
न्यवारयत यस्तृण शल्य समितिशोभनम्‌ ॥९॥ 
नाऽन्तर इठयते तत्र नयोश्व रथिनोस्तदा । 


मुहततसिव तद्युद्धं तयोः सममिवा$भवत्‌ 


ततः शल्यो महाराज धृष्टयम्नस्थ संयुगे । 


घनुश्चिच्छेद भछेन पीतेन निशितेन च 


अथैनं छारवर्षण च्छादयामास संयुगे । 


गिरि जलागमे यद्वजलदा जलव््टिभिः 
अभिमन्युस्ततः कुद्धो ध्रष्टयुम्र च 
अभिदुद्राव चेगेन मद्रराजरथ प्रति 


॥ १२ ॥ 


पाडेत । 
॥ १३ ॥ 


तता मद्टावरिपरथ काष्णिः प्राप्याऽतिकोपनः । 
6 ~ ॥ ~ 7". 
आतागयनिमसयात्मा विव्याध निठितः! कारेः॥ १४ ॥ 
शी 6 ० सि 
ततम्तु लावका राजन्परीप्मन्तोऽऽञुनि रण । 


नहीं देखता हूं । (४-६) 
सज्ञय बोले , हे राजन्‌! बडी भारी 
आपदा तुम्हारो ओग्मे ही उत्पन्न हा 
रही ह! जा हा अच इस समय तुम 
हाथी, घोड़े, रथ शोर मचुष्याक नाग- 
का इत्तान्त सुनो ॥ धृष्ट युसन मद्रगज 
शल्य वार्यामि पीडित होकर करोघपृवक 
नी बाशोम उन्हे विद्ध क्रिया ॥ उस 
मय बृष्ट चूत्चक्षा सद्भत परत्राम दिखार 


गा, बह घीव्रताक सहित आयको 


= 


fr रु 
१ i sa 1 
| 


नियशा करने नग (७-९) 
~ ~ 0 > ०७२ क क 
उ देव्नाटेल माजम खुठ तग्न लग, 


JE Eels HII Ro 


कि किमीने उन्हें क्षणभर युद्धम ठहग्त 
न देण्या हे महारांचे ! घल्यन उत्तम 
पानीस जरह इृए एक वाणमे घृष्टयुम्नका 
धनुष काट दिया ॥ फिर वर्पाकालह 
मेबके समान अपने ब्राणोको वर्षा कर 
उन्हे छिपा दिया ॥ वृष्ट शल्ये 
बाणास पाडित हए, तय पराक्रमी अभि? 
मन्पूने दाल्येक रथक समीप शौत्रतासे 
गमन क्रिया ।) (१०-१३) 

अनन्तर अभिमन्‍्युन आल्य, निकट 
जाउर तीदण बागीस उन्हें विद तया 
उम देउर तुम्हारी सारी योदा लाग 


| 
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प्‌ 
छुयोंधनो विकणेस्र 


॥ १० ॥ 


सत्यव्रतश्व भद्र ते पुरुसिञश्च भारत | 


एते सद्राघधिपरछ पालय 


[oS i ° 
तान्भाससन! सक्नुढा उए्व्युञ्चत्च पापत! । 


क्रोपदेयाभिसन्युश्च साद्रीपुन्नी च पाण्डवौ 


॥ १६ ॥ 
न्तः स्थिता रण ॥ १७ ॥ 
॥ १८॥ 


चातराए्टान्द्श रथान्ढ्शव प्र्सवारिसन्‌ । 


नानारूपाण शसर्जाण ।चसजेन्ता ।चशास्पत॥ १९ 


अभ्यवर्तन्त सहृष्टाः परस्परवधैषिणः । 


_ 3२ ~ ® च CA जे 
ते दे समेयुः संग्रापे राजन्दुमन्त्रिते तव 


हक ७ ~ Q क. ७ 
तास्सन्द्भरथ कुद्ध दतमान भहाभय | 


॥ २० 


तादकानां परेषां चा प्रक्षका रधिनोष्मवन ॥ २१ ॥ 
शस्त्राण्यनेकरूणाणि बिस्जन्तो सहारथाः । 


he ~ 6 ® ~~ 
अन्योन्य्तसिनदेन्त. खस्प्रहार प्रचक्रिरे 
ते लका जातरररससा! 
[ ~ CQ 
अन्योन्यसभिसदेन्तः स्प्धिभानाः परस्परम्‌ 


॥ २२ ॥ 


सडेऽन्योऽन्य जिघांसवः । 


॥ ०३ || 


अन्योन्यस्णवेपा राजन्जातय सद्भता सिथः । 


चारा आरसे जल्यरु रथका घरदार 
अभिमन्युम युद्र दरने लग ॥ दुर्योधन, 


महारथ विकणे दुःणापन, विर्विदति , 


~ 


2 


Los 


दृण, दु सह चित्रमन, दुसु एत्य- 
व्रत ओर पृरुमित्र-य दण एरुप मद्रराज 
शल्ये रथकी रका करने प्रदत्त 
इए (१४-१७) 

ह महाराज ' नीससन , 
द्रीपदीके पाचा पुत्र जा. 
जार महदेव, ये दता पुरप पचेय परार 
जञ्धाक्ा चलासर तुम्दारी आर 5५ उन 


९ डु ए नारा 
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मन्ण लाला 
स शा यु. द्‌) क Lg 


शो वीराळ निवारण करने लगे ॥ हे 
राजन्‌ ' तुम्हारी अनी तिथे ही ये सव वीर 
युद्धमें उकड राकर एफ दमरेके मारनकी 
रच्छाय सग्रास रन लग 1 ( १८-२०) 
तुम्तार आर पाण्डचोंकी ओरफ रथी 
लाय उन शापसमें एक दसरे बध करने 
दी घच्टामे युद्ध कमते हए दरा महाराधि- 
परा ॥ बह महारथ 
प्रकारके गसरोको चलाते 


= Se 
~ शान ना ~ 
क । उदड्ुफा दणयन 


= 


रप ठापसप उड़ करन लगे ॥ ह राजन! 


मगत रए झ्यात- 


>८€६&६€€&८०६६€९७६<६€७€६-&6€€€₹<६€6€6€९६४६ 
वाधोष्व्तस्थिरे 
रुशासनविदिशती । 
'सह्श्च चित्रसेना$थ दुसेग्वः 
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महास्त्राणि विसुश्चन्तः समापेतुरमर्षिणः ॥ २४ ॥ 
दुर्घाधनस्तु सक्नुढो धुश्युम्न महारणे । 

विव्याध निणितेर्वाणेव्वतुर्भिः समरे द्रुतम्‌ ॥ २५॥ 
दुर्मेपेणश्व विश्या चित्रसेनश्च पश्चभिः । 

दुमेग्यो नवभिवाणदु'सहश्चाऽपि सप्भिः ॥ २६॥ 
विविशतिः पञ्चभिञ्च त्रिभिद!शासनस्तथा । 
तान्प्रथविध्यट्राजेन्द्र पाषेतः ठाघुतापनः ॥२७॥ 
एकैकं पश्चविद्वत्या दशेयन्पाणिलाघवम्‌ । 

सत्यत्रत च समरे पुरुमिच च भारत ॥ २८ ॥ 
अभिमन्युरविध्यत्तु दशभिर्देशभिः दारैः । 
भाद्रीपु्रो तु समर मातुलं मातूनन्दनो ॥ २१॥ 
अविध्येतां शरैस्नी क्ष्णस्तदद् तामिवा5भवत्‌ । 

नतः झाल्या महाराज खस्त्रीयौ रथिनां वरी ॥ ३० ॥ 
चारैयेहुशिरानछेल्क्रतप्रलिक्रूतेषिणौ । 

छोद्यमाना ततस्ता तु माद्रीपुनी न चेलतुः ॥ ३१ ॥ 


अथ दयांधन रा भीमसनो महावलः! | 


पन चहरडुई चान्द 


लोग ऋोधित होकर इ"यापूयक एक 
दुमका वध करनेशी इच्छाम महा 
अख चलान लगे ! (२१-२४) 
दृयोधनने ऋध पवक चार बाण, 
दुर्मपंण वीम, चितेन पाच,दुमख नी 
दृ मदद सात, बितिधति पाँच और 
दृ ्ामनने तीन बाणोस ब्रष्टल्यूश्नक्ता 
प्रहर किया | है गजेन्द्र ' राचुनालन 


प्रपत-इुझारग उष्टउम्नने हाथी फूर्नीके 


we पार कक 
श्वेत यार एम खवको दल दन पापा" 


ति र NS 


Nhe Sih gs egg a he eC fy क त तती 


स्याऽन्त गदा जग्राह पाण्डचः!। ३२ ॥ 


A मकनन. 


से विद्ध किया । (२५-९९) 
माताक आनन्दको घढानेवाले नकुल 
र सहदेवने अपने मामा शल्यको 
न्ण रणामे ताप दिया; वह संग्राम 
ड्वतरूपका दीस पड़ा । अनन्तर रथया 
मे श्रष्ट णल्यने अपने दोनों मान्जाफ 
ऊपर बहुतमस बाण चलाये; वे दोनों 
रान्य बाणास पीडित होकर भी उनके 
अस्त्राके प्रति कार की इन्छासे युद्रस विच 

लित नहीं हुए । (२९-३१) 
महाराज  भीमसेनने दुर्योधन 
देखकर दाचुताका अन्त करनेके निमित्त 


अं 
ती 


र 
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नसुव्यतगदं दृष्टा केलासमिव शाङ्गिणम्‌ । 


भीमसेन महावाहु पुचास्ते प्राद्रवन्भायात्‌ 


॥ २२ ॥ 


दुर्थोधनस्तु संक्रुद्धो मागव समचोदयत्‌ । 


अनीक दशसाहस्रं कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


गजानीकेन सहितस्तेन राजा सुयोधनः । 
मागध पुरतः कृत्वा भीमसेन ससभ्ययात्‌ ॥ ३५ ॥ 
आपन्तत च तं दृष्ट्रा गजानीकं एकोदरः । 


गदापाणिरवारोहद्रथात्सिह इवोन्नदन्‌ 


॥ ३६ ॥ 


अद्रिसारमयीं शुवी प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ । 
अभ्यधावङ्गजानीक व्यादितास्य इवाऽन्तकः ॥ ३७॥ 
स गजान्गदया निम्नन्व्धचरत्समरे बली । 


भीमसेनो महावाहुः सवञ्ज इव वासवः 


॥ ३८ ॥ 


तस्य नादेन महता मनोहदयकर्पिना । 

~ 9 (oN र 
व्यत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमस्य गजतः ॥ ३९॥ 
ततस्तु द्रौपदीपुत्राः सौ भद्रश्च महारथः । 


यि 6 
नकुलः सहदेवस्थ धृथ्द्युन्न्ख पाषतः 


॥ ४० ॥ 


पृष्ठ भीमस्य रक्षन्तः शरवर्षण वारणान्‌ | 


गदा ग्रहण की ॥ हाथमे गदा लिये 
हुए महावाहु भीमको शिखरसे युक्त 
केलास पर्वेतके समान देखकर तुम्हारे 
दूसरे सब पुत्र वहांसे भाग गये ॥ परन्तु 
दुर्योधन कुद्ध होके मगधदेशीय दश 
हजार हाथियोंकी मेनामहित मगधराज 
को नियुक्त किया और उस को आगे 
करके भीमसेनके सम्मुख हुए ॥ (३२-३५) 

हाथ में गदा लिये हुए भीमसेन 
हाथियोंकी सेना आती हुई देखकर 
मिंहनाद करते हुए रधम उतर ॥ वह 
मुंह पसरे कालके समान होकर अत्यन्त 


कठोर लोहमयी भारी गदा लेकर हाथि 
याँकी सेनापर दोडे ॥ जैसे ब्रत्रासुरके 
नाश करनेवाले इन्द्र दानवोंकी सेनामें 
भ्रमण करते ह, वसे ही महाबाहु भीम- 
सेन गदामे हाथियॉको मारते हुए 
रणभृमिमें चारों ओर घृमने लगे ॥ चित्त 
तथा हृदयको कपानेवाले भीमसेनका 
तरेन गर्जन सुनकर सग हाथी एक 
खानपर एकत्रित होकर अत्यन्त चटा 
करन लगे | (३६-३९) 

इसके अनन्तर ट्रोपर्दाक पुत्र, मद्दा- 
रथ अभिमन्यू, नइल. सहदेव और 


३८३ 
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अभ्यवपन्त घादन्ता सघा इच गिरान्यथा ॥ ४१॥ 
नि क्षु = DC ~ Lo LoS 

A र! छुरपमलेश पातश्चाऽञ्जालिकः 1शितः। 
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व्यहरच्ुत्तमाङ्ञानि पाण्डवा गजयोधिनाम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


शिरोशिः प्रपतद्धिञ्च वाहुशिश्व विश्वषितेः । 
अठमत्रषिरिचा 55माति पाणिभिश्च सहाडकुदोः ॥ ४३ ॥ 
हतोत्तसाड़ाः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः । 


अच्ब्यन्ताध्चलग्रेषु द्रा भम्नशिग्वा इच 


॥ ४४ ॥। 


प्रष्टछम्नहतानन्थानपठ्यास महागजान्‌ । 


क Ce 
पततः पात्यमाना पापतलन महात्मना 


॥ ४७ ॥ 


मागघोऽथ महीपालो गजसरावणोपमम्‌ । 


प्रपयाभास सत्त सोभग्रस्य रथं प्रति 


॥ ४६ ॥ 


लमापनन्तं सम्प्रेक्ष्य मागधस्य महागजम्‌ । 


जधानेकेपुणा चीर? खी भट्टः परवीरहा 


h ४७ ॥ 


तम्याऽऽवार्जितनागम्य काण्णिः परपुरञ्जयः । 


राज्ञा रजनपुशेन भछ्नाऽपाहरच्छिरः 
विगाठ तट्टजानीक भीमसेनोऽपि पाण्डचः । 


॥ ४८॥ 


पृष्ट भीमसेनकी पृष्ठ क्षामे प्रवृत्त 
होकर जमे बादल पपतक ऊपर जल 
याता है, उमे ही हाथियोंकी सनाके 
उपर वाणोको उपाने रगे | अनन्तर 
शिळापर चिम हुए चाउ शुर, श्रुरप्र, 
भट अग अञ्जाडिक्ञाखम शाथियोंपा 


दादियोदीरे पारा दरा प्रशास्स 


| 
| 
[ 


र = 


लगा, जसे पर्वतके ऊपर ट्टे इण 
वृक्षाकी घाएा दीस पडती हे! 
यहान्मा श्रष्टयुन्नको भी बड़े बडे हाथियों 
का वध करते हुए मने देखा ॥ मगध 
दशके राजाने ऐगवर्तत समान एक 
मरागज़राज जभिपन्युकी आर चलाया ॥ 
दाधुनाधन चीर अभिमन्ट्रत उम 
महागज राजका आता हुआ दसकर 
एक ही बाणम उसका त्राण संद्र 
क्या || ( ४२-४७ ) 

प्रमाधरज के हाथीस राहित होनप 
'यामिमन्यून खये पससे सुक्त एफ 
शापम उनका दोर काट दाला ॥ टचा 


RP SPOS SDP DONO कुआ केक कि के 5 


ः 
| 


क्‌ 
बी 
कै 
१ 
| 
शै 
0 
शी 
त 
शी 
| 
ff 
f 
0 
शी 
ही 
ती 
क 
1 
क 
कै 
र 
A 
पी 
ती 
र 
i 
a 
f 
2 
१ 
4 
4 
4 
$ 
कि 
4 
4 
न्‌ 
१ 
04 
+ 
श्री 
क 
जी 
नै 
4 
शी 
4 
( 
शी 
श्र 
गी 
ज 
Tf 


अध्याय ६६ ] 


> 3 सकी i Ar र तत तत तर Ne, CR lt स्य न 
कु ६८६ €€€€८६ £€€€ €€ €€ ६ €£€८£€€ £ €£€€८€३२२३२२२२०२२२९२००३३ २३ २२२९९€9००२०८८९, 


व्यचरत्समरे सृद्वन्गजातिन्द्री गिरीनिव 
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भीप्मपव । 


॥ ४९ ॥ 


एकप्रहारनिहता भीससेनेन दन्तिन; । 


अपश्चाप रणे तस्मिन्गिरीन्वज्नहतानिव 


॥ ५० ॥ 


मन्नदन्तान्सअ्रकटान्सम्रसक्धांञ्च वारणान्‌ । 


ह ~ Cc 
अञ्नएछात्नकानन्यान्नहताच्पवतापसाच्‌ 


॥ ५१ ॥ 


नदतः सीदतश्रा5्न्यान्विझुग्वान्समरे गतान्‌ | 


विद्वतान्भयसंविश्यांस्तथा विराक्कत्तोऽपरान्‌ 


॥ ५२ ॥ 


सॉससेनस्य मागपु पाततान्पवताप मान्‌ | 


अपर्य निहतान्नारान्राजाञ्ष्ाचतऽपराच्‌ 


॥ ५३ ॥ 


दमन्तो रुधिरं चाऽन्ये भिन्नकुस्भा महागजाः 


विहलन्तो गतास्मि रोला इव धरातले 


॥ ०४ ॥ 


मेदोसधिरदिग्धाङ्डो वसामज्ञाससुक्षितः । 


व्यचरत्समरे भीमो दण्डपाणिरिचाऽन्तक! 


॥ ५७ ॥ 


राजानां रुघिरक्तिचां गदां विश्रद्वकोदरः । 
घोर; प्रति भयश्चाऽऽसीत्पिनाकीव पिनाकधूका! ७६ ॥ 
सस्पध्यसाना; केन भीमसेनेन दन्तिनः । 


भीमसेन हाथियोकी मेनाम प्रबेश करके 
सव हाथियाँको मारते हुए एसे घृमने 
लगे, जसे इन्द्रने पवेवोपर भ्रमण किया 
था ॥ चह एक ही प्रहारये नाना भांति 
से हाथियाँको मारने रग । रणभृमिमें 
सव मरे हुए हाथियांको स बज्जकी 
चोटमे गिर हुए पवेतके समान देखन 
लगा ॥ ( ०८--८०) 

विसी किसी राथीका दात, कितनों 
की कमर आर कितने ही हाधियोका 
एएमाय टूट गया । पवते समान कितने 
ही हाथी भयय विदल हो गय; कितने 
टी रणबृमिमे भागने लगे रोई कोई 
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| 


हाथी भयभीत होकर मलमूत्र त्यागने 
लग, कितने हाथी भीमसेनके भ्रमण 
करनेके मागहीमें [पिम कर मर गये 
ओर कितने ही आच होकर चिंघाड 
मारने लगे, कितने ही हाथी पेट फटने 
से रुधिर वमन करते हुए पर्वतकी 
भांति पृथ्यीमें गिर पड । ( ५१-५४ ) 
भीमसेन रुधिर, मांस आर मज़ामे 
प्रित होकर दण्डधारी यमराजके समान 
रणभूमिमे चारों आर भ्रमण करने लग ॥ 
यह हाथियोंके रुधिरम पूर्ति गदा ले 
कर पिनाकथारी रूट्रके समान भयट 
दिखाई देन लगे ॥ मद हाथी भीमसेन 


३८५ 


~ 


७ 
८2३ 
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w 

५) 

त 


महाभारत । 


1 ०७ ॥ 


तं हि वीरं महेष्वासं सोभद्रप्रसुग्वा रथाः । 


पर्यरक्षन्त युध्यन्तं वजायुधमिवाऽमराः 


॥ ५८ ॥ 


शोणिताक्ताँ गदां बिभ्रदुक्षितां गजशोणितेः । 
कृतान्त इव रौद्रात्मा भीमसेनो व्यहरु्यत ॥ ५१ ॥ 
च्याघच्छमानं गदया दिक्षु सर्वासु भारत । 


अपञु्याम रणे भीम नत्यन्तमिच शाङ्करम्‌ 


॥ ६० ॥ 


यमदण्डोपमां शुर्वीमिन्द्राकानिसमस्वनास्‌ । 
अपश्याम महाराज रोद्रां विशसनीं गदाम्‌ ॥ ६१॥ 
चिसिश्रां केकासज्ञाभिः प्रदिग्धां रधिरेण च । 


पिनाकमिव म्द्रस्य कुद्धस्याऽभिप्रतः पठान 


॥ ६२ ॥ 


यथा पश्मचनां सद्घाते यष्टा पालः प्रकालमेत्‌ । 


नथा भीमा गजानीकं गदया समकालयत्‌ 


॥ १२ ॥ 


पि ८ 
गदया चध्यमानास्त सागणेश्व समन्तत! । 


स्वान्यनी कानि मृद्वन्त; प्राद्रवन्कुञ्जरास्तव 
सहावान ट्याइश्ाागि विधामित्वा सवारणान | 


की गदाम विकल होकर तुम्हारी सना- 
के! मदन कर्ते हुए भागन लगे ॥ 
जैसे देवता लोग वज्जघारी उन्द्रकी रक्षा 
करते है वेमही अभिमन्यु आदि वीर लाग 
उम ग्पभमिम मीदमनको मव भांतिस 
रेखा करन लग ॥ ( ५०-५८ ) 
पराइळयान मी समन गदा धाग्ण करके 
गाएभाममे यम्रराजके समान घोर सूप 
ड्र देने लग। मउ ओर गदा ग्रद्रण 
करते सदन दई शेय भ्रम्ण करते ध, जम 
दिउ है ब्मदान नृत्य करते दे ॥ बत्रक 
थएन उम गारी गदाओ़ी चाटठता यच 


जन्र्‌ थः rd उ त यप कड SS, मदेन 


न्धे 


॥ ९४ ॥ 


नाली 


दी पडती थी । पद्मुओंके नाश फरनेके 
समय अमे क्रद्ध हुए रुद्रदवका पिनाफ 
दीस पडता ह, वस ही कण, मजा आर 
रुथिगमे युक्त मीमसनकी वह भयड 
गदा दियाट देने लगी ॥( ५९ ६२) 
जम पत्रुपालफ छाग छाटीसे पशुओं 
की ताडना करते है, वम ही मीम- 
मन गदामे राधियोका मारने लगे ॥ 
तुम्हारी रफ मय हाथी भीमसनर्की 
गदा तथा झात्रओंके वा्णसि अत्यन्त 
पीडित होकर निज सेनाको मदन करते 
हुए वेगमे भागने लग ।! जम प्रग 
वायू बादलको तितर विनर करके उटा 
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अतिष्ठत्तमुले भीम! ञ्सशान इच ञालभूत ॥ ५ 


सीप्मपचे । 


इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्चणि चतुर्वदिवसे भीमयुद्धे द्विपश्टितमे।क#याद्र ॥ ६२ । 


सञ्जय उचाच-- हते ताससन्गजानाक पुत्रा ठुघाघनस्तचर \ 


भीमसेन घतयच सचसतन्यान्यचाद्धत्‌ 


॥ १॥ 


ततः सवोण्यनाकान तव पुत्रस्य शासनात्‌ | 


अभ्पद्रवन्सीमसेन नदन्तं भैरवान्रवान्‌ 


॥ २९ | 


त बलौघमपयन्तं देवेरापे सुढुःसहस्‌ । 


क क ~ € 
आपतन्तं सुदुष्पारं ससुद्रमिच पणि 


॥ रे 


रथनायाश्वकलिल शङ्कुदुन्डुभिनादितम्‌ । 


अनन्तरथपादात सरेन्द्रस्तिमितहदम 


॥४॥ 


तं भीमसेनः समरे सहोदघिसिवा5परम्‌ । 
सेनासागरमक्षोभ्यं देलेङ समवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदाश्रर्यमपञ्घाम पाण्डवस्य महात्मनः । 


भीमसेनस्य समरे राजन्कर्मातिमाचुपम्‌ 


॥ ६ ॥ 


उदीणोन्पार्थिबान्छचान्साम्वान्सर थकुञ्जरान्‌ । 


असम्ग्रम भीमसेनो गदया समवारयत्‌ 


WSN 


देता है, चसे ही भीमसेन सब हाथियाँको 
भया कर इमणानवासी रुद्रकी भांति युद्ध- 


^ भूमिम खित हुए।। (६३-६५) २७७६ | 


भीष्मपर्वमें वासठ अध्याय समाप्त । 


भौप्मपर्वम तिरप्त अध्याय । 

सञ्जय बोल, हे भारत ! उस सम्पूर्ण 
ह।थियोँकी सनाका वध होनेपर राजा 
दुयोंधनन भीमसेनदा वध करनेके 
निमित्त सम्पृणे सेनाको आजा टी ॥ 
रणभूमिमें सदाधार शब्द करनेवाळी बह 
सम्पूर्ण सेना दुर्योधनकी आघ्राय माम- 
ननकी ओर दोही) भीममन देवनाओं 
से भी न जीतने योग्य, पके दिवस 
क्र 


NCCCCFCECCECEECCCEECE CFEFCEEZCE Ce+Ece डळ कडकडे 
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महा भयङ्कर समुद्रको तरङ्गके समान 
अनेक रथ. पदछ) हाथी, घोडोंके सहित 
शख, ढाल आर दुन्दुर्मात युक्त दसरे 
समुद्र्क समान, धूलिम पृरित उस 
महासनाफा एस निवारण करन लग, 
जेम समृद्रेके वेगक्का तट राक्ता 
ह| (१५) 

महाराज ! उस ममयम मन पाण्दुपृत्र 
महात्मा भीमसेनका अाकिक परकर 
देखा ॥ बह घोटे हाथीय बन म्द 
गजाआका गढाम नितारा छान ळर 
लवानाम शर्ट मजेने आदार 
सम्प बनाओ निवा7 नम 
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सहामारत । 


स संवाये वलोघांस्तान्गदया रधिनां वर! । 


अतिष्ठत्तुसुले भीमो गिरिमेरुरिचाऽचलः 


Wel 


तस्मिन्सुतुसुले घोरे काले परमदारुणे । 


श्रातरसैच पुत्राश्च शृष्टद्यञ्नश्च पार्त! 


ट्रोपदेयाऽभिमन्युञ्च शिखण्डी चाऽपराजित! | 


न प्राजहन्भीससेनं भाय जाते महावलम्‌ 


॥ १०॥ 


तत; काक्यायसा गया प्रणस्य महता गदाम्‌ । 


अधावत्ताचकान्योधान्दण्डपाणिरिवाऽन्तकः 
पोथयन्रथछून्दानि चाजिष्वन्दानि चाऽभिभ्ः 
कर्षयन्रथव्ठन्ठानि वाहुवेगेन पाण्डचः 


~ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


विनिमन्नन्य्यचरत्संख्ये युगान्ते कालवाद्रिसुः । 


ऊरुवेगेन सरुषन्रथजालानि पाण्डव! 


॥ १२ ॥ 


चलानि सम्ममढाशु नट्र्चलानीव कुञ्जरः । 


सट्रत्रथभ्या रविना गजभ्या गजयोधिन! 


॥ १५ ॥ 


सादिनश्वाषश्वप्रेथ्या सभी चाऽपि पढातिनः । 


गठया व्यथमत्सवान्वातो वक्षानिवीजमा 


|| २७ || 


भामसना महावाइम्तच पत्रस्यच बल | 


पर्यतकी भांति वहां पर स्थित रहे उम 
महा मयदर तुमुल युद्रमें माउ, पुत्र, 
दस, द्रोपदीक पुत्र लोग, जामि- 
मन्या जोर जपराजिन दि्याडी मरा- 
चनदान मीमननको भयम त्याग कर 


ग्णभामेम एथर नहीं हुए |, (६-7९) 
एद्चनादन मीममन उन सब वीर? 


~ ~ 
मउ अत्यन्त मागा 
a र 
दाडवारी यमराज के 
पिपर नगरा माक पोदाधासा त्र्यं 
र 


~ = 
Lp न पाटा Cod 
SE [टका उदान 


कर लाट 


“सम रयड को 
ई 


श्न 


| 
ं 


आऊपण करते हुए प्रलयफालफी मृत्यु 
के समान युद्र भूमि में घूमने लग ॥ 
प्रदयफराठकी. मृत्युफ समान होकर 
चलते समय जंघाओसे र्थाफे सम्रदोंकों 
आऊंपेण करते हुए ओवाळले समान हाथी 
का तथा योद्राओका संहार करने ळग 
आर तुम्हारी सनाके बीच ग्थी) गज 
पति और घुटसवार नथा पेदळे पीर 
मीमकी गदाम टम प्रफार मर्न छा 
जम वायू प्रबळ वेगम दुल टूट मि 
पड़ते ट ॥ ( ११-१६) 


उनकी गदा उण समय सथिर,माँम, 
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> ष्ट 

f साऽपि मञ्जादसामांसेः प्रदिग्या रुधिरिण च ॥ १९ ॥ | 
| अद्रञर्थत सहाराट्रा गदा नागाश्वपातनी । f 
A तत्र तन्न हतेश्वाउपि म्ुष्पगजवाजिभिः ॥ १७॥ 
; रणाङ्झणं ससभदन्छृत्योरावाससन्निभम्‌ । 
f पिनाकमिव मद्स्य कुद्धस्याऽभिक्रतः पान्‌ ॥ १८॥ 
| यसदढण्डोपसामुग्रासिन्द्राञानिससस्वयाम्‌ । १ 
1 ठइशुर्भीमसेनस्य रौद्री विशसनीं गदास्‌ ॥ १९॥ | 
र आपविद्धप्रतो गढां तस्य कौन्तेयस्य महात्मनः । 0 
क बसो रूप महाघोरं कालस्येव युगक्षये ॥ २० ॥ | 
शे ते तथा सहती सेनां द्रावयन्ते पुन! पुनः । | 
: 1 मृत्युसिदाञच्यान्त सर्वे विमनस्रोऽभवन्‌॥ २१ ॥ | 
ग यतो यतः प्रेक्षते स्स गदासुयस्य पाण्डव! | १ 
ग तेन तेन स्स दीयन्ते सवेसेन्यानि भारत ॥ २२॥ 

| प्रदारपन्त सैन्यानि घलेनाउइसिलविक्रमम्‌ । प 
र ग्रसमानमनीकानि व्यादितास्थामिवान्तकम्‌ ॥ २३ ॥ $ 
| ॥ ते तथा भीमकर्माणं प्रगहीत महागढम | र 
न मञ्जामे युक्त शिकर अत्यन्त भयानक गदा लेकर भ्रमण करने के समयमें वेसी १ 
^ रूपस दिखाई देने लगी ! इधर उधर ही मृति दिखाई देन लगी ॥ उसको ; 
^ मरक पड हुए मनुष्य,हाथी आर घोर्डो- हाथमें गदा लिय हुए महा सेनाको ; 
^ से रणभूमि यमराजके मृत्यु म्धानके छिन्नभिन्न करता हुआ देखकर सब कोई | 
^ समान हागई | भीमसेनकी गदा गव्वओं अत्यन्त ही भयम व्याकुल होन लगे ॥ | 
^ का नाग करने वाली, यमदण्ड समान हे भारत ! उस समय में भीममेन गदा ६ 
^ सगद्दर आर इन्द्रक वज॒के समान प्रमाण लकर मना में जिस ओर देखते उधरही ५ 
^ मान हुई । उम यढाका सब लोग पशुओं पव मना तितर वितर हाने लगती ; 
? का नाण करने घाले महादेव के पिनाक थी (२७०4१२) 1 
) के समान देखने लगे। ( 71६--१९ ) महाराज! कारवों के पितामह भीप्म ; 
£... जिस प्रकार प्रलपदारके समय में ने भएवर कमे करनेवाले भीमसेडका £ 
| यमराजका विवराल रप हा जाता ह. मम्पूणे सनाझे ममृहमे अपराजिन और ‡ 
४ इस महान्मा उन्नीनन्दन भोगरी भी महा मयटूर गदा ग्रहण कर के मच ; 
76९९९ ७२२०६ ९-० ६ ६६०६ (६८६ -€€€६ ++७३०-€८ पेने रेजेये)ेरेफ>क33२२२२>३३>०२०३३२>- ६६६६ 2 
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[ मौप्मवचपर्द 


29%22२२२०२१२००२-०० २४२ “टे २२२? टे 2 केन्टे के» € ८८१८ €€€€८€€€ ८ €€£€£ ६७9२ 8२२३ 
क 


दृष्टा व्ृकोदर भीष्म! सहसैव समभ्ययात्‌ 


॥ २४ | 


महता रथघोपेण रथेनाऽदित्यवचसा | 


छाडयन्शरवर्षेण पर्जन्य इच वृष्टिमान्‌ 


॥ २५ ॥ 


नमासान्त तथा दृष्टा व्यात्ताननमिवा$न्तकम्‌ । 
भीष्स भीमो महावाहुः प्रत्युदीयादमपषितः ॥ २६ ॥ 
तम्मिन्क्षण मात्यकिः सत्यसन्धः जिनिप्रवीरो$भ्यपतत्पितामहम्‌ । 


निम्नन्नमित्रान्धनुपा इढेन सङ्कम्पयंस्तव पुचस्य सैन्यम्‌ 


॥ २७ ॥ 


ते यान्तमम्वे रजनप्रकाण; शरान्वपन्ते निशितान्सुपुङ्ान्‌ । 
नाऽछाक्नुवन्धारमितुं तदानी सर्वे गणा भारत ये त्वदीया! ॥२८ ॥ 
अधिध्यदेन टाभिः एपत्करलम्बुपो राक्षसोऽसौ तदानीम्‌ । 


थारप्रतुथिः प्रतिविद्र्यते च नप्ता शिनेरभ्यपतद्रथेन 


॥ २९ ॥ 


अन्वागनं खप्पर निदाम्ध ते ठाचुमभ्ये परिवतेमानम्‌ । 


प्रट्रायमन्त फुस्पदवांचा पुनः पुनश्च प्रणढन्तमाजो 


1 २० ॥ 


क बा तर OC = ~ 
गाधमम्यठासा) झारवयवलरघपन्मचा यथा भूधर मम्बुवेगेः । 


चीर तितर पितर फरत आर मानो 
मुंह पसार हुए यमराजके समान मना 
के संय वीरको याम करते हुए देण, 
सपदि समान प्रकाशमान बट रथ पर 
चरक बादल समान आणने झार म 
की भात अपने याणी को वपाने हुए 
उन मनाया की कर दाट (२3-7५) 

मरायाह भीममेनर छद यमराज 


क्रायपत्रक 


[इक 
काग्पत 


कपडे णा हायर > फिक 
= ~ a 
प्रा a rd र कार परो रनर एन मु 


| 


{ 


बुझाये हुए वाणोको चलाते और सुगरण 
भूषित घोडसे युक्त उत्तम रथ पर चढे 
हुए सात्यकि क गमन करने क समथ 
में फाट भी तुम्हारी सेनाको वीर नित्रा” 
ग्ण न कर सका । ( २६--२८) 

तेब अलम्बष राक्षमन दश बाणामि 
सात्यकिको विद्व किया, परन्तु सात्यकि 
अलम्वुषफो चार याणाम तिद्रं करके 
गमन करने लगे ॥ तुम्द्रारी ओर के 
याद्रा लोग वीर मात्यकी का ऊरुप्रवान 
दीगाकी टटात तथा आगे बढ़े आने देखे 
कर जस मेघ पपतक उपर जळी 
उपा करने दे. व ही उसके ऊपर याणा 


~ = ~ < 
कावप फग्य भा म्याद काल क 
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भीष्मपवे । ३५१ 


| 
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न तत्र कश्चिन्नाविषण्ण आसीहते राजन्सोसदत्तस्य पुज्नात्‌ । A 
स यै समादाय घलनुमहात्मा सूरि्जवा सारत सौसठत्तिः ॥ ३२॥ 
दृष्टा रथान्स्रार्यपनीयसानान्प्रत्युद्ययो लात्याक योडुसिच्छन्‌ ३३[२८०९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया चयासिक्या सीप्मपवाणि भीप्मवघपवणि 
सात्यकिभूरिध्रवस्समागमे त्रिपष्टितमो5च्याय ॥ ६३ ॥ 


सञ्जय उवाच-- ततो भूरिश्रवा राजन्सात्यक्ति नचभिः झारे! । 
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प्राविध्यङ्गशसेछुद्धस्तोत्रेरिव महाद्विपम्‌ ॥१॥ 
र कौरद सात्यकिश्चैव शारै! सन्नतपर्वभिः । 

अवारयदमेयात्मा सर्वलोकस्य पर्यतः ॥२॥ 

ततो दुर्योधनो राजा सोदर्येः परिवारितः । 

सौमदात्ति रणे यत्तः समन्तात्पयेबारयत्‌ ॥३॥ 

तं चेव पाण्डवाः सर्वे सात्यकि रभसं रणे । 

परिदाय स्थिताः संख्ये समन्तात्सुमहौजस! ॥ ४॥ 


सीससेनस्तु संरुद्धो गदाखुद्यस्थ भारत । 


दुर्योधनमुचान्सवान्पुच्रांस्ते पर्यवारयत्‌ ॥ ० ॥ 
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तपते हुए द्र्यके समान तेजस्वी उस 
महारथ सात्यकिमो निवारण करने में 
समर्थ न हुए । ( २९-३१) 

हे राजन्‌ | उस सब सेना के वीच 
सोमद्तके पुत्र भूरिश्रवाक अतिरिक्त 
आर कोई भी सात्याकि के सम्मुख न हो 
सका; चह अपनी आरके रथियोंको 
सात्यकिके बाणोंसे तितर वितर होत देख 
कर प्रचण्ड घनुप धारण कर के मात्य 
किसे युद्ध बरन के निमित्त आकर सड 
हुए 1( ३२--३३ ) [ २८०९ ] 

भाप्मिपदस तिर ३. उऱ्याय समाप्त । 

अाच्मपदम फेर शप्याय । 


सघ्यय दाल र राजन! 


अनन्तर 


भूरिश्रवाने अत्यन्त कुद्ध होकर महाम 
हाथी को अंकुशमे प्रहार करनकी 
भांति सात्यकिको नो वार्णोस प्रहार 
किया ॥ अत्यन्त पराक्रमी सात्यकि भी 
सब्र लोगाके सम्मुख अपने अनेक चोख 
वाणोंस भूरिश्रवाको निवारण करने लगे॥ 
तिसके अनन्तर राज्ञा दुर्योधन भाइयों 
के सहित भूरिश्रवाको चारो आरस घर 
कर उसकी रक्षा करन में प्रवृत्त हुए 
आर महाबलव।न पाण्डवोके पक्षक योद्धा 
लोग भी मान्यकिका चारा ओर से घर 
ऊर उनदी ग्क्षानिभित्त खड़े हुए ॥ (१-४) 

भीममेनन रडे रा गठाघारण करके 
तुम्हार टर्याधन आदि सद पुत्रोंहा घेर 
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रथेरनेकसाहसै! क्रोधासघ समल्बित; । 

नन्ढकम्तव पुत्नस्तु भीमसेन सहाबलम ॥ ६॥ 
विव्याध विशिखैः पड्भिः कङ्कपत्रैः शिलाशिते। । 
दुर्याधनस् समरे भीमसेन महारथम्‌ ॥७॥ 
आजघानोरसि कुद्धो मार्गणेनेबमिः शिते! । 

नतो भीमा सहावाहु। स्वरथ सुमद्दाघल। ॥ ८ ॥ 


आमरोह रथश्रेछ विशोक चेदमब्रवीत्‌ । 
एते महारथाः गरा घातराष्ठा। समागताः ॥१॥ 
मासच भुशमछद्धा हन्तुमभ्युत्यत्ता युधि । 
सनारथट्रमोच्म्माक निन्तितो घहुचापिकः ॥ १०॥ 
सकलः सता चाऽसेट योऽहं पठामि सोढरान्‌ । 
गच्ाऽऽठाकसमुत्क्िप्ता रणवा रथनेमिभिः ॥ ११॥ 
च्रणाम्यन्व्यन्तरिक्ष रि शारत्रन्दाढगन्तर । 

नच निष्ठानि सन्नद्धः स्वयं राजा सुयोधनः ॥१२॥ 
आर शा5स्य सन्नद्धाः फुळपुत्रा मडोत्कटा! । 
गण्नानल टनिए्यामि पडघलम्ने न सासः ॥१३॥ 
नम्पान्ममाव्वान्समाम सत्तः संयच्छ मारथ । 

एवमु स्त्वा लतः पाथम्तव प्च विजास्पत ॥ १४ ० 


हजार गवितराम युक्त निमित्त उद्चत हुए है; मरा बहुत दिनो 
ने कट टाकग लिदा फा टन्छिन यर मनोरथरूपी प्रक्ष सफळ 


पदम सकत नीद दुआ 2, जा में दु्याचन आद भाइयों 


क प्रा किया तत्र डा ग्गाधमि पं दता कृ 


"बरव नो वाशिम जहा गवळी पतियोग आका मे वाढि 


ग्लू प्रदिव (५ ८? दीएती ह अर याणीड़ा सम्प पडता 
अनन अवन्त रय ने नीम्मिना 2 उडा झलजाल सदमन अपने माये 
पा पट कर नि मा वी उ मलिन राता दयाघन मुद्र क लिये 
दक ककत रार तलक पडा अज म वन मका rn 
रेरन बार मन्मा र गराई में मत देगा: टसम 
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विव्याध निशितैस्तीएण!ः शरेः कनक भूषणे; । 


अध्याय ६४ ] 
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भेर्वाणिरश्यविध्यत्स्तनान्तरे 


॥ १५ ॥ 


ते तु दुयोँधनः पष्टया विदूध्वा सम महावलम्‌ । 


त्रिभिरन्मेः सुनिशितार्विशोक प्रत्यविध्यत 


॥ १६॥ 


भीसस्य च रणे राजन्धनुश्चविच्छेद सासुरस्‌ । 


A ° _ (२ ~ भे र ४ 
सुिदेशो भूरा तीष््णेख्जिभि भल्लेहेसन्निव 


॥ १७ ॥ 


समरे प्रेक्ष्य यन्तार विशोक तु बृकोदरः । 
पीडितं विशिग्वैस्तीषणेस्तव पुत्रेण घन्विना ॥ १८ ॥ 
असुष्यसाण; सरव्घो घनुद्व्य परासशत्‌ । 


पुत्रस्य ते सद्दाराज वधार्थ भरतर्षभ 


॥ १९ ॥ 


समादधत्खुसक्कुद्धः क्षुरप्रं लोमवाहिनम्‌ । 


तेच चिच्छेद बपतेसीसः कार्छुकसुत्तसम्‌ 


॥ २० ॥ 


सो५पडिद्धय धलुशिछलन्न पुत्रस्ते क्रोधसूच्छितः । 


अन्यत्कार्छुकमादत्त सत्वरं वेगवत्तरम्‌ 


॥ २१ ॥ 


सन्दधे विदिखं घोर कालम्त्युसमप्रभम । 


लेन ७जधघान संकुद्धों भीससेनं स्तनान्तरे 


॥ २२ ॥ 


स गाढाडिद्धो व्यथितः स्यन्दनापस्थ आविदात्‌ । 


के सहित सावधान होके चलाओ ८-१४) 


महाराज ' भीसने सारथीसे ऐसा 
कह कर सुवणंभूपित अनेक तीक्ष्ण 
वाणोंने दुर्योधनको विद्ध किया । इसके 
अनन्तर नन्दकवे दोनों स्तनोंक वीचमे 
तीन वाणोंसे प्रहार किया « तव दुर्यो- 
धनन गहावलवान्‌ भीमको साठ वार्णो- 
से विद्ध करक फिर चाख तीन वाणोस 
उनके सारथी बिशोकको विद्ध किया॥ 
आर हँमते हसते तान भट बाणोम भीम 
के घनुपकी घुटि काट डाली । (१४-१७) 

तव भोम निज मार्दी दिशाकरो 


धनुद्धोरी दुर्योधनक चोखे वाणेसे 
पीडित देखकर क्रुद्ध होके दुर्योधनके 
वध करने के निमित्त दिव्य धनुप आर 
रोए का खडे करनेवाले क्षुरप्र अस्र 
ग्रहण करके राजा दुर्योधन के घनुपकी 
पुष्टि काट डाली । ( १८-२० ) 
दर्योधनने क्रोधम मूर्च्छित होकर 
कटा घलुष त्याग कर जीघ्रता पूर्वक एक 
वेगवान्‌ धलुप ग्रहण करके यमदण्डक 
समान एक वाण धजुप पर चढ़ा कर 
भीमसेनके दोनों लनोंका मध्यम्थल यिड 
किया॥ सममन उम बाणम अत्यन्त ही 
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महा मारत ! [ भीष्मवध पय 


~ ०. ~ ९ 
स निषण्णो रथोपस्य सूछोमभिजगाम ह ॥ २३ ॥ 
ते द्रष्ट्रा व्यवितं भीससभिमन्युपुरोगमाः । 


क 


नाव्मृप्यन्त महेष्वासाः पाण्डवानां महारथा!॥ २४॥ 
तनस्नु तुझुलां वाष्टि झास्त्राणाँ तिग्मतेजसाम्‌ । 


पातपामासुरूयमग्रा; पुत्रस्य तव सूधीनि  ॥ २५ ॥ 
प्रतिलभ्य तत; संज्ञा भीमसंनो महाबल! | 
दुर्योधन अिभिर्विद्ध्या पुनर्चिव्याध पश्चमि) २४ ॥ 
काल्ये च पश्चविणत्या शरचिव्यात पाण्डघ; । 
स्क्सपुर्ठसेप्तासः स विद्वो व्यपयाद्रणात्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रत्युधयुस्तनों भीमं तव पुत्राश्चतुदंशा । 
सेनापति; गुपेणम्जन जलसन्धः सुलोचना ॥ २८ ॥ 
उग्यो सीमरवा भीमा चीरबाहरलोस्ट्रप: । 
दमुग्या दु्प्रभश्य विवित्सुर्विकटः सम, ॥ २९ ॥ 
विगजन्ना बडन्वाणान्का वर्सर क्तटाचना! । 
सीपसनममिद्रत्य बिब्य व! सहिता सुदास्‌ ॥ ३०॥ 
पद्मातु तच सम्प्रन्य सीससेनो सहाचलः । 
उण जिलिहेन्वीर। पाश सथा सका ॥ ३१ ॥ 
दिल पटिद सग पन्डित हा रप  पीटित होक युद्रस प्रथक दुए। महाराज | 
, उड सये 1५ २१-२०) । टॅसके अनन्तर मनापति, सुषेण, जलः 
डीएवतकोा सनित दस कर आमि ' सन्ध, मुटोचन, उग्र, मीपरथ, भीम 
५ रप शा पाटय झदारीर मागथ चीग्वादू, अळे।लुप, दुमुप, दृप्रधा) 
रेन बेटी उरा दादा 1 वे सय दुपो पिन के विवित्सु, विकट आर सम ये तुम्हार 
सरग. अपने प्रशाद पाराको वपम चादढ पत्र इकडे दाका धम लाल 
गए. रारणत मीममेन दी दाग नत्र कर मीममन समीप जाईर उनके 
2? साहे मदान है राये, उन्दने पडि ऊपर अनक वाणीकी वषा करके उन 
{ आया उ ४ से दयेने बिड कमव हिर ददू म्पम पिदर कर्न टग ।(०५ ३०) 
दा रा शरद किए... ४० २६ मदावाह मादी धीमगेन तुष्टा 
कश पाएर स्वार गामि दस प्म पत्रीका उम प्रकरण जाण चलाते दस 
- दी झे पिर किया। राप राणीचे [र उनकी गोर तेस दौरे अमे इश 


द का ९ कार त टाचा पच ल नाकी ७७१ नकेल सेनेकडे के उ ठयक अल केक क कने 
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अभिपत्त्य महावाहुगरुत्सानिव घेगित; । | 
सेनापतेः क्षुरप्रेण शिरश्चिच्छेद पाण्डवः ॥ ३२॥ 2 
सम्पहस्य च हृष्टात्मा च्रिभिर्वाणैसंहासुज' । 
जलसन्ध विनिभिद्य सोऽनयद्यससादनस्‌ ॥ ३३॥ 
रुपेण च ततो हत्वा प्रेपयामास सृत्यवे । f 
उग्रस्य स शिरस्त्राणं शिरश्चन्द्रोपसं सवि ॥ ३४॥ A 
पातयासास भल्लेन कुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌ । १] 
वीरबाहुं च सप्तत्या साश्वकेतु ससारथिम्‌ ॥ ३५॥ f 
निनाय समरे वीरः परलोकाय पाण्डव' । 9 
भीम भीमरथो चोभी मीससेनो हसन्निव ॥ ३९ ॥ 

पुत्री ते ढुभेदौ राजन्ननथव्य मसादनम्‌ । 

ततः खुलोचन भीमः क्षुरप्रेण मह्दास्नुघे ॥ ३७ ॥ 

मिषतां लवेसैन्यानसनयद्य ससादनस्‌ । 

पुन्रास्तु तव तं दृष्ट्रा भीससेनपराक्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 


शापा यऽन्य सवस्तच ते मामस्य भयादता; । 
विप्रद्रता देणा राजन्वध्यमाना सहात्मना ॥ ३१ ॥ 
तताउन्रवाच्छानतनव) सवोनद झहारथान्‌ । 
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की ओर मेडिया दोडता हे ॥ उनके वेगणशील भोमरथ आर भीम दोनों भाइ 
सम्मुख पहुचक क्षुरप्र असखसे सेनापतिका योंका मानो हसते हसते मारकर यम- 
सिर काट डाला ॥ फिर हंसक्रे तान पुरीमं भेज दिया । अनन्तर भीमसनने 
वाणोंम जलमन्धका संहार करवे, यमपुरी ' तेर पूत्र सुलाचनको उस महायुद्ध 


दु 


में भज दिया ॥ आर सुपेणका भा वध सवे सनाके सम्पुस क्षुरप्रवाणस यमपूरोम 
करके मृत्युक हवाले किया; उप्रका भेज दिया ॥ धनम भिन्न ओर जो सव 
शिरख्राणक सहित दानो कुण्डलोसे तुम्हारे पुत्र वहांपर बाकी थे, वे सप 
शोभायमान चन्द्रसाके समान मस्तदाका उस समय भीमसन झा पराक्रम 
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गछासमे पाटकर पृथ्वीम गिरा ' देख उसके याणोसे अत्यन्त ही विद्र 
दिया । (३०-३५) ` होकर इघर उधर भाग गये ॥ (३५-३९) 

दीरपारका यार. पज पार सारधी अनन्तर घान्तबुनन्दन मीप्मन संश 
के साहित सत्तर बाणोंय मार डाला, महाराथयोस उहा हे शहारथी लागा ! 
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महामारत । 


[ सोष्म यप 
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एप भीमो रणे कुद्धो घातेराष्ट्रान्महारथान्‌ ॥ ४० ॥ 
यथाप्राग्त्यान्यथाउ्येछान्यथाञरांख्च सङ्घतान्‌ । 
निपातसत्युग्रधन्वा तं प्रगृह्णीत मा चिरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ण्वमुक्तास्तत; सबै धार्तराष्ट्रस्य सैनिकाः । 
अभ्यद्रवन्त संकुद्धा भीमसेन महाबलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भगठत्तः प्रभिन्नेन कुजरेण विद्वाम्पते । 
अभ्ययात्सहसा तच्च यन्न भीमो व्यवस्थित! ॥ ४३ ॥ 
अग्पतज्ञेव च रण भीमसेन शिलीसुग्ने। । 

अद्रय ममर चे जीसन उच भारफरस ॥ ४४ ॥ 
अशिमन्युम॒सास्तत्त नाऽख्ूष्यन्त मरारथा! । 
भौीपम्पा$५5ळळाउडन संख्ये सवाहुपलमाशिता। ॥४५॥ 
से पने झआारधर्षण सभन्तात्पर्यवारयन । 

गये च शारदा तु पिशिदुस्त समन्ततः ॥ ४३ ॥ 
गा यन्त्र वाचनिहन। समस्तैस्तेमहार पे: 
पराग्य्यालिषगजा राजन्ानान्दिद। गुलेजनः। ॥ ४५॥ 
साउालरसॉयिरोत्पीड: घ्रक्षणीसोऽशाचद्रण । 
गभस्लिनिरिवाऊकस्स संस्थता जळवा सदान ४८ ॥ 


हि क 


यह मीममन रण याणसि ऐसा छिपा दिया, नेम म 
सबको छिपा देता ह। ( ४०-४४ ) 
आआनपन्यु आदि महार्थ योद्राओीन 


टी. शुरवीर क्यान 


उघ का रर दे. उनमे भीमका पाणामि छिपना न मटकर 
नं शच ही विवरण चाम अम वाणोकी उपा करके भग 
snd दच जार इनके हाथी अम हा 
कुद यन नीप्ण्शी दिघा छ” प्राउज्याति सतन एन 
घेवर > ततव सय मन्च सनक याग सास 
देई" 1 अमदन मदः विदि बेस रेण ला अत दती 1१. 
रजम पर चटे हुए एए लियर प देखते तम्रटम अने 
TT शण धाळया , रमणा ये गटर यु nr wep पाटा 
व्क इस मचे वि 7) 
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अ) 


भीष्सपर्व । 


सश्वोदितो मढ्स्राची भगदत्तेन वारणः | 
अभ्यधावत तान्सवोन्कालोत्छष्ट इवाऽन्तकः ॥ ४९॥ 
~ ७ hd Cr 

द्विगुणं जवमास्थाय करूपयंश्चरणेस हीम्‌ । 


तस्य तत्सुमहद्रूपं दृष्ट्रा सर्वे महारथाः 


॥ ५० ॥ 


असह्य सन्यसाताय्व नाऽतिपसनसोऽभवन्‌ । 

ततस्तु छुपतिः छुद्धों भीससेन स्तनान्तरे ॥ ५१ ॥ 
आजघान महाराज झारेणाऽऽनतपचेणा । 
सोऽतिविद्वो महेष्वासस्तेन राज्ञा महारथः ॥ ५२॥ 
सूच्छेयाऽभिपरीतात्मा ध्वजयष्टि ससाश्रयत्‌ । 

तांस्ठु सीतान्ससाळक्ष्य शीमसेनं च सूच्छितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ननाद बलवन्नादं भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 

ततो घटोत्कचो राजन्प्रेक्य भीम तथा गतस्‌ " ०४॥ 
संक्रुद्धो राक्षसा घोरस्तचेवाऽन्तरधीयत | 

स कृत्वा दारूणां मायां भीरूणां भयवार्धिनीम्‌ ॥०७॥ 
अहइयन निमेपार्धाद्धोररूपं समास्थितः । 


एरावत समारूढः स वे मायाकृते सख्यम 


॥ ७८ ॥ 


तस्य चाऽन्यऽपि दिङ्नागा वभूवुरन॒यायिनः । 


चह मदचृता हुआ मतपारा हाथी 
भगदत्तके चलनिपर डविगुण वेमे चलकर 
निज पांवसे पूर्थ्याका कंपाता हुआ काल 
प्ररित यमराजके समान उन सव योद्धा 
ऑंकी ओर दोडा । सम्पूर्ण महारथ योद्धा 
उम महा गजराजका अत्यन्त भयानक 
स्प देखकर भयभीत हा गये॥ (४९-५१) 

राजा भरादतने ऋद्ध होकर नतपव 
बाणोंस भीमसेने दोनों स्तनोंके वीचमें 
प्रहार किया । मरा धनधारी महारथ 
भीमसेन राजा भयदचके चाणमे अत्यन्त 
दिद आर मूर्त टाकर र्थके प्यजाओ 


CEFECCCENOINNTONNIRTTIRIIRSIIRSEI> 


दण्डको पकडकर यित इंए । प्रतापी 
मगदत्तने उन सब महारथ योद्धाआंको 
भयभीत आर भीमसेनको सच्छित देस 
कर पलपूर्वक सिंहनाद दिया । (५१-५४) 

हे राजन्‌! इसके अनन्तर महा भया- 
नक राक्षस घटोन्कच भीममेनको सूच्छित 
देखकर घाद होळ उप ही य्यानपर 
अन्तर्हित हुआ और थोड ही ममयके 
अनन्तर कायरोक सयका बटानेवाली 
माया उनपर करऊ मायाके बने हुए 
ए्रावनक टपर चटक भयदर मानि 
धारण एरके सरके मम्मुग ही प्रकट 


5३3३१ ५३5-५>5- ३३३७५ 
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अञ्जना चासनसञ्चच सहापझश्व सुप्रभाः ॥ ५७ ॥ 

खय एते महानागा राक्षसे समधिछिता! । 

महाकायास्त्रिवा राजन्प्रखवन्ता मद बहु. ॥ ५८ ॥ 1 

नजादीयवळलोपता सहाबलपराक्रमाः । १ 

घदात्कफचस्तु स्व नागं चोद्र्यामास ते तदा ॥ ५९ ॥ | 

सगज भगदत्त तु हन्तुकामः परन्तपः । शे 

ने चाइन्य चादिता नागा राक्षसस्तेमंहाचलेः ॥ १० ॥ | 

परिपेतुः सुसरव्धाशतुढष्टा्चचुटि दाम्‌ । 

सगडरास्य ते नागं विषाणर+्सपीडसन्‌ ॥६१॥ 

~ + (२2०९ १५ 

से पीठयमानम्तनोगचदढनात? छाराहत। । f 

जनडन्घशानाउमिन्ट्रादानिसमस्तरनम्‌ ॥३२॥ ; 

नमग मे नडला नाउ रुतलार भीमनिःस्मनम । | 

"पप्पा सामाइन्रताट्राप राजान च सथाधनम्‌ ॥३९॥ 

पण पुन्तमि संग्राप्त हटिम्नन दुरात्मना । f 
f 
र 
कू 
A 
८ 
a 
4 
4 
४ 
a 
३ 
4 
श्र 
१ 
क 
2 
; 
a 
शा 
३ 
जच 
3 
4 


भादा पगवासः कच्छे च परिवनते  ॥ 5४ ॥ 
गाड़ी सा सहाय, स च राजाफलिफापन! । 
णी मपली ससर फाठमुन्युसमायु ना ॥ 6५ ॥ 
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श्रूघते चेव हृष्टानां पाण्डवानां महास्वनः 
हस्तिनश्रेव सुमहान्भीतस्य सूदितध्वतिः 


॥ ६६ ॥। 


तत्र गच्छाम भद्र वो राजान परिरक्षितुम्‌ । 
अरक्षमाणः समरे क्षिप्र प्राणान्विमोक्ष्याते ॥ ९७ ॥ 
ते त्वरध्वं महावीर्याः कि चिरेण प्रयासहे । 


~ __ भै ७ च ~ 6 
महान्हि वतते राद्रः संग्रासो लोसहषण! 


॥ ६८ ॥ 


भक्तश्च कुलपुत्रश्च शरश्च एतनापति' । 


७ ४. ° 6 ४” 
युक्त तस्य पार्चाण कतुमस्सानरच्युत 


॥ ६९ ॥ 


भाष्यस्य तङ्कच! श्रत्वा सवे एच महारथाः । 


~ [oS 


द्रोणशीप्मों पुरस्कृत्य शगदत्तपरीप्सथा 


॥ ७० ॥ 


उत्तमं जवमास्थाय प्रययुय॑ंत्र सोप्शवत्‌ । 


तान्प्रघानान्समालोक्य युघिष्टिरपुरोगसा। 


॥ ७१ ॥ 


पञ्चालाः पाण्डदै। साध पृछतोउलुघयु' परान । 
तान्यनीकान्यधालोक्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवानु ॥ ७२॥ 
ननाद सुमहानादं विस्फोटमशनेरिव । 

तस्य तं निनदे श्रुत्वा दृष्टा नागांश्च युध्यतः ॥ ७३ ॥ 


एक दूसरेके मृत्यु खरूप हे ॥ (१३-६५ ) 

यह देखो , पाण्डवोंकी इपेस्रचक 
महाध्वानि आर भयसे विकल भगदत्तके 
हाथीका अत्यन्त ही आत्तनाद सुनाई दे 
रहा है ॥ इससे तुम लोगोंका मड़ल हो, 
चली हम सब लोग भगदत्तकी रक्षा 
करें; इस समयमे रक्षा न वारनमे वह शीघ्र 
ही युद्धम प्राण त्याग करेगे ॥ ह मधाय ली 
महारथगण ! तुम लोग शीघ्र चलो. 
विलम्ब मत करो; उन दोनोंका अत्यन्त 
दारुण रोबो का खडा एरनेवाला सग्नाम 
हो रहा है ॥ हे अय पराक्रमी दीर 
लोग ! राजा भगदत्त उत्तम इटी 
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सन्तान, गरवीर आर सेनापति है; उनका 
परित्राण करना हम लोगॉका अत्यन्त 
ही कत्तव्य कार्य ह ॥ (६६-६९) 
मीप्मका यह वचन सुनकर द्रोणा- 
चार्य आदि सम्पूर्ण राजा लोग भगदत्त 
की रक्षाके निमित्त ग्रीघ्रताके साहित 
उनकी ओर गमन करने लगे । युधिष्टिर 
की ओरके पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा 
उन सब महारधियोंको घटोन्कचकी ओर 
जाता हथा देखकर उनके पीछे दौड । 
प्रनापी रामेन्द्र घटान्कचने उस मत्र 
सेनाओं देखदार बड़े जोग्मे भयानक 
शब्द करके झादारामण्टळको प्रित 


a 
नर 
गरि 
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भीषण: शान्तनवो सूयो भारद्वाजमभाषत । 
न रोचन मे संग्रामो दैडिम्बेन दुरात्मना ॥ ७४॥ 
घलचीयसमाविष्ट! ससहायस्त साम्प्रतम्‌ । 
नेप शाक्य युधा जेलुमपि चञ्जश्रता स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


रे 
४ 
प 


पथ्ालः पापठनेयख दिवस क्षतविक्षताः ॥ ७६ ॥ 
नया से रोचने सुखें पाए्टयजितकाशिसि! । 
पएत्णनामलहाराऽरा श्वो योत्स्यामः परे! सह ॥ ७७॥ 
भित्तामा बब; सत्या तथा नकः स्म कौरवा! । 
उपापनार्पयाने ते सदोत्फलभयादिता। ॥७८॥ 
गाप नितुनापु पाणण्या जितफाठिन! । 
ए्ाटनाउान्शछ चर दाजानदध्मस्थ भारत ॥ ७१ ॥ 
एप खदभाप एए दिवसं भरतषश। 

धाणएयारना कुराणा य पुरस्कत्य भटात्फकसम्र ॥ ८०॥ 
परिदाम्तु लता राजन्धसयु। शियिर सकम्‌ । 
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ब्रॉडमाना निञाकाल पाण्डवयः पराजिताः ॥ ८१ ॥ 
शरविश्षतयात्रास्तु पाण्डुपुत्रा महारधाः । 

युद्धे सुमनसो भूत्वा जग्छुः खशिबिर प्रति ॥ ८२ ॥ 
पुरस्कृत्य महाराज भीमसेनघटोत्कचौ । 


पूजणन्तस्तदाऽन्योन्य सुदा परमया युताः 


॥ ८३ ॥ 


नदन्तो विविधान्नादांस्तृषेखनबिसिश्चितान्‌ । 
सिंहनादांश्च कुबेन्तो विमिश्रान्दाङ्कानिःस्वनेः ॥ ८४ ॥ 
दिनदन्तो महात्मानः कस्पयन्तश्च मेदिनीम्‌ । 


घट्यन्त्च मर्माणि तव पुत्रस्य मारिष 


IA 


प्रयाताः शिविरायेच निशाकाले परन्तप । 


ठुयाधनस्लु दपातदाना भ्रातूवधन च 


॥ ८६ ॥ 


सुट्टत 1चन्तयासास बाष्पशाकससाकुल। । 

तत्तः कृत्वा विधि सव शिविरस्य यथाविधि ॥ 

प्रद्‌ध्यो शोकसतदप्तों भ्रातृव्यसनकाशतः ॥ ८७ ॥ [२८९६] 
दृति श्रीमहाभारते० वयातिक्ष्या भीप्मपर्ञ णे भीप्मवधपवणि चतुथदिवसावहारे चतु पष्टतिमो अध्याय, ॥६ ४॥ 
धृतराष्ट्र उवाच- नयं से सुमहजञात विस्मयश्चेव सञ्जय | 

श्रुत्वा पाण्डुकुमाराणां कम देवे! सुदुष्करम्‌ ॥१॥ 


इसी प्रकारमे युद्ध हुआ था] (७८-८०) 

पाण्डव लोगोंसे पराजित और लजित 
होकर काख लोगोंते अपने शिबिर 
प्रवेश दिया ॥ अखोस ध्ृतावैक्षत गरीर 
महारथ पाण्डव लोग मौपमन आर 
घटोत्कचकी प्रशमा करते हुए उन्हें 
आगे रके प्रसन्नवाप्षंक अपने अपने 
शिपिरामें जाने लगे ॥ ( ८१-८३ ) 

उन लोगोने अल्यन्त आनन्दित होकर 
दुर्योधन के मम भदक शरू, नफीरी आदि 
विधिध पार मड पिहनाद गरे 
एथ्वीकों कपादे हए मन्प्याक्‌ समय 


१५ डु 
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अपने शिविराम प्रवेश किया । राजा 
दुयाधनने भाइयाके वथसे दीन चित्त 
से शोकित होकर मुहूर्त मर चिन्ता की; 
तिसके अनन्तर शिविरके सप कार्याका 
यथावीधिस विधान करके फिर भाइयों 
के शोकसे दुःखित होकर चिन्ता करन 
लगे ॥ { ८४-८७ ) [२८९६] 
साप्मएदस प्यांसट अध्याय समाए । 


oe NTS 


नोष्मप्वमें पसंद अध्याय । 
धृतराष्ट्र बोले, हे मञ्चय ! पाण्डु 
पृत्रोकी देदताओंसे भी दृस्माध्य कम 
करन हुए सुन कर, युय अत्यन्त ही 
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- पुछाणां च परा भाव शरुत्वा सञ्जय सर्वेशः । 

४ चिन्ता से महती सूत भविष्यति कथं त्विति ॥२॥ 
2 भुवे चिदुरवाक्यानि धक्ष्यान्त हृदयं मम । 

ु यथा हि इठयने सच दैवयोगेन सञ्जय ॥३॥ 
| यच भी महुलान्सवीन्शास्रज्ञान्योध सत्तमान्‌ । 


mh 

hy 

| 

परापट्यानामनीकेपु योधयन्ति प्रहारिणः ॥४॥ 

केमाष्यभ्या महात्मानः पाफ्डुपु्ा सहाबला। । 
कम दत्तवरास्तान फि वा ज्ञान सिद्वान्तित्ते ॥%॥ 

पन शर्म न राच्छन्थि दिलि लारागणा एव! | 

र ह र. a + 

पन? पमन मग्यामि हल सन्घ तु पण्डियी। ॥६॥ | 

सरगेय दपए पति देवात्यरमढामणा) । | 

कागल, पराएहसुला यथा वध्याल मसुता ॥७॥ | 
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स्तम्भ समंगायध्य साचातदसन गजय । 
न हि पारे प्रपडयामि दा पपस्पाध्म्प फथश्रन ॥८॥ 
गमटेस्येय राइनो आजा न्याँ प्रतरक्षरः । 


ई 


£ = NR RT कतर क 
* ह ह पर्त बत्य ए दन्द न आ सनि, पाच ल आन कली कल कतम केन मेट कलिल किक है. ठ नती केकी के जह क केणी ककम 


अध्याय ६७ ] 


>3>>%>>>>>>9>>>)०%००>>>>>>>>?%७ऊ० 


> 
~ 


3323233222232332२2333> 


५1 ७२७ 22००००० %ए9$ जरे ?*चे १०१ १ +७+० > 


€६&९€६९€€६€८५६८6९६८४७९७६:€६€६€९€९€६€€6९८€९०८६६-€६€८5<०८€६9>>-92>32>>>&%>%%७0>%>२ 
° 


भीष्मपर्व । 


पुत्राणा व्यसन सन्य भ्रुव प्राप्त सुदारुणम्‌ ॥ ९ 


घातयिष्याति मे सचीन्पुत्रानभीसो न संशय; । 
नहि पञ्यासि तं वीर यो मे रक्षेत्सुताव्रणे ॥ १०॥ 
भ्रुवं विनाश! सम्प्रा पुत्राणा सस सञ्जय । 


तस्माव्मे कारणं सूत शक्ति चैव विशेषतः 


एच्छतो बै यथातत्त्वं सरवेमाख्यातुमहासि । 


ha ho ~ न्वसुखान्रणे किम 
छुयांधनञ्च यच्चक्क सट्टा स्वान्वछुखार 


४०३ 
Mae wun 
र 
॥ ११ ॥ f 
8 
॥ १२॥ 


भीष्मद्रोणे कृपश्चेद सौबलश्च ज पद्रथः । 
द्रौणिवीऽपि महेष्वासो चिकर्णो बा महावलः ॥ १३॥ 


Cems 


निञ्चयो चाऽपि कस्तेषां तदा ह्यासीन्महात्मनाम्‌ | 
विसु्वेषु महाप्राज्ञ मम पुरेषु सञ्जय 


॥ १४॥ 


सञ्जय उवाच-- श्रणु राजन्नजहितः श्रुत्वा चैवाञ्चधारय । 


नेव मन्चकृतं किश्चिन्ेव मायां तथाविधाम्‌ 


॥ १५ ॥ 


न दै विसीषिकां काथिद्राजन्कुवेन्ति पाण्डवा. । 
युध्यन्ति ते यथान्यायं शाक्तिमन्तश्च संयुगे ॥ १६ ॥ 


महा समुद्र पार हानेके समान किमी 
प्रकारसोसी इसा दुःख मागरस पार 
होनेका उपाय नहीं देखता हू! मे निश्चय 
ही अपने पुत्री महा दारुण व्यरानकी 
उपस्थित हुआ समझता हूं ॥ भीम मरे 
सब पृत्रोंका संहार करेगा, इसमें कुछ सी 
सन्देह नहीं है। हे सञ्जय! म ऐसा चीर 
किसीको भी नहीं देखता ह कि युद्धमें 
मेरे पृत्रोंकी रक्षा कर साक; इसारा मरे 
पृश्नोवा निस्सन्देह विनाश हागा। ८-११ 

हे सञ्जय ' मे तुमसे यह पूछता हैं. 
दि, पाण्डबोके जय आर मेरे पृत्रोफ्ले 
पराजयदे विपयर्म युत्त युक्त दारण 
क्या ₹ ! बर तुम मरे निकट यथार्थ- 
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छ 


रूपस वणेन करो आर दुर्योधन, भीष्म, 
शकुनि, जयद्रथ, द्रोणाचार्य, अझ्वस्थामा 
विकणे आदि सव महा बलवान्‌ चीर, 
महा धनुद्धर योद्धाओने युद्धम विग 
होकर कपा किया? आर मर पुत्रांने 
युद्धने पराजित होकर उस समयमे कया 
निश्चय किया ? ( ११-१४ ) 

मञ्जय वाल. हे राजन्‌ ! चित्त लगा 
कर सृनिये आर निश्चय कीजिये । 
पाण्डव लोगोंने न ता कुठ मन्त्र प्रयोग 
किया. न कुछ मायाका कार्य ही जानत है 
और न इछ इन्द्रजाल वा आाजीगरी 
ही युड़में उन्पन्न करते ह। बह लाग 
पराळना र सक अनुमार युद्द यथा 
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महाभारत । 


धर्मण सर्वेकायाणि जीवितादीनि भारत । 

आरभन्ते सदा पाथोः प्राथेयाना महद्यका' ॥ १७॥ 

न ते युदान्निव्ेन्ते घर्मोपेता महाबलाः । 

शिण परमया युक्ता यत्तो धर्मस्ततो जयः ॥ १८॥ 

नेना$चध्या गणे पार्था जययुक्तास पार्थिव । 

नव पुछा दुरात्मान! पापेष्तशिरताः सदा ॥ १९॥ 

नि्ुरा हीनफमाणस्तेन कीयन्ति संयुगे । 

सउनि वणशसानि पुत्रैस्तव जनेश्वर ॥ २० ॥ 

मिकलानीदह पाएएुना नीचारिय यथा नरे! । 

गाय य तडनारण्य पुचाणाँ लव किल्यिपम ॥२१॥ 

सापनायाः सदैवारन्पाण्टवाः पाणडुपूर्लण । 

न आंगान्थामन्यनों पुचाम्तच निशाले ॥ २९ | 

सम्प पास स नल Es माणप कमण! | 

गम्यत सुमेझझोर फळं प्राम जनश्यर ॥ २२३ ॥ 

दा रार नद सटागाज सवच सराद/ण्जन। । 
छपबुत्थासि सटा जन्वायमाणः सुठाजना ॥ २४॥ 

विट्राजान्य मीष्सेण द्रोपोन थे सहात्मना । 
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सुद्र पराजित ईति ह । उन छोगनि 
वाण्यो विषयमे नीच पुछोकी मालि 
अनेक पायकमाफ़ा बिए किया था, 
पारदु पाण्टय ढोग तम्दा। प्रा उन 
नोवकपी नमा और उमे ययपर 
सावन काने 4 । (१८-२० 

है सारले | समद्र पुलाने पा उन 
लाता वयब्राधथित किया था दम 
तप्प सर्दी सँ सप गोडा पटओाड 
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भौप्सपव । 


Dc€ecceccceeeceeecccececeecceeeceeee 


तथा मया चाष्प्पसकृद्वाथेमाणों वुष्यसे ॥ २२॥ 
वाक्य हित च पथ्यं च मत्याः पथ्यामिवौषधम्‌ । 
पुत्राणां मतमाज्ञाय जितान्सन्यासे पाण्डवान्‌॥ २६॥ 
शृणु भूयो यथातत्त्वं यन्मां त्वं परिएच्छसि । 


कारण भरतश्रछ पाण्डवानां जय प्रति 


॥ २७ ॥ 


तत्तेव्हं कथामिष्यासि यथ।श्रतमरिन्दम । 


दुर्योधनेन सस्पृष्ट एतमध पितामह 


॥ २८ ॥ 


हृष्टा भातृन्रणण सवान्नाज़तास्तु सहारधान्‌ | 


शाकसस्सूढह्दया [नशाकाल स्स कारचः 


॥ २९ ॥ 


पतामह सहाभाज्ञ वतयनापगम्य ह । 


यढव्रचीत्सुतस्तञ्सौ तन्मे ञणु जनेश्वर 
दुर्योधन उवाच- द्रोणश्च त्वं च शल्यञ्च कृपो द्रोणिस्तथैव च | 


॥ ३० | 


6 % मी 
कृतवमा च हार्दिक्यः काम्बोजञ्च सुदक्षिणः १ ३१ ॥ 
~ ~ र त्र 
भूरिश्चवा विकर्णश्च भगदत्तश्च वीग॑बान । 


महारथाः समाख्याना' कुलपुत्रास्तन॒ुत्यजः 


द्रोणाचार्यके निवारण करन पर भी जब 
तुमने युद्धका परिणाम नहीं समझा,मेंने 
भी तुम्हें यथाथ हितके बचनोंसे निवा 
रण किया, परन्तु जसे रोगी पुरुप पथ्य 
और औपधि नहीं ग्रहण करता ह, वसे 
ही तुमने भी मरे कहे हुए उन हितके 
वचनोंको नहीं ग्रहण किया ; पुत्रोंके 
सतमें सहमत होके ही पाण्डाको परा- 
जित समझ छिया था । (२९-२६) 

हे महाराज ! तुमने पाण्डवाक 
जयके विपयमें मुख्य पारण जो मुझसे 
पूछा. उमे म पिर तुझम बहता हू ॥ 
तुम भली भाति शवण करो । यही 
दिपय दुयोंधनसे पितामह भीप्मसे पूछा 


| 
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॥ ३२॥ 


था, उन्हाने दुर्योधनसे जो कुछ कहा 
वह म तुम्हार समीप वणन करता 
हू । (२७-२८) 

हे प्रजानाथ ! रात्रिके ममय राजा 
दुयोधन अत्यन्त पराक्रमी भाइयोको 
युद्धम पराजित देखकर शोकितचित्तसे 
महा वुद्धिमान पितामह भीष्मके समीप 
जाकर बिनयपूषक यह वचन वो- 
ले! (२९-३०) 

है पितामह ' तुम, पराक्रमी द्रोणा- 
चा, शल्य, कृपाचार्य, अच्वन्थामा) 
शादक्य, क्लवमा, काम्बाजराज, सुदा 


भूरिश्रवा, मगदन और वि 
आदि जाप मद लोग महार्थ 
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साष्सपचे । 
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नाऽस्ति लोकेघु तह्भूत॑ सविता नो भा 


च्यात । 


यो जघेत्पाण्डवान्सकीन्पालिताञ्छान्ग धन्वना ॥ ४० ॥ 
यत्तु मे कथित तात झुनिभि भावितात्मभिः । 
पुराणगीतं धर्मज्ञ तच्छ्रुणुष्व यथा तथस्‌ ॥ ४१॥ 
पुरा किल सुराः सर्वे ऋपयश्च समागताः । 


~ ~ (१७. गर ~ 
[पतासहमुपासदु; पचत गर घसादन 


॥ ४२॥ 


तेपां मध्य समासीनः प्रजापातिरपङसत्त । 


विमान प्रज्वलद्वासा स्थितं प्रवरसस्वरे 


॥ ४३॥ 


ध्यानेनाऽऽवेद्य तङ्गह्मा कृत्वा च नियतोऽञ्जालिम्‌ । 


नमश्चकार हृष्टात्मा पुरुष परमेश्वरम्‌ 


॥ ४४ ।; 


प्रष्परयस्त्वथ देवाश्च दृष्ट्रा त्रह्माणसुत्थितस्‌ । 
स्थिताः प्राज्ञलयः सर्वे पञ्चन्तो महदद्भुतप्त ॥ ४७ ॥ 
यथावच तसभ्यच्य ब्रह्मा ब्रह्मचिदां वर! । 


जयाद जगतः खष्टा पर परमधर्मवित्‌ 


॥ ४६ ॥ 


विश्वावसुर्विश्वसूतिर्विश्वेशो विष्वक्सेनो विम्वकर्सा वशी च! 
विश्वेश्वरो वाउुदेवोऽसि तस्माद्योगात्मानं दैवतं त्घाएुपामि ॥४७॥ 


करता हूं उस तुम सुनो ॥ कृष्णसे राक्षित 
पाण्डवॉको कोई युद्धम पराजित करे, 
एसा पुरुष इस लोकके वीचमें कोइ भी 
नहीं इ, पहिले न हुआ और न भविष्य 
हीमें होगा ॥ है पुत्र | धर्मे जानते- 
घाले महात्मा मुनियोने हस पुरानी 
कथाको जिम भांति मरे समीप पणन 
किया था, उमे मे ज्याकी त्यों तुमसे 
कहता ह ॥ (३९-४१) 

पहिले ममयम सद ऋषि और देवता 
लोग गन्धमादन पवनपर जावर ब्रह्माके 
समीप विराजमान ए ॥ उन मदक 
इचे वेट एए प्रजापति ब्रह्माने थाकाश 


में प्रकाशमान एक उत्तम विमान 
देखा॥ उन्होंने विचार करके उम विमान 
में विराजमान परमश्वरका जानकर खिर 
हो दोना हाथ जाडके नमस्कार किया। 
ऋषि ओर सब्र देवता लोग इस महा 
अरुत व्यापार आर ब्रह्माको उठता 
हुआ देखकर हाथ जाडक खड हागय ॥ 
संसारके रचनेदाल परम धर्मके मर्मको 
जाननेवाल प्रजापति ब्रह्मा उन परम 
देव परमेश्वर्की पूजा रके उनकी स्तुति 
करन ठर ॥ ( ४२-०६ ) 

द देवेश ' तुझ विश्वावसु, विश्वकी 
मान. जगत ॐ स्वामी. जगन के पालन 
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भीष्सपव । 
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झुच्यात्मन्सचयांगात्सन्स्फुटसस्सूत सम्भव | 


सूताच लांकतस्वश जय भूतावभावन 


॥ ५७ ॥ 


आत्मयोने महाभाग कल्पसङ्क्षेपतत्पर । 


उङ्गावन रूनो भाव जय ब्रह्म जयप्रिय 


॥ ५६ ॥ 


निसर्गसर्गनिरत कामेश परमेश्वर । 


अस्तोञ्चव सद्भाव सुक्तातसन्विजयप्रद 


॥ ०७ ॥ 


प्रजापातिपते देव पद्मनाभ महाबल । 

आत्सभूत सहाथत सत्वात्मन्‌ जय सवेदा ॥ ०८ || 
पादौ तव धरा देची दिशो वाहू दिवं शिरः । 
सूतर्तेऽह सुराः कायञ्चन्द्रादत्या च चक्षुषा ॥ ५१ ॥ 
वलं तपश्च सत्य च कमघमात्सक तव । 

तजाऽाग्रः पदन; श्वास आपस्ते स्वदसम्भवा!। ६० ॥ 
अश्विनो श्रवणी नित्यं देवी जिह्वा सरखती । 

वेदाः संस्कारनिष्ठा हि त्वयीदं जगदाशरितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
न संख्यानं परीमाणं न तेजो न पराक्रमम्‌ | 


अनन्त ! हे विदित! हे ब्रह्मन्‌ ! हे नित्य! 


हे भूतभावन ! हे कृतकाय ! हे धमज ! 
हे विज्ञयाबह ! ॥ हे गुद्वासन्‌ ! ह सबे- 


योगात्मन्‌ ! हे स्फुट सम्भूत! हे सभव ! 
हे भृताद्य ! हे लोकतचेश | हे भृत- 
विभावन | तुम्हारी जय हो ॥ (५३-६५) 

ह आत्मयाने ' हे महाभाग! हे 
कल्प-संक्षेप तत्पर ! हे उद्भावन ! हे 
मनोभाव ! ह ब्रह्म हे प्रिय ! तुम्हारी 
जय हो ॥ हे नसर्निद-सृष्टि-निरत | हे 
कामेश! ह परमेश्चर ' है अभ्वतोत्पादव! 
हे सहाव! हे मुक्तान्मन ! ट विजय-प्रद ! 
हे पजापातिक सामी! ह दण ! हे 
पद्मनाभ ! हे मादल | ह आन्मभृत ! 


स्य 


हे महाभूत ! हे सच्चात्मन्‌ ! तुम्हारी 
सर्वदा जय हो । ( ५६-५८ ) 

पृथ्वी तुम्हारा चरण, सव दिशा 
तुम्हारी भुजा, अन्तरिक्ष तुम्हारा मिर, 


में तुम्हारी मार्त, सव देवता तुम्हारे 


शरीर, खये चन्द्रमा तुम्हारे नेत्र, धर्म 
कमका मूल सत्य और तप तुम्हारा बल है; 
अग्नि तुम्हारा तेज, वायु तुम्हारा श्वास, 
जल तुम्हार शरीरका पमीना, दोनों अ- 
खिनीकुमार तुम्हार दोनों कान ह; सर- 
स्वती देवी तुम्हारी जिहा, वेद तम्दारी स- 
स्कारनिष्टा आर यह सम्पृण लगव तुर 
हा जासरस विराजमान हृ । (५९ -६ १) 
हे यागा ! हम सर तुम्हारी संग्य्या 
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भीष्मपर्व । 


कृष्ण त्वमात्मनाऽसराक्षीः प्रयुद्च चाड5त्मसम्थवम्‌ ॥७० ॥ 
प्रयुम्नादनिरुद्ध त्वं यं विदुविष्णुमव्ययम्‌ । 


अनिरुद्धो5सजन्मां बे ब्रह्माणं लोकधारिणम्‌ 


वासुदेवमयः सोऽहं त्वयेवा5स्मि विनिर्मितः । 


दिमञ्य भागनोऽऽन्मान ब्रज मातुषतां विशो 


तत्राइसुरचर्ध कृत्वा सर्वेलोकसुग्वाय वै । 


धर्म प्राप्य यजाः प्राप्य योग प्राप्स्यासे तत्त्वत! 


त्वां हि ब्रह्मपेयो लोके देवाश्चाऽमितविक्रम । 


DAO 


तैस्तैर्हि नामाभिर्युक्ता गाघन्ति परमात्मकम्‌ 


स्थिता सर्वे त्वयि भूतसङ्घाः कूत्वाऽऽश्रयं त्वां वरदं सुवाहो । 
अनादिसध्यान्तमपारयोगं लोकस्य सेतु प्रवदन्ति विप्राः ॥७५॥ [२०७१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वयासिक्या भीप्मपवाणि भीष्मवधपर्वणि 
वेश्वोपास्याने पञ्चपष्ितमोऽध्यायः ॥ ६५ || 


४ 


भीष्म उवाच-- ततः स सगवान्ढेचो लाकानासीश्वरश्वर' । 
त्रह्माण प्रत्युदाचेद स्विग्धगसभीरया गिरा 


॥ १॥ 


करके फिर आत्माको कृष्ण रूपसे उत्पन्न 
किया ह; फिर आत्मास प्रद्मुम्नको प्रगट 
किया ह जिसे सब अव्यय विष्णु जानते ह, 
उस अनिरुद्धका तुमने प्रद्युम्नसे उत्पन्न 
किया है आर अनिरुद्धन मुझे लोकधारी 
रह्मा रुपम उत्पन्न किया है; इसमे हे 
वासुदेव ! तुमम म उत्पन्न हुआ हू, अव- 
तुम अपनको अके क्रमस विभाग कर 
के मनुप्यत्वको प्राप्त हाआ । (६९-७० ) 

तुम मत्यं लोदमें सव लोगोंके सुखके 
निमित्त असुरोका वश कर, धमे स्थापित 
करते हए यशयुत्ता रोकर तस्य अनु. 
मार योग लाभ करो ॥ है आमित परा- 
क्रमी | सद छोयोंके बीच द्रप और 


देवता लोग अपने अपने नामके अनुसार 
विभक्त होकर तुम्हें परमात्मा स्पसे 
गाया करते हे ॥ हे सुबाहो ! ब्राह्मण 
लाग आर सम्पूर्ण प्राणी तुमर्मे ही स्थित 
होकर तुम्हारा ही आसरा करते हुए, तुम 
को वरप्रद, आदि मध्य ओर अन्त रहित, 
अपार-योगसे युक्त और अपिल जगतका 
कारण कहक तुम्हारा यद्य गान करते 
रहते ह 1 (७३-७५) [२०७१ | 

नाव्नएपर पगट “'घ्याय समाप्त । 

नाप्मरदभ टासट अध्याय । 

भीष्म बोल, है पुत्र दर्योवन ! ट्सके 

अनन्तर मव लोगोके टेर्यर देवाँई देय 


भगवाच शम्मार सरम ब्रद्ार पर 
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त इमे उषु सम्भूता घोररूपा महावला! 


॥ १ ॥। 


तेषां चधार्थ भगवान्नरेण सहितो वशी । 


माचुषी योनिमास्थाय चरिष्यति महीतले 


॥ १०॥ 


नरनाराघणौ यो तौ पुराणावृषिसत्तमों । 


सहितौ मानुषे लोके सम्सूतावमितद्युती 


॥ ११ ॥ 


७. फर ~ ~ ० ७”. 
अजया ससरं यत्ता साहितरमररांपे । 


सूढास्त्वेती न जानन्ति नरनारायणाब्वृषी 
तस्पाऽहमग्रजः पुत्रः सर्वस्य जगतः प्रश्रः 
चासुढेचोऽर्चनीयो वः सदेलोकमहेश्वर! 
तथा मनुष्योऽयमिति कढाचित्छुर सत्तमाः 
नाऽदज्ञेयो महावीय? दाङ्कचक्रगदाधरः 


॥ १२॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


एतत्परमक गुद्यमेतत्परसक पदम्‌ । 


एतन्परमक ब्रह्म एतत्परमकं यराः 


॥ १० ॥ 


एतदक्षरसव्यक्तमेतद्वै शाश्वत सह! । 


यत्तत्पुरुषसंज्ग दै गीयते ज्ञायते न च 


॥ १६ ॥ 


एतत्परमळ तेज एतत्परमकं सुखम्‌ । 


क क OT se “> 6 
एतत्परमक सत्य कीतेत चिश्वकमंणा 


लोग युद्धमें मारे गये हे; बह घोर रूपसे 
महावलत्रान्‌ योद्धा मत्यं लाकमें उत्पन्न 
हुए ह ॥ ह भगवन्‌ ! उन सवका वथ 
करनेके निमित्त तुम बलवान्‌ नरक्रपिके 
सहित मनुप्य जन्म ग्रहण करके पृथ्वीमें 
भ्रमण करो | ऋषिसत्तम नर आर 
नारायणको मम्पूर्ण देवता लोग यत्रवान्‌ 
हाकर भी युद्धमें नहीं जीत सकत ॥ उन 
महातेजस्वी नर आर नारायणक पश्चीम 
उत्पन्न हान पर मूढ लोग उन्हे न जान 

सकेर ॥ (९-१२) 
म जिसका आन्मज हाकर मव जगत 


1 


| 
) 


॥ १७ || 


का प्रभु वना हू; वह सब लोगॉके 
नाथ वासुदव तुम सव लोगोभ पूजित 
हानेक याग्य हें। हे दवगण ! उस महा 
पराक्रमी गहू, चक्र, गदाघारीकी कमी 
सनुप्य कहके अवज्ञा करनी उचित नहीं 
हृ ॥ वह परम गुदा, परम पढ, परब्रह्म , 
परम यश. अव्यक्त और चाच्चत हे, 
उनको ही परप कटके उनहीका मान करने 
ह! तथापि उनको यथाथ रुपये कोड 
भा नहीं जान सवता ॥ ( १३-१६ ) 

विश्वकमा उनदा ही परम नेन 
परम सुख आर परम सत्य कहर वर्णन 
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अध्याय ६७ ] भीष्मपव | ४१७ 
Frid Ba FR 2 0७ कोको क 
^ दुर्योधन उवाच- चासुदेवो सहडत अवलोकेषु कथ्यते । | 
१ तस्याऽऽगसं प्रतिष्ठां च ज्ञातुमिच्छे पितामह ॥ १॥ f 
£ भीष्म उवाच-- बासुदेवो सहतं सर्वदैवतदैवतम्‌ । f 
व न परं एण्डरीकाक्षाद हर्यते भरतषभ ॥२॥ 
f साकण्डेयश्व गोचिन्दे कथयत्यद्धतं महत्‌ । 
सवेसूतानि सूतात्मा महात्मा पृरुषोत्तमः ॥ ३॥ | 
८ आपो वाणश्च तेजश्च त्रयमेतढकल्पयत्‌ | 
£ स सट्टा एथिवी देवी सवेलोकेम्वरः प्रभु! ॥ ४॥ र 
अप्छु वे शयन चक्रे महात्मा पुरुषोत्तम; । s 
सर्वतेजोमयो देवो योगात्छुप्वापः तच ह ॥५॥ f 
झुरवतः सोऽभ्निसस्जत्प्राणाहायुमथाऽपि च | 
सरखती च देहाच सनस! सस्रजेऽच्युतः ॥ ६॥ शी 
f एप लोकान्ससजा55दौ देवांश्च ऋषिभिः सह । 2 
/ निधन चेद सत्यु च प्रजाना प्रभवाप्ययो ॥७॥ f 
i एए धश्च चमज्ञो वरदः सवकामदः 2 
वीचकी पुरीको उत्पन्न वरते है । ३९-४१ पुरुषोत्तम जल, वायु, तेज और समस्त 
भीष्मपर्वसे छाखठ सतार समाप्त । [२०१४] स्थावर जञ्गमको उत्पन्न करते ह । सव A 
भीष्सपर्यसे सपद अध्याय | लोकेफे प्रभु महात्मा पुरुषोत्तम देव ? 
दुर्योधन बोले, हे पितामह ! सब जलपर शयन करके एथ्वीको उत्पन्न करते ; 
लाकोकि वीच जो श्रीकृष्ण महापुरूप हैं । वह संब तेजॉसे युक्त देवोके स्वामी £ 
कहेदे; विख्यात ह, उनकी उत्पत्ति और यागवलमे जलके ऊपर शयन करते रहते £ 
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स्थिति जाननेरी मुझे अभिलापा हु 
ह।(१) 

सीष्म राळ ह सारत । कुष्ण महा 
भूत आर सब देवतायोंके भी देवता ह। 
उन एण्डरीवादम भ्र आर काई भी 
नहीं ह | महा एति मादण्ड्य उन 
अटत महिमा वर्णन रारते ह । सम्पूर्ण 
भूनोंकी यात्मा दह महात्मा अव्यय 
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शू 
ध्य 


हे1(२-५) 


वह महात्मा अच्युत कृष्ण मखसे 
अग्नि आर प्राणम वायु, मनसे वाणी 
आर वेदोका उत्पन्न करत हैं ॥ इसी 
भातिसे बह आरस्भमें दवता, ऋषि ओर 
प्रजाओंकी उत्पत्ति, मृत्यु, झत्युके उपाय 
आर सन्युके प्रयावक चमगचको उन्पन्न 
वरते ह ॥ वही धम, धमान्मा, वर देने 
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मघुसूदनसि 


हर & 
भांष्मपव । 


॥ १६ ॥ 


वराहश्चैच सिंहश्च च्रिविक्रमगतिः प्रस! । 

एप माता पिता चेव सर्वेपां प्राणिताँ हरिः ॥ १७॥ 
पर हि पुण्डरीकाक्षान्न भूत न भाविष्यति । 

झुग्वतः सोष्सजद्विप्रान्वाहुम्यां क्षक्रियाँस्तथा ॥ १८॥ 
वैद्यांखाडप्युस्तो राजन्ञाद्रान्वे पादतस्तथा । 


तपसा नियतो देवो निधानं सदे हिनास्‌ 


॥ १९॥ 


» Q ¢ 
च्रह्मसतमणावास्यां पौणमास्यां तथैव च ) 


योगसूतं परिचरन्केशव सह्दाम्यात्‌ 


॥ २० ॥ 


कप ७_ ० € > ~ 
केशव: परस तज! सवलाकापतामह' 1 


७८७ ४ कर ~ 
एवसाहुढेषीकेश छुनयो वे नराधिप 


॥ २१॥ 


एवसेनं विजानीहि आचाय पितरं शुरूम्‌ । 

कृष्णा यस्य प्रसीदेत लोकास्तेनापक्षया जित्ताः ॥२२॥ 
यश्चेदेन भघस्थाने केशवं शरण ब्रजेत्‌ । 

सदा नर; पठश्रेढ स्वास्तिमान्स सुग्वी भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ये च कृष्ण प्रपद्यन्ते ते न सुद्यन्ति मानवाः । 


सये महति सद्नाञ्च पाति 


. ९ 
त्य जनादन$ ॥ २४ | 


उनको मधुम्रदन कहत हे। (१२-१६) 

वही वाराह, नृमिह, जिविक्रम, गति 
और सबके प्रयु हैं; वही हरि सघके 
माता और पिता हें " उम पुण्डरीकाक्ष 
से भ्रष्ट न काइ हआ आरन मविप्यकाल 
में होगा । वह मुझसे ब्राह्मण, वाहुमे 
पत्रिय ऊरम वश्य ओर अपने चरणोंसे 
शृद्वाको उत्पन्न उरते ६०७ अमावस्या 
और पर्णमासीके दिन तपस्या रत 
होष,र परिचर्या करने सवक उत्पच 


क्रनवाल उस यागात्मः क 
प्राप्त कर सदत ह । (१७-६०) 
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मे 


बह महुप्य 


वह क्रप्ण परम तेजस्वी ओर स्थावर 
जन्गमात्मक सबके प्रभु ह॥ मुनि लाग 
जिसे हपीकेश कहते द्र; उसको ही 
आचाये पिता और गुरू जानना चाहि- 
ये । वह कृष्ण जिस पर प्रसन्न होने ह; 
उम अक्षय लोझ प्राप्त हातार ॥ जा 
नुप्प भयसे विरल होके यह पटते हए 
ग्णमें जान हैं उनको मो 
हीं प्राप्त होता. वह दन्पापका प्राम राना 
ह “पर सर्दी हाता ट, वहा जनारन महा 
भय पट शए सदप्पाडा परित्राण अग्ने 


ची 


रह रतने! गरा य 


जण [ 
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१ अव्यक्त ते शरीरात्थ व्यक्त ते सनसि स्थितम्‌ । 

f देवास्त्वत्सस्भवाञ्चैच देवळस्त्वसितोऽन्रबीत्‌ ॥ ७॥ 
A शिरसा ते दिवं व्याप्त बाहुभ्यां एथिवी तथा । 

A जठरं ते अरयो लाकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥८॥ 
व एवं त्वामाभिजातन्ति तपसा भाविता नराः । 

१ आत्मदशनतप्तानारुषीणां चाइसि सत्तमः ॥९॥ 
£ राजषीणासुदाराणासाहवेष्वनिवर्तिनास । 

( सचेधसमधानानां त्वं गतिमधुसूढन ॥ १० ॥ 
र इति नित्यं योगांवोव्हिभेगवान्पुरुषोत्तसः | 

1 सनत्कुमारप्रछुग्व! स्तूयतेदभ्यच्यत हारः ॥११॥ 
एष ते विस्तरस्तात सेक्षेपश्च प्रकीर्तितः | 

व केशवस्य यथातत्त्व सुप्रीतो भज कळावम' ॥१२॥ 
4 सञ्जय उवाच -- पुण्य श्रुत्वेतदाख्यानं महाराज सुतस्तव। 

f केशां बहु सेने स पाण्डवाश्च महारथात्‌ ॥ १३॥ 
f तम्रवीन्मदाराज भीष्सः शान्तनवः पुनः । 

ह साहात्स्य ते श्रुतं राजन्केशवस्य सदात्मनः ॥ १४ ॥ 


^ कहा इ, कि अव्यक्त तुम्हारे शरीर आर 
^ व्यक्त तुम्हार मनम स्थित ह, तुम 
^ देगोंक्ी उत्पत्तिके स्थान हा ॥ (५-७) 
1 तपस्यामे जिन पुरुषोंकी आत्मा शुद्ध 


जो मव ऋषि ह, आर युद्धम अपराजित 
जो सब उदार खमावके राजपि हे, उन 
सव लोगों तथा सम्पूर्ण धमीन्मा पुरुषो- 
को तुम ही गति आर तुम ही नित्य- 


ps 
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/ हे, वही तुमको जानते ह, कि तुम्हारा हो ॥ हे पुत्र! तुपम मने क्रप्णकी 
¦ सिर अन्तरिक्ष, तुम्हारी दोनों भुजा: , कथा संक्षप रुप ओर विस्तारके क्रममे 
^ ओंसे पृथ्वी धारण की हुई ह ओर, कही; इससे तुम प्रसन्न होकर प्रीति 
|, तुम्हारा जठर तीनों लोक हुआ हे, तुम ' प्वेक ऋृष्णकी रारण जायो ॥ (८-१२) 
£ सनातन पुरुप हा । सनत्कुमार आदि मञ्चय बोले , महाराज [दुर्याधनने टम 
५ योयज्ञ ऋषि लाग उस एरुपोत्तम भय- पुण्य उपाग्व्यानका सुनरर धुण और 
£ यावरी सदा पूजा करते रहने हे और महारध पाण्डबाडा श्रष्ठ समझा ॥ (73) 
हस भांतिमे उनकी स्तुति करते ₹:- हे है राजन ' शान्तजनन्दन मीप्म 
? हे मघुएदन ! जात्माक दशनसे दम दुर्याधनसे फिर बोळे, ह पुय ! नमने 
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सीष्सपवं । 
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अभ्यधावन्त संक्तद्वाः परस्पराजिगीषचः । 


ते सव सहित्ता युद्धे समालोक्य परस्परम्‌ 


1२1 


पाण्डवा धातराष्ट्राश्च राजन्दुसन्त्रिते तच । 
व्यूहो च व्यूद्य संरब्धाः सस्प्रहृष्टा' प्रहारिण; ॥ ३॥ 
अरक्षन्सकरव्यूह्‌ सीष्सा राजन्समन्ततः । 


तथैव पाण्डवा राजन्नरक्षन्व्यूह मात्मनः 


॥४॥ 


स निर्ययौ महाराज पिता देचब्रतस्तव । 


महता रथवंदोन स्तो रथिनां वरः 


इतरेतरसन्वीयुयेथा भागझवस्थिताः । 


रथिनः पत्तयञ्चेच दन्तिनः सादिनस्तथा 


॥६॥ 


तान्दष्ट्राऽस्युद्यतान्संख्ये पाण्डवा हि यशखिनः । 


क्येनेन व्यूहराजेन तेनाऽजय्येन संयुगे 


॥ ७ ॥ 


अशोभत मुखे तस्य भीमसेनो महावलः । 


~ ~ छ”. र 3 
नेत्रे शिग्वपडी दुधर्षों घृष्टबुम्नश्थ पापतः 


॥ ८ ॥ 


शीर्ष तस्याउभवद्वीर! खात्याकिः सत्यविक्रमः । 


दिधुन्बन्गाण्डिव पार्थो ग्रीवायामभवत्तदा 


दोनों ओरकी सेनाओंने युद्रके निमित्त 
यात्रा की ॥ षह सव रण भूमिम एक- 
त्रित होकर एक दूसरेको अवलोकन कर 
क्रोधपूवेक एक दूसरकी ओर दोडे । 
तुम्ह्मरी अनीतिसे ही कौरव और पाण्डव 
लोग व्यूह बांधकर प्रसन्नता पूजक युद्धमें 
प्रवृत हुए ॥ सीप्म मकरव्यृह बनाकर 
चारा ओरसे निज सेनाकी रक्षा करने 
लगे । पाण्डव लोग भी अपनी सेनाका 
व्यूह बनाकर उसकी रक्षा करनमें प्रदत्त 
हुए ॥ (१-४ । 

भीष्म पितामह राधियोंके ममृहम 
पिरञ्चर अनेक रघ जोर सेनाके मरिन 


1 


| 


1 


॥९॥ 


he 


युद्धके निमित्त आगे बढे । दूसरे सप 
रथी घुडसवार, गजपति ओर पेदल 
चलनेवाले योद्धा लोग उनके अनुगामी 
हुए ॥ यशस्वी पाण्डव लोग उनको 
दणके शञुआंस अजय अपनी मेनाका 
सयेनव्यृह धनाकर युद्धक निमित्त उद्यत 
हुए ॥ (५-७) 

उस येन व्यूहके सुख स्थानमें महा 
बलवान भीमसेन, नेत्र सलम महात्मा 
शिखण्डी थोर घृष्टझुक्न और मिरके 
स्थानमें सत्य पराक्रमी मात्यकि हुए ॥ 
गाप्टीव धनुष ग्रहण कर्क उम 
व्यृहके रादन स्थान पर स्थित हुए । 


अजन 


४२३ 
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आतृणाँ च वर्ष युद्धे स्मरमाणो महारथः । 
आचार्य सततं हि त्वं हितकासा समाऽनघ ॥ १८॥ 
वयं हि त्वां समाश्रित्य सीज्स चेव पितामहम्‌ | 


देवानपि रणे जतु प्राथयामो त संशयः 


॥ १९ ॥ 


ह: ~ ५ ८.6 

किरु पाण्डुसुतान्युद्ध हीनवीयपराकसात्‌ । 

स तथा छुर सद्र ते यथा दध्यान्ति पाण्डबा।॥ २० ॥ 
एवमुक्तस्ततो द्रोणस्तव पुत्रण सारिष । 


अख्िनत्पाण्डवावीक प्रेक्षमाणस्य सात्यकेः 
तो द्रोण दारयामास भारत । 
युद्ध घोररूप सयाचहम्‌ 

ण छुद्धो भारद्वाज! प्रतापवान्‌ | 


सात्यकिस्तु 
तयोः प्रदद्ध 
मेनेस तुर 


१ जा a 


0 


८७ 


) 


a न 6 6 ७ = ~ 
अदिध्यन्निशितेदाणेजच्रुदेश हसन्निच 


॥ २१ ॥ 
॥ २२ ॥ 
॥ २३ ॥ 


सरीससेनस्ततः कुद्धो आारद्वाजसविध्यत । 
संरक्षन्सात्याक्ति राजन्द्रोणाच्छस्त्रभृतां वरात्‌ ॥ २४॥ 
तनो द्रोणञ्च भीष्मश्च तथा झाल्यश्च मारिष । 


~ ~ © 


थे, उही कारणम वह 


~ र 


शीघतापूर्वक 
ट्रोणाचायेके निकट जागे बोळे, हे 


ध्माता आचाय ' तुम सदा हमारे 
हितकी अभिलापा करते रहते टा. से 
तुग्हार और ण्तामर भीष्म आमरसे 
देवताओंका सी युद्ध जीदनकी जमि- 
लापा कर सकता ह, हससे दुछ सन्दे 
नहीं ६। तब जो वीय आर पराद्रासमे 
हीन पाण्डवा शी युदमें पराजित *रूया 
उसकी रात ही बथा ह? हरमे तुस्हारे 
पक्षम शुभ राव लिन प्रशारने पाण्टदोइ!। 
वध हि तुम दरी उपाय इरा। १७-०० 

द्रोणाचार्ह रणनान्ये दरराधनली दान 


MTG“ “येर “+ नेल छे £ २९६ €६€€-«& ८ ६ 


ods 


सीससेन रणे दु्ाठछाढ्याश्चक्रिरे शर; 


| 


॥ २७ |! 


सुन कर मात्यकिके सम्मुख ही पाण्ड 
घोंकी सेनापर गसखप्रहार करने लग ॥ 
तव सात्यकि ट्राणाचायेको निवारण 
करने प्रवृत्त हुए; उन दोनों पृरुषोंका 
महा घोर युद्ध आरम्भ हुआ । प्रतापी 
डरोणाचायने बुद्ध होकर हंसते हंसते 
सात्यक्षिक हृदयका नीच कोदेको अवने 
दश बाणास विद्ध किया । (२१-२३) 
अनन्तर भाममेन छुद्र होकर गन्न- 
धाग्योंमें श्रष्ट डोणाचायमे मात्यकिदी 
रक्षा गरन निमित्त इनके उपर दातो 
वी दपा उग्ने लगे। टसके अनन्तर 


र १ न हि ० 
द्राघाचाद, नाप्म डार शग्पन ड़ 
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वि तुद्धमभवद्धोरं देवानां दानवैरिव । |) 
जथमाकांक्षतां संख्ये थश्च सुमहाद्भुतस्‌ ॥ ३४ ॥ [३०९२] | 
| इति श्रीमहाभारते० भीप्सपवोणि भीष्मवधपचणि पञ्चमादेवसयुद्धार मे ञनसप्षतितमोव्ध्याय; ॥ ६५ ॥ ; 
? सञ्जय उवाच-- अकरालुछुल युद्धं भोष्सः शान्तनवस्तदा । £ 
र भीमसेनभयादिच्छन्पुत्नांस्तारायेतु तव ॥१॥ | 
| ुर्वाहने तन्महारौद्र राज्ञां युद्धसवतेत । भे 
f कुरूणां पाण्डवानां च सुख्यज्रविनारानत' ॥९॥ i 
2, तम्मिन्नाकुलसंग्रासे वतेसाने महाभये । A 
A अभवत्तुछुलः शब्द; संस्शशान्गगनं महत्‌ ॥३॥ गी 
र नदङ्िशच सहानागेहेषसाणेख वाजिभिः | र 
£ मेरीशङ्कानिनार्ढे्च तुसुलं समपद्यत ॥ २ ॥ 0. 
६ युवृत्सवरते बिरान्ता विजयाय सहावलाः । f 
A अन्योन्यमामिगजन्तो गो्ेष्दिव महपभाः ॥५॥ ४ 
nh गिरसा पात्यमानानां समरे निशितेः कारे! | 2 
|: अइ्मङृष्टिरिदाऽऽक्षारे वभूव भरतपेशस ॥ ६ ॥ 
9 दुण्डलोप्णीपधारीणि जातरूपोज्ज्वलानि च | 
ह ५ — ¢ 
/ यश ओर विजयकी इच्छा बरनेवाले दोनो. । भयङ्कर युद्धम वीरोका घोर शब्द आ- ? 
£ ओरकी सेनाई बीरोका देवता आर दा- काठा तक गृजन लगा, बड़े घडे हाथी : 
^ नवोदे पुद्धदे समान महाघोर सग्रास चिद्टाड मारने रुणे, घोडके हिन हि- १ 
^ आरम्स हुआ | ३८-३४ ) [३०९२] नान आर शङ्क, भेरी, समृद्ध आदिक ; 
१ भोत्मप्वम रनत्तर अध्याय समाप्त । घब्दमे महाघोर शब्द उत्पन्न 
6. रीप्मपधस सत्तर सध्याय | हुआ । ( १-०४) ८ 
| सञ्जय दाल, महाराज ' णान्तबुनन्द- ' युद्धक चाहनवाले महाबळी वीरठाोग ( 
7 ने भाप्स तुम्हार एत्राका भाश्मनम गोष्टमे वड खलक समान आपस तजन : 
2 परिप्राण दरनंदा निमित्त ण्हापार युद्ध गजेन करने लग चाने चाणाम बीर ” 
त वरने लग ॥ दिनवे। पृदाह समणंम मिर बटके टस भांति पूर्व यिसन ¦ 
£ पारव ओर पाण्डदोकी सनाबा महादा ससे माना शादाशमभ शिलाझळी दी : 
/ रण युद्ध हान रग, उससे मुर एप्प होने लगी दाणोड लगनेव जुट कर | 
: पारवा प्राण नाश है ५ ॥ उप जल्पन्त इप्टलोमे पृक्त सिर हाप भूषण ददा ” 
7८६६४56६९६६६६८६६८०-९-८८६..०६२००-८००८६८६०६८० “३४६८२ - ननक 
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f समर पथधावन्त दपारिघु बत्राच्रत ॥ ११ ॥ | 
A रार णक्तिगदाभिस्ते स्वङ्गैत्वाऽसिततेजसः । 
ग निजघुः समरेऽन्योन्यं शराः पारिघवाहवः ॥ १७॥ र 
f वश्रसुः कुञ्जराखाष्च शरैबिद्धा निरंकुशाः । | 
a अम्वाश्च पधावन्त हतारोहा दिशो दश ॥ १८॥ 
री उत्पत्य निपतन्त्यन्ये शरघातप्रपीडिताः । 2 
2 तावकानां परषां च योधा सरतसत्तस ॥ १९ ॥ शी 
र वाहानासुत्तमाड्रानां काछुकाणां च सारत । f 
गदानां परिघाणां च हरतानां चोरूसिः सह ॥ २० ॥ शर 
2 पादानां भूषणानां च केयूराणां च सङ्घः । 2 
> राशमस्तन्न इव्यन्ते भोष्स भामसमागस २ २१॥ A 
2: अश्वानां रञ्जराणाँ च रणानां चापनिवर्तिनास । f 
A सङ्घाताः स्म प्रदृञ्यन्त तत्र तच विणारपते ॥ २२ ॥ 
रदामिरसिभिः प्रासेवाणेख नतपवोमिः | 
9 जघ्दुः पररपर रत्न क्षत्रियाः काल आगते ॥ २३ ॥ शर 
9 अपरे दाहुभिदीरा नियुद्धकुशला युति । 2 
9 घहुणा समसज्जन्त आयसैः परिघेरिर ॥ २४॥ 
2. साप्रिशिजानुमिश्वव तलेखेव विणास्पत । 
£ लरे ॥ इस प्रमारकी रणभूमियें राजालाग गिर, धनुप, गदा, पारिव सड, पाव 


त 

^ नरा ॥ घडे घडे तेजस्वी शूरवीर वाण, भूमिमें दिम्दाइ देन लग ॥ जगह जगह 
^ शक्ति, गदा और तलवार ग्रहण करडे दाइत हुए हाथी, घोड़े भोर स्थाका 
/ गुदर एक दृसरेझो मारने लगे ॥ आपमर्भ टडर रान ळग ॥ क्षत्रिय लाग 
/ सरारोमे रहित हाथी छोड़े राणोसे बिड फालदी वराने सागर सदा, प्राम, शक्ति. 
/ रोबर चारों ओर भागने लगे ॥ दोनों तलदार और चाय दाणोमे एक दमरका 
१ मनाङे पाड़ाणोंभेंस बहुतर पुरुष शर्तों- दध ररने लग । ( २०-२३ । 

¦ यी चाटन पीडित हाइर एथ्दीमें गिरने दूसेर यड्धएराल पीर लोरमए परिव 
"तर 1 (1६ १९) कमेशन शग टार दार पड़ करत 
| दोप्म ओर भीममेनके ण्डने शुजा ठग ! दोनों रये बहार दोर ळात 
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गघुआक वधवःानामत्त चारा आर घूमन 


आर भपणोक टरके टर सव ओर रण- 
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असञ्जमान वृक्षेषु घूमकेतुमि चात्थितम्‌ 


भीष्मपव । 


Nr CO 
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ha 


~ 


॥ ३॥ 


वहुचर्ण विचित्र च दिव्यं वानरलक्षणम्‌ । 


अपञ्यास महाराज ध्वज गाण्डीवधन्वनः 


1 ४॥ 


विद्युत सेघसध्यस्थां आजसानासिचाऽस्वरे । 


७ /-> ५ २. ° ~ 
दहरशुगाण्डच याधा स्कसएछ सद्दास्द्थ 


॥ ७५ | 


त्‌ ~ ४” ९ 

आशुश्षस बज चाऽस्य राकस्थयंबाडअगजत! | 
सुघोर तलयोः शब्द निञ्चतस्तव वाहि्नीस्‌ ॥ ९॥ 
चण्डचाता यथा मेघः सविद्युत्स्तनयित्वुम।न्‌ । 


ह Np 
दिशः सम्प्रावयन्सर्वा! शरवषेः समन्ततः 


॥ ७ ॥ 


समभ्यधावद्गाद्गेयं भैरवास्त्रो धनञ्जयः । 
दिशा प्राचीं प्रतीचा च न जानीमोऽख्नसाहिताः। ८ ॥ 
कार्दिर भूताः श्रान्तपचा हताश्वा हतचेतसः । 


अन्योन्यमभिसाश्िष्य योधास्ते भरतर्पभ 


॥ ९॥ 


ट्र ~ ~ > 
भीप्ममेदाऽभ्यलीयन्त सह सर्वेस्तवाऽऽत्मजेः । 


तेपासार्तायनम भृङ्गीप्मः झान्तनवो रणि 


॥ १० ॥ 


भांति अनेक रूपसे छुएक समान वृक्ष 
आदिम कहीं सी न रवनेवाली धमकतुक 
समान स्थित, उस अलोविक घ्यजाको 
सन अवलोबन किया ॥ (१-४) 

उस संग्रामम योद्धा लोग उनके सु- 
वण चर्चित गाण्डीव धनुपको आकाशम 
एादलोॉंके बीच रहनवाली बिजली 
की भांति देखने लगे ॥ तुम्हारी 
मनाव वध दरनेके समय वह बहुत 
ही रजने लगे ओर उने दोनों 
प्राणका शब्द सुनार देन लगा । जिम 
भाति प्रचण्ड दाणकी सहायतास गडता 
एजा दिजलासे ता मप मर झर पा- 


~ 


क २” त चर्‌ क 
चाक पपा दरतो ६ उसा नातम यह 


वाणोंकी वर्पीमे सव दिशाओको पूरित 
करने लग ॥ (५-७) 

वह मयडूर अस्चांका वपोते हुए 
मीप्मकी ओर दांडे, उनके चलाये हुए 
अस्चोंसे माहित होकर हम लोगॉका 
प्रव, पश्चिम आदि दिशाओंका भी 
ज्ञान न रहा । हे भारत ! तुम्हारी मना- 
के योद्धाओमें कितनोंके वाहन थक 
गये आर दितनेकि वाहन शसम मर- 
के पृथ्वीपर गिर गये, वह लोग मय- 
भीत होक आपसभे एक दृसरेका मारते 
आर मरते हुए दिशाके ज्ञानम रहित 
हारर दुम्हार सव पृत्रोके सहित मीष्म- 


क ग़रणाणत हए | उम युद्ध भीष्म 
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A घारसायोपन चक्र सद्दाञ्रसदृणं रजः ॥ १८॥ 
तोसरप्रासताराचगजाश्वरथयोघिनास्‌ । | 
¢ बलेन महता सीप्स! समसञ्ञाव्किरीदिना ॥ १९ f 
पि आवन्य' काजिराजेन सीससेनेन सँत्धवः । | 
४ अजातघाचुसेद्राणासूषभेण यचास्विना ॥ २० ॥ 
सहपुत्र। सहासात: शल्येन समसज्ञत | f 
टर विकरणः सहदेवेन चित्रसेनः शिखण्डिना ॥२१॥ र 
॥ सत्स्या दुर्याधन जन्छुः शङ्कि च विशास्पत । a 
; ट्रपदश्राकितानञ्च सात्यकिश्च महारथः ॥ २२॥ f 
{ द्रोणेन समसज्जन्त सपुन्नेण सहात्मना । | 
| कपश्व कृतवर्मा च पृष्टशुन्नसभित्रृतौ ॥ २३ ॥ 
प्च प्रत्नजिताखानि दान्तनागरथानि च । | 
i सनात समसज्जन्त प्रयुद्धानि ससन्तत!ः ॥ २४ ॥ | 
A 'नेरश्र विद्युतस्तीत्रा दिशाञ्च रजसाच्थ्वृताः । 2 
9 प्रादुरासन्भहोल्काश सनिधाता विशाम्पते ॥ २५ 0 9 
9 प्रादु खेतों सटावातः पांखुवप पपात च । £ 


नभ्स्यन्तदध सयः सन्यन रजसाऽऽव्रृतः ॥ २६ ॥ 


क 


गहि उडी,दि साना आगाजपेँ शादला- | ठुपद चेदितान ओर महार्थ सात्याकै 
का समूह दिरा देरहा हो ॥ भीष्म | पुत्र सहित महात्मा ठ्रोणाचायमे गुदर 
तोमर, प्रास राण, हाथी, घोडे और | वरनेंमे प्रवृत्त हुए; कृपाचार्य और 
रभिणेंगी येना सय लेके अजुनळ सञ्च | गृतवमा ये दोनों धृष्टकेतुसे युद्ध करनेके 


युद्र परन रग ॥ (१७-१९) ' निमित्त आगे घटे ॥ (२०-०३ ) 
जदन्तिराज गाचिराजम,सिन्धराजम इसी भातिम जगद जगह दलके दल 
भीमगेन, पुत्र और मेग्योग सहित रणभूमिमे भ्रमण झरनेवाळे, घोड़े और 
अजानराण राजा यापाएरन मद्रराज रधीयोन आपसभ युद्ध करना आरभ 
राल्यने, रोपण महदणने, गर चित्रसन दिया 4 ह राजन! उस समप विना रादळ 
शिपपण्टीने एउ रने प्रच हण ॥? ज रिदली, डार भयानक टाव्दळ सहिन 
प्रजानाथ ' शत्पदेशाण रोडा दण एन न्दापान हान लगा ॥ टाय रर देग- 
४४ शराने दे राग शश पर्न रश । म इतने लगा नार धृली की वर्षा होने 
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अइश्यन्त ससूताश्च साश्वाः सरधयोधिन। । 

~ ~ ha ~ is 
एकेन बलिना राजन्वारणेन विमादंता! i 
गन्धहस्तिमदस्रावभाघाय बहवो रणे । 
सन्निपाते बलोघानां वीतसाददिरे गजाः ॥ ३६ ॥ 

० QO RAT ~ OQ 

६ खसतोमरेमेहामन्रेनिपतह्विगतारुभिः । 
दै 
hn 
८ 
क 
है 


(1 
श्र 
@ 
शी 
त्री 
हि 
त्‌ 
ठो 


9DDDDII2IIIII9 92307 


चभूचाऽऽ्योधन छक्न नाराचाभिहतेगेजः ॥ ३७॥ १ 
सन्निपाते चलौघानां प्रेषितेवेरवारणैः । 


23992 
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ह निपेतुयुधि सस्भय्नाः सयोधाः सध्वजा गजा! ॥ ३८ ॥ थे 
५ नागराजोपमे हस्तेनांगेराक्षिप्य संयुगे । f 
६ व्यद्व्यन्त महाराज सस्भभझा रथकूवराः ॥३९॥ f 
1 विशीणरथसङट्टाश्च केशेष्वाक्षिप्य दन्ताभि! । र! 
1 द्रमशाग्वा इचाऽऽविध्य निष्पिष्टा रथिनो रण ॥ ४०॥ १ 
शर रथेपु च रथान्युद्धे संसक्तान्बरवारणा; । | 
| विकपन्ता ढिशः सर्वा! सम्पेतुः सदेरडाव्ढग।ः | ४१॥ f 
तेपां तथा कपतां लु गजानां रूपसाव भा । 
7 स्राःखु नलिनोजाल विपत्तसिव कपताम्‌ ॥ ४२ ॥ f 
ह नड क fh 
1 लर ॥ उस रणदामस एक बलवान योदा आर भ्वजाओके रहित प्रथ्वीमे 
£ हार्थीष मने सारथी, घोड आर रथके ' गिरने लगे ॥ हे राजन! अनेक हाथी 
| सहित बहुतमे राथियोको मरतेहुए देखा ॥ , नागराजे समान खडसे रथका फेक ! 
£ युद्धर निमित्त तयार हुई सनाओंके कर पावमे चूण करके और फेशोमे ; 
¢ बीचम वहुतस राथी द्सर सद चृते पकडकर रचियाका उठाकर दर फफन ; 
। एए हाथियांक मदकी रंधको संधक लगे आर इनकी शाग्यादे समान ताइ- ? 
¦ भ्रमसे मद रहित हाथीरे साथ ही युद्ध वार चूर्ण झरने लग (३७-४०) 1 
( करने लग ॥ (२५-३६) घट दड भनक हाथी दसर स्थाऱा £ 
! ध्यजा तया तासररे सहित पीलवान नोटने और नाना भांतिस भवान ; 
४ आर याणाकी चोटम मरे हए इष्टतम शब्द करते हुए मद दिसाजमिं गसन ; 
व हाधियोसे रणभूमिकी पथरी भर गह ॥ दरने रर ॥ उन मम्पर्ण हाजिरी : 
£ यतस रड राययास चलाय जान पर र्थ रास्पप रग्ने हण गमन वाग्ने ; 
१ पएतर शापा एडम गरामे दट कर समय एमी दोरा ह”, जमे एनणरे ¦ 


र 
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॥ ततोष्परेण सल्लेन पीतेन निशितेन च। 
ह काछुके भीमसेनस्य द्विधा चिच्छेद आरत ॥ २५ ॥ 
सात्यकिस्लु ततस्तृण भीष्ससासाद संयुगे । 
६ आकणप्रहितेस्ती #णांनशितेस्तिग्सनजनं। ॥ २६ ॥ 
f शरेबहुसिरानच्छेत्पितर ते जनेश्वर | 
| ततः सन्धाय दै तीक्ष्ण गरं परमदारुणम्‌ ॥ २७॥ 
८ वाष्णयस्य रथाङह्ीष्मः पातयामास सारथिम्‌ | 
प तस्पाऽश्वाः प्रहुता राजन्निहते रथसारथौ ॥ २८॥ 
£ तेन तेनेद धादन्ति मनासारुतरहसः। 
ग तत' सर्वस्य सैन्पस्थ निःस्वनस्तुसुलो$मवत ॥ २९॥ 
2 हाद्टाक्ारञ्च नञ्जले पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
ह अभ्यद्रवत गृह्णीत हयान्यच्छत धावत ॥ ३० ॥ 
A इत्यासीत्तुसुलः शब्दो युयुधानरथं प्रति । 

एतस्मिन्नेव काल तु शीप्सः झान्तनवस्तदा ॥ ३१ ॥ 


न्यहनत्पाण्डवी सनामासुरीसिव घृत्रहा । 
ते इध्यसाना भीष्सेण पञ्चालाः सोमकैः सह॥ ३२ ॥ 
रिधराँ युद्धे सनि कुत्वा 'मीप्समवाधभिदुद्रुवुः । 


हुई देखकर भीप्मने तीन गणोंमे उसे 
काट वर गिरा दिया ॥ आर दूसरे एव; 
वाणम भीमसेन धनुप दो टुकाड करे 
पृथ्वीसं रारा दिया ॥ ( २१-२५ ) 
श्मके अनन्तर सात्याकिने भीष्मक 
समीप शीप्रवासे जावे दान पर्यन्त धनुप 


रचय तीछण. दास आर तज्स्व॑ 
दाणोंस उनको विद्ध पारना आरम्भ 


किया । अनन्तर दीप्पने पहाकटार एक 
याण चटादे निदि मारधीदा सारके 
एश्पीमें गिरा दिया !! मारपादे मार 


७ भे क क = 
लान पर मच पार दायक समान दगस 
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चलानेवाले घोड सात्याकेके रथकी लकर 
इधर उधर दोडने लगे । ( २६-२० ) 
उस देखकर पाण्डवोंकी सम्पूर्ण 
सेनामें हाहाकार आर तुमुल शब्द होने 
लगा; आर “ दाडो दोडो पकडा, 
घोडोका राका; जलदी दाडा ” एमा 
। शव्द हान लगा । इस ही अत्रमगमें 
शान्तनुनन्दन भीष्म पाण्डवाँकी सनाका 
इस प्रदार वध करने लग, जमे इन्द्र 
असगेशी मनाङका नाच न करते ह। 
पाऱ्हाल आर सामकवशीय शात्रिय 


~ | बै Dade द्रा 


झळ दाणोंसे पीडित होकर भी युद्धम 


3३९ 
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अधिध्यत्फाल्युन राजन्चवत्या निशितैः शरै। । 
दासुदेड च उप्तत्या विव्याध परमेघुभिः ॥ ५ ॥ 
तत; कोवाभिताप्राक्षः कृष्णन सह फाल्गुन; । 
ढीघिखुपर्ण च निःश्वस्य चित्तमित्वा पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 


एलु! प्रपीडय वासेन करेणाऽसित्रकरानः । 
यगाए्डीबघन्दा संकुद्धः शितान्सज्ञननपवेणा/ ॥ ८ 0 
जीवितान्तळरान्योरास्सभावत्त शिलीसुग्वान्‌ । 
तैस्लूणे ससर्डब्ध्यिढा ट्रौंणि बलवतां वरः ॥९॥ 
लस्य ले कवच सिलवा पपुः शोणितमाहवे । 

न डित्मधे च चिर्सिञ्चो द्रोणिगाण्डीवधन्चला ॥ १० ॥ 
तथव च शारान्द्राणि! प्रविमुञ्चन्नबिह्लः । 

तरी स समरे राजस्त्राठुसिच्छन्महाब्रतस्‌ ॥ ११॥ 
लसय तत्सुसहत्कभे चशंछुः कुरुसत्तसा। । 
यन्ट्रप्णाश्यां ससेतास्यासश्यापतन संयुगे ॥ १२ ॥ 
रर हि वित्यमनीकेपु युष्यतेऽसयमास्थितः । 

अस्दरग्रासं ससंहार॑ क्रोणात्माप्य सुदुलेभम ॥ १३॥ 


युझे हुए बाद बाणोंस अजुनको विद्ध , काटकर रुधिर पीने लगे. परन्तु अश्य- 
गरत फिर सतर प्रबळ बाणास कष्ण त्थामा अजुनदे वाणोमे इम श्रकारमे 
विद्ध दिया ॥ (४--६) । विद्ध दाकर सी पीडित न हुए; वरन 
सब गडा नाश बेच? । सहाव्रत करने बाले भोप्मकी रक्षा करने 
देवाले अत्यन्त चल्शान्‌ गाण्डीपधारी ¦ की अभिलापामे युद्ठमँ स्थित हाके अर्जु- 
(जनत रण्णो यात क्राम लाल ' नके उपर उसी भाँतिम वाणो का 
नेत्र परवा गभ पार लरी शाल लेते चलान लय , वह जो इस भांतिम 
एए दार शार चिन्ता गर वावि हाधरे रणभूमि में कृप्णाजुनक मद युद्ध करने 
भएप गीय रब लोब्न्वा नारा शर में प्रइ धे. उस महा दारुण कमवा 
नराल बाग तानि न्यत्र वाणोरा टएपर सपख कोरद उनकी प्रशमा 
चेराएर पर्ग्ग्राणार तीज ही दिद कुल हर (वक्त) 
जिया ॥ ६ <-१९' इन्होंने पिता द्रोदाचापन -प्यन्त 
छ क नतर त दलम असाड[ दणाना वदा एपमटार 
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भीप्मपर्व । 


महाराज सक्सपुङ्खो। शिलाशितेः । 
भीसं विव्याध संक्ुद्धस्त्रासयानो चरूधिनीस्‌ ॥ २२ ॥ 
तो युध्यमानौ समरे आश घन्योन्यविक्षतो । 
ग ते देवसङ्काशौ ऽघरोचेतां सहावलौ 
चित्रसेन नरव्याघ सा सद्रः परवीरहा । 
अविध्यदळाभिवोणे! पुरासित्र च सप्तभिः | 


cg 


॥ २३ ॥ 


॥ २४ ॥ 
सत्यव्रत च सप्तत्या विध्चा डाक्रसमो युथि । 
दृ्यन्निव रणे वीर आति न! समजीजनत्‌ ॥ २७ ॥ 


ते प्रत्यादिध्यइराभिश्चिअसेनः शिलीसुखै! । 
सत्यब्रतश्च नवभिः पुरामेत्रश्च सप्तभिः ॥ २६ ॥ 
स विद्धो विक्षरन्रक्ता शाड॒संचारणं महत्‌ । 


चिच्छेढ चित्रसेनस्य चित्रं कार्मुकमार्जेनिः 


॥ २७ ॥ 


भित्त्वा चाऽस्य तङुञ्जाण शरेणोरस्यताइउयत्‌ । 


ततस्त तावका वीरा राजपुत्रा महारथाः 


॥ २८ ॥ 


समेत्य युधि संरव्धा विव्यघुनिशिनेः चार! । 


होके सनिक पुरुपोको भयभीत करत 
हुए सुवणपृद्ठम युक्त शिलापर घिमे 
एए बाणाने भीमसेनका विद्ध किया ॥ 
महाबलवान्‌ भीम ओर दुर्योधन युद्धमें 
एव दसरेक अद्जोस अत्यन्त ही क्षत- 
विक्षत शरीर दाकर रणभृमिमें देवके 
समान शोभित हुए ॥ (२१-०३) 
शडुनाशन महावीर अभिमन्पुन 
पुरुपभिर चित्रसन आर पुरुमित्रक सात 
प्रणमि विद्र करदे। सत्यत्रतवे उपर 
नतर पाण चलाय. जिस प्रकार इन्द्र 
युद्ररे समय दानको पीडित वरते हण 
रणबृमिर्मे घूमत ९. दम ही एमिमन्दु 
सम चार तए भाना एल बगता या 
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गञ्चुओंको पीडित करने लगा ॥ फिर 
चित्रसेनन दश, पुरुमित्रने सात और 
सत्यव्रतन नो वार्णोम अभिमन्युफो विद्र 
दिया । ( २४-२६ ) 

अभिमन्युफी शरीरसे रुधिर गिर 
रहा था, उसी शवय्यामे उसन चित्रसेन 
क बाण निवारण करके उनके विचित्र 
धनुष आर कवचक अपने वाणामे 


काटकर फिर उनकी छातीम वाण मारा ॥ 
अनन्तर तुस्टारी लार्के महारथ वार राच- 
पुत्र चद्व टोके एव डिन हुए भाग उनम 
पत्नीने चराय दुष दार्णोस शमिमन्यरो( 
विद्ध इग्न रश परम जसो जा 
राले शबिनन 


४ उनसरमरराग्त दी 
के 
नु 
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| अभिमन्यु शरेस्तीक्ष्णश्विच्छेद अुजगोपमास्‌॥ ३७ ॥ 2 
0 ततः खरथमारोप्य लक्ष्मण गोतमस्तदा | f 
अपोचाह रथेनाऽऽजो सर्वसैन्यस्य पञ्यतः ॥ ३८ ॥ | 
हे तत! समाकुले तस्मिन्वतेसाने सहाभये । १ 
1 अश्यन्रवाञ्चिवांसन्तः परस्परदधघिण! ॥ ३९ ॥ A 
| तावकाश्च सहेण्वासाः पाण्डवाश्च महारथाः । 
i जुह्दन्तः समरे प्राणान्निजघरितरतरम ॥ ४० ॥ ति 
f झुक्तकेशा विकवचा विरथाङ्छिन्नकाुकाः । 
बाहुभिः सशय रथाः कुरुणि; सह ॥ ४१ ॥ व 
f ततो शीष्सो सहावाहुः पाण्डवानां सहात्मनाम्‌ । 2 
A सनां जघान सक्को दिव्यरस्तेमहाबल: ॥ ४२ ॥ A 
i दहतरश्वयजस्तन्न नररम्वैश्च पातिनः । 0 
$ रथिभिः सादिनिञ्चिव समास्तीयेल मडिनी ॥ ४३ ॥ [३२४२] ; 
A इति श्रीमहाभारते शानसाहटरच्या सहिताया वयासिक्या भीष्मपचणि भीप्मवधपर्वोणि 1 
हि सकुल्युद्ध निसद्तितमोञ्ध्याय ॥ ७३॥ छ 
हट ती 
1 घोरस्पा महा शक्तिका सम्मुख आती ई सुञ्जयगण खल हए शिर, कवच 2 
^ देखकर अपने तीक्षण बाणोसे काटकर । और रथम रहित तथा घन्ञपके कट जा- 
^ पृथ्वीम गिरा दिया ॥( ३५-३७) । ने पर भी कारबोकी सेनाके दीगमे वाहू है 

„ अनन्तर कृषाचायने लक्ष्मणकी अपः | युद्ध करने छगे। महा उलवान महायाहु ‰ 

£ न रथपर चटा सम्पूण मनारु ममुख- । भीष्म कडू होकर अपने दिव्य असाम £ 

£ री मे उन्हे बहांमे दूसरी ओर करदिया । | पाण्डवोऔी सेनाका नाश करने लगे ॥ १ 

¦ उस महा भयर द्र्य बीर लोग एक , तद पृथ्वी मरे हुए सवार, घाउ, रथ, टु 

£ दूसरे वम परनेको हच्छासे शद्ध हो हाथी और मचुप्योंदे दारीर्मे परित £ 

£ रर इधर उधर दाउने लग । प्राणकी हागः । ( ४१-०३ ) [ ३२८२ ] टर 

/ आयशा छाडडर भी तुम्गरे और पाण्टरो- नीमइयरे नेहा जभ य सम्क ।... १ 

£ नो आरके गग्पूण मगरप शूर दोर न र तल 2 

£ याद्रा यापममे एक दूसरडा द्ध करने मञ्चय दोरे हे गर्भ! पटणे पगा ; 

£ संग? ' ३६-४०) मी ग्यन्दादि उम स्पमृधिश एक ; 
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महाभारत । 


॥१॥ 


प्राम्नुशत्युङ्खसयुक्ताञ्शरानाशीविषोपमान्‌ । 


प्रगाढं लघु चित्रं च दशैयन्हरस्तलाघवम्‌ 


॥२९॥ 


तस्य विक्षिपतश्चापं दारानन्यांच मुश्चत! । 


आददानस्य सूसश्च सन्दधानस्य चाधष्परात्‌ 


॥३॥ 


a) 


क्षिपतश्च परांस्तस्य रणे दाचून्विनिघ्रत! । 


दहरो रूपमत्यथ मेघस्येव प्रचर्षतः 


॥४॥ 


^~ CQ ~ 
तसुदायन्तमालाव्य राजा ढुयोधनस्ततः 1 


रथानामयुतं तस्य प्रेषयामास भारत 


॥५॥ 


तांस्तु सर्वान्महेष्वासान्सात्यकिः सत्यविक्रम! । 


जघान परमेष्वासो दिव्सेनाउस्त्रेण वीर्षवान 


॥ ५ ॥ 


स कृत्वा दारुणं कम परगहीतशरासन! । 


आससाद ततो वीरो भूरिश्रवसमाइचे 


h ७ ॥ 


स हि सन्हठस सेनां ते युयुधानेन पातिताम्‌ । 


अभ्यधावत संकुद्रः कुरूणां कीर्तिवर्धन! 


॥८॥ 


इन्द्रायुधसवणे तु विस्फार्थ सुसदद्वचुः ) 


रप्वान्वजसडइूाटाज्ारानाटीविपोपमान्‌ 


उत्तम धनुष ग्रहण करके इस्तलाधव 
दिखाते हुए उत्तम पानी में वुझाय विप- 
घारी सपके ममान बाणेकी वर्षा काने 
लगे ॥ रणभूमिमे श्ुओंका वघ करने- 
के समय वह बहुत दी शीघतामे अनेका- 
नेक वाणॉको चलाकर शद्चुओका नाश 
करने लगे; जब वह बाणोको ग्रहण 
करते, चलाते ओर शच्चुओंक बाणाको 
नियारण करते थे, उम ममयमें उनकी 
मूर्ति अत्यन्त वर्षा करनेवाले चादलके 
ममान दोख पटती वी) (१-४) 

हें मारत! उस समय राजा दुयीवन 


nh 


ने सात्याकेको ऐसा कठिन कर्म करते 
देस कर दश हजार रथ उनके समीप 
भज दिये॥ महाधनुर्धारी सत्य पराक्रमी 
मात्याकेने अपने दिव्य अघ्नोमे उन 
सघ शूरवीर रथियॉक वघ किया । 
धनुपधारी महावीर सात्याके ऐस! कठि- 
न कम करके भूरिथत्राके सङ्ग युद्ध 
करने लगे ॥ (५-७) 

कोर कुछकी कीर्ति वढानिवालि 
दुर्योवन निज सेनाको युयुधानसे पीडि" 
त देखकर उनकी ओर बढे और इन्द्र 
घनुप ममान उडा बनुप चढा की 
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ते हृता न्यपतन्राजन्वञ्र मन्ना इव द्रुमाः । 
तान्हष्ट्रा निहतान्वीरो रणे पुचान्महावलान्‌ ॥ २६॥ 
चाष्णेयो विनदन्राजन्भूरिक्रवसमभ्यथात्‌ । 


रथं रथेन समरे पीडयित्वा महावली 


॥ २७ ॥ 


ताचन्योन्यं हि समरे निहत्य रथवाजिनः । 


विरथावभिवल्गन्तौ समेयातां महारथो 


॥ २८ ॥ 


(२ ०, रू, 6 ~ A 
प्रगहीतमहाखङ्गो नो चमवरधघारिणो । 


ठुञुभाते नरव्याघो युद्धाय समवस्थितौ 


॥ २९ || 


तत! साव्यकिमभ्यत्य निस्त्रिशवरधारिगम्‌ । 


भीभसनस्त्वरन्राजन्रथमारापयत्तदा 


॥ २० ॥ 


तवा$पि तनयो राजन्भूरिश्रवसमाहवे । 


आरोपयद्रथं तर्ण पश्यतां सर्वेधन्विनाम्‌ 


॥ २१ ॥ 


तस्मिस्तथा वतेमाने रण भीष्मं महारथम्‌ । 


अयोधयन्त संरब्धाः पाण्डवा भरतपेभ 


॥ ३२॥ 


लोदितायाति चाऽऽदित्य त्वरमाणो धनञ्जयः । 


पञ्चविकातिसाहस्ान्तिजघान महारथान्‌ 
ते हि दुर्पोधनादिष्टास्तदा पार्थनित्रदणे । 


॥ २२ ॥ 


गिरा दिया ॥ (२२-२५) 

वह सब बञ्जी चोटसे टूटे हुए 
वृक्षके समान मरके एथ्यीमें गिर पड़े । 
वृष्णिवशीय सात्यकि अपने मद्दायलवा न्‌ , 
पुत्रांका मरते हुए देख कर गर्जते हुए 
भूरिश्रवाकी यार दोड़े । वद दोनों 
पदारच महायलवान्‌ आपसभे एक दूसरे 
का अपने वाणोंने पीडित करते हुए 
रवके नष्ट दोबानेपर विना रथङ् हो 
तर्यार जार टाठ ग्रहण परके रखते 
एद्‌, पुडके निचिच रण यान वे सडे होकर 
नल्यन्त ही नित ४ए ॥ (२६-२९) 
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तव मीममेनने तलवार ग्रदण किए 
हुए सात्यकिके समीपम शीघ्रदी आके 
उन्हें अपने रथ पर पेठाया और तुम्दार 
पुत्रोनि भी सर घलुद्धारियोंके सम्पुसद्दीमें 
शीघ्र ही भूरिभवादो रथ पर उड़ाने 
रडा लिया ॥ उस युद्धमें पाण्डय लोग 
कुद्ध दोकर महा तेजस्वी वीप्पके मद 
युद्ध करन लग्‌ । (३०-३२) 

सपके अस्त होने तक नगुनने पीस 
हजार मटारावयोका वव क्षिपा, यह स४ 
दुपोधनकी भाजाने लनर नाद 
करने क् लिये उनरी जार युद्ध रग्नेर! 


SSSI sr 
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मद्दाभारत । 


एचसुक्ता महेष्वासास्ते वीरा! क्षिप्रकारिणः । 


सहता शरवर्षण अभ्यधावन्नरिन्दमम्‌ 
महाराज संग्रामस्तुसुलोऽभवत्‌ । 
एकस्य च बहूनां च समेतानां रणाजिरे 


सोऽपराहे 


॥ १८॥ 


॥ ९९ ॥ 


तमेकं रथिनां श्रेष्ठ झारैस्ते समवाकिरन्‌ | 


पाब्रूघीव यथा मेरु सिषिचुजलदा नप 


॥ २० ॥ 


तैस्तु सुक्ताञ्शरान्योरान्यमदण्डादानिप भान्‌ । 
असस्पापानसम्भ्रान्तश्चिच्छेदाऽऽङ् महारथः ॥ २१ ॥ 
तचाऽङ्गतमपश्याम सौप्रदत्तेः पराक्रमम्‌ । 


यद्का बहा भयु समस्तञदभातवचत्‌ 


विस्टञ्य शरबृष्टि तां दद, राजन्महारथाः । 


~ 6 ७ ४० 
परिवाय महावाहुं सुपचक्रसुः 


सोपमडत्तिस्तत। कद्धस्तेष चापानि भारत । 


चिच्छेद समरे राजन्युध्यक्षानो महारथे! 
आयेषां छिन्नघच्चषां हारे! 
चिच्छेद अमर राजज्दि 


युदर्म वध करूंगा ॥ महावीर भूरिश्रवाः 
ने जय उन शञ्चनाशन वीराँमे ऐसा 


चचन कहा, तप उन सरन अपने 
बार्णोको भूरिरवाके ऊपर वर्षाना 


आरम्भ जिया । ( १६-१८) 
मद्दाराज ? सन्ध्या समय भूरिश्रः 

वाफे सद उन दश बीगेका महावोर 

युद्ध दीने लगा, उन लोगोने रबियाँग्ने 


मुग्य भूरेश्रयाके उपर उम ग्रकारसे 
गामोरी पपा झी, जये चया क्रतुम 


बादल पतेर उपा पानाका सा करता 
द्‌ भाग्यवान AMET 
चचार दुर वददग्डुकू समाने उालाढा 


॥ २२ ॥ 
॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ 
्तपचाभः | 
से भरतषभ ॥ २ ॥ 


समीप न आते ही मार्गहीमें काट कर 
गिरा दिया ॥ ( १९-२१ ) 

मने उस समय भूरित्रगाका यद 
अद्भुत पराक्रम देखा, कि वह अछ 
ही कई मद्वारथियाँके सङ्क निभेय चित्त 
से युद्ध कर रदे थे ॥ उन दश्च मदाराथ 
योनि मिल कर उस महापादु भूरिश्नया 6 
वरकर उनके मंदार करने ही इच्छा कि 
परन्तु मोमदत्तपृत्र भूरित्रवाने कुद दा 
निमेष मरम उन दशा मद्रारविय का 
बनुप दश बाणोंमे फाट कर गिरा (दया 
उनके धनुषाको काट का किर अपने 
तेज वाणासे उनका सिर कण्ठके पु“ 


[ भौष्मवधपवं 
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भीष्मपर्व । 


AA 


तत्र झाव्दो महानासीत्तव तेषां च भारत । 
युज्यतां रथमुख्यानां कल्प्यतां चेव दन्तिनाम्‌ ॥ २॥ 
सन्नद्यतां पदातीनां हयानां चेच सारत । 


शाङ्कदुन्डुभिनादञ्च तुखुलः सवेतोऽभवत्‌ 


॥ ३॥ 


ततो युधिष्टिरो राजा घरष्टययन्नम भाषत । 


व्यूहं व्यूह महावाहो मकरं शत्रुनाशनम्‌ 


॥ ४॥ 


एवसुक्तस्तु पार्थन घृष्टद्मन्नो महारथः । 


व्यादिदेश महाराज रथिनो रथिनां वर! 


॥ » ॥ 


शिरोऽभूद्‌ द्रुपदस्तस्य पाण्डवश्च धनञ्जयः । 


चक्षुपी सहदेवश्च नकुलश्च महारथः 


॥ ६ ॥ 


तुण्डमासीन्महाराज भीमसेनो महावलः । 


सौ भट्रो द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च घटोत्कचः 


।। ७ ॥ 


सालकिध मराजख्व व्यूहग्रीवां समास्थिताः । 


पृष्ठमासीन्महाराज विराटो वाहिनीपतिः 


॥ ८ ॥ 


श्रृटद्ुम्जेन सहितो महत्या सनया त्रृतः । 


केकया भ्रातर; पश्च वामपाश्वं समाश्रिताः 


॥ ० ॥ 


बष्टकलेनरव्याघश्वाकतानश्च चायबान । 


युद्द 
ए्‌ 


निमित्त शिविरोपे निकलके तयार 
॥ दोनों आरके युद्रके निमित्त 
तयार होते हुए रथ आर हाथियाका 
महापोर शब्द होने लगा ॥ पेद्ल और 
सवारोंके युद्दक निमित्त तयार होने पर 
उनके सिंहनाद आर शद, नगाडे आदिके 
शज्दने तुसुळ शब्द टोके सर दिशायामें 
य्याप्त हानया ॥ (१-२) 

तर राजा पुपिष्टिर पटान पाल, 
हे मद्राराही ' शचजाका नष्ट ररनेयाठे 
नररऱ्यूषकी रपना करो ॥ रायेयॉने 
सुप्प एए्ठुसन रावा उपि ऐसी 
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आज्ञा सुन सम्पूण राययाफ़ा मफ7- 
व्यूह यनानक नामच आना 
दी ॥ ( ४-५ ) 


अजुन जोर द्रपद उसके ममत, 
नझुल, सहदेव उसके नेव, भीमसेन 
उसके तुण्ड; अनिपन्यु, द्रापदीद्ध पाचा 
पुत्र, राक्षस वटोत्फच, मात्याद्नि नार 
राजा युविष्टिर उमरी गदन, मनापानि 
विराट उडी मना देऊर उरत्रच्सह मद 
उक्र उसके पीटस्थान पर न्वित उष 
ककय देशीय राजा पाचा थार उसके 
पाउ पेज सार एन्पमिद उत्रशत 


४५१ 
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४३० मद्दाभारत । [ भीष्मवधपर्य 
39999999999999999999993999999939962222<<36552258<6&5865686₹8866९6०६६ 
3 सम्प्राप्येच गता नाश झालभा इव पावकम्‌ ॥ ३४ ॥ 

शर ततो मत्स्याः केकयाश्च घनुवेदाविद्यारदा! । 

५; परिचत्रुस्तदा पार्थ सहपुर्च महारथम्‌ ॥ ३५ ॥ 

(१ एतस्मिन्नेव काले तु सूर्येऽस्तसुपगच्छति । 

ग सर्वेषां चेच सेन्यानां प्रमोहः समजायत ॥ ३६॥ 
अवहारं ततश्चके पिता देवत्रतस्तच । 

है न्ध्याकाल महाराज सेन्यानां श्रान्तवाहन; ॥ ३७॥ 

न पाण्डवानां कुरूणां च परस्परसमागमे । 

ते सेने भुशसंविश्ने ययतुः स्वं निवेशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

छ तत, स्वाशिविरं गत्वा न्यविशंस्तच भारत । 

र पाण्डवाः म्रजञयेः साथ कुरवश्च यथाविधि ॥ ३९ ॥ [३२८१] 
5 इति श्रीमद्राभारते शतसाहस्म्या सीताया वैयासिक्या श्रीब्मपर्चणि 

१ सीत्मयचवर्चाण प्॑ममद्विसायदारे चतु सप्ततितमोड्ण्याय; ॥ ७४ ॥ 

| मञ्जय उवाच-- ते विश्रम्य ततो राजन्सहिताः कुरुपाण्डवाः । 

| व्यतीतायां तु दावेयां पुनर्युद्धाय निययुः ॥१॥ 
RN 

४ बढे थे, परन्तु फातिज्े अग्निमें न पहुंच उन्होंने सेनाको युद्धसे निवृत्त होनेफे 
` फर उनके समीप जाते दी नए होचाते हु, निमित्त आज्ञा दी ॥ ( ३५-३७) 

हु 


जा रेप न 


iT १" Oh ई ऊ > 


वप ही वह सब वीर अजुनको प्राप्त न 
होकर ही उनके निकट जाते 
होगये ॥ (३३-३४) 
तिमके अनन्तर धनुपविद्याको जान- 
नेवाले मत्स्य ओर केकय दे बाय वीरोनि 
पुनुक्रे सहित मद्दारख अजुनको चारों 
आरम घेर छिया। उस समयमे सूय 
वलिमे उत्पन्न हुए पादलम छिप गये 
उनसे मम्दूण मेना मोदित होगे, उम 
तुम्द्रीर पिता देखती मीघ्मके 
थी यके गीय थे जार मन्व्याका 
उपादित इला था, उमीमे 


ही नष्ट 


नम चा 


पाण्डव ओर कोरवोंकी सेना इस 
युद्दमे ही अत्यन्त दी विकल थी; बह 
विश्राम करनेके निमित्त अपने अपने 
गेत्रिरोमं गइ । अनन्तर पाण्डव, सञ्जय 
आर कोरय लोग अपने शियिरॉमें जाकर 
यहा पर यथाविधि विश्राम करने 
प्रवृत्त द्रुए ॥ ( ३८--३९ ) [३२८१] 
नाष्मपचमे चोदत्तर रष्याय समाध । 
भीच्मप्रम्र चत्र अध्याय 1 
मञ्जव माळ, मद्रागज ! इसके 
अनन्तर करय और पाण्डयलोय राति 
समय विश्राम करके पप दत दी र 
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महाभारत । 


सम्प्राप्येच गता नाश शलभा इच पावकम्‌ ॥ ३४॥ 
ततो मत्स्या? केकयाश्च धचुवंदाविशारदाः । 


परिवत्रुस्तदा पार्थ सहपुत्रं महारथम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु सूरयेऽस्तसुपगच्छाति । 


सर्वेषां चेव सेन्यानां प्रमोहः समजायत 


॥ २६ ॥ 


अवहार ततश्चके पिता देचब्रतस्तव । 
सन्ध्याकाले महाराज सेन्यानां श्रान्तवाहनः ॥ ३७॥ 
पाण्डवानां कुरूणां च परस्परसमागम । 


ते सन भशसंचिश्ने ययतुः स्वं निवेशनम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


तत, स्वाजिविरं गत्वा न्यविदास्तत्र भारत । 


उ € ~~ 
पाण्डवाः सज्जमैः सार्ध छुरचश्च यथाविधि ॥ ३१ ॥ [२२८१] 
इति श्रीमहाभारते शतमाहरुऱ्या संहिताया चयासिक्या भ्रीष्मपर्वणि 
सीष्मवधपर्योण पञ्चमदिवसापदारे चतु सक्ततितमोऽष्याय; ॥ ७४ ॥ 


सञ्जय उपाच त विश्रम्य तता राजन्सहिताः कुरुपाण्डवाः । 


बढ़े थ, परन्तु फतिट्ठे अग्निम न पहुंच 
फर उनके समीप आते ही नष्ट होनात ह, 


बम ही वह सत्र वीर अजुनको प्राप्त न 


होकर ही उनके निकट जाते ही नष्ट 
होगये ॥ (३३-२४) 
तिमके अनन्तर धनुपविद्याका जान- 
नेवाले मन्म्य और केकय देदीय वौोराने 
पूचके सहित महार्थ अजुनको चारो 
होग्मे देर लिया । उस समयमे खय 
उलिस उत्पन्न हुए बादलम छिप गये 
इससे ममी मना मोरित होगे, उ 
समाए तुम्हारे पिता देयवती मीमक 
दे भी थक ररे थे तीर मन्ध्याका 
पत हता था टर्मीसे 


PDN RC 
इ जू क ° १२ 


व्यतीतायां तु ठावेर्या पुनर्युद्धाय निययुः 


| 


॥ १॥ 
उन्होने सेनाको युद्धसे निवृत्त हेनिक 
निमित्त आज्ञा दी ॥ ( ३५-३७) 
पाण्डव आर कोरबांकी सना इस 
युद्धमे ही अत्यन्त ही विकल थी; बह 
विश्राम करनेके निमिच अपने अपन 
गिविरेंमें गडे । अनन्तर पाण्डव) सुज्ञप 
और कोरम लोग अपने शिगिरोंमें जाकर 
वहाँ पर यथाविधि विश्राम करनेंः 
प्रवृत्त हुए ॥ ( ३८-३९ ) [३२८१] 
भीष्मपवर्म चोदत्तर अभयाय सम्राप्त । 
भोग्मपजम प्चचर अध्याय | 
सञ्जय बाळे, महाराज ! 
अनन्तर कौरव और पाण्टवळोग रात्रि 
समय विश्राम करके सत्रेरा होते ही फिर 


[ भीष्मवध 
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तत्र ठाव्दो महानासात्तव तेषा च भारत । 
युज्यतां रथछुख्यानां कल्प्यतां चेच दन्तिनाम्‌ ॥२॥ 
सन्नद्यतां पदातीनां हयानां चेच भारत । 


राङ्टदुन्डुभिनादश्च तुखुलः सवैतोऽभवत्‌ 


॥ ३॥ 


ततो युधिष्टिरो राजा धृष्टछसस भापत । 


व्यूहं व्यूह सहावाहो सकर ज्त्रुनाशनम्‌ 


॥ ४॥ 


एचसुक्तस्तु पार्थन धृष्ठळुस्नो महारथः । 


व्यादिदेश महाराज रथिनो रथिनां वरः 


॥ ७. ॥ 


शिरोऽभूद्‌ द्रपद्स्तस्य पाण्डवश्च धनञ्जयः । 


चक्षुषी सहदेवश्च नकुलश्च महारथः 


॥ ६ ॥ 


तुण्डमासीन्महाराज भीमसेनो महावलः । 


सो भद्रो ढोपदेयाश्र राक्षसश्च घटोत्कच! 


॥७॥ 


~_ CQ Fe ~ 
सात्याकषसराजस्च च्यूह्ग्रादा समास्थताः । 


पृ्मासीन्मदाराज दिराटो वाहिनीपतिः 


शरृष्ठयसेन सहितो मर्त्या सनया घृतः । 

क C ~ 

केकया आतरः पश्च यामपाम्व समाशिताः ॥९॥ 
पृष्टदेतुनरव्याघर्खेकितानश्व चीयेचान्‌ । 


युद्धके निमित्त शिवराम निकलके तयार 
हुए ॥ दोनों आरके युद्भके निमित्त 
तयार होते हए रथ आर हाथियाका 
महाघोर शब्द हाने लगा ॥ पढल और 
सवारोंको यूद्धक निमित्त तयार होने पर 
उनके मिंहनाद और णक, नगाड आदिक 
शब्दम्‌ तुझ्ुल शब्द रावे मव दिशायां 
व्याप्त होगया ॥ ( १-३ 
तय राजा युधिष्टिर पष्दाझस नाल 
हे महरा ' शउयाबा नए करनवा 
गररण्यहकी रचना वरा | रायो 
शण्य्य ऋएशरन राजा याएएरदा घया 


दको 


रि र 
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आज्ञा सुन सम्पूण रथियाको मर- 
व्यूह वनानेके निमित्त आता 
दी ॥ ( ४-५) 

अजुन आर ट्रुपद उसके मस्तक, 
नकुल, महदेव उसके नेत्र, भीमसेन 
उसके तुण्ड; अभिमन्यु, ट्रीपदीक पाचा 
पुत्र, राक्षय घटान्कच, मात्याझि शार 
जा युथिष्टिर उसकी गदेन; मनाया 


पराट इही सना लकर उप्रयसद म 
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र दक्षिण पक्षमाश्रित्य स्थिती व्यूहस्य रक्षणे ॥ १०॥ | 
टर पादयोस्तु महाराज स्थितः श्रीमान्महारथः । A 
9 कुन्तिभाजः शतानीको महत्या सेनया वतः ॥ ११॥ र 
2 शिग्वण्डी तु महेष्वासः सोमकैः संदृतो अली । f 
इरावांश्च ततः पुच्छे मकरस्य व्यवस्थितौ ॥ १२॥ | 
; एवमेतं महाव्यूहं व्यूद्य भारत पाण्डवाः | 
A सूर्योदये महाराज पुनयुद्धाय दंशिताः ॥ १३॥ 
५ कोरवानभ्ययुस्तृण हस्त्यश्वरथपत्तिभिः । f 
र समुच्छितेध्वजेउछन्ने; शास्त्रेश्न विमळेः शिते! ॥ १४॥ | 
2 व्यूढं दृष्टा तु तत्सैन्यं पिता देवब्रतस्तव । | 
: काञ्चन महता राजन्प्रत्यत्यूहत वाहिनीम्‌ ॥ १५॥ f 
2 तस्य तुण्डे महेष्वासो भारद्ठाजा व्यरोचत । १ 
र अश्वत्थामा क्रपञ्चव चक्षुरासान्नरश्वर ॥ १६ ॥ व 
प्र क्लवमा तु सहितः काम्वोजवरवाहिकैः । | 
2 कारस्यासीन्नरश्रेष्टः अटः सवधनप्मताम्‌ ॥१७॥ f 
ग्रीवायां शारमेनश्च तव पुत्रश्च मारिष । | 
या ठुयाधना महाराज राजमिवद्दा भेश्वतः _ _ ९८ 1 . 
} चेकितान उसके दहिने पक्ष पर थित कौरबोकी ओर युद्ध करनेके निमित्त गमन ; 
: हुए ॥ (६-१० ) । करने लग ॥ ( ११-१४ ) 
£ महारव कुन्तिमोज और शतानीक ' तुम्हारे पिता देवबती मीपमने पण्डः 1 
2 उटी सेनाके पटित उसके दोनों पांबेकि | बोका मकर व्यू देसक अपनी सेनाक ॥ 
€ स्यानो पर जोर सोमकवर्शीय क्वात्ियोमे , दीरोमा घड ऋश्चव्यूद वनानेक निमित्त £ 
» दुक होकर परायलवाय शिखण्डी जार आजा दी ॥ मढाधनुधारी माद्वाउपूत्र 2 
: दगदान्‌ उसके इंठ पर स्थित हुए ॥ हे द्रोणाचाय उसके तुण्ट, अव्यस्थाम्रा 2 
2 भारत ! पटवळोग दमी अकारसे ह्यूड | और क्रपाचाबे उसके नेत्र, समाग ; 
2 इमावर खप उदय हानक पाटलही ' धथुनुद्वारिपम अट्ट पुरुपर्थिह फ्रतपमा & 
£ उदक निमिन व्यार होकर जा, छन) क्रम्यान दर्मीाय राजा आर आादरकक 2 
एरर पानीमे इश्माये हुए बाण, दादी सदिव उपक्र दिर स्थलपर स्थिव दए ४ 
_ मोह रथ पीर देदल सनक माहित क गनाओमे युक्त तुम्दार पत मडागाज 2 
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प्राग्ज्योतिषस्तु सहितो सद्रसोबीरककये: । 
उरस्यभून्ञर्रछ महत्या सनया दूत! ॥ १९ ॥ 
स्वसेनया च सहितः सुशमो प्रस्थलाधिपः । 
वामपक्षं समाश्रित्य दंशितः समचस्थितः ॥ २०॥ 
तुपारा यवनाश्च शकाश्च सह चूचुपैः । 
दक्षिण पक्षमाश्रित्य स्थिता व्यूहस्य भारत ॥ २१ ॥ 
श्रुतायुश्च कातायुञ्च सौसदत्तिश्च मारिप । 
व्यूहस्य जघने तस्थू रक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
ततो युद्धाय सञ्जग्सुः पाण्डवाः कौरवैः सह । 
सूयोदये महाराज ततो युद्धम सून्महत्‌ ॥ २३॥ 
प्रतीयू रथिनो नागा नागांश्च रथिनो सयुः । 
हयारोदान्रथारोहा रथिनश्राऽपि साडिनः ॥ २४ ॥ 

A सादिनश्च हयान्राजन्रधिनश्च महारण । 

शे हस्त्यारोदान्द्याराहा रथिन. साठिनस्तथा ॥ २५७ ॥ 

0 रथिनः पत्तिभिः साध साढिनश्राऽपि पत्तामिः । 

A अन्योन्यं समर राजन्प्रत्यधावन्नमर्पिनाः ॥ २६ ॥ 


2 DRE 


दुर्योधन और शूरसेन उसकी गदेन, सूर्यके उदय होनेके समय दोनों 
मद्र, सीबीर और केकय देशीय चीर सेनाके सव योद्धा लोग इमी भांतिभे 
योद्धाओंके सहित राजा भगदत्त वडी व्यृहवद्ध होकर रणभृमिमें आये । इसफ 
सनाको लेकर उसके वक्ष स्थान पर अनन्तर महाघोर युद्ध होने लगा ॥ 
स्थित हुए ॥ ( १५-६९ ) रथी राधियोसे; हार्थीवाले हाथियोमि, 

सुशर्माने अपनी सेनाके सहित चर्म घुडसवार घुडसवारोसे, बहुत न्थानमे 
धारण वारक उसका वांयां पक्ष ग्रहण रथी घुडसवारोंस, घुद्मवार भी हाथी 
दिया ॥ तुपार, शव, यवन आर चूलिक ओर रथी लोग मी गजपति घुडमवार 
दशीय योद्धा लोग उसके दहिन पक्ष पर आर स्थियॉके मङ्ग युद्ध करने लगे; 
स्थित हण ॥ झुताय, शतायु, आर फिर रधी लाग पेदल चरनेबाले वीगमस 
सोश्टाति, ये ठाग आपमम एक दूसरमे ओर एरम्दार नी पदाति मनाङे मठ्ठ 
राधित दाकर उसव चरण स्पानपर [मप छोधपूरक्क यद बग्न 
हए ॥ ( २९०--२२ रण्‌ । ( ३-२६ ) 
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भद्दामारत । [ भीष्म धपे 


४५४ 
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भीससनाजुनयसैशुप्ा चाऽन्यैमे हारथेः । | 

शुशुभे पाण्डवी सना नक्षत्रेरिव श्वरी ॥२७॥ { 

था भीष्मक्रूपद्रोणशल्यढुर्योधनादिभिः । 

लवाऽपि च चभौ सेना ग्रहैद्योरिव संबृता ॥ २८॥ | 

भोमसेनर्तु कोन्तया द्रोण दृष्ट्रा पराक्रमा । १ 
अभ्यय।ज्जवनेरश्वे भारद्वाजस्थ चाहिनीम्‌ ॥ २९ ॥ ह 

द्रोणस्तु समरे कुद्धो सीम नवभिरायसेः । 

विव्याव समरःछाघी मर्माण्युदिङय बीयेवान्‌ ॥ ३० ॥ f 

रढाहतस्ततो भीमो भारद्वाजस्य संयुगे । 2 

सारथि प्रपयामास यमस्य सदन प्रति ॥ ३१ ॥ | 

स सदग्रद्य स्वयं चाहान्भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 1 

व्यधमत्पाण्डवी सेनां तलराशिमिवापनछ) ॥ ३२ ॥ 1 


पी 


ते वध्यमाना द्रोणन भीष्मेण च नरोत्तमा! । 
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है 

सभा: केकयः सार्ध पलायनपराऽभवन्‌ ॥ ३३ ॥ १ 

तथैव तावकं सन्‍्य भीमाजुनपरिक्षतम्‌ । प 

भन तच तचत समठय चरा ॥ ३४ ॥ क पर 

जम प्रकारम तारोके उदय होतस. | मर्भथानोको भेढ करनेकी इच्छाम ना ह 

रात्रि गामायमान लगती है, वस हीं व्राणमि उन्हें विद्र किया ॥ भीमसेनने { 
पाप्डयोही सेना मीमसेन, अजुन, ' ट्रोणाचायफे बाणोमि अत्यन्त पीडित 
नडुल जीर सहदेवमे रक्षित होकर शामित , होकर उनके सारथीको अपने असाम # 

£ हनि लगी ॥ और कारवी मेना मी मारकर यमपुरीम मज दिया । ०९-११ 9 
तागेंमे युक्त भाकारकी भाँति मागम, _ जिम प्रकार गमि रुटको भम्म क प 
£ ट्राएचाय, कृपाचाय, गन्द और दृया- देती है, वम ही प्रतापी टराणाचाषे ; 
४ घन माद मदागाथदाम रदत होकर याण्टयाका सना अलान Ee १ 
है गानादमान हुई ( २७-२८) = खत़यगण केकव देशीय बोदर उ 
१ पगडी भीमसेनने द्रोगाचाबओ सहित मीम और द्रोणाचाग्रफ माणात ३ 
$ देखरए वेगरान्‌ पोडोते युक्त रप दिम्ळ टोके रणनामिम मागन लगता टु 
; सरेर उनके सम्झ गमन रिया श तम्यारी ससा म मीमपन अर तखन $ 
३ ट्रोधियाएन क्राटी ढाड भीषसनई के क्रय शत पितत आ राएर $ 
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अभिद्यतां ततो व्यूहो तस्मिन्वीरवरक्षये । 


आसीद्मतिकरो घोरस्तव तेषां च भारत 


॥ ३० ॥ 


तदहुतमपद्याम तावकानां परेः सह । 


एकायनगताः सर्वे यढयुध्यन्त भारत 


॥ ३६ ॥ 


प्रतिसंवाये चा$स्त्राणि तेऽन्यान्यस्य विशाम्पते । 


युयुधुः पाण्डवाञ्चव कौरवाश्च सहावलाः॥ ३७॥ [ ३३१८] 


इति श्रीमहाभारते शतमाहर्प्या सहिताया दयासक्या भीष्मपत्रेणि भीष्मवधपचेणि 
पष्टदिवसयुद्धारम्भेपञ्चपक्षतितमोऽध्याय ॥ ७७ ॥ 


घतरा उवाच--एव बहसझुण सन्पसच चहाविध पुरा | 


व्यूदसद गधाशास्थ्रससाथ चच सञ्जय 


॥१॥ 


हृष्टसस्साकसत्यन्तसभिकास च नः सदा । 


प्रहमव्यसनोपतं पुरस्ताद्‌ हर्टाविक्रमम्‌ 


॥ २॥ 


नापतिवृद्धभबाल च नक्रा न च पीवरम्‌। 


लछुश्ृत्तायतप्राय सारयोधमनामयम्‌ 


॥ ३॥ 


आत्तसन्नादृरास्त्र च बहुवास्त्रपरिग्रहदम्‌ । 


मतवारी वराङ्भनाके समान जहां की 
तहं ही मोहित होवर खडी 
रही । ( ३२-३४ ) 

उस बाराका नाश वारनेवाल भयडुर 
युद्वमे तुग्हारी आर पाण्डवाकी मेना- 
आस सहा पोर कोलाहल हाने लगा. 
दोनों सेनाओंदे व्यूह टूटने लगे ॥ दोनों 
आरके यादा एकत्रित होगे विपक्ष 
सनाय युद्ध बरन लग; उमे मन 
सुपने अवलोकन बिया ॥ बारव आर 
पाण्टव पक्षीय दीर योट़ालाग आपमम 
अरूका चहात हुए एक दूसरा वध 
वरन ठग ॥ ( १५-६७ ) [ ६६१८ | 


६।८ए८४ एता "या ए ग्रम! 
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भौप्मपवम छिद्दत्तर अध्याय | 

राजा शृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! 
हमारे अनेक प्रकारके सनाके सथ पुरुष 
उत्तम हैं और सब गुणोसे पूर्ण ह; उन 
लागाँका व्यूह भी शास्रकी रीतिसे अ- 
माघ होता ह ॥ वद सब हम लोगॉक 
उवर सन्तुष्ट, अत्यन्वही अनुरक्त, विनय 
से युक्त और व्यमनमे रहित ह; पहिल 
उन लोगोंके बल पराक्रमकी परीक्षा करके 
नइ मनामें नियुक्त किया हे ॥ वे छोग 
न तो बहुत दृट आर न अत्यन्त वाळ 
छ न दे लोग क्रय वा वदन 
मोटे ह. दे लाग शीघ्र रामन करनेवाले 
मध्यम शरीर, मरत, रोगरद्रित, व्यू 
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असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम्‌ 


2 
मासाछनामरष्वाजा पारघष्चायसघु च 


भिन्दिपालेघु शक्तीषु सुसलेषु च सवरा! 
कम्पनेषु च चापेषु कणपेषु च सवश! । 
क्षपणीसेषु चित्रेषु सुयुद्धेषु च क्षमम्‌ 
अपरोक्ष च विद्यासु व्यायामे च कृतश्रमम्‌ । 
झास्म्रग्रहणविद्यासु सवासु परिनिछितम्‌ 
आरोहे पर्यचस्कन्दे सरणे सान्तरप्लुते । 
सम्यकप्रहरणो याने व्यपयाने च कोविदम्‌ 
नागाश्वर थयानेषु बहुशः सुपरीक्षितम्‌ । 
परीक्ष्य च यथान्याय चेतनेनोपपादितम्‌ 

न गोया नापफ़ारेण न च वन्धुनिमित्तत! । 


> उ__ (४2 Le aT 
न साहदबलवबाइप नाऽकुलानपरग्रदे! 


मम्ुद्रजनमाथ च तुख्सम्बन्धिवान्धवम । 
कलापकारभरयिष्ट सङास्चि च मनस्वि च 


म्वजनस्तु नरमझुर्यबहका दष्टकमा न; | 


७ ४॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


च 
॥ १ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


रचना जाननेयाट़े आर बहतस ग्राफ 


१४ सकी 0 
जाननेयातले शरीर योद्रा 61 (१-४) | ॥॥ ( ४--८ ) 

पह सद लोग तखवार युद, वाहयुद्ध । दावी, घोड़े, रथोंकी मी उचम री? 
थोर गदादुद के जाननेचाले और प्राम, ' तिमे परीक्षा की गड दे सेनाऊे सोद्राओ 
वसे, नोमग लास्य पिच विन्दत ' की भली आंतिसे परीक्षा करके उचित 
दाल, दार, मुसळ रगट, घनुप, कणप गीनिमे उन्हे वेतन दिया जाता है। उन 
आप टेटे पदिक जनत नथा विचित्र लागको किसी सामाजिक सम्बन्ध वा 
हरि पटके करमेने समर्थ ढ़ ॥ धनुरवेद मित्रताके क्रारण अथवा और कोट नाग 
चालतात कसरत वनेम निपुण सत्र नथा सम्बन्पसे सेनामें नहीं नियता 
दासो सत वरळेकी विद्या जानमेबलि,. किया गया हवे लाग मानी) 
हद, डि दलो पा चदन उताने, यद्मस्वी और ब्र प्रस्योकि स चाउ गल 
सब वळ दिए तेत 0 वाकत 91 हमे यटाम उनके सप वाह टाप 
नरके ईडे चरेत मति गनिम पनम यकत 7} इनके बापास 


कक टच कदले 2८ मा नट त कि हि बहि छल केने उले ठेके 


दवु आक ऊपर प्रहार करनेम निपृण 


[ भीष्मवभरपः 
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सीप्मपच । 


> 
येऊ 
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लोकपालोपमेस्तात पालित लोकविश्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
वहुभिः क्षत्रियैशु्त ष्टाथिव्यां लोकसम्मतैः । 
अस्मानभिगतेः कामात्सवले! सपदाचुगेः ॥ १३॥ 
महोद्धिमिवाऽऽपूर्णमापगाभिः समन्ततः । 

अपक्षैः पक्षिसङ्काशै रथेनागेश्व संत्रतस ॥ १४॥ 
नानायोधजरूं भीमं वाहनोसितरङ्विणम्‌ । 
क्षेपण्यसिगलाशक्तिशरप्राससमाङलम्‌ ॥ १५॥ 
ध्वज भूपणसस्वाधं रत्नपद्टसुसञ्चितम्‌ । 
परिधावद्धिरश्वेश्व बायुवेगादिकर्पितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अपारमिव गजन्तं सागरप्रतिमं महत । 

होण भीप्माभिसशुप्त गुप्त च कृतवर्मणा ॥ १७॥ 
कूपदुःशासनाभ्यां च जयद्रथसुग्वैस्तथा । 
भरदत्तदिकणोभ्यां द्रौणिसाँवलघाहिकैः ॥ १८॥ 


७ AS ० ~_ पे अ 
गुप्त प्रवीरलेकिश्च सारवड्रिमेहात्ममिः । 


सन्तुष्ट ह, तथा सत्कार पाते 8 और 
उन सब लोगोका बहुत प्रकारम उपकार 
किया गया ह॥ ( ९-१२ ) 

ह सत! लाके विख्यात लोकपाल 
वे; समान कम वरनेवाले बलवान सुर्य 
पुरप उन लागावा पालन षरत रहते 
ह ॥ जा मब क्षत्रिय बलवान और 
श्य्छाक अनुमार हमारे अनुरक्त ह 
और एथ्यीव बीच सव लोग जिनका 
सग्मान किया वरत ह वे मद वरतम 
अलयायियोंदे महित सब योड्धारंकी 
रछा दस्त रहने ह। पक्ष रहित ता 
भी पाद्वियोंक समान शीप चल्न 
रथ. आर हापर्पो मे यता तपा 
नाना प्रशारक पोशरएी जनम पत्त 


७५१९१ बिक पन फे ? hepa) >>> २२०२ ६५६६६ ६६६९ €€€ €६€€ ६६€€ €«€€ ८ ६€€ € €€€ 


Ne 


अनेक तरङ्गस्पी वाहनोंसे भयानक, 
गदा, शक्ति, घाण आर प्रास आदि 
अस्र रुपी पत्थराम युक्त; जा, वस्न 
आर भपणरुपी वाधक महित रनक 
पताकाओंम अत्यन्त शामित वायुक वेगम 
लहराती हड, दाडनवाले घाडोस पूर्ण; 
पह सद सेना सब वीर आर वाहनोमे 
युक्त राकर चारों आरसे मिलनवाली 
नदीयोंसे युक्त महासागरके समान हुई 
हैं ॥ (१२-१६) 

अपार सङुट्रके ममान गऊनेयाळी 
वह महा मना ट्रापाचाय, भीष्म, कृतर- 
मो, कृपाचाय, दु शासन 
झरादत्त, दिइए, उउबन्धाणा, गदनि 


न बी ~ 
अर चाट्र आझाद परक्रमा रारम 
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॥ १९॥ 


नेलाइका समुद्योगं इष्टवन्तो हि मानुषाः । 

कपयो चा महाभागाः पुराणा भुवि सञ्जय ॥ २०॥ 
० ew = ७ 

इंदणोडपि बलोघस्तु सयुक्तः दास्त्सम्पदा । 


वध्यते यत्र संग्रामे किमन्यक्कागधेथतः 


॥ २१ ॥ 


विपरीतामेदे सर्च प्रतिभाति हि सञ्जय । 


यत्रेरकां चल घोरं पाण्डवान्ना$तरद्रणे 


॥ ९२ ॥ 


पाण्डवाधाय नियतं देवास्तत्र समागता! । 


बुध्यन्ते सामकं सेन्यं य थाऽ्वध्यत्त सञ्जय 


11 २३ ।! 


उच्छा हि विदुरणाञह हित पथ्यं च नित्यशाः | 

न च जग्राह तन्मन्ढ;ः पुत्री दुयोधना मम ॥ २४॥ 
॥ ~ © € 

लम्य मन्ये मतिः प्रव सवज्ञस्य महात्मनः । 


आसी पधागलं तात थेन दृष्ठमिढे पुरा 
अनवा मावयमेतं हि सञ्जसतेन सवथा । 


दिरयात गरास्मा पारम रक्षित होकर 
भी जय मारी जा रही है, तय उसका 
पारण तले पाजतात कम अथाव 
भाग्य टी कहना पटवा है ॥ (१७-४९) 

टे साजर  महज्मा प्राचीन परुष 
कवी तोषान नमा जयोग फमी 


रि क्य srr 
Me २. उ त 

गया” म मरा सता के लाग्‌ दन्त ट्री गई 
डो ~ ~ ~ 
हि ~ नु पा क्ष 
त्र तरे समता करणा नपाएर अनिश 
< ज 
Te 1 ~€ क्‌ Ed ट 7 न्य 

> १ म. र Ed क क 

टो Seo दु Sree 

जन 47 ” #+ 

प्रदा गर महा दर मना में जब पेटया 


क > 
= 5 Co =r 
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शित होरहे ह ॥ (२०-२२) 
है सञ्जस | मुझे बोध होता है, देवता 
लोग पाण्डयोक दितसाधनके निमित्त 
रणभूप्रिमें आकर जिम प्रफारस मेरी 
सना नष्ट होवे, वेमा ही उत्पात करके 
युद्ध करने होंगे ॥ पढिले विदृरन हिवः 
कारी और जो सत्र पश्य पचन मथ 
हे थे, मेर वाद्रिकीन प्रश्न दुर्या वनेन 
उन वार्ताका नहीं ग्रहण किया ॥ इग 
मम्रयर्म जा सय घटना उपखित हो रहीं 
ह उसे मुस नित्रय वोध दोगा है, हि 
मदात्मा विशेष विदन टन म 
घटनाका षदिठ टी जान दिवा या! 
टपरी कारणम उनका पमा जिया डमा 


हा ड लण्‌? दर तदा स्सा 


Pa 7 पापा हिनता त गाना क ला फलत बट काका ती औय ऊच्च कप क 7 tye? yo? 
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f पुरा घात्रा यथा रूष्ट तत्तथा तैतदन्यथा । २३ ॥ [३३४४] a 
f हति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्या सहितायो वेयासिक्या सीशमपवणि भीष्मवधपवेणि f 
पै श्तराष्ट्राचिन्ताया पट्सप्ततितमो$ध्याय ॥ ७६ ॥ A 
^ सञ्जय उवाच-- आत्मदोपात्वया राजन्मा व्यसनमीहृञञम्‌ । 
A नहि ढुर्याधतस्तानि पर्यते भरतषभ ॥ १॥ A 
| यानि त्वं दष्ठ्वान्राजन्धमसङ्रकारिते । |: 
f तच दोपाह्पुरा चूत्त यूतमेच चिशाम्पत ॥ २॥ 1 
र तव दोपेण युद्ध च प्रदत्त सह पाण्डवेः । 2 
A त्वमेचाऽद्य फलं सुक्ष्व कृत्वा किल्बिपसात्मना॥ ३॥ 
A आत्मनेच कृतं कर्म आत्मनेवापसुज्यत । f 
- इह च प्रेत्य दा राजस्त्वया प्राप्त यथातथम ॥४॥ न 
नम्माद्राजन्म्थिरो भूत्वा प्राप्येद व्यसनं महृत्‌ । f 
श्टणु युद्ध यथा वृत्त डांसतो मे नरापिप ॥५॥ ¢ 
A सखीससेनः झुनिशितयाणाभित्वा महाचमृम्‌ । f 


i 


2 आर्रमाद ततो वारः सवान्दुपाोघनाचुजान्‌ ॥३ ॥ 
तैः 
0 दुःणासनं दुर्विप्द दुःसहं दुमंठ जयम । 


ह 
6) 
Ls 
A ह जब ७ सती 
~~ इ. २६ 1 [क्र 
प पहिल हा स ब्रह्मान उत्पन्न कर रक्‍खा रहा है; इसम तुम हो इम समय अपने ¦ 
च ह ७ ~ (9 च 
र ह, वह अबश्य ही होवेगा, काई इसे ! किय हुए कर्माक्र फलका भोग करो ॥ £ 
८ अन्यथा नहीं कर सकेरा ॥ (+३-२६) अपन म्ये हुए कमका फलमोग तुम ¦! 
| भोप्मपवस दिएर अध्याय समाप्त । [३३४९] ही का करना होगा इससे तुम इस लोक ; 
र भीप्मपब्म सत्तत्तर अध्याय | अथवा पर लाके निज कोके फल डा 
¦ सञ्चय बोले, हे राजन ! तुम अपने भोग करार । (१-५) ; 
8 ही दोपमे एमे व्यसनर्ग पमे हए हा। जो हो. अवम यथावत युद्धका वृना- ; 
१ र भारत ! पमः उलट पुल्टम जो न्त दर्णन करता हूं; तुम टस उपस्थित £ 
१ दाप हाता £, उसका दुयाधन नहीं देख, व्यसनके निमित शोदित हक भी ? 
1 सकता; परन्तु तुम वह जानत थ। चित्त दर यड़रा इचान्त मना । उळ- ( 
है नत क “या वि i eS दान 8.3 व्य न, ५ 
£ महाराज ¦ तुग्टार हा दापय पहल दान नामसनन ३ पन हज वाणाय सहा ८ 
१ जुपषा रळ एफ ओर तुग्हार ही दाप सना भेद करक दया उनके कर माइपा- ; 
८ छै ८ ८ टे रद हो 
है सह्य सस्य पाप्टदाक सज एट हा- पर शाह्ररण दिया ' महा दळणर : 
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जयत्सन विकर्ण च चित्रसेनं सुदशनम्‌ ॥७॥ 
चारुचित्र सुबमाणं दुष्कर्ण कर्णमेच च । 
एतांश्वापन्यांच सुबहन्समी पस्यान्महारथान्‌ ॥८॥ 
घातराष्ट्रान्सु संकुदान्दष्रा भीमो महारथः । 

भीष्मेण समर गुप्तां प्रविवेश महाचमूम्‌ ॥९॥ 
अधाऽऽलोक्य प्रविष्टं तमूचुस्ते सबै एव तु । 


जीवग्राहई निगृह्णीमो बघमेनं नराधिपाः ॥ १० ॥ 
स ले! परित! पार्था आतसि। कतनिश्षमः । 
प्रजासंहरणे सूर्य छररिव महाग्रह! ॥ ११ ॥ 


सम्प्राप्य मध्य सन्यस्य न भीः पाण्डबमाविशत । 

यथा ढेवासुरे युद्धे महेन्द्र प्राप्य दानवान्‌ ॥ १२॥ 
~ ®» € क्क 

नलः ठानसटस्राण र्विना सवदा! प्रभा । 
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उत्यलानि डारस्तीवस्तमफ परिवधिर ॥ १३ ॥ 
स नेवा प्रचरान्या वान्हस्लश्रथसमाडिन! | 

= = © हः 
जनान समर दारा थोतराट्रानाचन्तसन ॥ १४ ॥ 
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तेपां व्यवसित ज्ञात्वा भीमसेनो जिघुक्षताम्‌ । 


समस्तानां वध राजन्सति चक्रे महामनाः 


॥ १७ ॥ 


ततो रथ ससत्स्रज्य गठासाठाय पाण्डवः । 


जघान घातराट्राणा त चलूाघ सहाणचम्‌ 


॥ १६ ॥ 


भामसन प्रादए् तु भ्रष्टयुक्रागप पापत' । 


क्राणसन्सज्य तरसा यया सत्र सावल। 


॥ १७॥ 


निवार्य महतीं सेनां तावकानां नरपंभः । 


आससाढ रथे जन्य भीससेनस्य संयुगे 


॥ १८ ॥ 


दृष्टा विशोक समरे भीससेनस्य सारथिम्‌ । 


धृष्टयुप्नो महाराज दुर्मना गतचेतनः 


॥ १९ || 


अएच्छट्ापपसरुद्धी निःश्वसन्वाचमीरयन । 

मम पाणः प्रियतम; छ भीम उति दशखिलः ॥ २० ॥ 
विश्योकस्तमुवाचढ ध्ृष्टगमर्न कृताज़लिः 

सस्थाप्य सामह पला पाण्डवग; पराक्रमो ॥ २१ ॥ 
प्रद्िष्ठी घातराष्ट्राणमेतडलमहाणवम । 


साखुव॒त्वा पुरूपच्याघ! प्रीतियुक्तमिद वचः 


घोड़े, रप ओर धतराष्ट्रपुत्राकी कुछ भी 
पवाह न कारके उन सव झरीरोका 
वध वरन लगर ॥ उन रथियोक अभि- 
प्रायका जानवर महामना भामसेनसे 
उन सब लागावे वध करनेकी 
वी । (१७४-१५) 


सच्छा 


अनन्तर रदा लक रथम उतरकर 


एतराए -पुत्राक सना-मागरमे प्रेश वर 

सव राग्वीरापर प्रहार करना आरम्भ 
किया ॥ जव भामन शश्जाबी मना 
प्रपण बिपा, दद एपननन्दन धृष्ट 
डशब्स्गाद द्राणाचायरो त्यागवर डराएर 


शा ~ ~ > 
रणनृमिमें सपरुएत झाडाने थ, दहा 


जान लग ॥ चह तुम्हारी महा मनाको 
निवारण करते हुए भीममनक छोड़े 
रथव समीप पहुंच ॥ ( १६-१८ ) 

उन्होंने उम युद्धभूमिम भीमसेनके 
सारथी विशाइका देखकर दु'पित, 
चनरहित और मलिनचिनम दकिन 
होकर लम्बी माम लेने हृए भीमक 
सारधीस यर पटा; हे विटा ! मेरे 
प्राणके समान प्यार 
ह ° ( १०-२८ ) 


पक 
समसन कटा 
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न डोके जार न्नमे 
त हि त 5 ह कॉ ळक 
ठान. [दे 1 परान भार्ग्नमनर 
सरना स्यानरा रयड जुता 
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2६२ महामारत । [ भोष्मयधपा 


प्रतिपालय माँ सूतनियम्याझ्सवान्सुद्वतकम । 
यावदेतान्निहन्म्यद्य थ इसे मद्ृधोद्यता।. ॥ २३॥ 
ततो दृष्टा प्रधावन्तं गदाहस्तं महावलम्‌ । 

सबेपामेव सैन्यानां संहर्षः समजायत ॥ २५ ॥ 
नम्मिन्सुतुछुले युद्धे वततेमाने भयानके । 
मित्व! राजन्मद्दाव्यूहं प्रविवेश चकोदरः ॥ २५ | 
विशोकस्य वचः शरुत्या घृष्टयुम्नोप्ध पाषेतः । 
प्रत्युचाच ततः सूते रणमध्ये महाल! ॥ २६ ॥ 
न दि म जविननाऽपि विद्यतेज्य प्रयोजनम्‌ | 
भीमसेन रण हित्ना स्नेहसुत्खूज्य पाण्डे? ॥ २७॥ 
यदि गामि विना भीमं फि मां क्षत्र बठिष्यति । 
एजायनगने भीमे मयि नाऽवाम्थित सुषि ॥ २८ ॥ 
अम्पस्ति तम्य कुवन्ति दवाः दाकपुरोगमाः । 
यः: सरायान्परित्यन्य खस्तिमानाघजदू गहम्‌ ॥ २१ ॥ 
मम भीम! समवा चव सम्बन्धी च महाबल! । 
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दुपोरी पटामनामे अफळे ही प्रवेश के बीच प्रवेश क्रिया ह। (२४-२६) ; 
किया है, उन्‍होंने मुझे यद प्याग वचन महा वलपान वष्टव्यम्नन युद्ध भूमि ) 
कराटे, पिह मसी! जा लाग | विशोककी यढ यात सुनकर फिर उससे र 
देर देख झग्नेद् निपिन उत दण्ड केहन ळग ॥ आज रणभूमि पाण्टोति 5 
दु. उदन्र उन यरक ववे वरक मदी मह ही उपक्षा करनेसे भीमसनके परिन £ 
ने ठुंगा, ततच उथान मुहूर्त भर तुम मर जीनेमे कया प्रयोजन है ? ॥ रणवृमि 1 
हुए टी स्दानएर हार मेगी बाट में मर थिव रहलेदी मीममेमने गद १ 
कोरला (5१-5३ , ही संनाळे बरीचमें माग बनाकर गमन + 
उसन्तग उम महाइलएइ'द बीशएनसन किया 2; इस समव यदि म उनका छाड टु 

हो ह देने सदा लवण गादागकी जोर कर यदास चढ़ा जाऊ, तो यय लिय ३ 
ही इने दमशे मंद सेनाओं कर आव दोर बोट पय कपा फर? ( २६-३८ ॥ प 
गोता कोणे एणी नुर कण पेटेल झा मनाय सावता गाइन $ 
रला घम बराक में जयते दाय पू्पेफक; बुद्रम टोटके गगम था ठाट पै 
जोक गक पकी वडर ग व) तारा 2 व चद दाव ठरा दूं 
१ 
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जज 


भाष्मपव । 


शक्तोऽस्सान्भक्तिमांख्वाऽहं तमप्यरिनिपूदनस्‌ प ३० ॥ 
सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र थातो घृकोदर! । 


निघ्चन्त माँ रिपून्पझ्य दानवानिव वासवम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


एवमुक्त्वा ततो वीरो थयौ मध्येन भारत | 


~ ~ ० शह २ 6 > 
भोमसनस्य सारपु गढाप्र साधतगजः 


॥ ३९॥ 


स दृढण तदा भीमं दहन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 


दातो ब्रक्षानिच वलात्प्रभञ्जन्त रणे रिपून्‌ 


॥ ३३॥ 


ते वध्यमानाः समर रथिन! सादिनस्तथा । 


~ © ® 
पादाता दन्तिनश्चैव चक्रुरातखरं महत्‌ 


॥ ३४॥ 


हाहाकारश्च सञ्ज तव सैन्यस्य मारिष । 


वध्यतो भीमसेनेन कृतिना चित्रयाधिना 


॥ ३० ॥ 


ततः कृतारास्ते सर्वे परिवार्य वृकोदरम्‌ । 


असीताः समवर्तन्त दास्त्रत्रटःचा परन्तप 


॥ ३६॥ 


आभतद्रत शत्रुता दवार सघन्ततः: पाण्डव लाकवारः । 


सन्यन घारण रुसारतन दरृष्ठटा बला पापता भामसनम्‌ 


कल्याण नहीं हान दते। भीमसेन मेर 
सखा.सरबन्धी आर भक्त है, मेरी भी 
उस शघुनाशन भीममेनमें भक्ति है, 
इससे जह पर वह गये हे, म भी उसी 
स्थानपर जाऊंगा, मेरे वहां जाने पर 
तुम हम लोगाका इस भांतिस शडुओं- 
का सेहार करते हुए देखारे जसे इन्द्र 
दानवावा नाश वरते ₹ । (२०-३१) 

वार पृष्ट यज्ञ विशाकमे ऐसा कह 
पर भीममनकी गदाम मरे हए हाधथि- 
योषे चिन्ह देखते एए, उस ही मामे 
जाने लरे ॥ उन्होंने देरा दि भीमसेन 
राएुडोंडी मनाका अपनी शदासे दघ 


पार रह १, शार दएतम राजाडोदा त्स 
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॥ ३७ ॥ 


भांतिसे मारके पृर्थ्वमें गिरते ह, जसे 
प्रचण्ड वायु वृक्षको उखाडके गिरा देता 


है ॥ रथी, घुडसवार, हाथी और पदल 


चटनेवाली सेना भीमसनके प्रहारम 
पीडित होकर आचनाद करने लगी ॥ 
जव ्राधयकारक युद्ध करनेवाले दशल 
भीम योद्धओंको मारने लगे, तग तुम्हारी 
सेनामें अत्यन्त ही हाहाकार मच र्हा 
था ॥ (३२-३५) 

अनन्तर सर शखबियाके जाननेवाले 


नन्दने इलपाद्‌ इतस टाखवारियामें 
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सीप्मपवे । 


समभ्यदीर्णाश्व तवाऽऽत्सजांस्तथा निशम्प वीरानभितः स्थितान्रणे । 
जिघांखुरुग्र हुपदात्मजो युवा प्रसोहनास्न युयुजे सहारधः॥ ४४ ॥ 
क्रो श्र तव पुत्रेघु राजन्देत्येपु यद्वत्समरे महेन्द्र! । 


ततो व्यमुद्यन्त रणे रबीरा! प्रमोहनास्त्राहतवुद्धिसत्वाः 


॥ ४७५ ॥ 


परदुद्रुवुः कुरवद्चैद सर्व सवाजिनागाः सरथाः समन्तात्‌ | 


परीतकालानिव नष्टसंजञान्सोहोपेतांस्तव पुत्रान्निशम्य 


॥ ४६ ॥ 


एतस्पिन्नद काले तु द्रोण! झास्त्रश्रतां वर! । 


हपड त्रिभिरालाद्य शरैर्विव्याध दारुणैः 


॥ ४७ ॥ 


सो5तिविद्धस्ततो राजन्रण द्रोणेन पार्थिव! ! 


अपायाद्‌ ट्रुपदो राजन्पूर्ववेरभनुस्भरन्‌ 


॥ ४८ ॥ 


जित्दा तु ट्रपदं द्रोणः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान । 


तरय श्डस्वन श्रत्वा वित्रेरु! 
अथ शुश्राद तेजस्वी द्राणः 
प्रसाहनास्त्रेण रण माहितानात्मजांस्तव 


सर्वसोमकाः ॥ ४१ ॥ 
ठास्त्रथतां वर! । 


॥ ५० ॥ 


तता द्रोणो महाराज त्वरितोऽभ्याययौ रणात । 


को रणभूमिम सन्गुत आया हुभा 
तथा युद्धक निमित्त उपरिथत देख आर 
उनके तीक्ष्ण वाणोंम अत्यन्त विद्ध हो- 
कर दुःखित नहीं हुए | ( ४१-४४) 

उन्हॉन अत्यन्त ही छुद्र होकर जमे 


दवताआक रामी इन्द्र दानवोका नाण 


करत ह वस ही तुम्हार पुत्रोंके नाश 
परनकी हर्ठामे प्रमोटनासदा प्रयोग 
किया । दे सब वरिप्रुप एएयुरुक प्रमो- 
इन अरम मोहित होवर चेतरह्ति 
तपा शक्ति हीन होगये ॥ तब सम्पूर्ण 
सेना तुग्टार एझ्रोदा माहित 
पतररितिद समान दाएकर पाट हाही 

र स्याद दहित यारा जोर भागने 


५3९ 


डे ने 
शशान्‌ 


॥ 


१ 
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लगी ॥ ( ४४-४६ ) 

हसी समय शखधारियोंम श्रष्ट द्रोणा- 
चार्यने युद्धमें पदको महा कठोर तीन 
घाणासे विद्ध किया ॥ वह द्रोणाचायके 
वाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर पहिलेके 
वरङा स्मरण करते हुए रणभ्रमिसे माग 
गये ॥ प्रतापी द्रोणाचार्यने ट्रुपदका 
पराजित ररक अपना राहू बनाया, 
उम शखझके शब्दका सुनकर सद सोमक 
दरीय छत्रिय भयभीत होगये॥ 25-४९ 

अनन्तर राउहिनपी सद रामो 

[ननवाले तेजस्वी महा घनुधारी प्र 

तापी द्रापाचाएन तुम्हारे पत्रोंजो प्रशेत्न 


सरसाम्‌ साइन सनहर रीद्रताङ सहित 
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न संवारयितु शक्ता तव 
तेऽसिजाता महेष्वासाः 


तौ च दृष्ट्रा महेष्वासावा 


नाऽरासत वध दीर 


ऋटद्धाय्यच्छद बाणन घदु 


दारबरोरी रथसेनाका भद करन लग ॥ 
जपे मदस मूर्छित प्रमदा छी अपनेका 
निवारण वरतम समथ नहीं हाती, बस 
ही भीसमेनके डरसे भयभीत आर धृष्टः 
एम्नक वाणोम माहित षध बह दोरवोंकी 
सना पाण्डयोंकी आरक अभिमन्यु आदि 
महा घडुधारियांको नहीं निवारण कर 
सकी ॥ ( ५९-६१) 

सुदण ध्यज्ञात्नसि युत्ता पाण्डयोकी 
मनाव मरहाधनुधारी बीर राग षटकार 
आर भीमसेनवे समीप जानकी श्स्डाम 
शएयोंका पध इरत एए 


~ 


Le 


पट पपर जार ना 
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परीप्सन्तो5भ्यधावन्त धृष्ट्युत्नरकोदरा 


वभूदतुसेदा युक्ती निघन्ती तव बाहिनीस्‌ 
दृष्टा तु सहसा यान्तं पाश्वाल्यो गुरुमात्मनः 


भीप्मपध 1 
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तान्पयातान्मदेष्वासानभिसन्युपुरोगभान्‌ । 
भीमसेन भयाविष्टा भ्रष्ट युश्नविसाहिता 


॥ ३० ॥ 
सवा जनाधिप । 


सदसूछान्दितात्मा बे प्रमदेवाञ्ध्वनि स्थिता ॥ ६१ ॥ 


ततो रथ समारोप्य कैकेयस्य बृकाटरम | 

अभ्यधादत्सुस कुद्धो द्रोगसिप्वस्त्रपारगम्‌ 
~ € 

तस्याऽभिपततस्तृण भारद्वाज: प्रतापवान्‌ । 


अन्यांश्च थालो व/णान्प्रपयासास पापने । 
दुर्भाधनहिताधाए भतपिण्डमनुस्मरन 


सुवणविकृतध्चजा। । 

॥ ६२॥ 
भिसन्युपुरोगमान्‌ । 

॥ ६३ ॥ 

| 
: पुत्राणां तच सारत ॥६४॥ 
॥ २५ ॥ 

~ ७ >> > 

काघुनियरृणः  ॥ दे ॥ 
॥ 5७ ॥ 


नाश करत हुए अभिमन्यु आदि महा- 
धनुधेर वीरोंका आते हुए देयकर आन- 
न्दित ह० ॥ ( ६२--६३ ) 

धृष्टयुसझने ट्रोणाचायक्ो सम्मृए आते 
हए देगययर फिर तुम्दारे पुत्रोंक पथ 
वरनणी इच्छा नटीं दी; भोर भीमसन 
का ऊेकयंगजक रथपर चटाळर द्र 
रोर घरुवे नेवाले द्रोणाचायर 
झार दाइ ॥ (६२-६ ) 
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अधा५न्यद्धतुरादाय पार्षतः परवीरहा । 
द्रोणं विव्याध बिशत्या रक्‍मपुक्षेः शिलाशिते; ॥ ४८॥ 
तस्य द्रोण' पुनआ्ाप चिच्छेदाउमिन्रकशेम; । 
हयाँख चतुरम्तूर्ण चतुभिः साथकोत्तमः ॥ ३९ ॥ 
चवस्वत'ञये घोरं प्रपपामास भारत । 
सारत चाऽस्य अलेन प्रेपपासास समत्यवे ॥ ७०॥ 
हताम्वान्स स्थात्तणमवप्छत महारथः । 


कक ~ Ds ९ 
आमगोह सदायाहुरभिमन्योमहारथम ॥ ७१ ॥ 
नत' सरथनागाश्या समकम्पत वाहिनी । 

> = र 
पः्गला सीमसनस्य पापतनस्थ ले पसल! ॥ ७२॥ 


नत्यमग्ने पल रका द्राणानाशभिततेजरा । 
ना$डाफ्सुश्‍स्वारगितु समस्वास्त महारथाः ॥ ७३ ॥ 
थे पमान तु तन्सन्य द्रोणन निडिति। कार) | 
न्येश्रपजा लय शोथ्यमाण उपाऽणचः ॥ ७४ ॥ 
तथा एका थे तत्सेन्ये गप तावरे बम । 

उळाऽ चाय कसट ढे पतन्ते रिपुत्राटिनी । 
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चुकळयः सवेतो योधाः साधु सार 


मीप्मपे । 


४६९ 


DOXSIDIIIIS 


रत ॥७५॥ [३४१९] 


इति श्रीमद्टाभारते शतसाइस्व्या सहितापा बयामिक्या भीष्मपवाणि भीष्सबधषवाणि 
सकुलयुद्धे द्रोणपराक्रमे सक्तसक्षतितमोऽध्य्राय ॥ ०७ ॥ 


सञ्जय उवाच-- ततो दुर्योधनो राजा भोहान्प्रत्यागतस्तदा । 


५ ३5. 
शरत्पः पुन आाम प्रत्यवास्यदच्युतस्‌ 


| १ ॥| 


एकी भूतास्ततश्चैच तच एत्रा महारथाः । 
सपेत्य समरे भीन योधयामासुझुयता। ॥ २॥ 
भीमसेनोऽपि सभर सस्प्राप्य स्वरथ पुनः 


समास्च्य मद्दाचाह्टयया यन ततत्रा$ऽत्मजः 


1 ३॥ 


प्रणद्य च महावेग पराखुकरणं इढम । 
सज्ज शरासन सदख्ये शरविव्याध ते सुतम्‌ ॥ ४॥ 
ततो दुर्योधनो राजा सीमसनं मदावलम््‌ । 


नाराचन सुतीक्ष्णन भूडां सनेज्यताडयत्‌ 


साशतावद्धा मरप्चासस्तव पुजण घान्वना । 


घ्राधसरक्तनयना दरनाऽशश्रप्य फासुकम्‌ 


॥ ६॥ 


दुघाधन एजाभषएाणयाद्ार्रास चाऽपयत । 


गघुओको मेनावो नाश वरत हए 
देखबार आनान्दित हए, आर धन्य 
धन्य बहके उच खरस उनकी प्रासा 
दरन लग ॥ ( ७४-७५ [३४१९५ | 


बोव्मपधम सतत्तर अयाय समाप्त । 


गाप्मपठेरे रप्र अभयाय | 
सञ्जय चाल, हे भारत ! अनन्तर 
राजा दुयापन मोरमें पडदे, महापराक्रमी 
भीममेनदा पिर अपने दाणाकी दरपामे 
निगरण चरन लय, झार 


हए ॥ ६ १-४ ) 


€€ € ६४ ६४९६६ OCCULT 


भोमसन भी युद्भमें फिर अपने रथपर 
चटके तुम्हारे पुत्राफ समीप उपस्थित 
हुए; जोर शइपाफ़े प्राणका नाश करने 
वाला एक वटा घगवान धनुष ग्रहण 
परळ तुम्हारे पृद्रादत दाणों मे यिद्र करने 
लग ॥ ( ३-४ ) 

पनन्तर राजा दृयाधनन मी भीष- 
पेने सम स्थानः नीळा नाराच 
म्‌ प्रहार किरा । महा बलयान 


स्प 2 ` 

घेटुप पश "न पाशाय दरपक 

दाता चङ ८ उालाय एरर नपा] 
ress == sos "मल कन २७२०--२२ 
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४७७ महाभारत । (_भोष्मधाली 


a स नत्र गुळुभे राजा शिवरेगिरिराडिव ॥७॥ 
द्र तो दृष्टा समरे कुळे विनिभन्तो परस्परम्‌ । 1 
a दुघो धनालुजाः सर्वे शूराः सन्त्यक्तजीविताः ॥८॥ 1 
संस्थन्य अन्तरित पव निम्न हे सीमकर्मणः । ; 
निसं परम कुत्वा निग्नदीतु प्रचक्रुः ॥९॥ $ 
2 तानापतत एवा$$जा भीमसेनो महावलः ! f 
वै प्रत्युण्यो घहाराज गज! प्रतिगजानिग ॥ १० ॥ ४ 
2 भुरा एउभ नेजस्यी नारानन समापयत। | 
2 सिझसेने सहाराज तच पुत मदायजा! ॥ ११ ॥ | 
नभेतरांस्य सुतांम्ताठयामास भारत । 2 
9 हागपापिये: सररप मामप? सुतेजमेः ॥ १२॥ | 
| ततः संस्था गमरे लान्यनीहानि सचा: । | 
2 शो निसन्सप्र खतयस् ठ्ठीउदा मरारथा; ॥ १२ ॥ | 
: दे निता पमगायीन भीमसेनपदानुगाः । 
१ द्रतिलप्मु यार नय पञ्रान्मद्ावदान ॥ १४ ॥ ( 
हि हज रखर पसता दाता न्रा सा धरा मत वा से ७ 
| ग्र्यागिय फलो पासास्थाजमामास्थ्रिपा युलतान ॥ १७ ॥ { 


सीष्सपवे । 


४७१ 
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f महाहवे ढीप्यमानान्छुवणेसुकुटोज्ञ्वलात्‌ । ही 
f तत्यजुः समरे सीसं तव पुत्रा सहावलाः ॥ १६॥ 
f तान्नाऽक्ष्यत कौन्तेयो जीवमाना गता इति । 2 
वि अन्वीय च पुन! सर्वास्तव पुत्रानपीडयत्‌ ॥ १७॥ 1 
प अधा$भिमन्यु समरे भीमसेनेन सङ्गतम्‌ । | 
पति च सस्पक्ष्य तच सेच्य सहारथाः ॥ १८॥ र 
दुर्योधनप्रभृतयः प्रगृहीतशरासनाः । 
भशासम्दैः प्रजवितेः प्रययुर्येत्ञ ते रथाः ॥ १९॥ 
f अपराह्ने मद्दाराज घ्रावतेत महारणः । | 
र तावकानां च बल्लिनां परेषां चेव भारत ॥२०॥ | 
ध्‌ अभिसन्युार्विकणस्य हयान्हत्वा महाहचे | | 
| अन्‌ पश्चविशात्या क्षुद्रकाणां समापयत्‌ ॥२१॥ ; 
f ताश्व रथसुत्सजञ्य विकणस्तु महारथः । 4 
१ आररोइ रथ राजखिन्रसेनस्य भारत ॥ २२॥ | 
। । स्सितावेकरथे ता तु ज्रातरा कुलववेना| | ता तु भ्रातरा कुलव बना । f 
| स्थित ष्य आर आप्रिके समान तेजस्वी, । करनेवाले घाडेमे युक्त रथपर चढके | 
$ महाधनुधारी, प्रवाशमान श्रीसे युक्त, जहां अभिमन्यु आदि महारथी थ, वहां- र 
१ महा युद्धमें प्र०शशमान सुवर्ण गृकुटसे पर रामन कया ॥ तिमके अनन्तर ६ 
१ शोभित अभिसन्यु आदि शूर वीरीको अपराह्न समयमे तुम्हारी ओरके वीगें £ 
| आत हुए ददर भौममेनको छोडकर आर शज्ुआऑमे महाघोर युद्ध होने ई 
१ बहास जान लय ॥ ( ८ ३- ६६ ) लगा ॥ ( १७--२८ ) ; 
0 तुग्हार पुत्र लोग जो जीत ही वहसे हे भारत ! अभिमन्युन उम युद्धमें ; 
| जाने रगे वह इन्तीपृत्र भीममनमे विकर्णके सर घोडोको मारकर उनके ; 
| नहीं सहा यया दर फिर उन रोयांका उपर पच्चीस श्ुुट्रक अख चलाये ॥ ; 
१ पहा वरते हुए उग पीरिव करने महारथ दिक घोडोस रहित रथका ; 
£ रश ॥ तद पड्पधारी दुर्योपन आदि त्यागकर चित्रमनङ प्रकाशमान ग्थपर ६ 
६ तुम्हारे सद पत्र उपनी ` सनादे टीच जा चरे ॥ विरु्ण जोर चित्रमेन दोनों ई 
¦ भीमसेन पार शएशर्नदे सहित कटे हुल वर्धन भाइयोश एक ही स्थपर $ 
£ एए शभिगन्शुदो देसडर दए गगन... इटनेके अनन्तर ए्रमिमन्यने शयने ६ 
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कुरूणां चव संन्येषु पाण्डवानां च भारत 


॥ २१ ॥ 


शोणितोद शरावते गजद्वीपं हयासिणम्‌ । 


रधनौंभिर्नेरव्याघरा; प्रतेरुः सेन्पसागरम्‌ 


॥ २२ ॥ 


छिन्नहस्ता विकवचा विदहाश्व नरात्तमाः । 


च्च्यन्ते पतितास्तत्र शतशोऽथ सहस्रशाः 


॥ ३३॥ 


निहते मेत्तमातङ्गैः शोणितोघपरिङुतेः । 

भूभाते सरतश्चेष्ट पवतेराचिता यथा ॥ ३४॥ 

तच्राऽद्गुतनपञ्घाभ तव तेपां च भारत | 

न तन्न७5सीत्पुमान्काश्वेद्यो युद्ध नाऽभिकांक्षति ॥३५॥ 

एवं युयुधिरे बोरा! प्रार्थयाना सहया! । 

तावराः पाण्डवः साधेमाकांक्षन्तो जयं याधि ॥३६॥ [३४५५] 
इति श्रीमहाभारते शनसाहस्प्या रहिताया वयासिक्ष्या भीष्मपतणि 

भीष्मदधपर्वणि सद्रवृत् युद्ध अष्टसप्ततितमाऽध्याप ॥ ७८ ॥ 


सञ्जय उवाच- ततो दुर्योधनो राजा छोटितायाति 'भास्करे । 
संय्रासर भरो मीस हन्लुकामोऽभ्यधावल ॥ १॥ 
तमायान्तसभिपक्ष्य इवीरं हढवारोणम्‌ । 


पटने लगा ॥ युद्ध भूमिमे बारव और 
पाण्डवोंकी सेनाम सब आर कबध उठने 
लगे ॥ तथा रुधिरवा समुद्व दिखाई 
दने लगा। उसमें दाण भंवर, सब मर 
हाथी टापू और घाटे तरट रुपी दी 
पन लगे । परुपामंद रथरूपी नाकाम 
उससे पार होते हुए दिखाए 
लग ॥ ( २९-३६) 

सहस्रो श्रेष्ट प्रपादों हस्त रहित, 
घापचटीन आर गरीरमे विकल हुए 
एप्प पर एट हुए मने अवलोकन 
विपा ५ रपिरने युक्त भर हश शतदार 
हाथी पटारे महान दीएपएरन घ ॥ 


वापर मेन यह आश्रर्य दसा, कि 
तुम्हारी मना तथा पाण्डवोंका सेनामें 
एमा कोई भी पुरुप न था. जा युद्ध 
आमिलापा न करता हा ॥ इसी प्रकारम 
तुम्हारी सनाके बीर लाग जयकरी 
अमिलापा झरत हए पाप्टवोकी मेनाम 
युद्ध करने लगे (३२-३६, [३४५५] 


भाप्मपदमे सुट्ण्र नप्द य पमाच | 


उतन्नाह राजा दुदादन्‌ नाममनक वध 
९, टी 
दर 


| 


जनक हक Lal क्क च. शो के अ. ७ 
द्र्न्‌ रचत रनर "णग्ट 
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पि समाधत्त शरान्धोरान्महाजनिससप्रमान्‌ ॥ ९ | 
2 पहविंशतिससंकुद्धो इुमोचाऽऽशु खुयोधने । | 
व SS NUR OTIS TR ॥ १०॥ ८ 
ततोऽस्य कासुकं द्वाभ्यां सूत द्वाभ्यां च विव्यधे । A 
चतुमिरस्वाज़बनानवमचद्यमसादनस्‌ ॥ ११॥ A 
| द्वाभ्यां च सुविकृष्टाण्यां शराभ्यासरिमदेन' । |) 
( छत्रं चिच्छेद समरे राज्ञस्तस्य नरोत्तम ॥ १२॥ र 
एड्भिश्च तस्य चिच्छेद ज्वलन्त थ्वजमुत्तमस्‌ । 22 

| छित्वा तं च ननादोच्चस्तव पुतञ्रस्य पठघतः ॥ १३॥ ? 
2 रथाच स ध्वजः श्रीमान्नानारत्नदि भूपितात्‌ । 2 
fn पपात सहसा भूमा बिद्युज्ललधरादिव ॥ १४ ॥ 7 
ज्वलन्त सूर्यसङ्काशं नाग साणिमय शुभम्‌ । (2 

ध्वज कुरपनेठि कच दरशः सबंपा-वदा। ॥ १७ || 2) 

अथैनं दराभिवार्णेस्तोत्ररिर महाद्विपम्‌ । (१ 

आजघान रणे वीरं न्मपन्चिव महारथः ॥ १६ ॥ ) 

ततः स राजा सिन्धूनां रथस्रेटो महारथः । दर 

हुए बच्चे समान भयानक आग्नेकी जम बादलसे निकल कर पिवळी + 


शिराके समान जलते हुए सरल रसन । गिरती हे बसे ही दृयोधनके ग्थमे 
दरनवाले छब्मीस चाख बाणोंको नाना रन्नोमे भपित सुवण युक्त उत्तम 
दुयाधनक उपर शाप्र चलाया।।फर दा ध्वजा वटक रर पड़ी । सम्पूण राज्ञा 
रण उनके इप आर दा बाणास | 


झस्राज लाग दयावनका प्रयक सामान 
सारधीको विद्व करके फिर चार दाणोंमे प्रफाणमान मणियार युक्त दामा 
उनमे; बेगवान्‌ घाडोका मारके शिरा न की 
दिया ॥ ( ९-६२) 


2४००० 723 >> > >> 
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। 
फिर अपने दाणोंकी चलाइ दुर्योधन ' अनन्तर सराप भीमसेन रमन 

के रप्मे उसके उनम हत्रवों आटके हसते शैडरामे राजको पिट एर- 

गिराया शार तोन राणोम उनकी रनम नेर ममान देश दात दन्गन दुद" 

ध्पडावो रण्परसे बाटके; एनरे रमण त 0 क तया. लिक 

ही में एये ग्पत्स निरनाद णरन रग गधियोंरे धवन शिन दरन जपट् 2 हाई 
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भीप्मेपवे । 


॥ २३ ॥ 


अभिमन्यसहाराज तावकान्समकस्पयत्‌ । 


यथा दवारुर युद्ध वच्जपाणमसहा सुरात 


॥ २७ ॥ 


देकणस्य तता रद्धान्प्रषधानास भारत । 


चतुद्श रथश्रछा घारानाशावषापसान्‌ 


॥ २८ ॥ 


खस ताबंकणस्य रधात्पातयादास दायवान्‌ । 


ध्वज सूत हय़ांश्वेच दृत्यमान इवाऽऽह्‌ 


॥ २९ ॥ 


पुनश्वाऽस्याज्शारान्पीतानक्ुण्ठाग्राञ्शिलाशित्तान्‌ । 


= ७ क हा 6 
प्रपयामास सक्तकुद्धा चकणाय महाबलः 


॥ २० ॥ 


ते विकर्ण समासाच्य कङ्कवर्टिणबाससः । 
सिल्दा देह गता भूमि ज्वलन्त टच पन्नगाः ॥ ३१ ॥ 
ते शारा हेसपुद्धाग्रा व्यहब्यन्त सहीनले । 


दकणसघराऊना बसन्त इच शाणतप 


॥ ३२॥ 


~ र २०. हर ०» ३ क > 
दिकण दीक्ष्य निमित तस्ययाऽन्य सहोढराः । 


अभ्यद्रवन्त सगरे सौ भट्रप्रसुचान्स्वान 


२ । 
॥ ३३ । 


वे सव लोग क्रुद्ध होकर अभिमन्यु 
के ऊपर इम प्रकारसे बाणोक़ो वाने 
लगे जमे बादल मरु पर्वत पर पानी वर्षात 
हे! सब अरोक जाननवाला अभिमन्यु 
उन सव वाराँच, बाणोसे पीडित होकर 
जसे देव अस्रोद युद्धमें देवताओं के 
स्वामी एन्द्रन महा पार असुराको काम्पि- 
त किया था, पेन ही उन सबको अपन 
दाणोमे कपान लगा ॥ ( २५-२७) 

रपियाँम सग्य्य अभिमन्यु मानो 
नृत्य वरत! हुआ दिकणकी छोर दिप- 
पारी सपव समान भयरर चोद दाण 


च्हाबर इनव २५५३1 प्यला जाट दा 


1 


सारया आर घाउाफाभा मारकर 


प्र» 

में गिरा दिया । फिर दसरी यार निभय 
हाऊर उत्तम पानीस युझाये हए पाणो 
स्‌ विरुणुक ऊपर प्रहार किया ॥ वे सय 
पाळू भार मारपद्धम युक्त वाण विकणफ 
गरीस्क्षा थे प्रकादामान सपक 
समान ए <दीमें प्रवरा कर गये। २८-३४ 


उम समय सुदर्णभूषित दे सर याण 

दिशुणय रु दिय युक्त टाकग एल्वीमें 

स्थिर गिराने लरे ।' विक्षणक्ष दसरे 

ना? उन्हे राणीस शन विकत देवर 

-निमन्य शादे दीरोकी शोर बेगम 

रार! दे ल गे रठनार सहित हई 
3535-३३33 
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f क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन प्रहसान्निव भारत । 

| तं दृष्ठा छिन्नधन्वान झातानीकः सहोदरस्‌ ॥ ४२॥ 

| अभ्यपद्मत तेजखी सिंहवा्षिनदन्छुहः 

£ शत्तानीकस्तु ससरे इढं विस्फार्य कासुकस्‌ ॥ ४३४ ॥ 

पि विव्याध दगभिस्तूर्ण जयत्सेन शिलीसुखे! । 

र ननाद सुमहानाद प्रभिन्न इव वारण! ॥ ४४ ॥ 

A अधाऽन्येन सुतीक्ष्णेन सर्वावरण मेदिना । 

चातानीको जयत्सेत दिव्याध हृदये थूशस्‌ ॥ ४० ॥ 

त तथा तस्मिन्वत माने दुष्कर्णो आतुर न्तिके । 

चिच्छेद समर चापं नाकुले। कोधसू्छित! ॥ ४६ ॥ 

प अधाउन्यद्धचुरादाय भारसाहमतुत्तमम्‌ । 

|: समादत्त शरान्घोराज्शतानीको महावलः ॥ ४७॥ 

तिष्ट तिष्टति चाऽऽमन्त्य दुष्कर्ण भ्रातुरग्रतः । 

1 सुमो चा$स्पै शितान्याणाज्ज्वलितान्पन्नगानिव ॥ ४८ ॥ 

ततोऽस्य धतुरेकन द्वाभ्यां सूत च मारिष । 

| चिच्छेड समर तृण ते च विव्याध सप्तभिः ॥ ४९ ॥ 

र अम्वान्मनोजवांम्तस्य वाबुरान्वातरत्सः । 

१ जघान निशिनैस्तर्ण सवान्हादणामिः दार ॥ ७० ॥ 
Oe SN द 

| शातानीवा अपन भाइका घनुप कटा | शतानीक आर एक दूसरा बडा दढ 

१ एआदेसपर सिंहके समान गर्जना हुआ | घडुष ग्रहण किया ओर दुष्कर्णको उनके 

१ जयत्सनव, समीप आया आर अत्यन्त भाइक सम्मुख री '' खडा रह, खडा 
शणीभतास धडुप खीचवर दश दार्णोस रह !” झहके सपक ममान तीक्ष्ण वाण 

१ उन्हें विद्ध बिया । फिर सद आवरणोंको उनके उपर चलान लग ॥ (४६-९८) 

{ भदनवाल एत दीघ्ण दाणस इनके अनन्तर एक दाणस उनेर धनुष 

१ रदयमे प्रहार विया ॥ ( ४१-८५) ओर दो शाणोंसे मारधीका काट कर 

£ उम युद्धमें दृष्कर्ण शोधने म्‌ि उनको मात दापोमे विद्ध झिया. किर ६ 
£ राद अपन भाई जसत्पनर, समीप री उने दाइ ममान Ec गमन कन्ने ; 
६ स्थित एवे नइ इत्र शतानीइरे छुः दाद चित्रित पोरोस उत्तम पार्नामें | 
( पद दाण समन दाट शाला । सादरी र्र दश दाग्ह दाम मागक पूर्वामे ८ 
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प तेपां सुतुसुल युद्ध व्यतिपक्तरथद्विपस्‌ । 2 
१ अवतत सहारोद्र निघ्नतामितरतरम्‌ ॥ ५९ ॥ A 
f अन्योन्टागस्कूतां राजन्यसराष्ट्रावियधनम्‌ । A 
शि मुट्टलास्तामित सय चक्तयुद्ध सुढारुणस्‌ ॥ 5० || क 
( राथिन! साहल्निश्वाध्थ व्यक्तीथेन्त सहसा! । 9 
| तनः शान्तनवः क्रुद्धः गर्‌; सन्चतपवेसिः ॥ ६१॥ i 
$ नाणयासास नां तां भीष्सस्तेपां सहात्सनाम्‌ । ह 
| पञ्चालानां च सन्चानि जरासल्ये यसक्षयम्‌ ॥ ३२ ॥ रै 
0 एवं भित्दा सददेष्दासः पाण्डवानासनीकिनी । ग 
f कृत्वा$वद्वारं सैन्यानां ययी स्वशिविरं चप ॥ ६३ ॥ 2 
§ ध्राजाऽपि सस्प्रक्ष्य ध्रष्टच्यम्नवृकादरी । A 
सूचि चनाङुपाधाय प्रहृष्टः शिविर यथो ॥ ६४॥ [३५१९] |! 
f इति श्वामद्दाभारने शतसाहरण्या सहितार्याँ उयासिवया सीष्मषजणि भीष्मउधपयणि 
f पष्टर्वसावष्टारे ऊनाशीतिनमोऽन्पाय ॥ ७५॥ १ 
८ सञ्चय उषाच- अथ घरा रद्ाराज परस्परकृताग सः । र 
2 जग्सुः र्पादाविराण्येद राधिरिण समुक्षिताः ॥१॥ १ 

र ही वा ह 

५ परासयटुर तुसुल युद्ठ आरम्भ हुआ । पाण्डबोकी मेनाको तितर तितर एरक ; 

। रपी आर गजपतियोन शद्ध होवार एवा सन्ध्याके समय अपनी मेनाको निवच ;' 

| 


दूसरवे; उपर घरोंदा प्रहार वरना 


६५१ 


हानका जाता दक्रानज एाउरप राय । 


र 

7 

रौ 

री 

रश 

र“ 

हँ त 
तै र विः ) घ्‌ रभ / 
f रग्थ कया ॥ ( ०७--*५९ मराज यृधिष्टिरन भी पृष्टयाम्न भार ; 
¢ (७ अ र्त ee ए ७. वः हु ७! 
क गरयपः असत शत समय रत गरवा, भीमसनदा दए कर उनका मस्तर संघ ६ 
यात स काच्या मह क ककी ; 
{ पीदं यहयो रथी जार घटसपार लाय टप पवक जपन शिविर जानवे निरि £ 
6 तै RT व ६ 
५ शेयरर एद बरक रण सूश एक दुसरव, सपान करा । ( 5३-5० ) [३ ५ ८ FE 
र कोक प्न मर च्य ~ ~ र्ग है £ 
१ रात श्र ष्र ए र घर पड | लसन नचाए राम । ¢ 
~ पा नोक ¢ 

( क OR नन्दन भापष्छ न "मर-गे याग ज्य | £ 
रह 

हे : ङः नाता ऱ्या Ras ~> धो ~ 
¢ ण्प्द [ऐप चाणारशा त्ता दर पय बाल न शर्त ! र्न्‌ प्रित प्र 
त्रि 

6 > —+~ RPS rn ७ = > 
7 ए्जाल प्र हट दाइ T नारा चरन कः [ ष्र्‌ ~ रमर हट भर २» एड सार हू 
= री 

£ ( ति Fhe _ _ > es क 
£ लग ॥ (६५-६६ ) बग्दा दशा एक दूसरा शर डा दाना ; 
१ जी Ns 42 रेल = ~ ० « ७८ कुन 
१ गहाएनुणरी दीपा इसी शयारण सेनन दारी पपन ताने हिदि £ 
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भीष्मपर्व । 


एते लु रोट्रा वहचो महारथा यशस्विनः शूरतमा! कूतास्रा। । 


ये पाण्डवाना समरे सहाया जितङ्कका रोपविष चमन्ति 


ते नेव नक्त्याः सहसा विजेतुं वीर्थोद्धताः कूतवेरास्त्वया च। 

अहं सेनां प्रतियोत्स्यामि राजन्सवीत्मना जीवितं त्यज्य वीर ॥१० ॥ 
रण तदाऽथोच महालुभाव न जीवित रक्ष्मतसं समाड्द | 
सर्चास्तशाऽथाय सदेव दैत्यान्घोरान्ठहेयं किसु शाञ्चसेनाम्‌ ॥ ११॥ 
तान्पाण्डवान्योधयिष्यामि राजस्मियं च ते सर्वभहं कारेष्ये । 


खत्वव चतठद्वचन तदाना छुयाघनः प्रातमनचा बभूव 


॥ १२॥ 


पाण सन्मान ततः महणा तिगेच्छतेत्याह ठुपाश्च सवान्‌ | 


तदाज्ञया तानि विनियेसुट्रत गजाश्वपादातरथायुततानि 


॥ १३॥ 


प्रहण्युक्तानि तु तानि राजन्महान्ति नानाचिधशास्त्रचन्ति । 

स्थितानि नागाश्वपदातिमन्नि विरेजुराजा तब राजन्धलानि॥ २४॥ 
AAC RA क. A बी क्र 

घासत्रास्प्रविद्धिन रवीरयोपेराधिछिताः सन्यगणास्त्वदीयाः । 


पराक्रमका छिपा नहीं रखता ॥ परन्तु 
जो लोग पाण्डवोंके सहाय हुए हे, थे 
सव भी बहुतले महारथी और भयानक 
चार योद्धा हव सर यशस्वी, गखोको 
जाननवाले और शुरवीर ह । घे सद 
मानो यद्रणे क्रोध सपी विष उगलते 
'ह, और सग्रामम शान्त नहीं होने । (८-९) 

विशेष करको वे लोग घळ आर पर! 
क्र्मस परत बटे हुए, आर तमन 
उन लोगाँह सड शछुता की है; हमसे 
वे मप रोग सहसा पराजित रोनेदा 
योग्य नहं। ह। जा होम अपने प्राणकी 
आशाको एाइइर भव प्रवारस उन 
नायके सर उद्र परगा ॥ है महाचु- 
साय! ज ने तुटे निमित्त यड 
बरद "पने प्राणने त्यागनेदा भी उग्पार 
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त्र 


| 


करता हूं,म तुम्हारे निमित्त तुम्हारे शत्रु 
ओंकी तो कया वात ह, देवता और दान- 
बोके महित सम्पूण लोकाझा मस्म कर 
सकता हू आज म पाण्डवॉक मंग यद्ध 
करके तुम्हारा प्रियकाय करूणा। १०-१३ 

दुयापन पितामह भीष्मक्री यह वात 
सुनझर रान्तचित्तम यहुतही प्रसन्न हुए । 
तब हर्षित हाकर सव रानाआ और म- 
नाके बीरों डोल. कि तुम लोग युद्धके 
निमित्त गमन क्रो। सेनाके सर पुरुष 
उनङी आज्ञा सुनते हो युद्ध कर्ने 
निमत्त शीघ्र ही तरार होकर गियिग्मे 
निवल! रय हाथी, घोडे झर पदछ वीरों 
म एक नाना मानिक रुस्ताके महित 


उर मदा पनाङा दल हएवूरर यटा 


{ 4 


मे शावर दिगलमान हमा! (१-7४) 


“353 953 3 + 
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Beeteceeeceeeeseceeeeceeeeeeceeeeeec क्क 
अश्वत्थासा दिकणञ्च भगदत्तोष्ध सबलः ॥ २॥ 
विन्दालुविन्दावावन्त्यां वाह्लीकः सह वाह्निकः । 
च्रिगतेराजो बलवान्मागघश्व छुदुजयः ॥३॥ 
वृहृद्ठलञ्च कोसल्यश्वित्रसना विविंशतिः । 

रथाश्च बहुसाहस्राः शाभनाय् महाध्वजाः ॥४॥ 
देशजाश्च हया राजन्स्वारुडा हयसादिसिः। 


गजेन्द्राच्व सदोहूतता; धभिन्नकरटाझुम्वाः ॥७॥ 
पादाता तथा जरा नानाप्रहरणध्वजाः । 
सानादेशसमुत्पन्नास्त्वदध योउसच्यता ॥ ६ ॥ 
एत चाञ्त्य च चहृचस्त्वदथं व्यक्तजीविता। । 
देवानपि रणे जेतुं समर्था इति मे मतिः ॥७॥ 


अवर्णं हि सया राजस्तव वाच्यं हितं सढा। 
अश्या! पाण्डवा जेतुं देवरपि सवासवेः ॥८॥ 
बाउदेगसहायाश्व महेन्द्रसमविभमा; । 

सदेथाऽएं तु राजेन्द्र करिष्ये वचनं तव ॥ १ ॥ 
पाण्टवांच रण जप्ये मां वा जप्यन्ति पाण्डवाः । 
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सान्यत गुनवमा, अश्वत्थामा, विव, कुरनेको उद्यत है । ( १--६ ) 

भगदत्त, शकुनि, अवन्तिदशीय राजा आर दूसर बहतसे याद्धा लोग भी 
4 विन्द और असुविन्द मग्पृण चाहि तुम्टार वास्ने प्राणी आधा छोडके 
4 वौरोक सहित बाल्हिकराङ, बलवान युद्ध» निमित्त एड ह; मेरे मतमे थे सर 
( ब्रिगतराज, पराबमी मगधराज, दृत्द्ल, युद्धमें देवताओको भी जीतनेमें समर्थ 
¦ वोशलाधिएति, चित्रसेन, विदिशति, है परन्तु तुमसे अत्यन्त टिनकारी म 
£ मर शोभाओंय युत्त ध्वज जार वा? यह वचन रहता ह, कि इन्द्रक समान 
£ अजार रप तथा महा दलपान अग्दोपर परात्रमी डप्पदी सहायतासे युक्त पा- 
1 यटबदाल सघ योद्धा सतदार सदम चूत प्रदाका वर ददना टक सहित इस्ट भी 
१ हुए बड़े बड़े उनेक रोधी तपा नाना यटमें सही लीव सकते. डो हा | मर 
¦ ऐशीय अनेक शस्रोंवे उान्नयाले चर- एवार्थे तुम्टार वचनको पालन 
रीर पदत चर्नेदार मर योड नश्‌ कन्या / CE A 
£. नगर एम सर नर नुस्ते निल दा नो हम गोपा पाण्शिदोज परात 
न त तल तन र Vou 
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सौप्मपघ । 


रक्ष्यमाणः स तैः शरैगोप्यमानाश्च तेन ते । 


सन्नद्धाः सपदज्यत्त राजानच्य सहावला' 


पन 


॥ १८॥ 


दुर्योधनस्तु समरे दंशितो रथमास्थितः । 


व्यराजत श्रिया जुष्टो यथा शक्रस्रिविष्टपे 


॥ १९ ॥ 


ततः शब्दो सहानासीत्पुत्राणाँ तव भारत । 


रधघोपश्र विपुलो वादित्राणां च निःखनः 


॥ २० ॥ 


सीप्मेण घातराद्टाणां व्यूढः प्रव्यङ्सुग्वो युधि । 


मण्डलः स॒ महाव्यूहो ढु भेंव्योऽसित्रघातनः ॥ २१ 


न्न 
याळ 


स्वतः शुशुभे राजन्रणेऽरीणां दुरासदः । 


° ~ क ९ 
मण्डल तु समालाकय व्यूह परमदुजथम्‌ 


॥ ९२ 


स्वयं युधिछिरो राजा वजे व्यूहमधा 5करोत्‌ । 


तथा व्यूढेष्दनीकपु यधास्थानसवस्यिता; 


॥ २२ 


१”. Lams ०१ ९" 
राथन. खान: सद ।सटनादसथाश्नदन । 


~ ~ + ~ CC ‘~ 
दिमित्सवस्ततो व्यूहं निययुयुद्धकांक्षिणः 
इतरतरतः शूराः सरसन्पाः प्रहारिणः । 


॥ २४ ॥ 


आदि शूर वीर पुत्र दावच धारण करके 
पितामह भीष्मदी रक्षा दरनम प्रवृत्त 
एए। ( १४-१७ ) 

व भव भ्रवीर भीप्मदी रक्षा करने 
लगे, आर घे सब मावली योदा 
लोग प्यृहवद्ध हावरे भीप्मम रक्षित 
दिखा देने लगे॥ तेजस्वी राजा 
दुर्योश्न वम धारण करके, देवताआके 
रोग एरद्रव समान शामित होने लरे 
तिमक अनन्तर रधोदे चलनेछा शब्द, 
डुप्ाउ. राजे रार तग्हारे एप्रोक्का 
मिहनाद सुनाई देन लगा । शक्षझम 
न भेदन योग्य भीएया पनाया षका 


a) 
दहन ही दशा रह एघनारार मण्टत 


व्यूह पश्चिम ओर रणभूमिमें गमन करने 
लगा । हे राजन्‌ ! शच्रओंम अभद्य वह 
मण्डल व्यूह गमन कालक समय अत्यन्त 
ही शाभित होन लगा । ( १८--२२) 

राजा युधिष्टिरने शघुओक महादारुण 
तथा अभेद्य मण्डल ध्यूदकी देखकर चन्न- 
व्यूहकी रचना की, उससे रथी, घुड सवार 
आर मनाङ मप्र दर बीग योद्धा यथा गति 
स्थाना पर स्थित हाके मिंहनाद करने 


रगो । मेनादे रणाभृमिमें उपाधित हाने 


= 


पर दोनों शाररे ऋाखघारी यादा आपमसम 
सुटटी अभिलाषा करते हुए एक दूसरे 


> ङ Fe डर सत ति क ऱ्च्डाम्‌ se 
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अर्जुनोऽथ भूज कुदो वार्णयसिदमघ्रवीत्‌ ॥ ३४॥ f 
पठ्य साधव सैन्यानि धातराष्ट्रस्य संयुगे । A 
व्यूढानि व्यूहविददा गाहूयेन महात्मना ॥ ३५॥ A 
युद्वाभिकासाञ्ञरांश्च पय साधव दंशितान्‌ । 
त्रिगत्तराजं सहितं आतृभिः पश्य केशब ॥ ३६९ ॥ १ 
अद्ैतान्नाशयिष्यामि पश्यतस्ते जनादन । A 
य इस मा यदुश्रछ थादूकासा रणाजर ॥ ३७॥ fh 
एतदुवत्वा ठु कान्तयो धनज्यासवसज्य च | ग 
दवणे शरवपाणि नराधिपगणान्प्रति ॥ ३८ ॥ गी 
तेऽपि तं परमेण्दासा शरबर्षरएरयन्‌ । शी 
तडागं वारिधाराभियथा प्रावरृषि नोयडाः ॥ ३९ ॥ शी 
हादाकारो महानासीत्तद सन्य विशास्पते । ग 
राव मानौ रणे कृष्णा शरै्ट्रा मदारणे ॥४०॥ 2 
देश देदपय्चछ गन्धर्वाच्य सदोरगेः । i 
दिस्सयं परं जग्छुषट्रा कृष्णा तथा गती. ॥ ४१॥ १ 


सहस्र राजाआने शक्ति, त्रियल, तोमर 
घाण, धडुप आर गदा धारण करके 
अजुनका चारो आर घर लिया: तब 
अजुन अत्यन्त फुद्र हावे, हृष्णसे बोले, 
है कृष्ण । यह देखा व्यूटरचना जानन 
वाले गद्गापृत्र भीप्मन धतराष्ट्रसनाक 
हस रट य्यृह्का रया 7 ॥ परात्रममे 
युक्त राजा राग वावच धारण करवा 
सरे सद पुद्ध बरनेवः निमित्त एपस्पित 
एण्‌ र ॥ बाद ' भाधियोके माहित आ- 


~ € 
त्र्य न्क 
गवे 


य॒ एण्‌ राजव दरा । है 
र ० « 
जनादन ' ईन रणदूवम र्ट एट 


क 


षा जादरापा घ्र जा ताग दघ पर 
गय 6 जाड दग्टार दरात ही दरात 
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म उन सबका सेहार करगा । (१३-३७) 

कुन्तीपुत्र अजुनने क्ृष्णस एमा वच- 
न कहकर धनुपपर रादा चटाया; नार 
उन सब राज्ञाशंके ऊपर अपने बाणा- 
को वर्षाने लगे ॥ जमे वपाके ममपमें 
बादल तालाजको घरुन पूर्ण वाग देता 
चर ने मद गजाजान भी जप- 
उपास अलजनकों परित कर 


CR प्‌ क he र sd ज ने 
नि टि हए देख 
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च्याय ८२ ] भीष्मपवं । 
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एत्युद्याते च गाड़ेगे त्वरित बिजय प्रति ॥२॥ 

। दृष्टा दुर्योधनो राजा रणे पार्थस्य विक्रसस्‌ । 

\ त्वरमाण; समभ्यत्य सवास्तानन्रवाञ्चपान ॥३॥ 

! तेपां तु पछुसे श्र सुशर्माणं महावलम्‌ । 

) मध्ये सस्य सेन्यस्य भूल संहपषयन्निच ॥४॥ 

! एप भीष्मः शास्तनवों योद्धकासो धनञ्जयम्‌ । 

; सर्वोत्मना कुसश्रप्रस्वकत्वा जीवितमात्मनः ॥५॥ 

। तं प्रयान्तं रणे चीरं सवसेन्येन भारतम्‌ । 

h संयत्ताः समरे सर्वे पालयध्वं पितामह ॥ 5॥ 

9 याढमित्येदसुक्त्वा तु तान्यनीकानि सवैशः । 

४ नरन्द्राणां महाराज समाजस्मुः पितामहम्‌ ॥७॥ 

। ततः प्रपातः सहसा भीष्मः कान्तनबोष्जुनम_ । 

१ रणे भारतसायान्तमाससाद महाबलः ॥८॥ 

n सहाखेताखयुकेन मीमचानरकेलुना । 

A सहना सेघनादेन रथेनाऽतिविराजता ॥९॥ 

समरे रबेसन्पानाखुपगान्ते भनञ्जयम्‌ । 
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हम प्रकारसे व्याकुल देखबार, अजुनदे 
संगृस्द सुद्धवा निमित्त उपरिपन 
हए॥ (१-२) 

तेव राजा दुर्योधन अजुनका पराक्रम 
दखबार शीप्रनारबे साहित सब राजाओक 
यप जागर रन सद वीराक समुर 
सग्पूण सनाके एपका रापत करते 
एए महारटदान सुश्ासे बोले. यह 
बाररोये दए शान्ततुएत्र भीष्म उपने 
प्राणदी शाशा रार दर मद प्रयलके 
मत "छम दे सय उड़ इरनेके उभि- 
दापी प्ण र ॥ तुभ सद रोग सरपण 
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पितामह भोप्मकी सब प्रकारस यन 
पूर्वक; रक्षा वरो ॥ ( ३-६ ) 

भव राजाओंकी मना दु्याधनकी 
आज्ञाको सुनते ही भीष्मकी रक्षा करने 
में तत्पर हुई ॥ यृद्धके निमिच गमन 
करत हुए ग्रान्तजुपृत्र भीष्म मह्या 
अलुनको अत्यन्त सफेद घोडाम युक्त 
भयानक रधरी घजाम घोमित, महा - 
घोर दाढलके समान गम्भीर गरनम 
सूक्त स्थ आर राजक शाजसे पूप अल्य- 
न्त शद्ारमान रप पर झाते ह देख- 


Fd Lo = Co 
दुर एमळ निकट एप ॥ रिरीटधारी 


भरना हस डरने जाया 7८" टुन्दु, 
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१ प्रत्यद्याते च गाड़ेय त्वरित विजय प्रति ॥ २॥ : 
र दृष्टा दुर्योधनो राजा रणे पार्थस्य विक्रमस्‌ । शं 
2 त्वरमाणः समभ्येत्य सवोस्तानब्रवीज्रपान ॥३॥ | 
ह. तेपां ठु पुने छर खुशमोर्ण महायलूम । 
Eg मभ्य सदस्य खन्यस्थ सरा सहषेयान्नेच ॥४॥ A 
गे एप भीण्मः शान्तनवों योद्कासो धनञ्जयम्‌ । 

2, सवात्सना कुरुक्रेष्रस्त्क्त्वा जीवितमात्मनः ॥७५॥ 

ग तं प्रयान्तं रणे चीरं सर्वसेन्येन भारतम्‌ । 

१ संयत्ताः समरे सर्वे पालयध्वं पितामहम्‌ ॥३॥ 
घाढसित्येदसुकत्वा तु तान्यनीकानि सर्वशः । 

१ नरेन्ट्राणां महाराज समाजग्सुः पितामहम्‌ ॥७॥ 

f नतः यातः सहसा भीष्मः झान्तनचोऽञुनम्‌ । 

i रण आरलमायान्तमाससाठ महाचलः ॥ ८ ॥ 

A सहाखेताखयुरेंदन भीमवानरकेतुना । 

सरला सघनादेन रथेनाऽतिचिराजता ॥ ९ ॥ 

6) 
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सपर रसखन्यानामुपयान्त धनञ्जयम । 


ध्य प्रकारस व्याकुल 
संमृश्य युद्धक 
हुए ॥ (१-२) 
तव राजा दुर्योधन अजुनका पराक्रम 
देवर शीघतादे सहित सघ राजाओं 
समीप जागर उन सब वीरोके संग्रस 
सर्पण सना पुरपीको हापित करते 
0 महाइदवान संशमासे दोळे यह 
दारदास शष्ट शान्तडएउ दीप्म अपन 
गणकी शाणा हाइ दार सब प्रथलदे 
म्नि शजुनवे संग यह बरनेके अमि- 


देखकर, अजुनवा 
निमित्त उपस्थित 


नापी पए? ॥ तुभ सर राय सरपण 
गना सारिने राउर उड़ बाग्नेयाले 
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पितामह भीप्मकी सच प्रकारस यत्न 
पूर्वक रक्षा करो ॥ (३-६) 

भव राजाओकी सना दुर्योधनकी 
आङ्ञाको सुनते ही भीप्मकी रक्षा करने 
में तत्पर हुई ॥ युद्धक निमित्त गमन 
करत हुए ग्ान्तनुपृत्र भीष्म महया 
असुनको अत्यन्त सफेद घोडाम युक्त 
भयानक रथरी ध्वनासे दामन, महा - 
घोर दाइलळ समान गम्भीर गर्झनम 
रक्त रथ शार राके गव्टम पूण अन्य- 
न्ते प्रशाशनशान रथ पर आते हुए देख- 
राये ॥ किरिटयारी 


हजनवा इस प्रकाग्स कापा उमा दसर 
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प्रत्यद्याते च गाङ्गेये त्वरित विजय प्रति ॥२॥ र 
दृष्टा दुथोंधनो राजा रणे पार्थेस्य बिक्रसम्‌ | $ 
त्वरमाणः समस्य सचास्तानप्रवाञ्चपान्‌ ॥ ३ ॥ | 
तेषां तु सुन्वे शूर सुशमोण महावलस्‌ । 
मध्ये सतेस्य सैन्यस्य शूका संहर्षधन्षिव ॥४॥ ३ 


एप भीष्म शान्तनवो याद्धकासो धनञ्जयम्‌ । 
सवात्सना कुरुश्नेछस्व्यक्त्वा जीवितमात्मनः ।” 
त प्रयान्त रणे दीर सवसन्धेन भारतम्‌ । 
संयत्ताः ससर सर्वे पालयध्वं पितामहम्‌ । 3 
दाढमित्येदसुकत्वा लु तान्यनीकानि सर्वदः | 
नरन्ट्राणा सहाराज समाजर्छुः पतासटन 

ततः प्रयातः सहसा भीष्मः झान्तनवोऽङनर 

सण सारतसायान्तमातसांद महावदः 
सहाखेताखयुक्तेन भीमवानरकेदुना । 

सता सेघनादेन रधेनाइतिविराजता 

सप्रे रवेसेन्यानासुपयात्त इनउ़प्र 
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ति र 
भाप्मपव । 


>>> oS 


अप्लाभिमरतश्रेष्ठ सूतमेकेन पच्चिणा 


॥ १८ ॥ 


स हताश्वादवषुत्य स्यन्द्नाद्वतसारधिः । 


आरुरोह रथं तण पुत्रस्थ रथिनां वरः 

ततस्तु तौ पितापुत्रो भारहाजं रथे स्थितो । 
र ७७ 

महता शरवपंण बारयामासतुवलात्‌ 


॥ १० ॥ 


॥ २० ॥ 


भारद्वाजस्ततः कुद्धः शरमाशीविषोपमम्‌ । 


ह रू ~ € क ~ ~ 
चकश्षप समर तृण शङ्क प्रात जतश्वरः 


॥ २१ ॥ 


स तस्य हुढयं भित्वा पीत्वा शोणितमाहवे । 


Cc = ~ र 
जगाम धरणा दाणा तलाहताद्रवरच्छठदः 


॥ २२ ॥ 


स्र पपात रणे तण भारद्वाजशराइत; । 


घलुरत्यक्त्वा शारांश्रव पितुरेव समीपतः 


॥ २३ ॥ 


हृते तमात्मज दृष्ट्रा विराटः प्राह्रवद्भयात । 

उत्सज्य समरे द्रोण च्यात्ताननमिचाऽन्तकम्‌॥ २४ ॥ 
भारद्वाजस्ततस्तण पाण्डवानां महाचमम । 
टारयासास समर शातदाऽध सरस्त्रदाः ॥ २५ || 
दिण्वण्टी तु सत्ताराज ट्रोणिमासात संयुगे । 


आजघान शुदोमंध्ये नाराचोश्रिभिराशुगः ! २६ ॥ 


रथवे, पोटोबा और एप पाणस उनके 
सारथीका वध किया ॥( १४-१८ ) 

राधियोंप मुख्य पिराट घोड ओर 
सारधीदे सार जानपर निज रधम ददप 
अपने पत्रके स्थपर जा चट ॥ तिस 
अनन्तर वे पितापुत्र एक छ रधपर 
न्प्ति होव, रएतम राणो को दषाफर 
ग्राणापायदा निवारण करन लर! 
तर णादाएने चड़ होकर 


दे उपर शीप धी हाया उह दाण 


शहब एदयषा सट दर्द रार एरा 
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एथ रक्तस भीगके पृव्यीमँ गिरा ॥ 
शंख.धनुप्य ओर राणाका त्यागकर 
पिताक निझ्टहीम गिर पडे| १०-२३ 

राजा विराट अपन प्रत्र गह्कका मा- 
रा हुआ देखकर भयभीत हाके मुख प- 
मार वालळ समान द्रोणांचायके संमुख 
रणभूमिसे नाग गये ॥ तिमके अनन्तर 
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f शिखण्डी लु ततः खङ्ग स्वण्डितं तेन सायकैः॥ ३५ ॥ 

f आविध्य व्यसजत्तूर्ण ज्वल्न्तमिव पञ्चगम्‌ | 

f तसापतन्तं सहसा कालानलसमप्रभम्‌ ॥ ३६ ॥ 

f चिच्छेद समरे द्रौणिदेशेयन्पाणिलाघव् । 

f शिन्वण्डिनं च दिव्याध शारेवषुभिरायसेः ॥ ३७॥ 

ह शिग्वण्डी तु ध्र्ण राजस्ताइथसानः शितैः शारे! । 

ठी! 


आरुरोह रध तूर्ण साधळ्स्य सहात्मनः  ॥ ३८॥ 
स्ात्यकिश्राऽपि संक्रुद्धो राक्षसं कुर माहवे । 

अलस्थुषं शरस्ताक्ष्णिविव्याध बलिनां चरः ॥ ३९॥ 
राक्षयेन्ट्ररततस्तस्य धतुश्विच्छेद भारत | 
अर्धेचन्द्रेण समरे तं च दिव्याध सायके’ ॥ ४०॥ 
रायां च राक्षसा कृत्वा शरवपरवाकिरत्‌ । 
तथाउज्भुतमपच्यास डोनेयस्य पराक्रमम्‌ ॥४१॥ 
असस््रमस्तु समरे दध्यमानः शितेः चारै: । 

एन्द्र स्त्र च दाप्णयो याजयामास भारत ॥ ४२॥ 
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अपन बाणोंत विद्ध किया । शिखण्डीने चढे । ( ३६-३८) 
अश्रत्थामाके वाणो खण्डित उम आपे है भारत ! पराक्रमी मात्यकिने क्रुद्र 
तलवारदा टुक्का जो उसके हाथमे हाकर अत्यन्त कूर राक्षम अलम्यृषको 
था, पृमावर अद्यत्थामाके ऊपर जरते अपने वाणोमे विद्ध किया । राक्षमेन्द्र 
एए सपदे समान चलाया ।(३२ ३६) अलम्वुपने अर्धचन्द्र पाणम मात्यक्षिक 
अत्यत्थासाने चद्भदा समन प्रदाश- घचुपको काटकर अपने दाणोम उन्हे 
सान खण्डित तरवारवो महसा संस्चख विद्ध किया; फिर राश्चमी माया उन्पन्न 
थात एण्‌ देखबर अपन शाथाकी शो रूरके दाणोंकी बपामे मात्यकिका 
गदाम दाण चटावार उसे भी काटे छिपा दिया । उस युद्धमें मन मात्यकि- 
गिरा दिण । जार तिएष्टीरा भी पा यह अटत पराक्रम देखा। कि बढ 
तात्मय >नदा दगाणासे बिह किया । अनेक वीक्ष्य दापोने दिड होकर मी 
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wy 
0 
(प्र 
१ 


षत 
टे पी) 
f तस्य सेनापति; कुद्धो धतुश्रिच्छद मारिष ॥५१॥ / 
शर (| ५ र शः 
A हयांश्च चतुर! जीघं निजघान महावलः । A 
A नर १: ही] 
f शरेक्षेन सुनिशितः क्षिप्र विव्याध सप्तामिः ॥ ५९ ॥ 
तै (* 
f स्‌ हताख्वान्सद्ाबाहुरबछुतय रघाइला । 2 
४ १ 60० ~ 
| पदढातिरासेछुद्यस्थ प्राद्रवत्पापत प्रात ॥ ०३ ॥ 2 
f राकुनिरतं समभ्येत्य राजग्रद्धी सहावलः । f 
५ त्त थ = Lal 

A राजानं गघेलोकस्य रथमारोपयत्स्वकम्‌ ॥५४॥ 9 
है ~ ७ ळी [aS £ 
£ ततो छपे पराजित्य पापेतः परवीरहा । f 
३ ७ ~ gh 
स्पद्दनत्तावळं सन्य चञ्पाणिरिदाऽछरान्‌ ॥ ००५ ॥ 
6? 6 _* ५ वडर ० 6 
शै ठलचमा रणे लील शरराच्छेस्महारथः । 
k क = २. ० कक 
9 प्रच्छादरासास च तं सहामेघो रवि यथा ॥०६॥ /, 
शे नः प्ररन्य सर भोससनः परन्तपः ' हि 
५ QO 
१ प्ररयागास संफुद्ध! सायकान्कृतव मणे ॥ ५७ ॥ 9 
116 ~ 
6 तरख्सानोइतिरथः सात्यतः सल्झोबिट: । दर 
& 

{ नाऽरस्पल सहाराज मीं चाऽऽळच्छितेः दारैः ॥ ० ८॥ 9 
ट्‌ शः 
| तरयाऽम्त्ा्ग्ठुर [ भीमसेनों परारधः। 
| सारथि एाहापासार रभ्य उृपरिप्त्रलम ॥ ९५५९ ॥ A 
र ६२7 ६ नि 2 
हैँ हा 
6 फर 
है 
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महोदघेर्गुणाभ्यासालछुदणल्वं निगच्छति ॥ ५ ॥ 
तथा ठत्पीरुष राजेस्तावकानां परन्तप | 
प्राप्य पाण्डुखुतान्वीरान्व्यर्थ भवति संयुगे 


घटमानान्यधाशक्ति कुवाणान्कभ दुष्करम्‌ । 


॥ ६॥ 


न दोषेण डुरु कौरचान्गन्तुमहेसि ॥७॥ 
तवा5पराधात्सुमदान्सपुत्रस्य चिञाम्पत । 

थिव्या! प्रक्षयो घोरा यमराषट्रविवधनः ॥ ८ ॥ 
आत्मदोपात्सझुत्पन्न शोचितुं नाऽत्से रूप । 
नाहि रक्षान्त राजानः सचधाऽत्राशप जाावेतम॥ ९॥ 
यद्धे खक्कतिनाँ लाकानिच्छन्ता वस 'घाधिपा: । 
चस दिगण युद्धथन्ते नित्य स्वगपरापणाः ४ १० ॥ 


प्रवाह तु महाराज प्रादतन जनक्षयः । 

ल त्यमेदामना भूत्वा शाणु देवारुरोपनम्‌ 
आवन्त्यो त मरेप्वासी सत्तासनो मरावली | 
ररावन्तमाभिप्रेक्ष समेयातां रणोत्कर्ट 


॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 


परन्तु जिस प्रकारण गज्ञारा मीठा । 


विर 


तम्हारे किये हुए दापेमि जा फळ प्राप्त 


जल ससुद्रमे जाकर खारा रो जाता है 
पेये ही तुग्हार सर महात्मा वीरांका 
एराक्रप पाण्टवादा समीपर्म निप्पल 


हाजाता र ॥ { ४-६) 
तुग्हारी आरव सब योद्धा अत्यन्त 
चर बरक पात अनुसार किन 


पत्‌ 8: रस 


टापाराएण झन 


कमवा अन्न वागत 
तुग उन टायॉब उपर 
दश ॥ ऐ राजन ' ट्ग्हार तदा दुयाएन 


= > र 
पादप पाष्हार समरालक राज्यदा 
"नपा सप वायका उत्पन्न चा 


शक राप उए। 


हि 
"न रड ह ' एर 


प्ये 
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का 


हए ह; उनके निमित्त शॉक करना 
नमका उचित नहीं हू ॥ क्षत्रिय योद्धा 
लोग सम्पूण अध आर जीवन रक्षावी 


आगा ठाउ दर म्वगप्रापक निमत्त 


युद्धम मग्र पुण्य लोकम जानकी 
अधिटाबा करके नित्य सनाका मथ 


कर्क यद्ध करते हे ¦ ( ७--१८ ) 

हे महागज! उम दिन पूर संशय 
ए झसरोदे समान चो बीराका 
एउप्ग 2021 
शारानक्रा द्य 


~ Ll 
शान हे फिटे [ सस्म्दा तदन्तः 
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भौष्मपर्ते । 


॥ २९ ॥ 


gy Lanes रछ ब्र 
तरिमस्तु पतिते भुमी गतमत्वे तु सारथा । 


रथ! प्रढुद्राव दिशः समुद्धान्लहसस्ततः 


॥ २२९ ॥ 


तौ स जित्वा महाराज नागराजसुताखुतः । 


पौरुषं ख्यापयंस्तृण व्यधमसत्तव वाहिनीम्‌ 


॥ २३ ॥ 


~ (१ [a 
सा चभ्यमाना ससर घातराष्ट्री सहाचसू्‌।! | 


चेगान्वहुविधांत्रक्के बिए पीत्वेच सानचः 


॥ २४ ॥ 


हडिस्वो राक्षसेन्ट्रस्तु सराहन समाद्रचत । 


रथनाऽऽढित्पचर्णन सध्वजेन महाबल! 


॥ २७ ॥ 


ननः प्रागज्यानिषा राजा नागराज समास्थितः । 


Cc + > ~ 
जथा जवर पद सग्राल तारकामय 


॥ २६ ॥ 


> ९ 
तय दचाः सगन्ववा कपय समागताः । 


बिडोष न स्स विविठुदटिम्वमगढत्तयोः 


॥ २७५ 


पथा एरपतिः ठारस्त्रासयासास दानवान | 


तथेय ससर राजा द्रावधासासख पायटयान 


क. ऊपर वाणवपो करके उनके सारथी 
वा मारव गिरा दिया । सारथी मर- 
नपर पाट रथ लेकर इधर उधर घृणते 
ळग!, सपाके राजा ऐरावत नाग के 
दरित्र राजा एराबान अन्ति राज दोनों 
भाश्योंकी इस प्रवारन पराजित कर दे 
पराक्रम प्रवाशित वरत हुए शीघ्रवा 
दे; साहित तुस्टारी सेनाका नाश झरने 
तश्‌ 1 ( ०००२ ) 

तुम्हारी सनाड योद्धा हराना 
णर्णोत्त पीडित होदार डमे ७सुप्य दिप 


qm oo one च 
* ०५०७ एप ग्र तन! (१ ३, 5 ९५ 
हि 


है 
श्र महारत्न परत्र राधसम्ट 
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॥ २८ | 


घटोन्कच सयर समान प्रकाणित जार 
ध्वलास शामित स्थपर चटके भगदत्त 
बी यार दोडा । जेस पहिल समय म 
वन्रधारी रन्द्र तारझामयके यूद्र मे ए- 
रावतएर चट दमित हुए थ, वस 


Fe 
साइ एक दयरस टिक पराजय 
सारत नह. दरा ' उगा देण्ना शक 
राजा तरट दाना रताद आपन 
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५०३ 


~ क22:%27 2243-22 >> प्म धटा 


भराठत्त च वव्याध ससत्या कई पाना भ 


॥ १ ॥ 


ततः प्राग्ज्योतिषों राजा प्रहसञ्चिच भारत । 


तस्याऽम्दांळतुरः संख्ये पातयामास सायकैः ॥ 


0001 
३७ ।| 


स्‌ हताम्वे रथे लिष्टरराक्षरून्ट्रः प्रतापवान्‌ । 


जास्ति चिक्षप देयेन प्रारज्मोतिप्रगज प्रति ॥ 


~ 
~ 
4 ।। 


तामापतन्तीं सहसा हेमदण्डां सुवेगिनीम्‌ । 

~ «~ CS 

विधा चिच्छेद पति; सा व्यकवत सेदिनीम्‌॥ ३९॥ 
क्ति विनिहतां षरा हेडिस्वः प्राद्रवरूपात्‌ । 


उथन्द्रम्य रणात्पूड नसाचळ्त्यसत्तस! 


॥ ४० ॥ 


त 1दाजल्य रण शार बिक्कान्त ख्यातपारूपम । 


अजय ससर बीर यमेन वस्णन च 


॥ ४९ ॥ 


पाण्ण्दी खसरे सेनां सम्मसठे स कुञ्जरः । 


यथा वनगजा राजन्टृट्रख्चराति पद्धिनीव 


॥ ४२ ॥ 


सद्रेश्वररतु ससर यमाभ्यां समसज्वत । 


4 रे 
सजाया 


छादपाश्रक्त गराध' पाण्डसन्द नो 


॥ ४२ |! 


सह्ूबरतु सभर मातुल ठय सदतम्‌ । 


बद तागरोंको काटवर छट्टूपत्रमे युक्त 
सात पार्णास पपदत्तया चिट किया । 
तव सगद्तन सत हुए बाणास घटो- 
९८३, चारों पाडा दा सार राला! 
पटीत चने घोरत सात ब्वपरम ही 


॥ 
| 
। 
] 


संसुग्यस धय भांति भाग गया, जमे 
३न्ट्रक युद्धम दत्यो में श्रष्ट नर्मांच भाग 
गया था ॥ भगदत्तळा गजराज यम 


आर चरुणस मी अज्य महापराक्रमी 


इर्व्पाद राड घटत्किचका पगाज़त 
एक शोत्त, सरद तर, उपर चढाए, रागः उर्क जप वनका हाथी कमलक बन 
द क 2 वपावान्‌ gs णदण्ट्र युत, दु" तागत हना घृमना दे, चन हा 
शाक्त सपर शाता दएरर अपन पष्ट्योरी सनारी मदन करता ह 
कर क कक ~ " ~ ~ ~ 
राणीस नान ररएए बारव एष्ट गिरा चारा शार रणभम भ्रमण क्ग्ने 
४ । ( ५६०३९, । लया 11 ९५-४० ) 
~~ कै बी क = = ~ ~ 
हाहग्यगएश एटान्याचे रगजएजा प- मत्र! टल्पन "पन दाना मान जा 
कु ) ~ = La लि = क २७. ७ है 
राह $£ राता निप्पात छाता टेरा नरह पार सश्टदका सटे बटे 
गर भपमीव ऐकि राहा नराददो शर्त हणा उन्हे राणे ब धो जि 
००%”) (८८६६४ २२६६६६२६८६८२३+२६८९:< ६८ ७४13 मे) >२३२२-००००२३२०२-२२२- ३० >>>>५३३>२ 
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अध्याय ८४] भीष्मपव । ७०७ 


क्क क कक क ८ 2 
2 स गाढविद्धा घ्याथिता रथोपस्थे सहारथः | 
i निपलाद महाराज कमलं च जगाम ह ॥ ५३ ॥ 


f तं बिसजञञ निपतिनं सृतः सम्प्रेक्ष्य संयुगे । 
a अपोवाह रथेनाऽऽजो यमास्यावभिपीडितस्‌ ॥ ०४ ॥ 


i घा सद्रेश्वररथ घातराष्ट्रा: पराङ्छुग्वम्‌ । 

f सब दिसनसो सत्वा नदसस्तीतचिन्तयत ॥ ५% ॥ 

i निर्जि रातुलं संख्य पसाद्रीपच्रा महारथौ । 

A ध्सतु दिलो शङ्क सिहनाद च नेढतु ॥ ५६॥ 

A असिहुट्रदतुषष्टा तव सन्य विशार्पते । 

A रपा ठत्यचमं राजनिन्द्रोपन्ट्रावियाऽमरा ॥ ५७ ॥ [३७०३] 
a नि द्रीमहाभारन भाीष्सपचाणि भीष्मचधपचाण ट्रन्ह युद ध्यशीतितसोष्ध्याय ॥ “३ ॥ 


१०22-922 $ 3 ५७3 १००) ००७०७ ५७७७-२३ ७ ७७ 3 ७७ “9 


१ सञ्जय उबाच -- तता यविषटिरा राजा सध्य प्राप्त दिवाकर । 
रे सताएपस भिप्रक्ष्य प्रषयामास वाजिन ॥ १] 
f अश्यधायत्तनों राजा 2तायुपसारिन्टमम्‌ । 


i जिनिमन्साणेस्तीक्षणनदामिनतपवामिः ॥ २ ॥ 
A कर TR 
Am 


“वायु ओर रास्टके समान वेगवान रोपर नाद करने लग ॥ हे राजन ! जिस 
^ गटर शरीरवा पढ बरदा ए्यीमें प्रवार रन्द्र आर उपन्ट्र दोनों देयता 
£ शिरा । (४९-५२) टत्योंरा तितर पितर कर देते ह प्रम 


PTA) YYASASNY ४0५0 232230 3:29 


र ० 

१ गेहाय्य जन्य उसने अत्यन्त दिद री नरलल्सहदेय दोनों भार हर्षित 

/ जार पोटित हाङ रथ पर मूर्रिह १000100068 
£ शायय ॥ त? उनका सारधी उने सा- लग ( ( ५६-५७) [२७०३] ; 
: सुज्ोदे, शणोने पीडित ओर मृच्छित 0७५७७७७ क 
£ देशकर उनको टेक रणभूमिम एघद नीग्करडमे चरस "धाय! ४ 
८ एड । तद एतराष्ट्ररी सेनाई। सर भोपे दात आग विः कचा > 
{योरा शब्ण्य रपदो पराएशश” जान एश्टिछू मध्णना समपर्मे जातायरों ; 
( दर दृनारन ६४ ।' (५३-७५, वरक टक स ल Pe RS 
£ गहारप साद्रोळदन नात. छार गो तत क ` 
$ लाटच शागादा डमे एशि गरी नो नता सरोग काण पर दा. . 
६ एषम #एशरण ऐश गर स्वाद ई हः ल 
¢ ६-४ ८६३ ०५५ १<८९€ १६१६९६१८4६ ६८ «७ ६ ६ + < ८ OS SI +>++ ST ७ 0 णी क. RRO SE, 
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सहाभारत। [ भीष्मच' 
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अवारयच्छरोधेण मेघो यद्वद्विवाकरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
छाच्यमानः शरौधेण हष्टरूपतरों5मचत । 
तयोश्रा5प्पभवत्पीतिरतुला साठकारणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
ततः प्रहस्य ससरे नछुलस्य महारथः । 
अश्वांश्च चतुरो राजंश्चतुभिः सायकोत्तमेः ॥ ४६॥ 
प्रेषयामास समरे यमस्य सदन प्रति । 
हताश्वात्तु रथात्तृणेमवद्धत्य महारथः ॥ ४७ ॥ 
आरूरोह तता यान श्रातुरेव यशस्विनः । 
एकस्थो तु रणे शूरौ हढे विक्षिप्य कासुके ॥ ४८॥ 
मद्रराजरथं तूर्ण छादयामासतुः क्षणात्‌ । 

च्छा्यसाना चहा भः शर! सन्चतपर्वाभ; ॥ ४९॥ 
स्वस्त्रीयाभ्यां नरत्याप्रो नाऽकरुपल यथाऽचलः । 
हसन्निव तां चाऽपि ठास्त्रवाटि जघान ह ॥ ५० ॥ 
सह्ढेचस्तत? कुद्धः शरमुद्वद वीयवान्‌ । 


2390 | 
\ 
1 
७ 
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मट्रराजमाभप्रक्ष्य प्रपयामास भारत ॥ ०१ ॥ 

स वार' प्रेपितम्तेन गरुडानिलवेगवान । 

मद्रराजं विनिर्भिद्य निपपात महीतले ॥७२॥ _ 
दिया ॥ सहदेवन अपने मामा मद्रराजको । कूद कर यश्खी पाई सहदेवके रथ पर 
युद्धमें उपखित देख उनको अपने बाणो | जाचढे ॥ दोनों भाई एकही रथ पर 
से इस भांति छिपा दिया जमे वादल चढे अपने धनुषको चढा कर बाणोंकी 
सूयक्ञो छिपा देना हे ॥ मद्रराज शल्य वर्षासे क्षण भरमै मद्रराज गल्यकै र्था 
मानजोके याणामे छिप कर बहुत हा छिपा दिया । (४६-४९) 
आनन्दित हुए और नकुल महदेव भी , पुरुपामिंह शल्यने दोनों माचजाक 
मामाके बाणोमे छिप कर माता कें  ताकषण वाणेमि छिप कर मी पयत 
सम्पन्धके काग्ग उनके ऊपर प्रमत्न समान कम्पित न दुए आर हेमत टण 
हुए 11 ( ४३-४५ ) ' उनके बाणोंकी वर्षाझों निवारण किया 

तव राजा शल्पन चार बागोस तत्र सडदेवने छुद्र होकर एक महा मयर 

नडुल्कै चारा घोटोका मार डाला! बाण ग्रहग करके थस्य उपर चलाय 
मदाग्य नेवेलळ घोडोके गदित ग्थस बढ़ सढदवक घनुपमे ठुठा दशा वाण 
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£ स गाढविद्धो व्याथितो रथोपस्थे सहारथः । 

A निपलाढ महाराज कमल च जगास ह ॥०३॥ 

f ले चिसज्ञ निपतित सूत! सम्प्रक्ष्य संयुगे । 

| अपोवाह रथेमाऽऽजा यसाभ्यासभिपीडितस्‌ ॥ ५०४ ॥ 

9 इरा सद्रेश्वररध घातराष्ट्राः पराङ्छुम्वम्‌ । 

क सब दिसनसोा भृत्वा नेदसस्तीसचिन्तयन्‌ ॥ ५७ ॥ 

A निर्जित्य सातुल संख्य माद्रीपुत्रा सहारधौ । 

१ द्मतुुंडितो शङ्का सिंहनाद च नेदु ॥ ५७ ॥ 

A आभिदुन्नव॒तुद्ण्ा तव सन्य विज्ञास्पते । 

A था ढल्यचमं राजन्निन्ट्रोपेन्द्राविचाऽमरो ॥ ५७ ॥ [३७०३] 
fn दनि श्रीसएाभारने भीष्मपवाण भीष्मचधपचणि इन्द्र ठुदे ध्यीतितमोऽभ्याय ॥ ८३1 

त सञ्चय उवाच -- ततो युविष्ठिरो राजा सध्यं प्राप्त दिवाकरे । 

9 अश्रुतापुपसभिप्रक्ष्य प्रपयाभास वाजिनः ॥ १॥ 

१ अ*यथावत्ततो राजा शुतायुपमरिन्दमम्‌ । 

A पिनिमरन्सायर्वेस्तीदणनवाभिननपघामिः ॥२॥ 

शः - > _ 

£ वायु और ररुटक समान वेगवान होक नाद करने लग ॥ है राजन! जिस 
^ सद्रराजव शर्ररकी शद दारदः पृथ्चीमें प्रसार रन्द्र थार उपन्ट्र दोनों देयता 
¦ शिरा । (४९-५२) देत्योंरो तितर प्रितर कर देते ह. परम 
|: महारथ जल्प उसने अत्यन्त जिद्धि ही नरयल-सतदेव दोनों भार हर्षित 
^ आर पीडित होड रप पर मृदित हाडर तुम्हारी सनादो तितर विनर उग्ने 
£ हाराय ॥ त? उनका सार्या उन्हें सा- ठग ! ( ५६-५७) [२४०३] 

` जुषि, दाणोंन पीडित शोर नूर्न की CrP 

| दरबार उनको टद रणड्सिम एपर नमरइमे चरस अध्य 411 

८ जा! तद ऐतराष्ट्रकी सवाद सर पद्धय बोल, दसक ९तनन्तेर रजा 
{गोदा शण्यण र परातन डान युधिट्टिर मधन सप्पन्न टताशती 
द्र दुई रेन हुए हा ६५५२-००, देग्यझर इन पर एने रद रटा- 
£ आद arr mT कहे pe SE पक 
» नक वाहावा कला हाह की NI दाग दरे टा. - 
0 ऐप हएत हक वयकी नादाने शोत पो रद्ध नल पन 
है त्रररररर९०००९- ०४०९९ की क क - PG FR 
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स संबाय रणे राजा प्रेपितान्धमसूचुना । 


शरान्सप्त महेष्वासः कौन्तेयाय समार्पयत्‌ 


॥ ३॥ 


ते तस्य कवचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे । 


असूनिव बिचिन्वन्तो देहे तस्य महात्मनः 


॥ ४ ॥। 


पाण्डवस्तु भरका कुद्धो विद्धस्तेन महात्मना । 


रणे वराहकर्णन राजानं हृद्यविध्यत 


॥ ७ ॥ 


अथाऽपरेण भल्लुन केतु तस्थ महात्मन! । 


रथश्रेष्ठो रथात्तृण भूमो पाथों न्यपातयत्‌ 


॥ ६ ॥ 


केतु निपतितं दृष्टा श्रुतायुः स तु पार्थिवः । 
पाण्डव विशि्यस्तीद्षणे राजन्विव्याध सप्तभिः। ७ ॥ 
तत; क्रोधात्प्रजज्चाल धर्मपुचो युधिष्ठिर! । 


यथा युगान्ते भूतानि दिधक्षुरिव पावकः 


(1 ८ ॥॥ 


कुद्ध तु पाण्डवं दृष्टा देवगन्धवेराक्षसाः । 


a र ७ 
प्रविव्सधुमहाराज व्याकुलं चा5प्यभूजगत्‌ 


॥ १ ॥ 


सर्वपां चेव भूतानामिदसासीन्सनोगतम । 
त्रीद्ठधोकानद्य संक्रुद्धो नपोञ्य पक्ष्यतीति वै ॥ १० ॥ 


ओर दाडे। महारथ श्रुतायुने कुन्ती पृत्र 
घमेराजक चलाये हुएवार्णोको निवारण 
करके उनके ऊपर सात बाण की चलाया । 
वद्द मब वाण मद्दात्मा युविष्टिरक कवच 
को भेदके मानों प्राण निकालते हुए 
राधिर पान करने लग । (१-४) 
रथियोमे श्रेष्ठ महात्मा राजा युधि- 
हिर झतायुक्ते बाणोंस अत्यन्त विद्ध 
होकर वरादकणनाम एक वाणम राज्ञा 
थेतायुक्ा दृदयस्थान विद्ध झिया और 
एक मट वाणम इनके ग्थकी लज 
काठके पथ्यीमें गिग दी । शुतायुन 
अपनी "कजा कटती दट दशके मान 


| 


बाणोंसे फिर राजा युधिष्टिरो विद 
किया । (५-७) 

तिमफे अनन्तर राजा युधिष्टिर जेम 
प्रलय कालमें अग्नि प्रज्वलित होकर 
सम्पूर्ण जीत जन्तुओंकी भग कर देती 
है; वम ही क्रोघम प्रज्याठित होगये ॥ 
है महाराज (देवता, गन्धम और गक्षम 
आदि धर्मराज यूविप्टिरको इस मांतिमे 
कद्र इए देण कर व्यथित दए आग 
सम्पूण जगत भी व्यथित दुआ ॥ घमः 
राज युपित्टिस्ने क्रोधित होफर गाडा 
को काटने दूए प्रणय वाळके गर्या 
ममान मालि धारण कद नप सम्पू 
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अयघ्या ८४ | भीष्प्रपचं । ५०७ 
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2) ऋष्ण्य्यैव देदास्ज चकुः खस्त्यघन महत । f 
2 लोकानां रुप शान्त्यघ क्रोधिते पाण्डवे तदा ॥ ११ ॥ 
पू सच क्राघसमाबिष्टः सक्लिणी पारिसलिहन्‌ । 1 
0 दधाराऽऽत्मदएर्घोरे युगान्तादितयसन्निमस्‌ ॥ १२॥ 
र तततः सँन्यानि सर्वाणि तावकानि विशाम्पते | ५ 
॥ निराशास्यभवस्तत्र जीवित प्रति सारत ॥ १३॥ 9 
१ स तु बयण नं कोपं सन्निवाय महायशाः । 2 
प श्रुतायुषः प्रछिच्छेद सुष्ठिदेशे सहाघचुः ॥ १४॥ व 
A अभन छिन्न वन्वानं नाराचेन स्तनान्तरे । 2 
भं निविभेढ रण राजा सर्वसन्यस्थ पळ्यतः ॥ १७॥ शी 
¢ सत्वरं च रण राजन्तस्य चाहान्महात्मनः । A 
9 निजघान शार! क्षिप्र दन च सुमहाव्रलः ॥ ९३ ॥ ने 
; हताथ्दे तु रथ खक्त्वा दृष्ट्रा राज्ञोऽस्य पौरुपम | ह 
a विप्रदुट्राद बरन श्रुतायुः समर तढा ॥ १७ ॥ 2 
0 नस्सिद्धिने सहेप्दारर धसपुद्रेण संगुरा । श्र 
in याधनयल राजन्सयसासीत्परारछुग्यम्‌ ॥ १८ ॥ A 
तलत्ठात्वा महाराज घमपृत्रो युधिषिरः । ८ 
छ Fee os शी 
^ प्राणियोंर समझा, रि अज पगराज रहित उरे, सय मेनाके मम्गुमदीमँ ; 
/ युधिष्टिर तीनों ळोकोंडी स्या पर देये ॥ उनके दोनों म्तनोंके बीचका स्थान * 
१ ए महाराज ! तर देव और ऋषि लाग जपन वाणोम विद्ध क्या; और दीघ ; 
/ धमराज याणिष्टर दो क्रोधित दरावर ताक सहित उनके चारा घोड़े और सार- / 
/ एवं लोगोंग शास्ति स्थापन करनेके घीको मार डाला । (१३-१६) ; 
£ तिय ररस्दिव बरन ठरो ॥ (८ ६६) तेर दुतायू राजा युविष्टिरके पराक्र- ¦ 
४ है शागज ' ठद तु॒रारी भनाइ; सर मजा उरक्र दोटोंसे रहित हो, स्थ « 
न तोता उपने डोही शाने निरा डोइजर दग इइक रण्मृणिसि माग : 
/ शाश ॥ प्रणय छम्ेरा5 एदिरिरने राणे ॥ उम महा धनुद्रारी खतायुक्क » 
४ परेड पे “एन ्रोधरो रपन्‍्त हि- भागझाने पर दर्य दनी सर मेनायदर £ 
/ दा गर राजा एण्प्टिस्द भ््का न नीत ल्ग ॥ स्टरात "गारा : 
४ एट "एुए्टी मु बाण रर एन धनुष रिरि टम पवारने डष्टिन बई डाई १ 
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५०८ 


महा सारत । 


Sor? 
~ 


व्यात्ताननो यथा काल्स्तच सन्य जघान ह ॥ * 
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9 चाकितानस्तु वाष्णेयो गौतमं रथिनां वरम्‌ । 

2 परेक्षतां सवेसैन्यानां छादयामास सायकैः ॥ २०३ 

2 सनिवाये शरांस्तांस्तु कृपः शारद्वतो युधि । 

A चेकितान रणे सत्त राजन्विव्याध पत्रिभिः ॥ २१ ॥ 

ह. अथाऽपरेण भल्लेन धचचुश्चिच्छेद मारिष। 

A सारथि चाऽस्य समरे क्षिप्रहस्तो न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 

A अश्वांश्वाऽस्याऽवधीद्राजशु भौ तो पार्षिणसारथी । 

7 सोऽवष्ुत्य रथात्तृण गदा जग्राह सात्वतः ॥ २३ ॥ 

’ स लया वीरघातिन्या गदया गदिनां चरः । 

गौतमस्य हघान्हत्वा सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥ २४॥ 

न भूमिछो गौतमस्तस्य झारांश्चिक्षप पोडका । 

; ठारास्ते सात्वते मित्वा प्राबिशान्धरणीतलम्‌ ॥ २७ ॥ 

चेकितानस्ततः कुद्धः पुनश्चिक्षेप ताँ गढाम्‌ । 

; गोतभस्य वधाकांक्षी बृचस्थव पुरन्दरः ॥ २६ ॥ 

2 तामापतन्ता चिमलामठमगभा मद्दागदास । 

५. मुरु पसर हुए यमराज समान तुम्हारी | तानन शीघ्र ही रथस कूद कर गदा 
मनाजा नाथ करन लग ॥ (१७-६९) ग्रहण की फिर उम बीरोके नाश करनेया 


ब्रात्यनंशाप चक्रितानने रधियाम 
शगप कुपाचायका सत्र सनाके सम्मुख- 
टीम अपने वाणासे डिपा दिया। कुपा- 
ओपन शाश्नोक मातत उन सर वा 
दि सिश,गण करके किर अपने पाणास 
यक्तान का पिद क्या! फिर एक 
की कीट दिया आर 


सुम इनक 'उनु 
एड रामस उनेर सारचादा भार डा 


७० WN 


गनर च! 


} सूरे चाउ“ 
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ली गदाम अदवत्थामाफे चारो घोडोंकों 
मार फर उनके सारथी को मी मार 
गिरा दिया | (४८-२४) 
अव्वन्थामाने प्रथ्पीमें पेटे होकर 
चेकितानक उपर सोलह याण चळाय। 
बह मत्र बाग चाकतानकी भद फरक 
पण्वीर्म प्रवेश कर गये ॥ जस इन्ट्रन 
बृत्रासुरङ ऊपर पज चलाया था) पम 
टी चकितानमे अद्यस्थामाफ़ वा 
टन करके उम वयदर गटाकोा उना 
उपर चलाया ॥ गाँतमनन्दन उपाचाय 


[ मीष्मवधप 


» उक ७. 0. छ अ. १०, 5 Riis a a १ पा १ 0 रु जा न आन कक क ळ्या रय बा .._ बर. ब. 3. _ 


ठेच 


चै 
ध्याय 5४९ |] भाप्मपच । ५०९ 


DE IRIS PISS BE SF हि 


त उ त त sn ts 
9 €-८० १८५९ €-€८८₹€€€८ ६€ ८ € € €्‌ € ट€ट €े €े € € € € €€€€ ८४ 222 2२25 2222222222226€८€€८ ६८६ 


| शररनेकसाहसखंवारखासास गोतसः ॥ २७ ॥ 
चाकेतानस्ततः ग्वङ्ग क्रोधादुद्धत्म भारत । 
लाघवं परफस्थाय रोतमं सझुपाद्रवत्‌ ॥ २८॥ 
गत मोप घतुस्त्यक्त्वा प्रयद्याइसि सुसयत! । 
दशन सहता राजश्रक्षितानसुपाद्रबत्‌ ॥ २० ॥ 


ताचु नो वळसम्पन्नो निस्त्रिरादरधारिणा। 
निस्त्रिणाभ्यां एुतीक्ष्णास्ासन्योन्यं सन्ततक्षतुः ॥३० 
निस्क्रिणवगामिदहती तनस्तो पुसबषेभो । 

धरणी समनुप्राप्ता सबेसृलनिपादितास्‌ ॥ ३१ ॥ 
सृछेयापमिपरीतादोौ व्यापामेन तु मोहितौ । 
ततो$भ्यवावद्देरोेन करकर्पः सुहृत्तया ॥ ३२ ॥ 
चेकितान तथा भृतं दृष्ट्रा समरदुमढ; 
रधमारोपयदैनं सवसैन्यस्य पडयतः ॥ ३३ ॥ 
नब शाछुरनिः शारः स्यालस्तद दिणाम्परम । 
आरोपयद्रथं तृण गौतम रथिनां वरम | ३४ 1! 
खाौमदठाति लपा कुद्धो घृष्टरतुर्महायत्द' । 
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ती 
न उस सहावाठार प्रचण्ड लाहेरी वरत, तथा पतर यद लत एए एफ छ 
रादावो बा हजार घाणोसे निवारण दूसरे प्रहारस पीटित होकर मृन्डित ( 
किया ॥ (२५ २७) हाराये ! तद करदप नामक एक पुस्प ; 
है भारत ' तर चकितान मियानभे जा पृद्ध दमट चेकितानका मित्र था, : 
¦ तलवार लीच वर कृपाचायकी आर उनका रस -'वस्थामे दग कर मित्रता- : 
- देससे हार ॥ कृपाचाये २ । धनुप त्याग के डराई हायर दोटा [परप- (/ 
£ दर तलवार ग्रहण वारके देडितानदी हच कर सर मनाई सामरे ही उन्ह 2 
५ आर देशस दार वे दोनों प भी सहा- गएने रएपर चटा लिया ॥ बेसे ही ; 
१ रथ याड़ा नषप्ण पारदात तलदारोमे तुम्हारे साते. पगटमी गाडुनिन नी : 
१ एव. दृमोेष उपर ग्रहा दारन रारो हार दापाचाइरोडीत ही : 
4 एश्‌। (४८ ३८) कत कद लि 22०5 कप. १ 
{१ दद लागोई दे शण एनडी न राजन  शाए ने पेले पाट ६ 
र गप ३ दोन 7 शिष्य ह शरा बक है 0 माइकल: व र्जर 
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महाभारत । 


नवत्या सायकः गक्ष राजन्विव्याच वक्षासे ॥ ३० ॥ 
सौमदत्तिरुरःस्थेस्तेभु्शा वाणेरशोभत । 


मध्यन्दिने महाराज रश्मिभिस्तपनों यथा 


॥ ३६ ॥ 


भूरिश्रवास्तु समरे धृष्ठकेतु महारथम्‌ ! 


हतखुतहये चक्रे विरथं सायकोत्तसेः 


॥ २७ ॥ 


विरथ त समालोक्य इताम्वं हतसाराथिम्‌ । 


महत्ता शरवर्षेण च्छादयामास संयुगे 


॥ ३८ ॥ 


स तु त रधसुत्मज्य धृष्टकेतुमहामनाः । 


आरुरोह ततो थानं शतानीकस्प मारिष 


॥ ३° ॥ 


श ~ क. ह्य ® 
चित्रसनो विकर्षश्च राजन्दमेषणस्तथा । 


रथिना हेससन्नाद्वा; सो भद्रमभिदुद्रवु। 


1 ४० ॥ 


अभिमन्यास्ततस्तस्तु घोरं युद्धमवतत । 


ठारीरस्य यथा राजन्चातपित्तकफेस्त्रिमिः 


॥ २१ ॥ 


विरथांम्तच पुचांस्तु कृत्वा राजन्महाहवे । 


न जवान नरव्याव। 


म्सरन्भीसवपचस्तडा 


1 ४०! 


लता राज्ञा वह्टशातगजाश्वरथयायाभः | 


छातीमें नो वाण जीघ्र मार । जसे मर्म 
मध्यान्ह कालम अपनी प्रकाधामान फि? 
रणामे दामित होते है; वसे ही वे सत्र 
बाण तेजस्वी भूरिश्रताकी छानीम छग 
कर दामायमान हुए ॥ सामदच पुत्र 
भृरिश्रवाद भी अपने तीदिण बाणोंका 
चला कर बरष्टकेतुक घोडा पार उनके 
सारथीका वव करके उन्हें स्थडीन कर 
दिया । तव उनको स्व आर साग्थीम 
गड़ित देग कर अपने बाजाको वषार 
डिप दिया |! (३०--३ट + 

प्रशन्मा पणस्त उस गवमा त्याग 


कष दनान कक रेट वर जाचट हे 


। 
{ 
+ 
| 
| 
१ 
1 
] 
। 
६ 


रा 


राजन्‌ ! चित्रमन, यिकण आर दुर्भपण 
तुम्दारे ये तीनों पुत्र बम धारण कर सुभटा 
पुत्र अभिमन्युके तक युद्ध करनमें प्रशत 
हुए ॥ जम बात, कफ आर [पच ईन 
तीनोके सञ्च शरीरका युद्र दाता है, ब 
ही अभिमन्युक सद्ध उन चाना वराका 
मरावार युद्ध हान लगा । उम मातरि 
युद्धम तुम्हार तीनों पृत्राका रथन क 
नेफे अनन्तर अभिमन्यु मॉमसनके 

प्रतिताकी मुत्र दुद, डबदास इन्दाच 


तुम्हार वीना पूत्राफा अश्च न॑ 
किया (20-22) री 
निह पनन अंवयादन अगम 


क्र 
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f सं थि 

शो सद्दत समर भाष्म ढउवराप दुराखदम्‌ ॥ ४२ ॥ 


~ 
3 


प्रयान्तं शीघ्रम॒ुद्वील्य परित्रातु छुतांस्तव । 
अभिमन्यु ससुहिह्य बालसेक सहारधम्‌ ॥ ४४॥ 
चारुदेजसुवाचद कौन्तेयः श्वतवाहनः । 
चोडमाब्थ्वान्ह्ृपीवाचा यत्रत बहुला रथाः ॥ ५५ ॥ 
एते हि चकः जरा! कृतास्त्रा यद्धदुमेदाः ! 

यथा हन्युने न. सेनां तथा साधव चोढय 1 ४६ ॥ 
पृचसुच्तः स दाप्णय! कोन्तेयनाइमिलीजसा । 


रथे श्वेतहययुच्त प्रेपयासाख संयुगे ॥ ४७ ॥ 
निष्टानको म्ग्हानासीत्तर सन्यस्य मारिप । 

घदजुनो रण झुद्ध। सयातस्तादकान्प्रति ॥ ४८ ॥ 
समासाध्य तु सान्तेपो राज्ञस्तानसीप्मरक्षिणः । 
सरुृणमाणमधो राज़न्निद चचनमत्रचीत ॥ ४९ ॥ 


Pe क क क १ ८३ 
जानासि त्वाँ युधा श्रेष्ठ मत्यन्त प्रयचरिणस्‌ । 
अनगर्याऽल सम्प्राप्न पाल परय खदारणाम ॥ ०० ॥ 
अश न दणगिष्यामि प्रचप्रतान्पितामरान । 
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राजपति प्रटसवार और स्थी आदि 
दीरोंसे युत्ता राजाओम घिर हए देव 


| अत्यन्त पराक्रमी सजुनने जय करणम 


+ 


। इस प्रवार दरा, नर उन्हाने उन सफेद 
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ताये थी अजय मीप्मको एकमात्र वाळवा घोडाम युक्त ग्थरा। उसी ओर चलाया ॥ 

भिएन्युक हाज्स तुरार पुत्रोगी रक्षा अजन जो शुद्ध होकर तुम्हारी सेनाकी 
परनदो निमिच शीघ्र जाते एए ददर कर रमन करन लग उसमे तुम्हारी 
रप्णस राळ ह रपीदश! जहा परत सेनारें सता कोलाहल होने लगा (४७-०८ 
प्गुगस रशी होर पत्ते तुभ उनी उ्तोनस्दन एजनने भीष्पकी स्था 
वधन भ्र रारी रचता दे रूर गरतरारे एन सर गलीटोक निकट 
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महाभारत । [ भीष्सदपर 


F2RRRSSIPNIIIDIRNIII222cErcccः्््ःeeः्धःर€ःः 
सञ्जल्पतस्तस्य बीभत्सोः झाडुघातिनः ॥ ५१ ॥ 
श्रुत्वाऽपि परुपं वाक्यं सुमा रथयूथपः । 
न चेनमन्नवीत्किश्विच्छु मं वा यदि वाऽशुभम्‌ ॥ ५२॥ 
असिगस्घाऽङ्जुन चीरं राजमिबहुभिवतः । 
पुरस्तात्पृछतश्चैव पाश्वेतञ्जैच सर्वतः ॥ ५३ ॥ 
परिवार्याऽङ्ुनं संख्ये तव पुत्नेमेहारथ! । 
कारेः सञ्छादयामास मेचिरिच दिवाकरम्‌ ॥ ०४ ॥ 
ततः प्रवृत्तः सुमहान्संग्राम; शाणितोदकः । 
तावकानां च समरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५५ ॥ [२७०८] 
इति प्लरीमहाभारते ० भौष्मपरणि सप्तमयुद्धल्यिसे सुशर्माजुनसमागमे चतुरशीलितमोऽभ्या् ॥ ८४॥ 
सञ्चय उवाच- म ताह्यमानस्तु दार नस्य! पदाहतो नाग इच श्वसन्चली | 
पाणन चाणन महारथानां चिच्छेढ चापानि रणे प्रसद्ध ॥१॥ 
सञ्छिद्य चापानि च तानि राज्ञां तेषां रणे वीर्यवतां क्षणन | 
विद्यात वाणयुंगपन्महात्मा निःठोपतां तेषवथ सन्यनानः॥ २ 
निपतुराजी रघिरप्रढिग्चास्ते ताडिताः शक्रसुतेन राजन्‌ । 


जि "८2 


तुमको तम्टार मर द्गः पिताक सम्रीप भीत्मपव में पचासी अध्याय । 

भेज्ञ दंगा । (४५- ५१ ) सञ्जय भराल, हे राजन ! जम सम 
गदियेगमे श्र सुशमाने गवुनागन राजाओंन अपने बाणंसि बलवान असु | 

यर्डनडी कठोर बानोंको सुन भळा बुरा नको पीडित किया, तत्र उन्होंने परमे . 

दु भी उतर नही दिया । उन्हान पाँछ दबनेसे सर्पफे समान लस्सी साम 


लत हुए एक एक बाणास उन म 


सहारे पुत्रो और वद्ुनम शाज्ाओंकि 
| मदारथियाँक घनुपका फाट दिया ॥ 


सहित जडेनके समीप गमन किया आर 
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बादल पेसे सयको ठिपा देत दे, बसे क्षण भग्मे उन सप राजाओके धुका | 

| क क. क तक फ़ a = क्र 4 

ही उन्होंने जानि पोळे नदा मद आगम काट कर उनके नाण करनेकी कच्छा ; 
बष्गोळी वषा कग्के अजनकी छिपा एक सके ही सयको बाग सि पिद्र किस ; 

> ति कर ~ #> कृ है 

दिया । दनन्तर दोनो पदवायस मरा ' जननन जप उन मदाराथयाक उपा ; 
~ क्र f प ँ 

देए र भिर उमे वाटा शेयर पुद इस माँतिम आशाका प्रहार विमान : 
याप्न हन 1६७८-५०) [2 ७०८] तब किसी किसीका गरर शव १ 

$ OR त मता न विलत झाविस्स पूरिति और जितना , 
रै हि. 
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| पिसिन्नसाज्ा। पतितातसाब्गा गतासबञ्छिन्नततञुन्रकामा; ॥२॥ र 
2 सहीद्ताः पाथेवलाथि गदि रूपा दुगपद्विनशुः र 
f दृष्टा हतारितान्छाठि राजपुत्रांस्त्रिगतराज! प्रयया रथन ॥ f 
१ तेपां रथावासध ए्ष्टयापा हात्रिशदव्येऽश्यपतन्त पार्थम्‌ । 2 
॥ तथब ते ते परियाय पाथ बिकृष्य चापानि सत्तारराणि ॥॥ f 
| वीपग्रपन्धाणसहाधब् एया उथा गिर तोयथघरा जलावः । |: 
( सपीय्यसाननरठ जराघद्वट्या घनञ्चचरतान्याव जातराचः ॥ 9 1 A 
पष्टया शरः संपत्ति तल धोतळेघान तानप्यथ एएगोपाद । | 
^ रथाच तारतानतरजित्ण संग्नर बच्जय! प्रीतसना यशाल्वी ॥9॥ 2 
) आअणधष्च्चरफ्रीपमपाराप जिप्णुवलानि राजन्ससर निरस्य । 9; 
2 जियतराजों निरतान्सपाउम सरात्सदा तानघ पन्धुचगात्‌ ॥ ८ ॥ 9 
| रणे पुररद्रात्य नराबिपारलाए याई पावे स्वरितो घ गाय । न 
2 अभिएत चाउग्रभूता उरिष्ट धनञ्जय रथय जिग्वाग्टिमन्या, ॥५॥ ही 
9 अध्यययरते शिवशस्यए्रता रिरक्षिषन्तो रथसजुनम्य । नैं 
शरीर बबच ररित हागया | दितीका शिर वीस शिळा पर घिम आर तलम £ 
दट गया थार बार उजुनका दाणाम साफ शिये एए साठ याणोंस मार्डाळा। £ 
सर दर विचित्र रापस नए तागय। ब पिर उन गाठ रवियादो पराजित करक । 
सघ एका ही यथया झार बराल फसल चित्तने गडारारी मनाउ नाग £ 
ग्रास्में जा पए । ( “-४) करत हप दो सफ वधर निपिच शीतर 2 
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महाभारत । [ भीष्मवध 
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थोऽपि तानापततः समीक्ष्य जिगतराज्ञा सहितान्नवीरान्‌ ॥१०॥ 
विध्वंसयित्वा समरे धच्नुष्मान्गाण्डीवसुक्तेनिशितेः पृषत्क; । 
भीष्म ग्रियाखुयुधि सन्ददश दुयोधन सेन्धवादीख राज्ञ!॥ ११॥ 
संवारयिष्णूनभिवारयित्वा सुहतमाघोध्य बलेन चीरः । 
उत्स्रज्य राजानमनन्तवीर्यो जयद्रथादीश्व रपान्महौजाः ॥ १२॥ 
ययौ तता भीमबलो मनस्वी गाङ्गेयमाजौ झारचापपाणिः । 
युधिछिर्च प्रचलो महात्मा समाययौ त्वरितो जातकोपः ॥ १३॥ 
मद्राधिपं समभित्यज्य संख्ये स्वभागमाप्त तमनन्तकीर्तिः । 
साध समाद्रीखुत भीमसेने भीष्मं ययो शान्तनवं रणाय ॥ १४॥ 
ते! सम्प्रयुक्तः स महारथार््येगङाखुतः समरे चित्रयोधी । 
ने विव्यथे कान्तनवो महात्मा समारत; पाण्डु सुते! समस्त?॥ १०॥ 
अत्य राजा थुति सद्यसन्यो जयद्र वोऽत्युग्रबलो मनस्वी । 
चिच्छड चापानि महारथानां प्रस्य तेपां भलुपा चरण ॥ १६॥ 
युधिछिरं भीमसेनं समा च पाथ कृष्ण साधि सञ्जातकोपः । 
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उपास्थित हए । भीष्मक समीप जानकी 
उच्छा ऊेग्नवाळ महाथनुधारी अत्यन्त 
पराक्रमी अजुन त्रिगतराजके महित 
उन चौरको फिर संमुख आते हुए दस, 
गांटीव घनुपसे छटे हुए अपने बाणोंस 
उन मरको तिता बितर कर वेगसे 
रामन करने ळग । फिर राजा दुर्योधन । 
दार मिन्पुराज जयद्रथका समुख आया 
हुआ देख, उनके अडू मी मुदत भर 


पट किया किर उन्हे त्यास कर मट्रा- 


ता पूवक युद्धम अपना भाग मद्ररज - 
शल्यको त्यागकर वीर भीमसन नळ 
ऑर सहदेवके सहित शास्तलुपृत्र मीष्म | 
के निट युद्ध करने निमिच जान 
लग ॥ महावळवान गद्भाएत्र मीम 
आय हुए सम्पूर्ण महागाथियोमें अग्रः ¦ 
गण्य सन पाण्दुपृत्रीस आक्रान्त हिर 
मी विचलित न हुए | । १३-१५ / 
मद्रापाऊमी राजा जर्मेद्र एई 
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~ 
डर पथ our Sled शृ दारी पाटी ट्रक 
का ८ क } ~ ट्र च चै ~ 


नए शोर सहदेयकी बधिर मपा 


_ वेली मडान्मा सजून वचय बा हाथ याक समीप जाकर सहसा उन गर 
८ ग्रहणे करके ग्रीप्मकी ओर जान लागाका घनुप काट दिया ॥ आशान 
४ ल्म, १-१३} दुर्योधन कोयरुगी विशसे पुण टार 
> क क क त तर ~ TF ण्ठ 
“ रमन्ता कीर्तिमान भरापलम गुना यावाट्रर, गमन) शठेन) पी गा) 
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बागाये विद्ध वरन लग ॥ हे राजन्‌! 
जस दत्यान सिल बार देवताआका अपन 
अरय पिठ्ठ किया था बेस ही गपा- 
चाये, ल्य, शेल ओर चित्रमन अत्यन्त 

ट्र होकार पाण्डवोशा अपन दाणोंसे 
विड् करन छत । ६ *६-१८ ) 


पकेट 
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£ दुयोवचः ्रोधादिरो महात्मा जघान घाणरनलप्रकाठ़ीः ॥ १७॥ 
^ कृपण हास्येन डाळेन चव तथा विमो चित्रसनेन चाऽऽजा । 

1 विद्धाः शारस्तेऽतिविषृङ्धकोपे्ठेदा यथा दैत्यगणैः समेतैः ॥ १८॥ 
|. छिन्नायुर्ध शान्तनदेत राजा शिग्वण्डिन प्रेक्ष्य च जातकोपः । 

५ अजञातशाद्चः समर मद्दात्सा शिषण्डिनं कुद्ध उवाच घचाक्यम्‌॥१९॥ 
उक्त्वा तथा ह्व पितुरग्रतो मासह हनिष्यामि सहाब्रतं तम्‌ | 
भीष्मं शरौघिविमलाकवणः सत्यं बढामीति कृता प्रतिज्ञा ॥ २० ॥ 
त्वया च ननां सफलां करोषि देवव्रतं यन्न निहसि य॒ 
मिथ्याप्रतिज्ञो अद साऽच चीर रक्षस्व धम स्वकुलं याश्च॥ २१॥ 
प्रक्षरच सीप्सं युधि भीमवय सवास्तपन्तं मम सन्यसङ्घान्‌ । 
डाराघजाळूरतिनिरमवेगेः काल यथा काळकूत क्षणेन ॥ २२॥ 
निरात्तचापः समरऽनपश्चः पराजितः 
चित्र यन्धूनथ साढराय क यारपस नाऽलुरूप तबढम ॥ २३ ॥ 
रृष्टा ति सीप्सं तसनन्तरीय भग्न च सन्य द्रवमाणमेवम । 


शान्तनवन चाऽऽजो । 


एस समय उनका पिना युद्धम मारे 
तुग्टारी पह प्रतिता मकल नहीं हाती 


6, इयम जिसमे तुम्हारी प्रतिज्ञा नटी 


न होजाबे, तुम वैसा ही कार्य करे, 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके धमय भार 
लवी र्षा करा ॥ ( १०-२२ ) 


४५१५५ 
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महाभारत ! 


ग्र घसेराजस्य बचो निशम्य रूक्षाक्षरं विप्रलापातुवद्धस । 
प्रद्यादिण मन्मम्हानो सहात्सा प्रतत्वर भीष्मवभाय राजन्‌॥ २६॥ 

ग्गपतन्त महला जवेन शिन्नण्डिन भीष्मसशिद्रवन्तम । 
निवारयामास हि झाल्य एनसस्त्रेण घोरेण सुदुजेयेन 
स चाऽपि दृष्टा ससुदीयमाणमम्ज्र युगान्तासिस मप्रकाकाम्‌। 
ट्रेपदस्प पुओ राजन्महेन्द्रप्रतिगप्रभाव! 
रस्तढम्त्रं प्रतिवाधमान; । 
र्यांचे घारपाअन्यठरर शिम्यफ्टयथोग्न ्रलिधातमस्स ॥ २९ ॥ 
सुरा दषुः पार्थिवाश्च । 


तचुप्मार 


स्का च तनय गह 


हदरपसगति निढायमाणं ग्वस्था 
परप राजन्सघर महात्या घनुशख् चित्र व्वजप्रच चाऽपि । 
[ 'न्यापनएतताणरउतस्थ चीरा युतविपध्रिसस्थाध्जमीटस्प राज्ञः। 


हळ सना ही उनके 
जम ति पिउर राशी तथा मागती 
डाटा "पद्य टी म्यमीत हागय दा, 
ए लग्र मृता वण सेलिन ह 
प्रर्त अजुन भीमे युद्ध 


~ को 
आ उठ दाद जार एन 


+ ह 5 
= ~ ल = 
जगतत मिमिन एन सम्य्रस उपस्थिन 
ति र 
नत ठ. इनका बया नेण नेना ज्ञानत 
SNS ~ ~> ™ ~ वि प्रा 
सः, एंगाय कर्क तब ए्रर्दा मा वर पात 
८ वक न्त >= ~“ tT 27 T ग ग 
$ < मा द्‌ कस कार 
अस्त देर 770. पयल्या जु 


i 0४ 00 णच 


पदस्य पुत्र तथा हि ते छुग्वचणाऽप्रह्ृ्टः ॥ २४ ॥ 
पि महाहवे सस्भ्रसक्ते नवीरे । 


| 


"कं ककः शच हून Fr {£ > १ की 
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र सजा MR Tr 
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॥ २७ ॥ 


॥ २८ ॥ 
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° | 


शल्य शिखण्डीको भीष्यफी ओर वेगम 
गमन करता हुआ देखकर अपन महा 
घोर अस्राम उन्हे नियाग्ण करने लग 
मद्वावनुवारी इन्द्र समान पराफमी 
शिगाएटी प्रतदयकरालकी अशिया समान 
प्रकाशित उन असाका देगफ़र जिवित 
नदी हुए « वरन अपने प्रचा प्राणाय 
उमे निवारा करनी टरडास जटा पा 
ही है 47 हुए, शेनन्तर उन्टान 21 ६ प्र 
विदारक ना दत दा रूणा खे चा का टग 
शीघ्र आद्वाखक। निाण [क्या । 
पुन म सये था। बड़ा आर आहिशण 


रचून र्‌ जग व्र्पाधको 7 मत ता 
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तत! ससत्सज्य घन) सवाण याधिष्टिर बीकष्प मयाभिथतम॥११॥ 


~ 


~ 
~ 


गढां प्रणक्ाऽमिपपात सख्य जयद्रथ सीमसनः पदातिः 


नमापतस्त सहसा जवेन ऊयद्रव। सरद सीमसनस्‌ 
ल्र >>» 0 < i 

दिन्या उ घार घचदण्डकल्प!। शिलः 
अचिन्तायित्वा स शारास्तरम्बी ब्रकाढर! कोधपरीत चेताः । 


ठार! पञ्चशतः समन्तात्‌ 


॥ २२ | 


घान दाहान्ससरे समन्तात्पारावतान्सिधुराजस्य संख्ये । 
ततो5ठभिदीक्ष्याउप्रतिब्रप्रशावस्तवा55त्मजरत्वरसापण्यो रधेन॥३४ ॥ 
अभ्याययों भीमसेन निहन्तु ससुच्यतास्त्रा सुरराजकल्प: । 
सीसाच्प्यधने सहसा विनद्य प्रत्युद्ययौ गळ्या तर्जयानः ॥ ३७ ॥ 
समुद्यतां ताँ यमढण्डदाल्पां ष्ट्रा गदां ते कुरदः समन्तात्‌ । 


विहाय स्ट तब पुचमुग्न पातं गढाया। परिद्वरतुझासाः ॥ ३६ ॥ 


अपगगन्तास्तुखुन्द सरप्रमर्ठ खुदारूणे भारत सोहनीये । 


असटचवारत्यथ चिज्सना मळागळासापतन्ता निरी८प 


॥२७॥ 


° हर त 
रथ स्वसुतस्य पदानिराजा प्रगत खट्ट विपळे च चर्म । 


भीप्स राजा युधिष्ठिर के अत्यन्त 
विचित्र रप, 'उजा आर घनुपका बाणा 
वारन लगे । 
सव यथिष्टिरफा उप डार आाणोदा 
तारकर सगभोत ₹ए दररदार चीसमन 
रादा यहण वारव जयद्र थी शार पदल 
री दार ॥शिन्एराज जराद्रधन गदा हिय 
एए शीमसनरो दण्ह्धारी यमराज के 
स्न अत्यन्त स्यच रसर जाता हना 


एर उच्च नर - रत पचटप्ट 


ला ( २८-२०) 
वर भत्यन्त तेजम्पी उन्द्रक 
तग्गार एत्र चिजगन 


ममान 
भीमम देग्यपार 
अस्त्र प्रतण क एन पध पर्न नि- 
शीघताओ सहिन स्थ पर चटके 
ज उपस्दत हण । भाम- 

चित्रमन हे मर्मप 
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श्रई १/ 1८ 


महाभारत | 


अचडुतः सिंह इचाञ्चलाग्राञ्जगामा$न्य भूमिप भूमिदेशस्‌ ॥ $८॥ 
गढाऽपि सा, प्राप्य रथ रुचित्र साश्व ससूतं विनिहत्य संख्ये । 
जगाम भमि ज्वालिता महोल्का अ्रष्टाऽस्वराङ्गामिच सम्पतन्ती!, ३९५ ॥ 
आश्रयभूत सुसहच्वदीया स्ट्रेव तद्वारत सम्प्रहृष्टाः 


सत्र चिनदुः सहिताः समन्तात्पुपूजिरे तच पुत्रस्य शासम्‌ ॥५०॥ [२७९८] 


इति महाभारते शतसाहस्यपा संहिताया चुयापिक्या ओष्मपर्वणि भीष्मयश्रवतणि 


सप्षमयुद्रदिगसे पञ्जाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


सञ्जय उपाच-- विन्थ ते समासाद्य चि्ञसेन यरास्बिनम्‌ । 


रथमारोपयासास विक्रपास्तन यस्तव 


॥ १ ॥ 


७ ५ क क क ७... 
नाम्मिस्तया वर्तमान तुसल संकुले भूकाम । 


भीष्मः 


छान्तनतस्तृण सुमिछिरछुपाट्रवत्‌ 


॥ २॥ 


नतः सरथनागाश्वा समकर्पन्त स्त्या; | 


सस्याराम्यमसुपातत मनिरे च युविफ्रिग्म्‌ 


॥ ३ ॥ 


युविक्षिरोएपि कारदयो यमाभ्यां सहितः प्रभुः | 


सहेष्यास नरद्याघ भीष्म छान्तनय यथी 
ठारसरस्ाणि प्रमुश्चन्पाएडलो युधि। 


नतल! 
21 ग्थस उद हु प्र 
( ३५-३८ ] 
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॥ ४ ॥ 


पराक्रमी चित्रसेनो र्थराहित दरगार 
उन्हे अपन र्थपर चटा लिया ॥ दग 
प्रकारे महावीर तुमुल बदा समय म 
घान्तनुषुत्च भीम दीला के वदित 
राजा स्थिर्टिग्ी और घळ ॥ ता 
र्थी, गजपति और घुटपयाराकहे गाहित 
सत्र सुखयो की सेना काँपने छर्गी + 
सतन सम कि पतित? समर 
टाइम पेद! ( ४-3 / 

पन तवन नहर मदन दा। 
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युधिप्टिरने सीप्यवों अपने बाणोकी वर्षाने 


ह 


छिपा दिया । गद्धापुत्र भीए युधिष्ठिर ने युविष्टिस्फ धनुपम छट हए उस 

वे; सा वा महस सह्य याणों झा भव," वाणवो समीप न जाने ही मार्गही 

हो तथा सहसो बाणास दाट काट घुरएराणने काटक गिरा दिया॥ ८- 

गिराने लर । थे सब बाणाई समूह पिर सवण शपित उन के स्यक संव 
दरे रात भ सभृध्की साति हिरा! घारोडा मार डाला । गडा यविष्टिर 

दन ल्या ॥ (७-७) इसी यमय दाटोम गठित र एका त्याग 


क RTD 


भीष्म सञ्छादयामास यथा सेघो (देवाकरस्‌ ॥ ५ 
तेन सस्यकप्रणीतानि #रजालानि मारिष । 
प्रतिजग्राह गाङ्ग्यः शात शाऽथ सहस्त्र? ॥ ८ ॥ 
तथव शरजालानि भीप्सेणाऽस्ताति सारिप । 
आकारो समहत्यन्त खरामानां प्रजा इद ॥ ७ ॥ 
निसएाधन कान्तथं भीष्मः शात्तनवों युधि । 
अद्दद्दर्य समर चक्र नारजालन सागशः ॥ ८ ॥ 
तता युशिपछिरों राजा कारव्यस्य महात्मन, । 

नाराच प्रएयामास क्रुद्ध आशाचपापमसम्‌ ॥ ९ ॥ 
अमम्प्राप्त ततस्त तु क्षरप्रण महारथः । 

चिच्छेठ समर राजर्भीप्सस्तस्य चनुञ्च्यतम्‌ ॥ १० ॥ 


दे तु च्छित्वा रण सीप्मा नाराच कालसम्मितम्‌ । 
निजघ दारघेन्छरय त यान्ाच्नूपणान ॥ ११ ॥ 


ताश्च तु रथं व्यवत्दा पसपुन्रा युधिषिरः । 
आरराए रब तण नकुलस्य परात्मनः ॥ १२ ॥ 
यगणापपि टि सयाद स्णासात रण नदा | 
गर: सण्डादयासाय भीप्सः परपरसया ॥ 2३ |) 


६६६६ [NIN TECTIA) & 4-२ 


चलाया ।, ह महाराज ! महार्थ भाम 
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तो तु दृष्टा महाराज भीष्मवाणप्रपीडिलो । 

जगाम परमां चिन्तां भीष्मस्य बधकांक्षया ॥ १४॥ 
ततो युधिष्टिरो वञ्यान्राज्ञस्तान्समचोद यत्‌ । 

भीष्स झान्तनवं सर्वे निहतेति सुहङ्गणान्‌ ॥ १५ ॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे श्रुत्वा पार्थस्य भावितम्‌ । 


महत्ता रथर्बंशन परिवद्टु, पितामहम्‌ 


॥ १६ ॥ 


स खमन्तात्परित्रुतः पिता देवब्रतस्तव । 


चिक्रीड धनुषा राजन्पातयानो महारथान्‌ 


॥ १७ |! 


ते चरन्तं रण पाथी दहु: कौरवं युधि । 


सुगमध्य प्रविञ्येच यथा सिहशिक्लु वने 


॥ १८ ॥ 


तजयानं रणे वीरांखासयथान च सायके!। 


he € ० ® 
दृष्टा असुमंहाराज सिहं झगगणा इव 


N१९ ॥ 


रणे भारतमिहस्य ददहुः क्षिया गातिम्‌ । 


अग्नेचायुसहायस्प यथा कक्षं दिधक्षतः 


॥ २० ।| 


शिरांसि रथिनां भीष्म पातयामास संयुगे । 


महाराज ! राजा याधेप्डिर नकुल 
और सहदेवको मीप्मक याणासे पीडित 
देखकर मीप्मक वव करनेके निमित्त 
चिन्ता करने लग, फिर अनुयायी राजा- 
ओं आर सुहृद लागोम बाले. तुम लोग 
यदम्‌ भीष्मका वध करा। ' (१४-१५) 

तब उन संव वीरोंने राजा युधिष्ठिर 
का वह वचन सुनकर यहुतसे रथियाँ क 
महित भीप्मका चारो आरम घर लिया! 
तुम्हरे पिता देखती भीम चारो ओर 
म उधियों के समूह में विरकर मानो 
क्रीडा करते हुए मररदिया का वध 
कान्‌ लग" ( १६-२७ ) 


पातइद लोग मायने बीच हरि 


|| 


शोके झण्डमें सिंहके समान मीष्मको 
रणभूमिमं भ्रमण करते हुए देखने लगे! 
मद्दाराज ! धात्रेय लाग उनकी वजने 
गजन करत तथा बाणोंति सव शूरवीर 
याद्राआंको भयभीत करते हुए देस 
कर इस प्रकारम डर गये, जम सिहको 
देखकर मृर्गाका झुण्ड भगत प्रिकेल 
होजाता है और वायुक्री सहायतामे 
दणफा दग्ध करनेवाले अग्निक समान 
उम पुर्पामिहक तेज आर पराक्रमका 
देखन लग ॥ ( १८--२० ) 

जम निपुण पुरुष तालके उश्स पे 
हार फर्छौका गिराता है, अरस ढी पा 
कर्मी बलयान मी रचयाँक शिरा 
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भौप्मपवे । ७२३ 
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तालेभ्यः परिपक्कानि फलानि छुगलो नरः ॥ २१॥ A 
~ आ. ९७७ _ % 

पत्तद्विश्च महाराज शिरोशसिधरणीतले । 


टर 
७ 


वभूव तुसुलः वः पततासञ्सतासिङ ॥ २५ ॥ 
तम्मिन्सुतुसुल युद्धे वतमाने भयानके । 
सवपासव सेन्यानामासीद्यातिकरो सहान्‌ १॥ २३ ॥ 


भिन्नपु तषु व्यृहषु क्षत्रिया उतरतरस्‌ । 

एकसेक समाहय युद्धा येवाः्वतस्थिरे ॥ २४ ॥ 
शिस्वप्डी तु समासाद्य भरतानां पितासहम्‌ । 
अभिदुद्राद वेगेन तिछ तिछ्ठाति चाष्त्रवीत्‌ 
अनादृत्य तता 'भीण्मस्त ठिर्वण्डिनमाहचे । 
प्रययो खज़यान्तुद्धः स्त्रीत्वं चिन्त्य शिग्वण्डिनः ॥॥२९॥ 
सञ्जयारतु तता इृष्ठा हुए भीष्मं महारणे । 
सिह्नादांख विविधांत्रमुः छाद्भविमिश्चवितान ॥ २७ ॥ 
लल; प्रचषृत युद्ध व्यतिपक्तरघद्विपम्‌ । 

प्या दिणयसारराद्य स्थिते सवितरि प्रभा ॥ २८ ॥ 
भृष्टएग्नोष्य पाञ्चाल्यः सालशिश महारधः । 


को चौ 


पीटयन्ता शूरा सन्य शाक्तितामरत्रा्रीिभः ॥ ०९॥ 


॥ २० ॥ 


बाट काटवः पथ्वीप चिरान लर ॥ बह उपर चर नहीं चलाया ॥ आर ऋद्ध 
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सब वाटे एए सिर पत्थरक टकणोके ! 


समान घार शब्द षरत एए प्ृश्चीपर 
गिरन लग ॥ उस सहा भयएर ठग 
सग्रागम सनाचे, रीच महा कोलाहल 
होने लगा, प्यूह छिन्न भिन्न होगया 
धद्रिय योद्धा आपसमें एवं दूसरव! शा- 
रान बर्ष यह वरन तर| (२६ ०) 


टाइर सुङ्गयोकी आर गमन किया ॥ 
सुजय योद्धा लाग महाग्थ भीमा 
दसर राट बला कर प्रसन्न चिमे 


०२ 3 रश 
सद्द्ताइ करल लग | उस समय पय 
~ कह LE > ७ क 
पार दिदशाम राम कर रट थ एम्‌ 
बी ब्रो 


1 
NEN, 3 
हा. हउश्मगग्सम र| शाप र परपात्पक 
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शस्म्ेश्व बहुभी राजजभतुस्तावकान्रणे । 


ते हन्यमानाः समरे तावका भरतर्षम 


॥ ३० ॥ 


€ be १७७५ ~ ® 
आया युद्ध सात कृत्वा न यजान्त स्म सयुगम्‌ | 


यथोत्साहं तु समरे निजघुस्तावका रण 


॥ ३१ ॥ 


तच्राऽऽक्रन्दो महानासीत्तावकानां सहात्मनाम्र । 


वध्यतां समरे राजन्पापेतेन महात्मना 


॥ ३२ ॥ 


तं श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां महारथो । 
विन्दाचुविन्दावाचन्त्यो पापेतं प्रत्युपस्थितो ॥ ३३ ॥ 
तौ तस्य तुरगान्हत्वा त्वरमाणौ महारथो । 


छादयामासतुरुभो दारवर्पेण पापेतम्‌ 
अवप्नुत्याष्थ पाञ्चाल्यो रथात्तूर्ण महावलः 
आरुरोह रथं तूण सात्यकेस्तु म्रद्दात्मनः 
ततो युधिछिरो राजा महत्या सेनया वृतः 
आवन्त्यो समर छुद्रावभ्ययात्स परन्तपं 


॥ ३४ ॥ 


॥ २० ॥ 


लि 


॥ ३३ ॥ 


तथंच तव पुच्राइपि सवाद्योरोन मारिप । 

~ ~ रो क Le © ~~ 

विन्दानाविन्दो समर परिवायाऽचलस्थिचान्‌ ॥ ३७ ॥ 
~ ७ ~ हॉ र 

अर्जुनश्चापि संकुद्रः क्षात्रियान्क्षत्रियर्पमः । 


श्रेष्ट ! तुम्हारी ओरके मद्दारथ योद्धा 
सात्यके ओर घृष्टद्युश्न के बाण मे 
पीडित होकर मी युद्धस न हरे; वरन 
उत्मादित दोकर युद्ध करन लगे! तुः 
म्हारी महा बलवान सेनाभी ध्रष्टछुम्नके 
बाणोंसे पीडित हाकर आत्तनाद करने 
लगी । (२९-३० ) 

उस घोर आरेनादको सुनके तुम्हा- 
री आरके राजाओक बीचस अयन्ति 
नभग्के गाजा विन्द और अनुविन्द दोनों 
माटपोंने ब्रष्टय्नके निकट उपस्थित 
होकर दाता साथ उनके सबके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


1 


बोडोंकों मारकर फिर अपने वाणां- 
की वर्षासे उनको छिपा दिया ॥ महा 
बली घृष्युम्न घोर्डोसे रहित रथ हद 
कर महात्मा सात्याकिके रथपर शीप्रही 
चढ गय | (३३-३५ / 
तत्र राजा युधिष्टिर बडी सन 
सहित कद्ग होकर घश्ुनाघन अगन्ति- 
राज विन्द और अनुविन्द ही ओर वेगम 
चळे ॥ तुम्हार पुत्र मी मब श्रवस 
ट्रा करके जिन्ठ और अनुविन्द 
रक्षा करने लग ॥ असुन छुद्र होकर 
टम प्रकारसे ्ेत्रियोके सद्ग यद करने 
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असोधयत संग्रासे वजपाणिरिवा$सुरात 


भीष्मपर्व । 


द्रोणस्तु ससरे क्रुद्ध! पुत्रस्य प्रियकृत्तव । 
घ्य धमत्मदेपश्चालास्ठलराजिमिवाऽनलः ॥ ३९॥ 
दुर्भाधनपुरोगास्तु पुत्रारतव विशाम्पते । 


परिवार्य रणे सीलं युसुधुः पाण्डवः सह 


॥ ४०॥ 


ततो छुर्खाधनो राजा लोहितायनि भास्करे 1 


~ र ४२ ४०३ 
अन्रदात्तावकान्लवास्त्वरध्वासात भारत 


॥ ४१ ॥ 


कै क कै 1.1 € 
युध्यतां तु तदा तेपां झुवेतां कर्म दुष्करम्‌ । 
अर्तं गिरिसथा५ऽसूडे अप्रकाणाति भास्कर ॥ ४२॥ 
€ A २. > १० 
प्रादतेत नही घोरा डाणितंचतरद्विणी । 


न "९ > कू 
गासायुरणलकाणा क्षणन क्षणदामुस्य 


॥ ४३ ॥ 


शिवाशिरणिबवाभिश्र रुवद्धि भरच रचम्‌ । 


घोरमायोधनं जज्ञ मृतसद्धः समाकुलम्‌ 


॥ ४४॥ 


राध्ररा पिठाचा तथाऽन्ये पिठिलाडीन! । 


सन्ततो व्यरइयन्त 


रालडाऽध सरस्तदा? 


॥ ४० ॥ 


OC = र 
अजुना$थ खुशामा डी न्राज्ञस्तान्पपढानुयान । 


बिजित्य एतनासण्य ययो ग्याठोपिरं प्रनि 


लग, जसे श्न्ट्रम असरोधि साथ संग्राम 
दिया था ॥ (३६-३८) 

तग्हार पुत्राव हिलेपी द्रोणाजार्य 
उद टोपर जम अगि रत्वा सस ररत! 
है, बसही सरपृण पाण्टवोउा सेना भया 
बरन लरे ।, ₹ राजन  दृशघनवे म 


॥ ४० ॥ 


चह सम्पूर्ण गजा और पीर योद्धा ढोग 
मरा कठिन कभ करने लगे ॥ लण भग्मे 
बीरोके साधिर्स नाइयुक्त और गिद्ध 
वथा मिपागेम पूण महा घोर नदी 


~ 


~ = जौ ee) 
सेयरुर रव्द झर्न लग। सकरा नया 


स्का le ति क 
सहमा ३7 नर थिदाचनदा समकी 
दाउद जन्त उसके चाग दोर 
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महामारत । 


~ 


शुधििरोऽपि कोरव्यो भ्रातृभ्यां साहितस्तथा । 
मयौ खश्चिबिरं राजा निञायां सेनया वृतः ॥ ४७॥ 
भीससनोऽपि राजेन्द्र ढुयी धनसुखान्रथान्‌ । 


अवजित्य तत! संख्ये यथे खशिविर प्राति 


॥ ४८ ॥ 


दुर्योधनो5पि दपतिः परिचार्य महारणे । 


शो 


भाष्म 


जान्तनवं तूर्ण प्रयातः शिबिर प्रति ॥४९॥ 


द्रोणो द्रोणिः कूप! शल्यः कृतवमा च सात्वतः । 


परिवाय चसूं सर्वा प्रययुः शिबिरं पति 


॥ ५० ॥ 


तथैच सात्यकी राजन्छृष्टयुञ्नख्च पाषेतः । 


परिवार्य रणे योधान्ययतुः शिविरं प्रति 


॥ ५१॥ 


ण्वमेत महाराज तावकाः पाण्डवे! सह! 


पर्यवर्तन्त सहिता निक्राकाले परन्तप 


॥ (५९ || 


ततः स्वारिविर गत्वा पाण्डचाः कुरवस्तथा । 


न्यवसन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम्‌ 


॥ ५३ ॥| 


रक्षां कृत्वा तत! शूरा न्यस्य शुल्सान्यथाविधि । 
क्र ~ ~ SR 
अपनीय च झाल्यानि स्नात्वा च विविधेजले। ॥ ०४ ॥ 


विविग्में जानके वास्त प्रस्थान किया ॥ 
कुरुकूलभूपण युधिष्टिर मन्ध्याके समय 
अपने दोनों भाड्या नकुल सहदेवक 
महित अपने चितिरमे गये। भीनयेनन 
दुर्योधन आदि राथियोको युद्वं पराजेत 
करगे चिडिरम जानेके निमित्त ग्रम्थान 
किया / ( ४६-४८ ) 

गजा दुयोधन, शान्तनव मीप्मको 
घर कर दीधे रणभमिसे अपने शिन्रिरमें 
गरे द्रोणाचाय, कृपाचाय, दाल्य आर 
सान्यत कृतउमा,~ये सर लोग अपनी 
पापरी मेन[के सहित अपने शिविरामे 


~ ~ a = ~ 
राये ॥ माल्याकि लाग उखु मनाक 


| 
| 
| 
{ 


योद्धाओसे युक्त होकर अपने शिबिरोमें 
गय ॥ ( ४९-५१ ) 

महाराज ! इमी प्रकारमे तुम्हारे आर 
पाण्डवोक सत्र योद्धा रात्री फे समय युद्वे 
निवृत्त द्वोऊर ग्णभूमिमे लोटकर अपने 
शिबिरॉमे आये ॥ फिर पाण्डव आर 
तुम्हारी आरके सब यादा लोग अपने 
शिविरे! पर आकर एक दूसरका प्रथा 
योग्य सत्कार आर पूजा कर अपनी अपनी 
सेनाके पृरुपोका दशन करके आन्माक्षा 
के लिये चाकीदार स्थान स्थानयर ग्य 
कर टारीरमे आल्य निकाल करे थि 
मातिके जलसे स्नान किया । (५२ ५०; 


[ मीध्मवधः 
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2 कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे संस्तूभन्तय्व चन्दिसिः । 

र गीतवादित्रराऽ्देन व्यक्रीडन्त यशखिनः ॥ ७७ ॥ 

0 सुहृर्तादिव तत्सवेम भवत्खगसल्नि भम्‌ । 

र नहि युद्धकधां कावित्तत्रा$कुवन्महारथा' ॥ ७६ ॥ 

ग ते प्रखुप्ते वळे तञ परिश्चान्तजन प । 

ग हस्लस्वबहुले राचा प्रश्षणीये घस्रवतुः ॥७७॥ [३८५५] 

१ दति श्रीमहाभारते घानसाध्म्न्या सहिताया बययासिक्यां भीष्मपत्रेणि भौत्मत्रपप्वणि 

शे सप्तमदिवसयुद्धावहारें पढशीतितमोऽभ्याय ॥८६॥ 

र सञ्जय उवाच परिणाम्य निशा तां तु सुख प्राप्ता जनेश्वराः । 

2; कुरचः पाण्डवा्रच पुनर्युद्वाप निययुः ॥ १ ॥ 

A लनः शब्दों मरानासीत्सन्ययारुभयाच्प । 

A नि्ेच्छरमानयोः सख्ये साररप्रनिमो महान्‌ ॥ २॥ 

2 ततो दुयोधनो राजा चित्रसेनो विघिशनिः । 

9 सीप्मञ्च रथिनां श्रष्टा भारद्वाजख व न्प ॥३॥ 

| एदी भूताः खुसंयत्ताः दारवाणां मराचमृम । 

A ध्यूटाय बिढध राजन्पाण्टबान्प्राति दंशिताः ॥४॥ 

^ उन सघ यशस्वी महारथ योद्ध ने प्मपबमे सतार्स नच्याय 

? ओन प्राद्मणोदिः खरन्ययन आर बान्दि- मय बोले, टे उुरुगज ! कौर 

^ योगी स्तुति सुनते एए रीत और ओर पाण्उवोंकी भोरक सब वीराने 

१ वाजाक शब्दय झरत भर क्रीडा बो ॥ सरमे सोकर उस रात्रिका व्यनीन 

वह शुरत भरवा समय उच सद एस्प किया ' मदेरके सम्य दिर युद्धक निमि- 

£ को स्पर सुखके समान दोघ हुडा । त्त गिडिरोंमे बाहर निकरे । दोनों 

^ तव पिर उन लोणारे युद्ध मग्रन्धीय मेना हिदिरोमे निकरनेके समय 

१ पुर दातदात नहीं ए! ॥ ह राजन! समद्र समान जत्यन्त भयदर शब्द 

/ दानो डारषे रएतसे पाह हाही जार हाउ काच्या 

? शउप्यांन यक्त भग्पूण सेना धद गई लिक झनन्नर गा चीन 

* ची, दए निद्रित हवर २ हान्त मनोहर चित्रमन दिर, गीर अण 
दिस देने तशी ७५ ७७ ३८०५) सध इचत यार मे अष्ट दपा, 

; FR NP का रर मेर ईर २७४ RH नह कह 
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महाभारत । 


भीष्म! कृत्वा सहाव्यूह पिता तव विशाम्पते । 


सागरप्रतिमं घोरं वाहनोर्मितर ङ्गिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
अग्रतः सवेसैन्यानां भीष्मः शान्तनवो थयो। 
मालवेदाक्षिणालेश्च आवन्ल्येश्व समन्वितः ॥ ६॥ 
ततोऽनन्तर मेचाऽऽसीद्गारद्वाजः प्रतापचान्‌ | 
कुलिन्दैः पारदेखेव तथा क्षुद्रकमालवैः ॥७॥ 
द्रोणादनन्तरं यत्तो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 

मगधेख कलिक्लेश्व पिशाचैश्च विशाम्पते ॥ ८ ॥ 
प्राग्ज्योतिपादन नप; कौसल्योऽथ बृह हलः । 

मकलेः कुरुविन्देश्व चेपुरेश्च समन्वितः ॥९॥ 


वृदृदलात्ततः झारस्त्रिगर्तः प्रस्थलाधिपः । 


काम्यो जैवेहुभिः साथ यवनैश्च सद्दरदाः ॥ १०॥ 

द्रौणिस्तु रमसः आ्रस्त्रेगतोदनु भारत । 

प्रयया सिहनाढेन नाढसानो धरातलम्‌ ॥ ११ ॥ 
था सर्वेण सेन्येन राजा दुर्योधनस्तदा । 

द्रोणरनन्तर प्रायात्सोदयः परिचारितः ॥ १२ ॥ 


यत्रवान दोकर और वम धारण करके 
पाण्डवोके सट युद्ध करने के निमित्त व्यूह 
रचना की ॥ ( ३-४ ) 

है राजन ! तुम्हार पिता शान्तनुपुत्र 
मीध्मन वाणरूपी तरड्भमे युक्त सम्रृद्र के 
ममान निम्न सेनाका महाघोर व्यूह 
बनाकर सेनाके आगे मालव, दातिणा? 
त्य ओर अत्रन्ति देशीय वोद्राओस 
युक्त दाकर युद्धक निमित्त प्रस्थान 
किया ॥ उनके पश्चात प्रतापी द्रोणा- 
चायने श्वद्रक, पुलिन्द , पारद और माळव 
देशीय योदाओंके सहित यात्रा 
को 1 (५-७) 


उनके पीछे प्रबल प्रतापी भगदचने 
मगध, कलिङ्गा और पिशाच वीरमि 
युक्त होर युद्धके निमित्त गमन किंया॥ 
उनके पीछे कोसळराज वृहढ़ल मेफल। 
त्रिपुर और चिलुक योद्राओके साहित 
युद्रके वाम्त प्रस्थान करने लगे ॥ बृह” 
हरले पीछे अस्थलराज त्रिगत्त, काख्राज 
अर सदो यवन वीर याद्राश्राम युक्त 
होकर चळे ॥ ( ८-१० ) 

उनके पीछे अत्यन्त पराक्रमी अदा 
त्वामा सिद्नादस प्रश्‍्वीका पूण करत 
हए सुटके निमित चलें,॥ उनके पड़ 
राजा दवावनने सहोदर मायाम युक्त 


[ मौप्मवधपष 


| 
१ 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| दयोधनाढजु ततः कूपः आारद्वतो यथा | 
1 एवमेप सहाब्यहः प्रययो सागरोपमः ॥ १३ ॥ 

7 रेजुस्तत्र पताकाश्च श्वेतच्छत्राणि चा विभो ! 

५ अद्गदान्यत्र चित्राणि सहाद्दाणि धनृंपि च ॥ १४॥ 

1 ते तु इष्ट्रा सहाव्यूहं तावकानां सहारथः। 

| युचिष्टिराञ्त्रदीत्‌ण पापते प्रतलापतिस ॥ १७ ॥ 

[ पद्य व्यूह सहदेष्यास निर्मित सागरोपमम्‌ । 

0 प्रतिब्यृद त्वसपि हि कुरु पापेत सत्वरम्‌ ॥ १६॥ 

A ततः स पापतः दूरा रा व्य चक्र सुदारूणम्‌ | 

| श्रुद्वाटद महाराज परव्यूदविनारानम ॥ १७॥ 

प श्रृद्वाभ्याँ रीससेनश सात्याविश्र महारथः । 

१ र4रनेकसाहखरतथा दयपढार्निमिः _ १८॥ 

A ताभ्यां बसा नरश्रेष्ट? खेलाश्व, कृष्णसारथिः । 

सध्ये युधिठ्ठिरो राजा माट्रीपुत्रा च पाण्डचा ॥ १५ ॥ 

f अधोतर परप्यासाः सहसन्पा नराधिपाः । 

A स्यूए ते पूरपासारस्यूरशारत्रदिशारदाः ॥ २० ॥ 


हदै ॥ 


“ टाबर सरपृण भनाके सहित यद 
निमित्त यात्रा की आर उनके पी 
शारहतपत्र ठापादायन यट्रक निमि 


प्रधान षया ।ह भारत! सहद्र 


ही प्यृर तयार करो । महाराज! तिमके 
अनन्तर पराक्रमी बृषयुम्नने गधुव्यूहक 
नारा करनेदाले मद्दादारुण शृद्धाटक 
द्‌; व्प्ह उनाया ॥ € 7५-१७) 


व्यि 


प क ~ 


~ 


ससान उस महाव्यूह्फे रामन करनवे मरार भीमसेन आर सात्याके कट 
समय धवतछत्र. पताका, चित्र दि हजार र्दी. घुटसवार और पैदल योद्धा- 
अयद, कपप डार पसप साद अस डाक सारत उमर दानो घटयाना पा 
पर प्रकाशत हान दंगे ॥ (६१-१४) स्थित हुए ।' एस्प्रेंमि ष्ट लेतवाइन 
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महाभारत । 


॥ ९१ ॥ 


एवसेत महाव्यूहं व्यूद्य भारत पाण्डवाः । 


अतिष्ठन्समरे शूरा योद्धकासा जयैषिणः 


॥ २२॥ 


भेरीञव्देश्व चिसलेविमिश्रेः शाह्ननिःखने! । 
द्वेडितास्फोटितोल्कुष्टेनादिताः सर्वतो दिदाः ॥ २३ ॥ 
ततः शराः समासाद्य समरे त परस्परम्‌ । 


नेचेरनिमिषें राजन्नचेक्षन्त परस्परम्‌ 


॥ २४ ॥ 


नामभिस्ते मनुष्येन्द्र पूव योधाः परस्परम्‌ । 


युद्धाय समवर्तन्त समाहूयेतरेतरम्‌ 


॥ ९५ ॥ 


ततः प्रवदते युद्ध घोररूप भयावहम्‌ । 


लावकानां परेपां च निप्रतामितरतरम्‌ 


॥ २६ ॥ 


नाराचा निशिता! संख्ये सम्पतन्ति स्म भारत । 


च्यात्तानना भयकरा उरगा इच सञ्घगाः 


॥ २७ ॥ 


निप्पेतुर्विमलाः शक्लस्तेलधोता! सुतेजनाः । 


अस्थुदेभ्यो यथा राजन्भ्राजमानाः छातहृदा! ॥ २८ ॥ 


न उस शृद्धाटक व्यूहक यथायोग्य स्थानों 
पर म्थित हाके उमे पूण किया ॥ १८-२० 

तिसक पीछे महार्थ आमिमन्यु, वि- 
राट, द्रोपदीके परत्र और राक्षस घटोत्कच 
म्थित हुए ॥ है भारत ! पराक्रमम 
युक्त पाण्डव लाग इसी प्रकारसे व्यूड 
वनाक््‌र जयकी अमिलापा करत हुए 
युद्धके निमित गणभूमिम गये ॥ शह्वके 
सह मिलकर भरी, सुद) बासुरी आर 
नरसिडोके सिलनादसे मटा घोर ब्द 
होकर सब टिया पूण हुई ॥ (२२-०३) 

टपर यादा लोग चापमरम आजु 
ओके सनाप तज शर पलक गटित नेत्रांम 


एक दुसरेको देखने लग॥ है प्रजानाथ! 
उन झरबीरीनि पहिले आपसर्मे एक 
दूसरेका नाम लकर आवाहन फिया 
आर फिर युद्ध करनम प्रवृत्त हुए ॥ तय 
उन बीरोका महा भयानक युद्ध होने 
लगा । दोनों सेनाके योद्धा लोग एके 
दुमरेकै अस्म पीडित होने ठग। 
उत्तम पानीम वुग्न हुए नाराच बाग 
सर्पके समान रणभूमिमें चारो और 
गिरने लग ॥ (२४-२७) 

नेजभ चमकदार की हुई निमल प्रका” 
शम्तान शक्ति मानो पिजळीके समान 
बादलोंम निकळकर गाबृमिर्म चारा 


[ मीप्मवधपर्व 
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द्रोपदेयाऱ्य संहृष्टा राक्षसञ्च घटोत्कचः 
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ही गढाय्व विमल! पद्ठः पिनद्धाः खण भूषितः । f 
पतन्लस्तत्र इङयन्त गिरिंश्क्ञापमाः छुसाः ॥ २° ॥ f 
A निस्त्रिजञास व्छहरुयन्त विसलास्वरसन्ति साः । र 
2) आए भाणि विचित्राणि गतचन्द्राणि भारत ॥ ३०११ | 
त अजोभन्त रणे राजन्पातद्यमानानि स्ेशः । ४ 
ही तऽन्योन्य समर सन युद्धयमान नराधेप ॥३१॥ 2 
ह असितां यथा देवद्त्यसेन समुचत । द 
A अभ्यद्रवन्त समर तेऽन्थोन्यं ब समन्ततः ॥ ३२ ॥ ; 
रधारतु राथिभिम्तृर्ण प्रपिताः परमाहवे । ८ 
; युरायुगात साऽछप्य युयुधुः पाथवचपंभाः ॥ ३३॥ $ 
f न्तिनां युध्यमानानां सङ्घपात्पादकोऽभवत्‌। 7 
न्तएु ररतश्रष्ट सधमः सचतादरस्‌ ॥ ३४ ॥ 
d प्रासरभिहता; कचिद्वजयाधाः समन्ततः । A 
ह. पतमानाः स्प रण्यन्ते गिरिशद्वाक्षणा घच ॥ ३५॥ 
i पाठातास्ाऽप्यएठयन्त निमन्ताऽथ परस्परम्‌ । 2 
। घजरणपधरा। शरा नखरप्रासयोविनः ]) ३8 ॥) s 
ओर गिरन लगी ॥ सुदर्णयुत्त दण्डसे उम तुएल यम सत्रियश्रष्ट रबेयोने £ 
| भापत पवंतव, थ्व समान गदा और MR TN RR भिरा £ 
१ दुसर अर रणरामस चलत हुए युट उरना दारम्म फक्िया॥ (३१-३३ > 
१ दिखाई दने लगे ॥ ओर सका तारे | आह जा युद्ध करने हुए मता 1 
/ भार चन्द्रणक सुपने शापित उत्तम टाल | हाथियाँक दानोंक्ी रगइम मर दियाओं ; 
? युद्धेत्रमे सय ओर शोभित होने तप में रएसे एक: हरि उन्न होने लगी । ८ 
४ शरोसे बटर एम. गिरने डिनने ही राज्पदि योदा प्राम थादि : 
¦ जीत हाल कत असी चोटमे मगर उम मावि ; 
१ र राजम्‌! दोनों नारकी सना एड्स एपी हिरन लर, शिर दातरर ? 
१ रन्पाही बर देरता जार दत्योडी सरे बरे पत्रे दृजटे शिरते पार : 
१ सेनाष समान रोरिद हान रशी । हेर पद मेटा लपा ट्रा द्रम 
AN जोर सोशी क दररस शात अय ताची डाग धद न 
१ प्क पृः "| तुर हः कन लर | नसो कात हई Des wor 2 
र हे कै टेकली नेरे 2-९ ००२०९९०. ६५८०३७०९७ ५. «« ....... : 
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पर अन्योन्य ते समासाद्य कुरुपाण्डवसनिका! । 
अस्त्रनांनाविधेघारे रण निन्युयमक्षयम्‌ ॥ ३७॥ 


ततः शान्तनवो भीष्सो रथघोषेण नादयन्‌ । 
अभ्यागसद्रण पार्थान्धसुःशब्देन मोहयन्‌ ॥ ३८॥ 
पाण्डवानां रथाश्वाऽपि नदन्तो भेरचं स्वनम्‌ । 
अभ्यद्रवन्त संयत्ता श्ष्टद्युन्न पुरोगमाः ॥ ३९१ ॥ 
ततः प्रचतते युद्ध तच तेषां च भारत । 
नराश्वरथनागाना व्यतिषक परस्परम्‌ ॥ ४० ॥ [ ३८९७५ 

इति चीमद्दाभारते रातसाएरुन्या सहिताया येयासिक्या भीष्मपताणि भीपमयभपयोणि 
अएमदिचमयुतारम्मे राक्ताशीतित्मोऽभष्याय ॥ ०७॥ 

सञ्जय उवाच-- भीषम तु समर फडे प्रतपन्लं सम्नन्ततः | 
न शेकु! पाण्डवा द टं तपन्तमिच भास्करम्‌ ॥ १॥ 
लतः सर्वाणि सैन्यानि घर्सपुन्नस्य शासनात्‌ । 
अभ्यद्रचन्त गाङ्गेयं मदेपन्त जितिः आरः ॥२॥ 
स लु भीष्मो रणसछाची सोमकान्सह सुज्ञयान्‌ । 
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दीम पटने थे ॥ करय आर पाण्टऱौडी ' हाथिओफा आपसमे महा मयदुर पू? 

सनाके पीर टाघुओफ समीप जाकर हान लगा ॥ ( ३८-०० ) [३८५९५ 
| नपने नाना प्रकरे दखास एक दूसरे भीष्मपयमे सलारी अध्याय रमाह । 
का वध करद; उच्ट यमपूरीमे मजने भात्र अटायी जराय । 

लगे ॥ (३४-३७) सञ्जय बोले, द महाराज ! ना 

निमे अनन्तर घान्तनुपूत्र आगम पीत्स सुद्रस ठाद होऊर अश्मना 

, स्थते झब्दसे पृथ्वीको अनुनादिते आर भम्य फस्न लगे, उस समय पाण्ट लाग 

शयमे घनुरे रडार झब्दस सको सवफ समान वेजम्यी भीग्मक्री था 
० दा डिन नग्न हए पाउदा आर गमन देगनकोी भी गम ग न: ४71 अनन्ता 
4 किया” उपय दादि पाइवोँर घहा- पराहयाकी सम्बंध सना घप्र याव 
» यथ दोला पेन्टपद लपने ग्वे दोर ट्रिगर याजा के अनुसार उसमे शॉ 
१ शाद सहित मीप्मडी नेल दौड ॥ डास, को. पटणा रग संनाह हाट 
2 विमके अतस्त दुबार और उन वम पीठ 40 Me 
~ pig eared णि रत प्र प्रधीसर मष्ट कहा पता साम 
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भीष्मपर्व । 


पञ्चाला सहश्‍्वासान्पातयासास सायकः ॥ ३॥ 
त दध्यमाना सीष्मेण पञ्चाला! सोसके! सह । 
भीषसमेचाऽभ्यवुरतृण खक्त्वा खत्युकूत अयम्‌ ॥४ ॥ 
से तेपां राधिनां दीरो भीष्म! झान्तनचो युघि । 


चच्छढ अनला राजन्व्वद्वतथ जरास ॥ ० | 
उिरथान्दधिनस्रक पिला देडव्रतस्तड । 
परतितान्यत्तसादानि नमस्या हयसाडिनाम्‌ ॥६॥ 


निङुङुप्याश्र दावङ्घाउजयावार्पवतापमान्‌ । 
अपड्याम यज्ञारसाज मीष्मास्ड्रण प्रसोहिनान ॥ ७ ॥ 


न सछाउ्खात्पसान्मणित्पाण्डयानां चिणास्पतते । 
अन्यतर रजिना शरेष्टाङ्रीदस दाच्सरावलात्‌ ॥८॥ 


स टि टीप्स ससासात ताटयामास संयुग । 

नला निष्टानणा घोरा आीष्य वीसलमसागमसे ॥९॥ 
पसर सरसत्णाना पाररूपा भयानकः । 

तण पाण्टदी एष्टा! सिरनाठसपाऽनदन ॥ १० ॥ 
लगा दुघावना राजा गादयः परियारितः । 
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महाभारत । 


॥ ११॥ 


भीमस्तु सारथि हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः । 


प्रदुताश्वे रथे तस्मिन्द्रवमाण समन्ततः 


॥ १२॥ 


सुना भस्य दारेणा55शु शिरश्चिच्छेद भारत । 


छझुरप्रेण रुतीक्ष्णेन स हतो न्यपतङ्कुवि 


॥ १३॥ 


हते तस्मिन्महाराज तव पुत्रे महारथे । 


नाऽसृष्यन्त रणे शरण सोदराः सप्त मंयुगे 


॥ १४॥ 


आदिलकफेतुबहाशी कुण्डधारो महोदरः । 
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षः सुदुजयः॥ १५ ॥ 
पाण्डव चित्रसन्नाह! विचिचकवचध्वजा! । 


अभ्यद्रवन्त संग्राम थोद्वकामारिमदनाः 


॥ १६ ॥ 


गटादरस्तु समर भाम वव्याचध पाचास! । 


नवमिवज्रसडा 


ठोनेसुचि त्त्रा यथा 


॥ १७॥ 


आढल्यरतु! समा चल्लाशा चाशप पश्चान! । 


नवत्या कण्डयारश्व चिकालाक्षञ्च पञश्चाभि 


॥ १८ ॥ 


अपराजता महाराज पराजप्णुमहारथम | 


इस मनुप्योका नादा करने याळ महा 
घेर यद में राजा दुर्योधन सहोदर 
भाटयाम युक्त हाङर भीष्म की गक्षा 
काते थे, गधियों में मुल्व भीममेनन 
"मक माग्या को मार डाला; उससे 
भीष्मक घोड नारी अग कदत हण 
उधर उथा दोटने ळग | वप भीमसेनन 
शस्र लख घदुपरार चटाकर उससे 
सनाभका मिर काट डोडा: तब बह 


१४ 
ट्रेकर अनिदा 


हे. 


रा! (22-23) 


नम्टार एव सटाग्थु सनम माने 
= ~ 
९३ गा टिब्यशा वेदात, का इवो म- 
हे कर्क निक ति मिऱ्ज 
उक SY > न द्द र हिम क दतर 


४ ee 
= ~ ~ 


आर विशालाक्ष विचित्र कवच तथा 
गसोंकी धारण करनेवाले अन्नमर्दन पे 
मातो भाट दुद्र होकर युद्धफी अभिला- 
पम भीमसेन के समृग गय) (१४ १६) 
है राजन ! जैसे इन्द्रन नमुचि नाप्न 
देत्यके ऊपर प्रहार किया था, उम ही 
दोदग्न वत्रके समान ना याणाम 
ममन पिद्र किया ॥ आर आद 
त्यफतुन यतर, बहाओने पाप) हण” 
धारन नाय, जिदाळाक्षन पाँच जाए 
गनु नाका जीतन चाळ महारथ अप 
लिदन धममनरों पराजित करने की 
टनाठाम अनक वास उनका गढ 
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भीष्सपत्र । 


ने ९ ८७ = १ 
शरेबहाभिरानच्छह्रीससेनं सहावलम 


रणे 


८३ २ + / ८ Ce 6 
पाण्डतकश्वन चिाभवाणः समापसत्‌ | 


स तन्न सझृषे सीसः शचुभिवेधमादवे 
धुः प्रपीच्य वामन करेणापमिन्रकश नः । 
शिरश्विच्छेद ससरे शरणाऽऽनतपर्घणा 
अपराजितस्य रुनस तच पुत्रस्य संयुगे । 
पराजितस्य भीमेन निपपात शिरो मद्दीसू ॥ २२॥ 
अधाऽपरण अल्न कुण्ड घार महारथम्‌ । 
प्राहिणान्खत्युलोकाय सर्वेलोकस्य पड्यतः 
ततः पुनरमयात्मा प्रसन्धाय शिली ुग्स्‌ । 
प्रपयामास ससर पण्डित प्रति भारत 

स ठार: पण्टिन हृत्वा दिदेश धरणीतलम । 
यथा नरं नित्द्याऽऽछु सुजयः पाळचोडिनः 
दिद्वालाक्षारारदिछन्वा पातयासास अतल । 


शिसिः 


ठाररढीनात्मा स्सरन्तेठां पुराननम 


सादर मतप्वास नारायन स्तनान्तरे । 
दिव्याध सपर राजन्स हता न्यवनदाधि 
दिया ॥ ( १७-१९ ) 


ही 


॥ १९ 


॥ २०) 


॥ 4१ ॥) 


॥ २३॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ "६ ॥ 


॥ २० ॥ 


फर सहाररवान भामसनन णकर 


अनग्तर पण्टितवान थी तान बाणों- दाण साधण पण्डित ऊपर चलाया 
से भीमसेनपर प्रहार किया ॥ रचना जन झाल ररित सप मनुष्यों का नाश 
शन भीमसेनने यृद्नेभूमि में प्ररारका परक पुरी से प्रदेश करता हे. वम 
अधिक न सह के राये. हाघम झडप कीसमन दे उस दाल पन्डितकका 
लेबर नतपव दाणमे अपराजितके सुन्दर गढार इरे प्रव से प्रदेश किया | 
नासिकास शाशित निरका काट दिया ॥ पिर पर क्रमो मामन पटले छड को 
डएराजित भीमसनव हारम शार गए सरणा कस्त हा कुट द्रास विशा- 
जर उनका शिर बाटकर एप्दीम शिरा र्रा भिर शटरषूल्दी मे शिरा 
हिसवे _नाग्दर गनने एउ इष्णन दिशा पासन्तर उन्टे ने मटाउनधर 
र्त अनाव [र्री उप्र ‘i भ"'ररश राम चन्र पा द्र सङ कड 
तड मेश टिप) | ४०-०३ एड रए दि इडण * उदम टी 
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आदिल्यकेतोः केतु च छित्वा बाणेन संयुगे । 
न श्ररातीक्ष्णेन शिरञ्भिच्छेद सारत ॥ २८ ॥ 
बहाशिन ततो भीमः शारेणा$5नततपर्वणा । 
प्रेययामास संकुद्धा यमस्य सदन प्रति ॥ २९॥ 
दुट्रवुस्ततस्ते$न्ये पुत्रास्तव विशाम्पते । 
मन्धमाना हि तत्सत्यं सभायां तस्य सापितम्‌ ॥३०॥ 
ततो दुर्योधनों राजा भ्रातुच्यसनकाशितः । 
अन्रचीत्ताचकान्याधान्सीमोऽय सुणि वघ्यताम्‌ ॥३९॥ 
एवमते सहेष्वासा! पुत्ञास्तव चिशास्पते । 
सातन्सन्ट्ररय निद्तान्प्रासग्स्त हे लद्स। ॥ ३२ ॥ 
पदक्तवान्महापाज: क्षत्ता हितमनामघस्‌ । 
लविद समनुप्राप्त बचन दिदसदाकान! ॥ २२ ॥ 
सोस साहस यावि पुञ्रपीतया जनाविप | 
न वुश्समे पूरा अत्ततथ्यमुकी चनो प्रहत ॥ ३४ ॥ 
लयच च लवाबाघ पुन्रा्णा पाण्डवो तली । 
ननं जातो महावाहयदा हन्ति मा कौरवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
महोदर सर फर पृत्वी म गिग | मीमसनऊा युद्रम चछ फरा ” 1 (२८ ३१) 
पट । ( २५--२७ ) | महाराज ! तुम्हारे मदाधनुद्रर पुत्रं 
पिर मोममेनन एक पाणस आदित । नम भांति भाट्या मरते देगा कर 


त्यकेतुका केतु काटकर अत्यन्त ता” 


बास उनका मिर काट उगा ॥ वय 
चठ दाकर एक उत्तम बागल बह्वाशी 
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ततो दुबोबनो राजा भीष्मसासाद सखुग ! 


निरता ्रालरः जरा भीसलेनन से यात्रि । 
यतिमानार्तथाऽन्यशाप हन्यनत सवेसोनका। ॥ ३७ ॥ 
भडात्च उच्यस्थतया निलमस्पानुपक्षत । 


सा5ह कप वसास्द। पद्य ठवमिद सस ॥ ३८॥ 
तच्यस्न्या उच: झूर पिता रेखबतस्तव । 

ठुया वननिङ पाचजसब्रवीत्साम्टुलोचन! ॥ ३९ ॥ 

उक्तसलन्लया एद राजान विदुन्णाच] 


~> 


णामा च यणसखिन्या तत्त्वं तात न वुद्रचान्‌॥४०॥ 


© 
रामपस सया प्रद टत थे शाठुजन । 


Da ad CQ 
रोऽ प्रो 7 नाराचाच्या नाऽप्याचाप! कथञ्चन ॥४१॥ 


ए 5 7 शातराष्ट्राणा भासो दरटयति समुर । 
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महामारत । 


सत्व राजान्स्थरा सूत्वा रण कृत्वा हढा मातम्‌ | 


योधयस रणे पाथोन्खग कृत्वा परायणम्‌ 


|) ४३ ॥ 


७: $ रू खे हन 
न शक्याः पाण्डवा जेतु सेन्ड्रेरपि सुरासुरै! । 
तस्मासुद्धे स्थिरां कृत्वा मति युद्धध्यख भारत २४ ॥ [३९३१ 
उत्ति श्रीमद्दाभारते शत पाहस्म्या सहिताया वेयासिक्या भीष्मपर्वणि भीष्मवधपवंणि 
सुनाभादिएतराष्ट्पुनदधे अएाशातितमेऽध्याय ॥ ८८॥ 


धृतराष्ट्र उवाचे--दट्टा मे निहतान्पु्ान्वहनेकेन सञ्जय । 


सीपमा ट्रोणः कृपञ्चैव किमकुवत संयुगे 
अहन्यहनि म पुत्राः 
मन्येऽहं सर्वथा सूत दैवेनोपहता भूदाम्‌ 


॥ १॥ 


क्षय गच्छान्त सञ्जय । 


॥ २॥ 


यच्च म तनयाः सर्वे जीयन्ते न जयन्त्युत्त । 


सच भीष्मस्य द्रोणस्य क्रपस्य च महात्मन! 
दत्तश्च चीरस्य भगदत्तस्य चोभयो! । 
अश्वत्वाञ्जस्तथा लान झाराणामनिवर्तिनाम्‌ 


सम 


1 ३॥ 


॥ ४ ॥ 


अन्येषां येव छराणां मध्यगास्तनया मम । 


पद 


टयम तुम मग लोक पानेफी अमिळाप 
करके दद होकर धीरज घारण कर पा- 
प्टयोके सह युद्ध करो ॥ देउता लाग 
न्द्रदे मद्र मित्र मी पाण्डाको 
युद्धम पराजित कग्नम समथ नहीं 5; 
इममे तुम ग्यभूमिम स्थिर वादि होकर 
कुंगे । ' 2४-४2 १३५६५०] 


काश मात । 


न 
का सिद कर 


vi > FSIS 
~ ~ ~ 4 ~ ~ 
र पमन को कः पत्र श्राया 
~ 
3 >> है Soret नर हिल 
दैग्ररूर कपा जया , टटत, मेर मर 


पन्त संग्राम किमन्यद्रागधयत! 


॥ ५ ॥ 


पलन 7-८ नन पलमा ति क क जन 


पुत्र प्रतिदिन ही युद्धमें मारे जा रहे है, 
तब म सत्र भांतिस यही विचार करता 
हूं, फि वे सब निश्चय ही देयफी इन्छाम 
मर रटे ह 1 ( १-२) 

जय मेरे मत्र पुत्र पराजित हो र 
द, किसी प्रकारस मी युद्धर्षे जयी न 
ने ह; विशेष करके मदान्मा भीम, 
णाचाय, महात्मा कपा चाय, सोमद चुत 
भीश्षवरा, वीरोंमें श्रेष्ट भगदन श्री 
अथन्धामा आदि महात्मा शूगीर योद्धा 
तथा दमो यहतमे बछवाने सोढा 
बीचमे खकर मी जय मार जारे द, 
लय अभाग्यश प्रानीक ता की 


क 
न 
षा 


| भांष्मवध' 
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£ 
2. ने हि द्यम्धना मन्द पुरा प्रोक्तमवुध्यत । / 
f बायएःणा सथा लात भाष्सण दिदुरण च ॥६॥ { 
f यान्धाया चख लुस घाः सततं स्ितकास्यया । 
प नाउवुध्यद पुरा सोहात्तस्थ प्राप्मिद फलम्‌ ॥७॥ दी 
वि पट़ीमलेनः स्मरे पुत्रान्सस दिचेतस; । f 
i अहन्यन्तनि सङ्कद्रा नयते दवसाढनम ॥ ८ ॥ १, 
४ सञ्जय उवाच-- उदे तन्ससतुणात बत्तुवचनसुत्तमम_ । $ 
/ न कुद्रबानखि चिसा प्राच्यमान हित तढा ॥९॥ दै 
/ निवारप झुलान्यूतात्पाण्डवान्सा रहति च । f 
| खहटतदां हितकामानां तरला तक्तदेव च ॥ १० ॥ ५ 
; न घुझषणासि यद्वायर्य मत्यः पथ्यसिवापधम । र 
9 तढेण त्टायनुजाझं देळन साथुभापितम 1 ११॥ शी 
/ दिदुरक्रेण मीप्साणाँ न राज्न्यपा टितापिणाम । 9 
9 अङ्गात्पा पणन भप कप गच गनत फान्याः ॥ १२॥ ही 
9 लढ १त्ससलुप्राप प्रपसद शिणास्पन । 2 
9 


५ 184720 भ्या कन के तना 3:*% “मक सक जक क तक टक नेक. गोळ. 
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॥ 
ठे 


महाभारत । 
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तस्मात्त्वं शृणु तत्त्वे यथा युद्धमवतेत 


॥ १३ ॥ 


सध्याहे सुमहारौद्रः संग्राम! समपद्यत । 


लोकक्ष यकरो राज॑स्तन्मे निगदतः #शणु 


॥ १४॥ 


Ce a 
ततः सर्वाणि सैन्यानि घर्मपुत्रस्य शासनात्‌ । 


रउघान ९ [a ~ 2.८. 
सरञ्चान्धभ्यवतन्त भाष्ममव ।जघासया 


॥ १५॥ 


घृष्टगम्न) शिग्वण्डी च सात्यकिश्च महारथः ! 


युक्तानीका महाराज भीष्ममेच समभ्ययुः 


॥ १६॥ 


विराटो ट्रपदर्शव सहिताः सवेसोमकेः | 


अभ्यद्रवन्त संग्रामे भीष्ममेच महारथम्‌ ॥ १७॥ 
केकया भृष्टकतुञ्च कुन्तिभाजञ्च दॅशित्तः । 
युक्तानीका महाराज भीष्ममेच समभ्ययुः ॥ १८॥ 
अजनो ट्रोपदेयाख चोकितानक्ष चीयेचान्‌ । 
दुस वनसमाडिछान्राजः सवान्समभ्ययुः ॥ १९॥ 
अभिमन्युम्नथा शारो हेडिम्बश्थ महारथः । 
भीमसेनश्च मंमुळ्धस्तेऽभ्यधाचन्त कौरघान्‌ ॥ २०॥ 
करर नाश हो रहा # ॥ महाराज! की इन्छासे दोडी ॥ महारथ धृष्ट 


को नरी प्रण किया, तयहीसे ये सय 
सात दह । जो हो उस 
प्रकारय युद्र हुआ, इस 


= ~ व“. 
मुम तिम्दाग पूवक 
od) 


पहि सत्र नुमन गहद ला गो की पानो- 


Co 


[जस प्रकार 
मदटानददर दीर पुरुपोका नादा करने 


= 2 


म उलन 


दाग युद्ध पाग्म्य दक्षा, उस 


ककी "यमान So hs x 
जिसके जनन्त पणटराकी मन 


= 


~ ~ od 
No 4 = eo - कु, क त्त्व प 
देणगीचे णदधका अपाममप्य ठर 
fo न = 
८ पे र द्‌ र 
ड कन. अत 
सए = "पिक" घार रनद दाइ वरन 


८६० ताचा तला लन प र लची चीर लारी टफ करक > 33 कक दे 3 2 1 क 33% के 53.03 


| 
| 
| 
| 


शिखण्डी और सात्यकि सेनाकै महित 
मीतमफी ओर वेगले दौड ॥ विराट और 
द्रपद भी सम सेनाफे सहित मी'मकी 
ओर युद्ध करनेके निमित्त बढ़े ॥ क्य 
गज, वृष्फनु और एुन्तिमाज मनाहि स" 
दित कवच धारण कर के भीष्म सड् गुढ 
करनेके निमित्त सीघनतास सेट । १०१८ 

अजुन, द्रीपर्दाओ पुत्र और यातन 
ने ग्रविष्टरक्ी आयासे दुयोधन बना 
के सत्र रानाओाकी और गगन कियी म 
परप्रम्ी शमिमन्यु, शतस वडारी 
यूर मिमत शार्क मह गुदर 


~ ~ Lad द्र + 
नियत गर नमिम पप शू 
च्य कह टेकडीचे 


[ भीप्मबधप7 
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2 त्रिपाभूतरवध्यन्त पाण्डचेः कौरवा युध्रि । 2 
तथच कोग्ये राजन्नवध्यन्त परे रणे न ॥ २१ ॥ 2 
ग ट्रोणस्तु रथिनः ख्रेष्टान्सोमकान्स्ञ्जय' सह । भी 
शर अभ्यधावत संक्रद्धः प्रपाधेप्यन्यमक्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 2 
0 लच्ाऽऽक्रन्डो महानासीत्म्रञ्जयानाँ महात्मनाम्‌ । A 
A धध्यतां समरे राजन्भारट्ाजेत धन्विना ॥२३॥ | 
र द्रोणन निहतास्तत्र क्षात्रिया वहवो रणे । A 
> विचेष्टन्ती छहब्यन्त व्याधिक्किष्टा नरा उब ॥ २४॥ 1 
1 कृजतां क्रन्डतां चे स्तनतां चेव भारत । ?: 
0 अनिश घुश्टवे शब्द! श्वुत्द्लटानाँ दणामिव ॥ २० ॥ टी 
- तथव कोरवेयाणां भीमसेनो महावलः | र 
A वकार वाढनं घार छुद्र झाल दृदाऽपरः ॥ २६ ॥ 
2 वध्यतां तज सन्यानामन्धान्पन महारणे । n 
छ प्रायतत नढी घोरा सभिरीघप्रचारिनी ॥ २७ ॥ १ 
| स संग्रामा महाराज घोरम्पपोऽभयन्मरान । 
A कुरूणां पाण्डवानां च यमराषट्रविव एनः ॥ २८ ॥ 4 
1. आव. वन्य र रुल वड 
१ पाण्ण्योंबे, पप योद्धा तीन हिर्सॉमे घंट भने निरीक्षण किया ! (२२ २४) ; 
कर कोरबोंकी सेनाका नध करने लगे; भूकमे व्यादृट हुए पृरुषोंके समाद ; 
॥ आर कारघोंदी सेनावे; चीर भी तीन ' छितने ही पूरुपोडी ग्णभूमिम चिह्माहट- / 
; त्रिसोमें बट वार पाण्डदोकी सेनाका कितनोंशा रोना पीर किनिनोहीका शिर ; 
/ नाश करने खगे । (१९ ०१) नाद सुन पडन लगा ।' महायठ भीम- : 
१ रयियोमें थए ट्रोणादाय प्राड हो सेन छाड होड मानो दूसरे यमगारत्ने » 
४ षर सामा दशियो और मुझ्योडग समान स धारण करने दारदो मेना ' 
॥ यंगपुरीगे भेञनदी हतास उनी जोर दा नारा करने लगे | मदर मनाङ ( 
/ दार ।' महामा सरण धडुटारी दरदो पापम लउडार मात्र पर कि ! 
( ट्रोणादायव बाणम परिन होइर शहा लोपो स्वि गणानेमिमे झरापोर >» 
६ पार शापेराए बरने नये ' ट्रोशादाप रिणी सट उन 2२) २५-२०) : 
? बे दाणोमे पीरित हुए झनक शहप्पों- हे रजन ' घेपरशस वट वनरा ट | 
४ पारगी एरपाई! राति अराज हश रम्परयी इटि का लाक ४ | 
॥#प्६६६९८८६६६+८६८६६६१६१२८६८२८८६४०८८६ष८६४८००- २-- >>... -.: .:. त 


डे 


७9० महाभारत ' [ भीत्माधपरै 
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तता भीमो रणे कुदो र मस्र विशेषतः। : 
गजानीकं समासाग्र प्रेषयामास सत्वे ॥२९॥  £ 
नच्च मारन सीसेन नाराचाभिहता गजाः । 
पतुनदुरा सेबुआ दिशख पारिबन्नस! ॥ ३० ॥ पर 
अल्विदस्ता महानागाशिछन्नगाज्ात्य सारिष । शे 
क्राअवल्यनदन्भीता। प्रथिवीमाधिगोरते ॥ २१ ॥ ! 


3े 


नकुलः सहदेवश् हयानीकस भिडतो । 
ने हयाः फाशनापीठा रक्स भाण्यपरिच्छदा! ॥ ३२॥ 
सभ्यमाना व्यरव्यपन्त झातठोऽथ सहस्यदा। । 


जे + € 
पत रम्तुरश राजन्समाम्तीसेत सेढिनी ॥ ३३ ॥ 
निपज (न म्पमद्टि कजद्विश गलाखुभिः । 
तपनो तस नामारूपपरे वेरा ॥ ३४ ॥ 


परनन त संरुप चना भारत राजनमि! । 
छव भा नावा पारा नल सच पिडारपते ॥ ३० ॥ 


कूः 
~ = Or C Fr 


0 ने नत्र म 
स्त खे वमन्टिनेनि कु चर सहाोयुन। । 
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2 चनायुजानां शुद्राणां तथा पवेतवासिनाम्‌ । 

2 वाजिनो वहांभः सख्य समन्तात्पारवारयन्‌ ॥ ४॥ 

थे चाऽपर तित्तिरजा जघना वातरंहसः । 
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रान पगणामी स्पदे रट अनाग गुरा हाण दिया, तय उन्हेंनि प्र 
गोडा चरके लढा गायश बुपित वेवूका पुत्रटीन और दुत देखकर 
इच पावर तपमिणाडि, "रटे पारी अजुनकी दान मिसा । अजुनन भी 
पे यक दोउ रायन गणन शिया दिक्षा को चलाततिना डा 
कमे लिलि तर्त र मुल्ये गए नगन पुप्रीक्न अपनी बाया बनाई, 
छे डोक आमित शातात फार्म, नी कार्य राजान दसा 
द न की 
वने आओ पैक शक के बेस न गर गम ब्रा न उन्पृ्न हो र (५-९ ) 
मागण पनन क वजन का जगा बट नग दाम मावि गास 
लड्यो ततमत होण ' 6 पुन? पट रण ये उनेर देणरप्रे/ विउव्यन 
कार नि 7: चद्य क रंक पितर "णाथ जागर देख पथ रन ज्या 
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सुवणालकनेरेरवर्मचङ्भिः सुकल्पितै! ॥ ५ ॥ 

हृयवालजवसुस्यः पाण्डवस्प सुतो चली । 

अम्यवतत नत्सन्य टष्टरूपः परन्तपः ॥ दे" 

अनस्य सुनः सती पानिराघाल्ञाम चीर्चचान्‌ । 

स्नुपार्पा नागाराजम्ण जातः पार्थन भीमता ॥७॥ 

एरावलेन मा टेरा अनपला महात्मना। 

परप हल रगणन फुषणा दीननतना ॥८॥ 
गाव हा था जग्रार पाथः फामनणानुगाम । 

ए इप रामसय ५7 ५जनात्मज! ॥ ० ॥ 

म गादा सण ते खाजा से परगिरक्षित! । 

दिख मिक परिया" पावेडपादा दुरात्मना ॥ १०॥ 

उपे नुजउान्थतमिक्रम्र! । 

हर्ट पिंगा ठा बनमा तघ्राऽजुनं गतम ॥११॥ 


RAE el रामा गरूडन जब महात्मा एरावतो 
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रि 


साथ भगस्य महावाहुः पितर सत्यविक्रम । 
अभ्यवादयदच्यय्रा विनयन कुताञ्जलिः ॥ १२ ॥ 
न्यवेदयत चाळत्मानमजुनस्ण महात्मनः । 
ऽरावानास्स भाद्र त पुन्नखाञ्ड तव प्रभो ॥ १३॥ 
तः समागसो ग्र नत्सव प्रत्यघदयत्‌ । 


तेचच सब यथधाद्त्तमनल व्यस्मार पाण्डव; ॥ १४ ॥ 
पोरिष्वञ्य खत चाऽप आत्मनः सवर्ण राण! 
प्रीतिमावनचसत्पाथा दव्राजनिचेङान ॥ १५ ॥ 


ग्योज्जुनन समाक्ञषप्ती ढछलाक नदा नप । 

प्रातिप्रच महावाहुः स्वाय प्रात भारत ॥ १६ ॥ 
युद्धलाले त्वया“्म्याको साख देसामिति रभो । 
धादमसित्यवसुस्त्या तु युन्रक्वाल पउरा$5्गतः ॥ १७॥ 
बासरणजबरम्बण्हानि, समता नप । 

त हयाः काथनापीया नानाउणा मनोजवाः ॥ १८ ॥ 
उत्पतु, सहरसा राजनासा एथ माढा । 

ते त्यढीरान्समासाथ एयसयणान्ममाोजयान ॥ ११ ॥ 


>~ 
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>> महाभारत । [भी'माप11 


गोप नया; शारा निगता रणभद्धेनि ॥ २५ ॥ 
[र गा मा पा तजर दाजु माउ त । 

पद पत गस्प सलल म्धा स्तर सिमा ॥ २१ ॥ 

ढः गत लल नभम पाना मच? छूकर । 

शूट १ र ट्पाप्पणा निगधरना लछात ॥ २७ ॥ 
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९ छोड़े क्ोजनसिघन्तो घोणामिश्व परस्परम्‌ । 
4 निपेतुः सरसा राजन्छुवेगाभिहता सुवि ॥ २० ॥ ) 
2 नियत क्रिस्तवा लिख दयसद्वः परस्परम्‌ । 0 
र दुर्वे दारुण झाडू; स्पपणपनने यथा ॥ २१॥ ; 
2 तथैच नायका राजन्ससेत्याडन्योन्यमादते । ग 
ट परवल घोर चएुम्त हयस्पादिनः । ॥ २९ ॥ १ 
£ लन्पिस्तवा पर्दसाने संछले तुखुले सषाम । भे 
2 उभ्यातप संगान्ता तयमा समन्ततः ॥ २३ ॥ ग 
टर पस णसा एणा कण निद्दलांसा: खरमातुरा: । ४ 
शिरणे शससुपापाधद्रायाणा। परस्परम्‌ ॥२४॥ 


लरे 
CEES 


अध्याय ०० 1 भाप्मप्चे । ५४० 


J 2८८€€62€666८666८6€662666666€6666€662535229935549929222259०529662८८€£5£2 
बायमाणाः आकुनिना तैo्च योधेमहावलः । 9 
ए युद्धकुशला रौद्ररूपा महाबलाः ॥ २८॥ 
तदनीकं महाबाहो भित्वा परमदुजयम्‌ । 
चलेन महता युक्ताः खर्गाय बिजयषिणः ॥ २९ ॥ 


विघिश्ञस्ते तढा हृष्टा गान्धारा युद्धदु मंदा। । 
तान्प्रदिष्टांस्तढा दृष्ट्रा हरावातपि वोर्यवान्‌ ॥ ३० || 
अत्रदीत्ससर घोधान्विचित्रान्दारूणासुचात । 

यथैते 'बातराष्ट्रस्य योधाः सातुगबाहनाः ॥ ३१ ॥ 
हन्यन्ते समरे सवे तथा नीतिविधीयतास । 
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चाढसित्येच मुक्त्वा ले सद साधा इरावतः ॥ ३२॥ os 
जष्नुस्तेणं घलानीक दुर्जय समरे परः । ग 
नढठनीवामनीकेन समर दीक्ष्य पातितस । ॥३३॥ 
अग्ृष्यभाणारते सव उठुघळस्याऽऽन्मजा रण । प 
ररायन्तमसिट्रत्य सवतः पयचार पन ॥ ३४ ॥ 
ताउयन्त! शितेः प्रासेशोदगन्तः परम्परम । ह 


15 


घरा पयधावन्त कुवन्ता महढाफनम ॥ ३० ॥ 
रटरायानथ निसिघः प्रासस्तीध्णीमरात्मामिः | 
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महाभारत । 


सवता रुधिरणा5क्तस्तोत्नविद्ध इव द्विप, ॥ १०॥ 
पुरतोऽपि च पृष्ठ च पाश्वेयोश्च भूशाहतः ! 


एको वहुभिरत्यर्थ भैयाद्राजन्न विव्यथे ॥ ३७॥ 
a र Ca 

ररावानापि सकुद्ध: सवास्तान्निङितेः शरेः । 

मोन सामास समर विभ्वा परपुरञ्जयः ॥ ३८ ॥ 


प्रासानुल्कृष्य तरसा स्वशरीरादरिन्दमः । 
नरे ताठयामास सखुघलम्याऽऽत्मजान्नरण ॥ ३९॥ 
पिक्ृण्य न जित गड सद्वीत्या न काराचरम्‌ । 


पदानिद्रतमागच्छल्लिपांस। सौलान्यथि ॥ ४०॥ 
सट; प्रत्यागलप्राणा सव ते सुवलात्मजा! । 
भ्य को चसमानिष्छा टरापन्तमभिद्रता; ॥ ४१॥ 


लगा पानि वाईन दणायन्पाणिळाणयम । 
पब्ययर्तत सान्सकोस्योवळान्तछदर्गिता । 
टापयेनाइंथ लात: सचे त रुवळात्मजा! । 
जस्तार ना 5फधयगदडउन्लस जरन्त दीघरडग! ॥ ४३ ॥ 
सिल से शेर थे साप्पट्टसय लतः पन; । 


७८ 
ps 


[ भौध्मपप तां 


>333323339333232323 52222 mnACECECEFERSEEECECEEEEs Fre rN €€१&€०६९ ९ 
ती 


क कक क क कक क) ७७०६-३७ +23 


अध्याय ९० ] 


११०%०>२>०१७>०2००>२>००>2>2>2>2>922:>22>5 


त 


SSSHNNNSNSINSNINIIIININIIS >>> 


2>%*%क१* १ 35 “vr 
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ग्रहीतुखुपचक्रमु 


॥ ४४) 


९ 
अधाष्श्याशगताना स ब्वद्नताशमत्रकश नल; । 


आसच्स्तापहस्तामन्या तपा गाचाण्यकून्तत 


॥ ४५ ॥ 


आयधानि च सवषां बाहनपि विभूषितान्‌ । 


अपतन्त नकत्ताज्ठा उता सूमा गतास 


॥ ४ ॥ 


ब्प सस्तु महाराज बहुधा विपरिक्षतः । 


> € 
अमुच्यत महाराद्रात्तस्माद्दी रावकत सात 


॥ ४७ ॥ 


क ~ = बल 
नान्सदास्पाततान्दृष्टा भीता दुयाधनस्तत! । 


अभ्यवावत सक्कठ्ठा राक्षस घारदशनम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


आप्मश्वांड महप्यास सायादिनमरिन्दमम्‌ । 


वरिण भीममेनम्य प्रव घक्तब वन ये 


॥ ४९ ॥ 


परय दीर यथा छोर फाल्युनस्य खुता पली । 


सागावी विप्रियं कतुमकापीन्मे पलक्षयम 


॥ ०० ॥ 


त्य वे कायगसस्तात माया च दिजारद; | 


नातयरय्य पाथन तभ्यादन रण 


शी 
ig ॥ १ ॥ 


दो पृण्यीपर गमन षरत दखबार 
उन्हें पर बर जीत ही ग्रहण शर्नका 
विचार किया । जब वे लाग उनके 


समीप पहुच, तब शञ्रनाशन टान 
दाना एकसे तबार पकड रनद 
शारीर तथा शस्र और सूपणीव साह्न 
शाका काटने र्य । उन लायोक 
रीच (पद अतिरित्त छार मद हरा 


दान्‌ क तरत बट दर पण त्यार 
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अरुग्उप मराधनुद्धर तीर मायाती था; 
भीममेनन दरम दकासुरका सहार किया 
चा तरसे घट उनम दाचुता रसता था। 
वत्रा को टगायानके 
आटा हकर मरा- 
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चाडसित्यवसुकत्वा तु राक्षसो घोरदशनः । 
प्रयसा सिहनादेन यञाऽज्ुन सुतो सुवा 1७१२ ॥ 
आम्डयुद्रकुजलेविमलप्रासयरोचिभि; । 
चार: प्रहारिभियुक्तः खरनाके! समाच्चतः ॥%३ ॥ 
हतमापसहाराज द्विसाहरूईयोत्मै। । 
निरन्तुकामः समर इरावन्त महानलम्‌ ॥ ०४१ 
टरावानपि संफ्यस्वरमाण! पराक्रमी । 


हल्तुफ्राममासत्रन्ना राक्षस ्रलवारयत्‌ ॥ १ ॥ 
नमापतन्त सम्पेक्य राक्षसः सुमहावलः । 

म परमाणस्ततो मासाँ प्रमोक्तम॒पसक्रम ॥ ५१ || 
नन जाग्ाघणाः सछा हसाम्तावन्त ण्य हि । 

सोरा सादर; ठाळपडिठाधारामभा  ॥५७॥ 
ते उसा गसाराम्ग डिसाटछा; प्रहारिण। । 
"राट प्रसामारुः ्रललाफ परस्परम ॥ “८ ॥ 
तब्यिराु निहते सन्चै तानु सी युद्धहुमंदा । 

कद ग्राशा रामालळेतला सथा च वुत्याराया ॥ ५५ | 


छ वन्लपासमपक्स गल गुठद मद म । 


अध्याय ९० ] भीष्मपर्व । 
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रावानथ संरब्धः प्रत्यधाचन्महावलः ॥ ६० ॥ 
समभ्याणगतस्याऽऽजौ तस्य न्वङ्गेन दुमतेः । 
चिच्छेद कामुक दीप गरावाप च सत्वरस्‌ ॥ ६१ ॥ 
स निक्तं धशदषट्रा ग्वं जवेन समादिशत । 
हरावन्तमभिक्ुद्ध माहयन्निव मायया ॥ ६२ || 
नताऽन्तरिक्षमुत्पत्य इरावानपि राक्षसम्‌ । 
विमोहयित्वा मायासिस्तस्य गात्राणि र्टायके; ॥१३॥ 
चिच्छेढ सवममज्ञ! कामरूपो दरासळः । 
तथा स राक्षसश्रः शरः कृत्तः पुनः पुनः ॥ ०४ ॥ 
संवभूव महाराज समवाप च याचनम । 
साया हि सहजा तेपां बयो रूप च कामजम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं तट्राक्षसरयाऽद छिन्न छिन्न प्च ह! 
टराबानपि संठद्धो राक्षसं तं मत्तायलम ॥ 55 ॥ 
परश्वधेन तीक्षणन विच्छेद य पुनः पुनः । 


र तन वलिना बीरदिच्छलमान ररावना ॥ *७॥ 
लगे ॥ पराक्रमी रावान्‌ बलवान राधस धृ उव राकम त लम्यप आफागमे गया, 
अळग्डुपवा समृख आते देखब तव वह भी “सफा में जाझ माया- 
शीप्रतावा साहित उनकी और दाइ ॥ से उमे मोहित करळे उसके दारीरका 
अनन्तर राक्षस अलग्युपरे समीप आ- अपने रोम काटने ळग । अलम्पुप 
नपर धरावानने तलवारस इसके प्रकाश धार शार काटकर भी पिर प्पाका नया हान 
मान पड्प गर्णो झा पाच रण्ड इर लगा ' ३ राजन्‌ ' गउमाडी माया मय 
राळा ॥ । ५९-६१) शनक व्यापार सहज पार एबस्था तवा 

राधस उअलन्युप धनुपका दरता सर ग्ररगङ सानि बगता कच मी उन 

1 दाइकर दगपदक उपदाराम गया, वी हट नसर टो मञ्लाटन्टसी वारा 
उपर उत्यन्त शड हाई हगरानज्ञा मे रसजारागर २7 २7 कटके कोपर 
गायाय गाहित घर दिया ५ मर बम पन्नक सपा न रेला वन) 
वा जनरल एरान्रामी हरादार र दान एस मट राणदाने गदग 
शापा दिया जान्दै ४, शोर नए र ने एर 7०2 न बक डर डग 
एर रावे रात्र रा; छार कर सडत ना रोट डर, सेणद से खाद हल 
६६७ ८३०४७ ६ «५ ६ ८५४४ 4 (६६ ९८५ ९५ ६६ २ Eee yo 
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महाभारत । 


[ माध्यम 


58 २०२००३ >: ०9 १ >2०:3 ००७-० 9००० >>> ७७७ -२५२०:०:०७०० ९५२७३ (०६६ ६६ 6₹-€ ६६६४९ ६५९: & £ (८ € शु FE ISS 


कक कक के ककाक केक अर के के से कै 3 0 3 + TSIETTITTTIETTTE CLIN TSEESSIS SE ies) 


राक्षसोऽप्यनढद्धोरं स शाञ्दस्तुमुलोऽभनत्‌ । 
परश्वघभतं रक्षः सुस्पाच चहुरोणितम्‌ ॥ ३८॥ 
ततसखुक्रोध घलवांश्के वेग च संथुगे । 
आध्यश्द्विस्तथा इृद्ठा समरे शबुस्रजितम्‌ ॥ १९॥ 
कृत्वा घोर मदट्रपं अहीतुसुपचक्तमे । 

अजुनम् सुन चीरमिरातन्ते सजास्तिनम्‌ ॥७०॥ 
सयामाधिरसो मध्ये सर्वेषां तल पठयताम । 

ताँ णा नारी मायाँ राक्षसस्थ दुरातमन! ॥ ७१॥ 
इरायानपि संकयों मायां राष्ट्र प्रननामे । 

लॅम्श को वासिसतसम्धय रामरेष्यानिसर्शिना ॥ ७२ ॥ 
पाउना माजयपस्सस्थ स णनभामिपादिचान्‌ । 

गे नारी भी राजक्षिरावान्मांचूला रण ॥ ५२३ ॥ 
दाय खुमए:पंससनस्त हल आचा । 

सती यहविवनागिद छादयामार राक्षशाम ॥ ७५ ॥ 
राचपानस्ल नाग; से न्यात्या राद्वारापुद्व। | 
गती राणणास्याचे नक्षपापास पढाणाम ॥ ०० ॥ 
पापा मिन नरियिञ्जन्चस सम्य दयाल | 


SoA -4.. 


आर अ कड ऑर SR न नि हर्‌ 


अध्याय ९० ] माप्मपघ । ५५१ 
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£ बिमोहितसिराबन्त न्यहनद्राक्षसोऽसिना ॥ ७६॥ 

f सकुणदर्ल समुकुटं पद्मेन्दुसषृराप्र भम्‌ । 

इरावत; गरो रक्षः पातयासास सूतल ॥ ७७ ॥ 


तम्मिन्तु बिहले चीरे राक्षसना5जुनात्मज । 

विोकाः समपद्यन्त घातेराष्ट्राः सराजकाः ॥ ७८ ॥ 
सम्सिन्महति सग्रास तारण भरद पुनः । 
महान्व्यतिकरों घार! सनयोः समपच्यत ॥ ७९ ॥ 
गजा ह्या! पडाताश्च विभिश्रा ढन्तिभिहताः । 
रथाम्ा ढस्तिनश्चच पत्तिसिस्तत्च सूढिताः ॥ ८०॥ 
नथा पत्तिरधाधाश्च छया घडवा रण । 
रथिभिर्निद्दता राजग्तउ तेपां च सङ्कुले ॥८१॥ 
अजानप्नऊनश्राषपि निरतं पुछमोरमम्‌ । 

जघान समरे शरान्राज्ञग्तान्भीप्मरक्षिणः ॥ ८२॥ 
तपय तायका राजन्खजपाशथ सरम््रशाः । 

जुद्ातः समर पाणाभिजध्नरितरतरम ॥ ८३ ॥ 
सुताचा दिदापणा दिरधाडिच्य पामराः । 
घाहसि। समसयु"्यन्त समरईलाः परस्परमस. ॥ ८४॥ 
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४) 

; भक्षण बर राला तत्र बह अत्यन्त ही सनाद मद याडा एकत्रित हाका हावि- 
१ समाहित दर्दर उसी समय तरदारसे पोंमे घाट हाथी पदटाम और पाने, 
५ उने कुण्टल और शुकट भूषित चन्द्र पाट दशा रपोका समूद दायियांमे वि- 
! भादे, समान प्रकाशदाज शिरको कोटः नए होने लगा 1! 5८-८१ ) 

१ दर एप्रीमें शिरा दिया ५ ७५-७५ अड्नने अपने पत्र इगावानके वचक 
१ ६ प्रज्चानाप  णझुन पुत्र दौर इग साठ नहीं सुना था. वह भीष्म 
८ दान षा राधस शठग्दप हार्ने मरने रात शत्रिय का नागा कर रे थू ४ 
£ एण दरबर हर्रा सब रेनादो रणा हे राजन्‌ ' सरसो सुछार हर तम्दारी 
; राङाडोबे नानि राम रहित हा सर राटा ह बोड शाला छोटका 
१ तय वरि ता तत रत दारो एप टुसगदा दघ करने हरा । टमेक 
2 Mn घे हड राट शात कग करच गग गरमे डीन्‌ 
neers शोर धप इरन रर उरता पणणयठे 
व ४५-५१ ४४%: ६१-६५ ६९ ६-८-८< ९५-६६ ६६३ २ ६५५२६ ) ००१ ८२९ २.२८ > जे 
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अध्याय ९१ ] भाष्सपर्च । ५७३ 
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6 झो स्पिर्न्व ~ ०4 । 
f संग्राम देखसङ्घाश तस्सिन्वीरवरक्ष ॥ [ ४०७२] ¦ 

a] 
इति श्रीमााभारते णतसाहस्न्या महिताया वेयासिक्या मीष्मपर्वणि भीष्मव धप याणि A 
ps 1] 
कि इरावद्रधे नवतितमोऽभ्यायः ॥ ९० ॥ र 
पी, 


> 


धृतराष्ट्र उवाच- इरावन्तं तु निहतं दृष्टा पार्था सहारथाः । £ 
संग्राम किसकुदेन्त तन्मसाऽऽचक्ष्व सञ्जय ॥१॥ ड 
सञ्जय उदाच-- इरावन्तं तु निहतं संग्राम दीक्ष्य राक्षसः । ५ 
धव्यनदत्खूसहानाद सेससेनिधेदोत्कच!ः ॥२॥ “ 
नढतस्नस्य झाघ्डेत पधिदी सायरास्बरा ! 
सपदनबता राजं॑श्रचाल सुखदां तदा ॥ है ॥ 


अन्तरिक्षं दिणश्रव सदाश्र प्रडिशस्तथा । 

ते छुत्डा खुमदानाढ तव सन्पस्प भारत गर 
ऊरुस्त*सः सम भवद्वपधु। खेद एव च। 

यय णद सहाराज तावका टीनचेतसः 

यवत! सरूचष्टन्त सिर भीता गजा हव । 

नढिंत्टा रुसरानाढं निर्घातामिव राक्षस" 

स्यालित शलखसुद्यम्य रूप कृत्वा विभीररर 
नानारत्पप्रहरपोडतो राष्षसप्रड़वेः 
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| भिन्नक्सभान्विरुघिरान्सिन्चगात्राम्र चारणान्‌ ॥ १६ ॥ 

f अपच्याम महाराज चध्यमानाश्रिशाचरः । 

तेपु प्रक्षीयसाणएु सञ्चेषु गजयाछिषु ॥ १७॥ 
दुयाधनो महाराज राक्षम्पान्मसुपाद्र बत्‌ । 

अमपब्णसापन्नस्त्यक्त्वा जीदितसात्मनः ॥ १८॥ 

f सुमाच निणितान्याणान्राक्षसपु परन्तप! 

जघान च महेष्चासः प्रघानास्तत्र राक्षसान्‌ ॥ ११ ॥ 


सुदो सरतश्रष्ट पृत्रो ठुसाधनस्तच । 


वरयचन्त महाराषर विछञ्जिह प्रमाचिनम ॥ २० ॥ 
दारञ्रताभञ्रतरा निजघान महाबळ: । 


35> 
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| 
म 
। 
| 
। 


नसः प्रनरमयात्म जरब डुरासढप्र ॥ २१ || 

सुसार भरनश्रा नणाचरपतं घ्राति । 

तल इष्टा सत्यास एभ्य नर मानिप ॥२॥ 
9 घो नाईगिप्रजज्याने मैससेनिसहायल: । | 
9 से यिरफार्य सा्यापमिन्ध्राशनिस्मप्रमम ॥ २३॥ १ 
! असिठुट्रार यगन दुप्रममरिन्दमम । र 
| लर ॥ ₹ सारत ! जब घे सर राक्षस महा उजुर तुम्हारे पुत्र दुयोधनने ः 
1 हायियोद। वध वरन लरे, तर उन हापि” रनमेस शम्य मुख्य राइस बर ¦ 
6 योम वितनाक शरीर दा संहोमे उट शय. जिया ॥ ( १७-१९) 


तस नः La Co 
5 गतनावे। पर फट राया एलन रशर 
र 
है 
रट 
a 
नि 
h 
शी 
जौ 
है 
दि 
क 
A 
€ 
£ 
« 
दै 
¢ 
€ 
है 
क 
ङ्‌ 
£ 
कः 
शै 
क 
4 
हृ 
त 


डर 


अध्याय ९२ ] भीष्मपर्व । ०१८७ 


€*०>>>>२२>>9)२>>>93२?२>०9५०%२>७२>२२०७२>२>3>3>>>>%>€-€€€€€€€6€२<6€८€२९€६€९%€€€6€€€€ FFE 


त क्त ७ जे ~ 
£ सञ्जय उणच- ततस्तद्ठाणदप तु दुःसह ठानवरपि । 
mM 


~ 
२३% NNR rT टे कि जि न ७ % '% %७ ७ + “७-० के कफि टो ANAS 


ची 
A 
त 
शड = = ॥ पि 
A ठधार युघि राजेन्ट्रा यथा वप महाह्विपः ॥ १॥ A 
£ ० 2 
2 तितः क्रोधसमाविष्टा निःश्वसान्निव पन्चरा; । 2 
Ly « + + बन र ७ © 
A संशय परम पराप्तः पुश्नस्ते सरत भ ॥ २॥ 2 
m ¢ 
15 = ~ ७० १”. बै ~ 
A मुमोच निितांम्तीक्षणान्नाराडाऱ्पश्चाविशातिम्‌ । 
© क ~ = न 
९ तष्पतन्सन्सा राजस्तारसन्राक्ष सपुद्दत ॥ २३ ॥ ¢ 
Ar C= ~ ही 
0 आशीचिषा इव छुद्धाः पदेल गन्धम्पढने । { 
१ स्म तेविंद्र: खबनन्‍रक्त प्रभिन्न इच उजरः ॥४॥ 2. 
A > ~ ह ~ ४२ 
9 दध भाति दिनाशाय राज्ञः स पिजिलारानः। 
A जय्माह च महाशक्ति शिरीणामपि ढारिणीम्‌ 1% ॥ | 
शभ ७ क हि न 
A रसम्प्रदीमां सरान्का आामशानि उ्वच्दितामिव । f 
AN ~” 1 + 
|, यसुदच्छन्मरावादुजिघांसुस्तनयं नद ॥ ३ ॥ 1 
2. तारुव्यतामसिप्रक्ष्य बद्धानामा पपन्त्यरन । र 
१ कुर गिरिसद्ञार्श राक्षर प्रत्यधोद यत ॥५॥ र 
१ रर नागप्रयरेणा55जा यिना छीघ्रमामिना । f 
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f लाघदान्माचयामास सहात्मा घ घटोत्कचः ॥ १६ ॥ 

A खृपञ्च विननाउाय काध रर क्तलोचनः । 

; चास्रयामास सैन्यानि सुशान्ते जलदो यधा ॥ १७॥ 

|: ते छुत्छा निनंद घोर तस्य सीसस्य रक्षसः । 

f आचारसमुपसद्धस्थ सीप्लः कान्तनचोऽव्रचीत्‌॥ १८ ॥ 


यथए निनदा घोर! शपत राक्षसरितः । 

राङस्या युध्यत नून राज्ञा दयाधनन क ॥ १९ ॥ 
नण शाक्या च सथ्राम जतु भुतन कनाचत्‌। 

लड़ा गच्छत शाट बा राजान परिरक्षत ॥ २० ॥ 
अधिद्रता सहासागा राक्षसन महात्मना । 

ण्लाद्धि वः पर कृत्य सवपां नः परन्तपाः ॥२१॥ 
िताग्रणावच श्रत्वा त्वरमाणा सरहारधाः । 

उत्तम जवसारधाप ्रययुसछ कारय: ॥ २२ ॥ 
द्राण व्यामटशख वाहावा ऽप जयद्रथः । 
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छापा 'झारणयाः शल्य लारन्यः सद्राएलः ॥ २३ ॥ 
अर्रत्यासा सराप घळसना विायणांन!। 
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त हे 
€ सत्हो [oe स्स अर 07 येक ~ शी 
६ राक्षसन्द्रा म हांदनदन्सरच रवस्‌ ॥ २२ ॥ 2. 
ती) (0 ९ Ly 
fn अाचायमस्ाऽद्वेचन्ट्रण कृद्वश्चिच्छद काखुकम । रि 
6१ त 6) 
५ सामकत्तस्म 'भमल्न वज चान्मथ्य चाऽनदल्‌॥ ३३ ॥ ? 
Ff ह$ 
| पाहाल च त्रिमिवाणः प्रत्यविध्यत्स्तनान्तर । 2 
र कपसेमेन विव्याध नित्रसेन जिमि: झार २ 0 
; कृपसेझेन विव्याच चित्रसन छिस चार; ॥ ३४॥ र 
८ LT ८ ८05 हि 
नि पणायताविस्रष्ठन अस्यवप्राणहिलन च । f 
६ FRE रा Ss RNC 
६ जबुदग सबासाचछ दिकण समताडयत्‌ ॥ ३५ ॥ A 
f ~ I > ष्र टु 
१ न्यपीडल्लरथापस्थ जाणितन परिष्ठतः । 2 
2 दि हे न A 
तितः पुनरमयात्सा नाराचान्डण पञ्च च ॥ ४८ ॥ 2 
ढ़ हा हः + La 
A भरिप्रदाल साद; णाहिणोद्धस्तप भ । 2 
क निक e हि 
है ले बस रि ग्पा55्ण चिचिजुवर्णीनलम ॥ ३० ॥ 
2” fr त्य ली जी: रके ह्‌ 
ही उल गरा यरस्तारा रद तनन । a 
“i Fe न हिन 
| था पहल रथापरप स्व्मातन्सगार पाजनाम ॥ ३८॥ a 
री (7:५९ बया Be SE आ 1 न कि ५ 
2 रिन्धुराज्ञाउद्र बग्ट्रण पारार नपपापि पन । 9 
री fe म्नः न Ce Te जल चा“ $ 0-१) ४ 
; उन्सगाध सराराज टमायनाऽशिएनउनुः ॥ ३९ ॥ ग. 
८ प्रलाशभिस्य नारावरायसाणरयण सरान्श्नः । १ 
र न क 
( जधाए पातुर सातान्णाएसरणाराचन ॥ ४५ ॥ 
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ARE SIDISIISIRADISIDASIIINRSIINCCEEECEECEACEEECEAECECECEEFCCCECEECELN 
A ड जं Ss ~ a / 
शे उत्पपात तढा$७$माज समन्ताद्रनतयवत ॥ ७ ॥ 5 
FR १ रो स्रत ES >. रे 
0 व्यनढत्लुमहानाळ जीसूत इव शारदः । | 
7: निशाः ब्व विठिशा शैव हगन्भ वस्वनः! ॥॥ 1 
शः जल, न्व चाल्शश्वत्र नताक्यन्भरवसयन! छ 
षी |] क ज नू ४७८. तिता क 
त राक्षसस्थ तु त नच्ठ श्रुत्वा राजा युधिष्ठिर त 
छ च FN क शा... कक छै 
A उदात अरनश्रछ मागन्नसारन्दसम्‌ ॥ ७॥ ह 

~ ~ 4 € + ९ + ही 
| युध्यते राक्षसा तून घातेराष्ट्रनहारव। | £ 
श्र he झचठ ००३ 3321-23 टन 
शर गथाप्स्य शत शब्दा नढला अरव स्वनम्‌ ॥ ८ ॥ द्र 
ती” [ ठा कदर pe RE | 
जातिभार च पञ्याम तस्सिन्राफ्तसपुद्चवे । 2 
शै 9 हा 
|: पितामहश्च संझुद्धा। पञ्चालान्हन्तुमुघत; ॥९॥ 
हः यो [ण चते काम्न! परे 
पर नपा च रक्षणाधाघ युध्यत फाल्गुन पर । ८ 
शी क © ~ 
१ एसज्चारया सरायाना गायद्रयसुपान्यनसा ॥ १० ॥ 

क”. क © ७ 

? रच्छ स्क्षरद होडिस्द पणय परस गतम्‌ | 
शी 6 वद ट्र धट सकी सक 
९ थ्रातुव्दनरराहाय त्यरमाणा प्रर्यादर । ॥ ११ || ५ 
f श हः क कि न क 
१ प्रप्रया [पानादन नासयन्त रप सन्तान । 
हौ र्ड € ड द 3 
a बयान सरता राजन्पदयाळछ य राणा धि: ॥ १२॥ र 
A ~ करे | शट ह ह 
0 तमन्एशात्सग्यपातः स्ादिजिपु डसणा । १ 
शी जे कि हर 
र 
हु ॥ 
र 
4 ^ 
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क्क cEEECCEEFECEEECTETELCER 
हया गजः समाजरमुः पादाता रथि्िः सह । 
अन्योन्यं समर राजन्प्राथेटानाः समश्ययुः ॥ 
सहसा चा5्सबत्तीद्र सद्धिपातान्सह ठः । 
गजाश्वरथपक्तीनां पढनेलिसकुद्धतम्‌ |! 
धृद्धारुण रजस्तीब्र रणझवि समाद्रणोत्‌ । 

सव स्व न पर राजन्समजानन्परर्परस्‌ ॥ 
पिला पुं न जानीते एका छा पितर तधा ! 
निमयादे तधा शृते बगल लोसहपणे | 
शस्ट्राणाँ भरतश्च लनुष्याणाँ च गजना । 


खुमहादनसबच्जब्द) प्रतानासमिउ आरत ॥ 
गजघाजिसङुप्याणा बरोणिवान्यतरदिणी । 
परातन नळी तज बाराज न्द्रणादन्दा ॥ 
नराणा पेय दाएेन्यः ईशर पासा रण । 
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त ॥ क. > 
रष नाराचातटतास्बन्ध तथा ददात तासर: | f 
fm क (६ ए 
fh ॥देनठन्ताऽभ्यधादन्त विजा इच पदताः ॥ ३८॥ f 
(८ 
f घाचल्काघसबावष्टा मळार तरदव्रद्दा! | 
रधान्हयान्पदातीश समद नता रण ॥ ३९॥ 1 
iy 
टू तथा च्या ह्ृ॒याराहस्तादेताः प्रासतामरः। f 
त्‌ वी. 
f तन तेनाऽभ्यचतेन्त छुवन्ता व्यादुला िङाः॥ ४०॥ 1 
fl 
ह राख्दा रायाः साध दुळपुचास्ततत्यजः 1 
£ 
परा शारा सघाय्टाय चळ कम्पय सातवत्‌ ॥ ४१ १ A 
| रवपंबर दवा54सरई प्रजफरितरेतन्स । { 
© 
१ प्राधयाना यथा राजस्स्वल डा युद्धणालदिन) ॥ ४२ ॥ f 
१ लास्यर्तथा घतनभान मग्नास लहानरपेण । $ 
/ भालराष्ट्र सरत्सत्य प्रायणा उमस्वाकतम्‌ ॥ ४३॥ [४१८९ प 
9 टेलि ध्लासाभारत घायसारया सा तार्या घद्ातितया सीपापर ति भोन्यययपियाणि 1 
१ सपुल्यय प्रिन-तियमसाध्जा। गप्र॥ ८ 
? | « 1 # 000 f 
$ सञ्जय उवाच --रदसन्य नतल रशा राला दा वह ' रप्ग्म | pa 
| * 
अ्रपाएउत सदा भो सरन प्यरन्द्सम ॥ १९ 
। । 
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नावादिधानि शस्त्राणि बिसरजन्तो जये धता; ॥ ११॥ A 
/: नढन्तो लेरबान्नाढांखासयन्तश्र भूमिपान्‌ | 2 
हर नठाचायवचः श्रुत्वा सामदात्तपुरागसाः ॥ *२॥ A 
शे तावकाः समवर्तन्त पाण्डवानासनीकिनीम्‌ । शी 
१ क्पो अरिश्विडाः शल्यो द्रोणपुत्रो विदिातिः ॥ १३॥ f 
विद्मना विक्रणश् सन्धळोऽध दृह डः | 
१ आवन्त्यो च महेप्वासो कोरव पर्यचारयन्‌ ॥ १५ ॥ 2 
2 न डिजनिपढ यत्वा सस्प्रहार प्रचक्तिर । दि 
१ पाण्डदा धातराष्ट्राश्र परस्परजिधांसवः ॥ १७ || A 
A एवलुकन्चा महावाहमेहाट्िम्फाप कार्मुकम । A 
2 भारद्राजरततो भीम पचिचिद्यात्या समापयत्‌ ॥१६॥ 2 
2 0000 न सरावात शारः शाधमजयायरल । ५ 
१ पठत यारिधाराध प्राप्रापाउ अर्टाहरा। ॥ १७ ॥ 0 
/ ले प्रस्यदि"पश ण सिशीससेन! दिान्टीसर१ । १ 
; 2 
॥ / 

| 
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प्रणुद्य रुमहृद्चापसिन्द्राकानिसमस्वनम्‌ । 


सहता जरघर्षण पाण्डवं समवाकिरत्‌ ॥ २॥ 
अर्धचन्द्रं च सन्धाय सुतीक्ष्ण लोमवाहिनम्‌ । 
भीमसेनस्य चिच्छेद चाप कोधसमन्वितः ॥३॥ 
लढन्तरं च सम्प्रेक्ष्य त्वरमाणो महारथः । 

प्रसन्दध शितं बाण गिरीणामपि दारणम्‌ ॥४॥ 


निनोरम्ि महाराज भीमसेनमताडयत्‌ । 
से गाठविद्ो व्यथितः सक्किणीपरिसंलिइन्‌ ॥०॥ 
ग्पसाललस्वे तेजखी ध्वज हेमपरिष्कृतस । 
तथा निणनर्स दृष्ट्रा भीमसेन घटोत्कच! ॥ ६ ॥ 
गालनाइथजिप्रजज्वाल दिभक्षन्ञिव पावक! । 
आअभिमन्युमुस्वाद्गाइपि पाण्डवाना महार्था। ॥७॥ 
समभ्य हावन्तरा जन्ता राजान जातसम्भमा। । 
सम्पद्यतान्नााम्पततः सक्रद्राज़ातसम्भ्रसान्‌ ॥८॥ 
मारट्राताउश्रवीदाक्स लावकानां महारथान्‌ । 
फण गच्छत भट चा राजान परिरक्षत ॥ १ ॥ 
उडायचे परल प्राप्त प्रज्न्तं दयमनापाचे । 
ले रादा सलेष्वासा? पाणडवानां महारथाः ॥ १० ॥ 
गीससेन पुरम्ठन्य दु्सोघनसूपाद्रवन | 


5५१५७ 9%३४+७ ७ %-७ # १ » ) ७७ + १६७७० ६४ ६१७ १३७०५ 95:९१ ०७७०१ १७०००-729709939 3979 303 


१३० 


अध्याय ५४] भौप्सपव । ५६९ 


नजि न ने छ ed >>>>€€€€€€६€€€€€€€*€६€€&€€€€€€€€<€€€€<€6€€€€्ट 
१ नानादिधानि गन्त्राणि विस्ज़न्तों जये घृता) ॥११॥ A 
नदन्तो भरवान्नादांस्त्रासयन्तख भूमिपान्‌ । 2. 
ही नठाचायदचः झुत्वा सामदात्तेपुरागमा। ॥*२॥ i 
ही तावकाः समवतंन्त पाण्डदानामनीकिनीस । | 
शे कपो भूरिश्रवाः जल्यो द्रोणपुत्रा विविणातिः ॥ १३॥ A 
चिन्रसनो विकर्णश्र सैन्धवोऽथ बहुदः | A 
आवन्त्या च मद्नप्दाम्रा कारच पयघारयन्‌ ॥ १% ॥ A 
ने डिशातिपढं रत्या सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 
पाण्डवा धानेरा्ट्राघ परस्परजिघांसवः ॥ १०॥ 0 
i एवळुवल्दा मत्तावाहुमत्ताद्विन्फाय काकम्‌ । भे 
१ आरद्वाजरततो सीस पदिबेशत्या समापयत्‌ ॥ १६॥ , 
खप्न सशाबादः गार! नीघमचाकिरत । |: 
9 पदत यारिधाराशि: प्राट्रपीर पलाशाः ॥ ८७ ॥ a 
१ ते प्रस्यदि"्य्र शरण मीससेनः शिरुर; । प 
ग 2] 
१ छट होकर जयळी जामिलापास पीम- दिविशाने निप्मेन, पिएण, जयद्रथ, ; 
£ सनक थयारा एव, शपन समि/नादस पह रर गहाधनधा तयान्तिशज़ ! 

^ गतरिय पौरादत भयशीत ६रत छोर शीप्रतासे गमन के चारा ओग्से ; 

/ अनव, प्रकारद अरणगाव नहाति एण दृणेघनरा पुस्कर सटे हुए । वे सय ॥ 

५ राजा दृयापनज डार दार चत यानि महारथ य टा दोर दाग वटके पाण्ट- ; 

£ ₹॥ राजा द्याधद भी एग नमय दे।शी मनाएर प्रहार करन लग । अन- : 

ग्यसनरुपी सङ्गा परक पारित एण स्तर दानो गोनाइप सरा घोर युद हान 

A 
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त्वरसाणो मरेष्वासः सव्ये पर्वे सद्रावलः ॥ (द ॥ 
स गाठविद्धाो व्यथितो बयोवृद्यरयथ भारत । 
प्रनछठसंज्ञ! सहसा रथोपस्थ उपाविषत्‌. ॥ १९॥ 
गुरू प्रव्यथितं दृष्ट्रा राजा दुर्योधन! स्वयम्‌ । 
द्रीणायनिश्व संकुद्धी मीमसेनमशिद्रुती ॥२०॥ 
नाळापतन्तौ सम्प्रेक्ष्य कालान्तकयमोपमो । 
भीमसेनो मद्दाबाहुगेदासादाय सत्वरम्‌ ॥ २१॥ 
अचुत्य रथात्तुर्ण तस्थो गिरिरिवाऽचलः । 
समुयम्ध गडा युवी समढण्डोपर्मा रणे ॥२२॥ 
नसुयतगढं दृष्ट्रा कैठासमिच जद्धिणम्‌ । 
कारवो ट्रोणपुत्रथ अद्वितानभ्सघावतास्‌ ॥ २३ ॥ 
ताचापतन्तो सहितो त्वरिता बलिनां चरौ | 
अन्यधावत वेगन त्वरमाणो वृकाढर! ॥ २४ ॥ 
तमापतन्त सम्प्रेश्य संकु सीसठ्ानस । 
ससभ्यचावम्त्वरिलाः कोरवाणां महारथाः ॥ २० ॥ 
भारद्राजसुर्‍्वा! मय भीममेनजिवांसया | 
जन्ती धाय दपाता है ७ महायलवान सदाको लेकर अचल पर्वतके समान 
घनुपदाग मोमसनने दश चार्णास पृथ्वोपर स्थित हुए । ( «« २२) 


दफा पाम्रपाइए विद्रे किया ॥ 
के इटे ट्रोषाचग्य उन बाणाम 


पज्स्थाम्त इट 
or तन्न विट य कर बटम नाला 
त्यस्त (वद जार पाइन दया नष्टलत्त 


“ग ५५ 
3 < 


(4 


गत 2 क 
कप <, oe 5 ~ | | 
टकर उदा बट रा; । १६-१7% 
देउ गडा दुर्यावन यो अश्वन्थाम 
~ i जू क पत्र क. * = 
ST Dns 4 नदान क्र 
टर गया पक दा इत देवग सद्ध डाक 
जननी 
अ ती म च कि क १ 
मम पप टाट । भशायाह भीम 
१ RR Tn 4 पर 
सेन एन दान महज दरारा प्रम- 
यी ~ क्क » 
कोरे यमगादर सरन टज दरवार 


कुरुराज दुर्योधन आर अश्वत्थामा 
ग्रुद्वयुक कळास पर्वतके समान भाम 
सनकी गदाधारी देखकर शीघ्रता कें 
सहित उनके समीप गमन किया ॥ 
भीमसेन मी उन दोनी पराक्रमी महो 
गथ विको आने देस उनकी और पेग 
मे टाट म द्रोणाचार्य आदि मम्पूग 
जाग महारव ममयनक शय प्रका 
दाटत दग शीघताळे गद्रिव उनके 71 
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श्र “१ 
दी आवी 89) हान हु fe शी क बच ~ क्र 
धर नानावधान णस्त्राणि सामसस्यारस्यपातखत्‌ ॥ २६ ॥ हर 
शी त sR [ण्ड्यं UR त त रत सन्तत # 
खाहता। पाण्डव सर्व पाच्यन्ता ससन्तत! । 2? 

ह 
टी त 


A ते इृष्ठा संशाय प्राप्त पीव्यसानं महारधम्‌ ॥ २७॥ र 
ह. अआभिमन्युप्रवुतयः पाण्डबानां महारथा | छ 


a अभ्य वाचन्परीप्खन्तः प्राणास्त्यकत्वा खुदुस्यजान्‌ २८ 2. 
2 अनपाधिपति! जरो भीमस्य दग्रित) स्वा । र 
2: नीलो नीलाम्बुटप्रख्य; सक्को द्राजिमस्थयात्‌ ॥२०॥ र 
i स्पधेत हि सहेष्यास्दो नित्यं द्रोणखुतन सः । ', 
१ स विरपारये सह्या द्रौणि विब्याघ पत्षिणा॥ ३० ॥ र. 
१! यथा शक्रो महाराज पुरा विब्याव ठानचम्‌ । त 
A विप्रचित्ति दुराधष देवतानां भयद्रम ॥३१॥ a 
घन छोफप्रय को वात्छान्दित बेन तेजसा । 
लपा नीरन निशि खुएुञान पततिणा ॥ ३२॥ ह 
2 सद्भधादरा परात्पीटो परी: णा ग्यपन्तिति; । 6 
|, य यिरणाये परशुश्चिगरमिम्ट्राद्यमिसमस्ण्नम ५ ३३॥ 


2 ढेप दीनिथिनाणाय सति मतिमता चर; । 


५५> महाभारत । [ भीग्मवयप' 


| 
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2 ततः सन्धाय विमलान्भछान्कमोरमार्जितान्‌ ॥ ३४॥ 
जघान चतुरो वाहान्पातयामास च ध्वजम्‌ । 
; समेन च भछन नील विव्याध चक्षासेि ॥ ३० ॥ 
स गाढविद्धो व्याथितो रथोपस्थ उपाचिङात्‌। 1 
A मोहित वीक्ष्य राजानं नीलमभ्रचयोपमम्‌ ॥ ३६॥ 
; घटोत्कचो$मिसंकुद्धो जञातिभिः परिवारितः । व 
3 अभिदुद्राव वेगन द्रौणिमाहवशोभिनम्‌ ॥ ३७॥ र 
2 तथेतरे चाऽभ्य वावन्राक्षसा युद्धमा 5] उ 
2 तमापतन्तं सम्प्रक्ष्य राक्षस घोरदणनम्‌ ॥ ३८॥ 9 
हु अभ्यधावत तेजस्वी भारद्वाजात्मजस्त्वरन्‌ । शि 
; निजवान च संकुद्रो राक्षसान्मीमदशनान्‌ ॥ २१ ॥ १ 
र यष्भतन्नग्रत। कुळा राक्षसस्य पुरःसराः । 0 
- विमुस्तांशव तान्हा द्रीणिचापच्युते! झारे ॥ ४०॥ 1 


नर 


~ ~ OC 
अद्रवत महाकायो मैमसेनिधेटोत्कच! । 
पादुक तता माया घारम्पा सुदारुणाम्‌ ॥ ४ १ ॥ 
माहयन्समर द्राणि मायावी राक्षसाविप! । 
ततस्ते तावकाः सर्वे माया विसुख्यीळाताः ६ ४२॥ 
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पर विम रण चार तौद्रण वार्णोस नील । भयर राक्षस घठोत्कचकी संस आव 
रासते चारों वाइ, एकमे उनके सारवी, देख शीव्रताके सहित उसकी आर वढ । 
एक वाणसे ग्थकी ध्वजा काटके फिर ' जो मजे राशय तुबर होकर घोरा 
रीन रादा उपग एक वाणस प्रहार अनुगामी दण थ; अश्चत्थामाने उन म 
काहे उनका वशखश बिद ग्रयाका संहार ह्या ॥ पिकळे 
म्पा 1 ( २१-३७ ) गगीखाला रतन घटोत्कच उन रागा 
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अन्य त 3 ठ्य नीड कृत क कान्त 22 क्ल 3 
अनच्यान्य समपञ्यन्त तक्ता माडनातल । 0 
हि खा पनन न्या च कि 
दिचष्टमानाः कपणाः शाणितेन परिष्धता; ॥ ४३ ॥ A 
क « ०० क ~ | 
ट्राण छुयाधन ठाल्यमश्वत्थामानमच च | 2. 
क र २ तै 

प्रायशश्च सहच्वासा य प्रधाना? म्म आरचाः ॥ ४४ ॥ 
~ ~ स ४ Pl St 
विध्यस्ता रधिनं। सच राजाच निपालिताः । A 
ने क ने श्र 
हयाच हयाराद्ा। खान्नकृत्त)ः सहस्रशाः ॥ ४७ ॥ नि 
Sr ge केक he म्म ब्य fo Lan Len रन Ran pe 
तद धधा तावक सनः 1ब८ ले जावर प्रात 0 
मम प्राक्राशता राजंस्तथा देवततस्म च ॥ ४६ ॥ ग 
+ क हर क शभ 
युध्यध्च मा पन्द्रासध्व मायपा राक्षसी रण । हा; 
क ० ह न हुन A 
घटान्वाचप्रमुक्ताति नाऽतिष्टेन्त विमानिताः ॥ ४७॥ 2 
२. ० ह क क क i 
नव त अ्द्ववु नाता बढतारोवयावचः । A 
« > क 2 
ताश्च प्रद्रचना रुट्रा जप प्रापा्च पाण्या; ॥ ५८ ॥ 
य = | क छ 
घटात्वाचन सहिताः खिनादान्प्रयजिर । गे 
Le की 2 Paha ड, श्र 0 
णङ्ठदुन्छ निघाः समन्‍तापेदिर नपम ॥ ४० ॥ |: 
एवं लब पले सथ र रिस्पन दारानमना । | 
॥ = + ह“ “७ ह ५ 
सूपारह सनपेसायां प्रभण विप्रन दिशा ००।॥ [००:६०] ? 
रति पीस भाषापयाण भी सवच्पर्याण रारा घर ३7 नगर गनु याय गन्ध ही 
3 

A 

A 

त्‌ 

त 

८ 

2 

2 

ली 

ठी 

2 

श्र 

ती 
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महाभारत । 


सञ्जय उवाच-- तस्मिन्महति सेकन्दे राजा दुर्घाधनस्तठा । 


गाङ्गेयसुपसङ्ञम्प विनयेनाइमियाद्य च 


॥ १ ॥ 


तस्य स्व यथावृत्तमाख्यातुसुपचक्रमे । 


चदात्कचस्य विजयमात्मनञ्च पराजयम्‌ 


॥ २ ॥ 


कथयामास दुर्ध्षों विनिःश्वस्थ पुनः पुन! । 


अन्रचीच तदा राजन्भीष्मं क्ररपितासहम्‌ 


॥३॥ 


भचन्तं ससुपाश्चित्य वासुदेव यथा परैः । 


पाण्डनवबिग्रहो चारः समारब्धो मया प्रभो 


॥ है | 


पएफाडण समाख्याता अक्षोहिण्यञ्च या मम ! 


es २. र 
निदा तव तिष्ठान्त मया साध परन्तप 


॥५॥ 


क ® 6 कद निके मा 
साहे भरतशादल भीमसेनपुरोगमः । 


क क ~ RC Les 
लटाट्कच समाश्रि पाण्डवेयाषि निजितः 


॥ ६ ॥ 


नन्म्र रहति गार्चाणि डुष्कवृक्षसिचाऽनछः । 


सडिच्टामि महा माग त्वत्यसादात्परन्तप 


॥ ७ ॥ 


राक्षसापसटे हन्तुं स्वयमेव पितामद् । 


क ~ 6 00 ~ 
त्वां समाशित्य दुधप तन्मे कलु त्वमहासि 


॥ ८ ॥ 


मना ल ताफा 


गाउ ! तुम्हारी सउ मना दटात्मा वटोः 
न्कचकी मायामे खय अस्त दाने समय 
इधर उदर माग गट ॥ ४६-५० [८२३५] 
से मव चे रन तप यू ये रमात । 
म प्मपरन पदाणाद जायाय | 
संय रोठे, हे मदाराज़ | उस महा. 
बोर मेयर सग्रामें गया दुयावनन 
दितामद सीस्मके समीप जाकर प्रगाम 
करके निएर पूवक अपने पराजय और 
घरटोत्क्चके विय वृलान्त विस्तार 


प्रक दशन किया | 2-२) 


=~ 


सुनार फिर बोले ॥ हे पितामह [जम 
पाण्डनेनि क्रणफा आसरा करके ग्रह 
आरम्म क्रिया 6, बसे ही अने भी 
तुम्हार आमरेसे युद्ध आरम्भ किया ही! 
है परन्तप ! में इस ग्यारह अली्दिगी 
मनाके सद्ित तुम्हारी आजा पाठिव 
तन्पा ट्र (३-५) छ 

नी भी मीम्रमन आदि पाण्डर 
जो वटोत्कचके आसो मुझे पशा 
क्रिया, ॥ उमम जम अद्रि एम दयि 


[ भोष्माथ 


अ १ 
भता छत फ 3७ - 8 Yes जे फेक क कक जज ऊज टे क्क. 3 _ 11 11 11 1. 


क. का क. SE > व्य र 
अण कग देती ह, विटी काम म 


कही 
दकवर रिट 


~ 
Ss ed es sn जन FF 
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री ह 
0 फ्तत्टूरून्वा तु वचन राज्ञा भरतसत्तम ) f 
UN er 4 क [a es i ब 
ठो दुयाधनमिद वाकय सीप्सः झान्तनवाऽब्रवील्‌॥ १ ॥ 0 
री ~ तै त 
ह श्ण राजन्मम बचा यत्त्वां वस्याम कारच | 
A Ly 
यथा त्वया सदाराज दालेतव्य परन्तप ॥ १० ॥ 2 
\ क कि र १ ... 
1 आत्मा रक्ष्या रण वात सवावरधास्दारिम्दस | 
| पि प व्ह ० है 
/ यमराजन सयासस्त्वया काय: सदाइनघ ॥ ११ ॥ 2 
8१ झन 22 ~ हे त 
१ अजुनन वमार्या दा भोमसतन था पनः । 2 
ही C ~ र श्‌ 
न राजधम पुरग्क्रत्प राजा राजानसाछेति ॥ १२॥ 2 
शी है] ~ ७. 2 ~ € Ly 
a अर द्रोण: रूपा द्राणिः द्रलवमा च सात्वतः । प 
2 > दिका CL 4000 
9 छान्यश्च नामदतिम्न विकणश्ा सतहारधा। ॥ १३ त 
१ mh 
A लप च थ्रालरः स्रष्टा डुःशासनएृरागमाः । a 
¢ ० पै 1१ 
A स्वदथ प्रतिशात्गह्यासा राधसे त सतायळम ॥ १४ ॥ A 
fi डे टो ०» 
? ठे तरियन्राक्सन्ट्र पदि रष्छतुधाया परान । शर 
शी 
0 अय था गच्ट्रठु रणा तरय तुराय दुत: ॥ १७ ॥ 1 
1४1 न्य हा मं ४ यु लभ 
| अरशद सरीपाण्ड; पुरन्दरसमो सधि । 
¢ डो कक > 
१. AUG पेट [ राजा बर रद र २1०227 पाते {i १% | 2 
ह, hf 
/ 2 
॥' तै 
ही 
£ 
| ही 
शी हॉ. 
( 4 
| ~ 
र a 
4 टी 
9 ४ 
ती ती 
गौ ति 
र F 
ही 4 
र 2 
जौ तफ 
/ र 
| धि 
८ द्र 
८ पु 
क्‌ कि 


०३६ सहाभारत । [ मीन्मतधपन 
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मश्च क्‌ MT" वेन्द्रस्य ® Lams py 

समश्च पावर चाक्य वाक्यादिकारद! । f 

तभ 

At 


गच्छ शीघ महाराज हैडिम्बं युद्वदुमेदम्‌ ॥ १७॥ 
वारयस्व रणे यत्तो सिपतां सर्वधन्विनाम्‌ । 


> 


राक्षस कूरकमी्ण यथेन्द्रस्तारकं पुरा ॥ १८ ॥ 
लव दिव्याने चाऽराणि बिक्रसञ्च परन्तप । 

समान मञ्च सहुभि। पुरा$्भूदमरेः सह ॥ १९ ॥ 
त्वे सस्य बपजादुल प्रतियोद्धा महाइदे । 


हा". 


म्पपलनाचिकता राजज़हि राक्षसपुञ्जचम्‌ ॥२०॥ 
एत्र सु पयन भीष्मस्य एतनापते! । 
प्रययो सिरनाडेन परानभिसुग्यो द्रुलम्‌ ॥ २१ ॥ 
लप्राद्रचन्त सम्पेध्य गर्जन्तामिच तोयदम्‌ । 
सभ्सातेन्त गाळला) पाण्डचानाँ महारथाः ॥ २२॥ 
सीममसेगोार्ण नसन्सुश्च राक्षसश्च घटोत्कच! । 
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2 द्रोपटेपाः रसत्यधुनि) क्लत्रदे बस सारत ॥ २३ ॥ १ 
क ह = र La 

? चिप चसुदानप्र ठाणाधिपतिस्तथा । १ 
खपतीदन सलाझाइपि भगड्ाव्प्युपादवल ॥ २४ ॥ ; 


द्र 
x 
hc 
° 
od 
~ 
ऱ्य 
~ 
£ 
G 
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i सम भवचुद्ध घोररूप भयानकम्‌ । 
१ पाण्डनां सगठक्तेन यमराष्ट्रविवधनस्‌ ॥ २५ | 2 
३ प्रयुक्ता रथिमिवाणा भीमवेगाः सुतेजनाः । A 
f ते निपतुमेहाराज नागपु च रथेषु च ॥ २६ ॥ 

ए भिन्नाश्च महानाया विनीता हस्तिमादिभिः। 

परस्परं समासाद्य सल्निपेलुर भीतचत्‌ ॥ २७ ॥ 


सठान्धा रोपसंसरब्धा वियाणाग्रमहाहचे । 
विभिदडन्वसुसत्ेः ससासाच परस्परम ॥ २८ ॥ 
हयाक्ष चाररापीडा; प्रासपाणििरास्थिताः । 
चोटिताः खादिसि: क्िप्र निपतुरितरनरस ॥ २९॥ 
परादताओआ पळात्यावम्ताइिताः जक्कितामरे: । 
न्यपतन्त तदा भमा जालडोऽथ सत्त्साः ॥ २० ॥ 
राधिनख रप राजन्वाणिनालीसण्यायक । 


८७ ०४८७ 79 29 0१ 7 00 पी 29 00 एट (के टके ८७ मि” फिम्जि 


(| 

री 

/ निप सगर पारान्सिरनाठान्रिनविर ॥ ३१ ॥ 
स्सिर्सथा पतसान र्रय्राते लामायपणे । 

शी 

> सरदढक्ता सर प्यासा मीससनयपाजउ्रपत्‌ ॥३०॥ 
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महाभारत । 


कुज़्रण प्राभिन्नन सप्रधा स्रचत्ता सदम्‌ । 


पदतन था ताण रवमापान सवळा, ॥ ३३७ 
किरञ्छरसहस्त्राणि सुप्रतीकशिरोगतः । 
एरावतखो सघवान्वारिधारा इवा$नच ॥ २४ ॥ 


स भीम जरधाराभिस्ताडयामास पाथिवः । 

पर्वत वारिधाराभिस्तपान्ते जलदो यथा ॥३५॥ 
भीमसेनस्तु सक्रुद्धः पादरक्षान्परःदातान्‌ । 
निजघान महेष्वास! संरब्धः शारत्र्रिभिः ॥ ३६॥ 
लान्इष्ट्रा निहतान्कळो भगढत्तः प्रतापवान्‌ | 


नाठयामास नागन्द्र भीमरोनरथ प्रति ॥ ३७॥ 
स नागः प्रपितम्तेन बाणो ज्साचोदिता यथा । 
अभ्यधावत पगेन शआीमसेनमरिन्दमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लगापतलन्ल सम्प्र पाण्डवानां महारथाः । 
अभ्यवत्तन्त नेगन भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३९ ॥ 


फला सिपन्यक्च द्राषद पाख सवरा! | 
ठ दापालविषालि) कारः क्षचदचञ्च मारिष ॥ ४० ॥ 
ति 101 क 
सादिपल्चि्रकतु्च संरडया: सब ष्व ले । 


[ भौध्म उपप 


DIDS दद 
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अध्याय १» ] भीप्मपव | ५७० 


"पै 


उत्तमास्त्राणि दिव्यानि दशयन्तो महावलाः॥ ४१ ॥ 

नमेक कुञ्जर छुम्माः समन्तात्पयवारयन्‌ । 

स विद्र बहुलिवोणब्येरोचत सहाड्रिपप ॥ ४१ ॥ 

सञ्जानरुधिरात्पीद्ो घातुचित्र टडाडद्रिराद्‌ । 
शाणाधिपतिश्राएपि नऊ ससिघरोपसम ॥ ४३ ॥ 

समाम्थिता5भिढुट्रे् भगदत्तस्य चारणस । 

लमापतन्त ससर गजं गजपतिः स च ॥ ४४ ॥ 
धार खुप्रतीरोऽपि बलव मकरालयम्‌ । 

दारितं प्रक्ष्य नागनद्रं दशाणस्य महात्मनः ॥ ४० ॥ 

साधु साध्विति सन्पानि पण्णडङघान्णप्रजयन्‌ | 

गत! प्रारज्यातिपः घुद्रन्तासरान्व चतुदण ॥ ४६ ॥ 

प्राहिणाक्षस्थ नागस्य प्रसा ऋुपसत्तम । 

ये सुन्य समुयाण णातउम्सपरिष्जानसन ॥ ४७ ॥ 
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६ 

थिढाय प्रायिशन्पिप्र पसी गनि परण्या: । 

रर गाहापिणों गपाधितों नागा खरगसक्तम ॥ ४८ ॥ न 

उपाएससदः क्षिप्रपभ्ययतत दागिन: । 2 

८ 

आर चित्रवात पाण्टवोवे, ग्ने सब गहा समत्र दगड नियागण करता है, उसे “ 

इलन्‌ गहारधियांन उस यज्ञराज ही न्रदच्डे गतगारने दयाला £ 

डात देखते, भीगसेनवत आयि करने, राज तार दशा की आप वप उप तया. .. 
रय अर3151 प्रकाशित दस्त हुए २5 कणा न देय वाटिका) मनाव 
टस एवा तीचा चार पर्न छ मर दोर घना बन्द करके प्रदान! कं ग्गे 

लिया । ($८ ७६) * 
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“go सहाभारत | [ भीष्म धप 
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स प्रदुद्राव वेगेन प्रणदन्भेरचं रवम्‌ ॥ ४९॥ 
सम्सदधानः खवलं वायुदवेक्षानिवौजसा । 
तस्मिन्पराजिते नागे पाण्डवानां महारथाः ॥ ७० ॥ 
सिहदनादं विनद्योचैयुद्धायेचाऽयतस्सिरे । 


15 


ततो भीम पुरस्क्रय भगदत्तसुपाद्रवन्‌ ॥ ५१ ॥ 
फिरन्तो विविधान्याणाउ आणि विविधानि च। 
तेपामापततां राजन्संछुदानाममपिणाम्‌ ॥ ५२॥ 


श्रुत्वा स निनदं घोरममपोदूतसाध्वमः । 
भगटतो महेप्वासः नाग प्रलचोदयत्‌ "५३॥ 
अद फु्णांगुछशनुदितः स गजप्रयरों युति । 


न की ७७ क पक न ल १ 
लम्मिन्शाणे समभवत्सांबतक इगाजनलः 1 ४ ॥ 
रथस्तथा नागान्हसयांच हथसादिशि। । 
पाउाताँख सुरज छालकाऽथ सटखदा। ॥ ७७ ॥ 


अमुद्वात्समरे नाग! राम्परथावेस्ततस्तत! । 

लिन सहाचमान तु पाण्ण्यानां छ महव ॥ ०६ ॥ 
सरफोच महारा चर्मवाउगच्री समादितम | 

नग्न तु स्थळे दा भगदत्तेन पीमता ॥ ० 9॥ 
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व घरटोत्कचो$थ संछुद्रों भगदतडपाद्रचत्‌ ' 
रू विकट! परुषो राजन्ढीप्नास्या दीक्तठोचन।. १ ४८ ॥ | 
1 रूप विदीषण कृत्या रोषेण प्रज्वलतन्नित। A 
जगाह विमलं शल यिरीणासपि दारणस ॥ ५९ ॥ ग 
f नाग जिघांखुः सहसा चिश्रेप च सहावलः । f 
{ स विस्फुलिद्र मालाशिः समन्तात्परिविष्टितः ॥ ४० ॥ f 
नमापनन्तं सहसा दृष्टा प्रारल्योनिपा छुपः । | 
? चिक्षेप झाबिरं लीक्ष्गसधचन्त्र सुढामणम्‌ ॥६१॥ f 
चिच्छेद तन्‍्मरच्छूल तेन बाणेन वेगवान । १ 
A उत्पपात विपा च्छि शा हेसपरिष्कतस ॥ ६९ || 21 
पौ महाशनियधा श्रष्टा शक्रमुत्ता नभोगता | र 

| शहद निपनिते दृष्ट्रा द्विधा कृत्त च पाविवः ॥ ६१६ ॥ हे 

A श्वपदणएं महाशक्ति जग्राहाऽस्चिशिग्टापसाम | । 

2 बिपछ्लेष हां राक्न सन्य तिष्ट तिष्ठेति चाजत्रवीत॥ १४ 0 ` 

१ तासापतन्ती सम्पद्य वियत्म्थामशनीमिय । 

/ _____ उन्पत्य राक्षसस्तर्ग जग्राह च ननादच ॥ ३५" 
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जट? महामारत । [ भीष्मगभ । 
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च भञ्ज चनां त्वरितो जानुन्यारोप्य भारत । 
पञ्यतः पार्थिवेन्द्रस्य तदङ्ुतमिवाऽभवत्‌ ॥ ९६३ ॥ 
तदवेक्ष्य कृतं के राक्षसेन बलीयसा । 
दित्रि देवाः सगन्धर्वा सुनयक्भाऽपि विस्मिताः ॥ १७॥ 
पापडवाञ्च सहाराज भीमसेनपुरोगमाः । 
साधु साध्विति नाढेन एथिचीमन्वनादयन्‌ ॥ ६८॥ 
न॑ तु श्रत्वा महानादं प्रहष्टानां महात्मनाम्‌ । 
नाऽमुष्यत महेष्वासा भगदत्तः प्रतापतान्‌ ॥ ६९॥ 
स चिर्मास गद्गापामिन्ट्राशनिसमप भस्‌ । 
गजयामास सेगेन पाण्डवानां महारथान ॥७०॥ 
विगउान्तिमळाँम्तीक्षाज्ञाराचाउज्यलनप्र मान्‌ । 
भीममेफेन विश््याच राक्षर नवमि; दार! ॥ ७१ ॥ 
जमिमन्पु थ्रिनिश्वव फफयान्पअ्मिस्वथा । 
प्रणाधतविएए्रन झारणाइइननपयणा ॥ ७८ || 


Pd क्र 


वि थड दक्षिण यां प्चडेवस्प लाप्हले । 


कै 
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अध्याय ९५ ] भीप्मपव । ३८३ 


DIINDIIDISSIISIDIIS€ECECECEEECCEEECECEEFECEEECEELFEEFECE EEE 
पपात सहसा तस्य सशरं पनुरूत्त मस्‌ ॥ ७३ ॥ 
ट्रोपदेयाँस्तन! पञ्च पञ्चभिः समताडयत्‌ । 
भीमसेनस्य च काधान्निजघान तुरङ्ञमान ॥७४॥ 


बजे अऋखरिण चाऽस्य चिच्छेढ विशिग्वस्त्रिभाः । 


निर्विभढ त्रि“खाऽन्येः सारधि चाऽस्य पत्रिशि1॥ ७ ५॥ 
स गाढविद्धा व्यविता न्थापम्प उपाविशत्‌ । 


विशज्ञाक्तो भरतअष्ठ भगदत्तेन संयु ॥ ७६ ॥ 
लतो भीमो मदावाहाविरधा रथिनां वरः । 
रावा प्रथु वयन प्रचस्कन्द रथाक्तसात्‌ 1 ७७ ॥ 


तमुत्तगड इरा सश्ज्ञासद पवनम्‌ । 

लायकानां भय घोरं समपद्यात भारत ॥ ७८ ॥ 
एसस्मिछब गाळे त्‌ परापद्य। काष्पाम्यारधि! । 
खाजगायस मराराज नि“नरडान्ठन्समन्तनः ॥ उन 
पच तो पुरपएपारो पिलाएछो मायला । 
प्रर्उयातिएण सयुर नीमसेनपटात्याची ॥ ८० ॥ 
रा घ पाएरयो श्रादुन्ण' पसानारसरारथाग। 
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ल्स्स्ता भारत पाए सथाउयपरिंगयरए यान ॥ ८४2 || 
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महाभारत । 10100 ४६ 


सञ्चोद्य हयाज्णीघ धातराष्ट्रचस प्रति ॥ ११॥ 
प्रतरिष्ये महापारं भुजाभ्याँ समरोदधिम्‌ । 

नाऽयं यापयिलु कालो वित्ते साधन काॉबित्‌॥ १२॥ 
एचसुक्तस्तु पार्थेन केशव! परवीरहा । 

चाोदयासास तानश्वान्पाणठुरान्चाचरहसः ॥ १३॥ 
अथ उठा महानासीक्षव सेन्सस्प भारत । 
सोरूलोखततिगरस सागरस्येव पतोणि ॥ १४॥ 
सपरादे महाराज संग्राम: समपदात | 

पजन्प ससनितापा आीष्सस्स सह पापस! ॥ १७॥ 
सणा राणगाण खुला भीगाएनमपाद्रसन। 


परिसा उपा द्राण बसली याशयं यथा ॥ ११ ॥ 
नाली शानास यों सलीप्स! कृपया रथिनां नर! । 
1840838) दाणा न धनदायगपाद्रतन ॥ १७॥ 
ही क्यों तालि कलाच साल्या गर्माभिटुली । 
जम्प ६1 खगनिरनिउन्युप्वास्चित। ॥ १८ ॥ 
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भाप्सपन । 


छोपास्त्यन्थ सहाराज चोपानत सहारधान । 

ततः प्रचन युद्ध घोररूपं भटाचहम्‌ ॥ १९५ | 
भीससनरतु सस्प्रक्ष्य पुत्रांतच जनेश्वर | 

प्रजज्वाळ रण मुखरो हविषा नव्यचाडिचि ॥ २०॥ 
पृश्नास्तु तव झोन्नेस छाठयाश्रक्रिर शारः । 

प्रावरपीच महाराज जळवा इब पच 


११ 
न 
नप 


॥ २१ ॥ 


रर च्छाययसाना बहुवा पुत्रस्तव विणास्पत । 
खिणी संल्विनहन्वीर। जावल उव ढपितः ॥ २२॥ 
व्यृद्वोरग्वा ततो भीम! पातपामान भारत । 

घुरप्रण खु्तीक्षाम सा5सवदतजावितः ॥ २३ ॥ 
अपरेण तु भद्धन पीनेन निशितेन नु । 

अपान पन उणट्टिने सिर; ध्लद्ध दंग पथा ॥२४॥ 


तत; न्ानिजितान्पीतान्ससादक् शिल्टीसगान । 
€ 
रखज ल्यरया पुराः पान्त प्राप सारय ॥ २५ ॥ 
[एला गरागणण्यनन दारास तपना । 


आअपादपरत प्यार रपेभ्यः उघरारधान ॥ २१ ॥ 
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२१ टै महाभारत | [ भैष 


pn पक्की 
अनाधुष्टि कुण्ड भेदि वराट दीघेलोचनम । 
दीघ्रबाहु खुबाहुं च तयैव कनकभ्वजम्‌ ॥ २७ ।, 
प्रपतन्त स्म वीरास्ते विरे भरतपेभ | 
वसन्ने पुष्पणबलाइच्युताः प्रपतिता इप ॥ २८॥ 
नतः प्रदुदवु: झोषास्तव पुत्रा महाह । 
से काळसिव सन्मन्ता भीमसेनं महायलम ॥ २९ ॥ 
द्रोपास्तु समरे बीरे निर्देशन्ध रुतांस्तव । 
सथाऽटि वारिधाराभिः समन्लागकिरच्छरेः ॥ ३०॥ 
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रक नच्ाऽऽततयपडयाच कुन्तीपुन्नस्थ पौरुषम्‌ । 

५ प्रोचोन सापसाणोईपि निज गत्सुलांसेत ॥ ३१॥ 

| पगा मोएप सो उप सन्वारसाते रात्पराच । 
भीमम द्रोणसुक गरयपमढी परता ॥ ३४ ॥ 


त ण सणगज तज लगे प्रकोढर । 
चसजयसपपथीदिसणय प्राण जय स्गवारयत ॥ ३३ ॥ 
परष सप पीरपु निरी टाऽजुचपुविजः । 

सागावे आहारात सरन्दपाध्ी हावा ॥ ३४॥ 
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ग्‌ शि 
र ~ शमसध्य स्थ वि ञ्न्ड् हि 
| यणा गह पदश्ुसध्यस्था दारयत पञन्त्रक, । है 
लट बल ही. Le] 

घ्रकाढरस्तड स्ट्रतास्तया व्यट्राइदपद्रण ॥ ३० || १ 

NM 

i, 


गाद्या भरदत्त गातम महारथा) । 


> 


पाएड्य रभस युद्ध वारयासारुरजुनस ॥ ३% ॥ 2 
अस्क्रेरस्त्राणि संदाय तेपां सोपनिस्थो रण । दि 
प्रचीरांस्तव सेन्थेपु प्रपयामाल खत्यव ॥ ३७ ॥ ? 
आमसन्युम्तु राजानसम्बठ्ठ लोकवित्वतस । र 
विरथे रधिनां शर वारयामास सासवा ॥ ३८ ॥ 2 
विरथा वध्यमानसतु सी भद्रेण घद्यग्िना । 2 
अबछुन्य सथाक्तणमस्वछो चु शाधिष' ॥ ३९ ॥ 2 
आस चिक्षप समर सी बद्रगए मरात्मन: ! धर 
आयरोर रथं थप हाहिय्यरव समनायळ 1 ८०॥ 2 
आपलन्त तु निस्त्रिण उद्रयायाजणारा' | वि 
लाधघयाशंसपासाख र शाट: परडीरता ॥ ४१ ॥ शं 
द्यासित दीध्य मिरिद गरीनयाण रण गदा / 
साधु साग पति सन्तान पणा) नाटिथाम्पसे ॥2०॥ ? 
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महाभारत । [मीष्सवधपवे 
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घृष्टयुञ्नसुग्वास्त्वन्पे तव सेन्यमयोध पन्‌ । 
तर्थेच तावकाः सर्वे पाण्डुसैन्यमयोधयन्‌ 
तच्राऽऽक्रन्दा महानासीत्तच तषां च भारत ! 
निघ्नतां हढमन्योन्यं कुबेतां कमे दुष्करम्‌ 
अन्योन्यं हि रणे झरा! केडोष्याक्षिप्य मानिन! । 
नन्वदन्तेरयुष्यन्त सु्टिशिजाचुशिस्तथा ॥ ४५ ॥ 
तलेश्रेवाऽथ निस्त्रिगैबाइभिश्च सुसंस्थितेः । 
विवर प्राप्य चाऽन्योन्यमनथन्यमसादनम्‌ 
न्यहनच पिता पुत्र पुत्रश्च पित्तरं तथा । 
व्याकुलीकृतसवबाड़ा युयुधुस्तच मानवाः 
रणे चारूणि चापानि हेमएष्टानि मारिष 
हतानामपविद्धानि कलापाश्च महाधना! 
जातरूपमयः पुङ्ग राजतेनिशिताः छारा! 
तेळधोता व्यराजन्त निर्मुक्तसुजगापमा! 
हस्तिदन्तत्सरून्ग्नड्राज़ातरूपपारिष्कृतान । 
चर्माणि चाऽपविद्रानि अक्रमचिच्चागि घन्विनाम॥००॥ 
स्ृवणविक्रतप्रासान्पद्रिान्हेमभापितान । 
जातमूपमयाश्च्टीः ठाक्तीश्च कनकोज्ज्वळाः ॥ ०१ ॥ 
सुसच्चाहा्च पतिता सुखळानि गुस्ताणि च । 


॥ ४३ ॥| 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ ४८ ॥ 
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है राजन ! उधर पाण्डवीकी सनाक 
सहित ध्ृष्टचुन्न आदि योद्धा आग तुम्हारी 


मनाङे बीरोंका घोर युद्ध हाने लगा ॥ 


दोनों सेनाके झृस्वीर योद्धा एक दुसर 
के कणाँको आकपण करते नख, दात 
हुक, तमाच, वाह आर घृटनोंसे युद 
करने लगे आर बियर पनिम सच्रुओाका 
वध करके यम पुरी म भजन लगे। ८३-४६ 

दिता पृत्रके उपर तीर पूत्र पिलाके 
उपर प्रद्रा करने लगा सनाके याटा रण 


॥ 


भृमिम वीर प्ररुषोंकी सब मांतिस व्याकुळ 
करके युद्के फायको पूर्ण करने लगे ॥ मरे 
हुए पुरुपोके सुवण भूषित मनोहर धनुष 
और उत्तम भूषण रण वृमिमें गिरकर 
शोभन लगे ॥ और सोने चाटीक दण्ट 
युक्त बाण सकी ति रण सूर्मिम गिर 
का प्रकातित हान ढंग ॥ {४७-४१ ) 

हाथी दांतस बनी दूर वळा 
मठ, सुप भूवित तल) दाळ, प्राम, 
पडटा ऋषि, शानि, उत्तम फाय, वटे 


आ आवट थाट ट कक हब औ-यकी-& काक क कक कने फेक केक 32529 केले ककल क 4 के के कळ के 9 क क ++ 
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॥ ४९ ॥ 
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भीष्मपत । ५९१ 


परिघान्पदिञांश्रव भििपालांश्र मारिष ॥ ५२ ॥ 
पातितान्विवि वांखापांश्ित्रान्हे सपरिष्क्रतान्‌ । 

कुथा बहुविधाकाराखासरा व्यजनानि च ॥ »३॥ 
नानाविवाति शास्त्राणि प्रच्य पतिता नराः । 
जीवन्त इच इरशन्ते गतसत्वा मन्चारचाः ॥ »४॥ 
राठाविर्माधतयाछमुसलाभिनमस्तकाः । 
राजवदाजिरधक्षुपणाः जरते म्प नरा! क्षिता ॥%॥ 
नथवाऽट्बननागाना शारीरविच भी तढा । 

सम्छन्ना बखुधा राजन्पवतेरिच सवण: ॥ ०६ ॥ 
समर पलित्च राळल्र्िशारतो मरः 

निस्द्रिसः पदिन! प्रासिरयरपुन्तः परश्वधैः ॥७७॥ 
परिधायाबन्दपाल्य ठालप्रीखिछ वागपि । 


शारीर! रार्निसित्री समास्तीगत मडिनी ॥%८॥ 
विशम्दरुलुपडाएडे ख दोपितीषपरिलनेः 
गलाखादिसशिया पिदा निदिता मही ॥ ५७५९ || 


3 *_ री क ह 
सतना सदाप्रमाह ससन्ठनाक्चितः । 


CE पकन ४7 पोज र कक शक फीफा कक 5 ककल 
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1 ५० ॥ 


बद्धाचूडामणियरे शिरोभिश्च सकुण्डलैः । 


पानितेऋषसाक्षाणां बभो भारत मेदिनी 


॥ ६१ ॥ 


कवचः शोणितादिरधैर्विप्रकीणेञ्च कारने! । 
रराज सुभुश भूमि; शान्ताचिभिरिवाऽनले?॥ ६२ ॥ 
विप्रबिद्रः कलापेञ्च पतितेञ्च दारासनेः । 


LS 8 
ATT: 


शरेक्षेव रुक्मपु्चैः समन्ततः 


॥ ६३ ॥ 


क QC क ~ २ / 
रथश्च सेतो समैः किड्डि णीजाल भूपिते! । 
चाजिभिङ्च हतेबोणे! सस्तजिहेः सशोणिते;॥ ६४ ॥ 
अन्तकरः पताकाभिरुपासङ्घध्वैजैरपि । 


[कर ® NO A न 
प्रवीराणां महाङाह्कचिप्रकीर्णङ्च पाण्डुरे! 


स्मस्तरस्तच्च सात नडे 


नानारुपररूङ्गार। प्रसदवाध्»्यलकृूता 


दान्ता सर्चाऽपरस्तच सप्रासगाढचदन! । 


न्ह bl 000 
नरः ठाट 


निमुञ्चद्धि) शीकरं घ सुट्ठु 


॥ दे» ॥ 
2 Ng ~ 
दायानेचिवभा मही | 
॥ ६६ ॥ 
॥ ०० ॥ 


दिवमा चट्रणम्थान स्समन्दमानारवाष्चवल! । 


नानारागः कम्नत्ड 


च परिस्तामञच दन्तिनाम॥ १८ ॥ 


गर ॥ है भारत ' वळताच बीरोऊे गिरे 
गए तळत्राण शोर चन्दन चर्चित 
भुज, देवी दुाइक मतान जद्धा, 
कुटल मुडट शाबित जिरोसे प्रथ्पी 
पूण डोगर ॥ पूथशी पर शिस्राउशिति 
अङ्गिर डिम होती ?, 


सदा मण कपन रावि यु हाऊ 


TT Ti 


ए पर ससे. £! शोधित टोन 
एृल्या पर नन हा कालत हान 
लर्‌ | (2४-२०) 
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हुए जीम निकाले रुधिरस युक्त शरीर 
वाले घोड, रथक नीचेका काट , पता, 
तृणीर ध्वजा, चीरे के वेत वर्ण बडे 
उड़े शा और कटे हुए मुण्डमे युक्त 
मर हण पत समान हावियोंते युक 
यद्रफी प्रशवी नाना भाँतिद भूषणा 
युक्त प्रमदा खीकी मानि शामित हेड । 
प्रामम युद्र अत्यन्त पीडित णमे पार 
चरर शब्द करते हुए और कितनी हीं 
नृप्रोशद्रित दाथियांत वरया ईय गई । 
तय बह रगभूमि झरनोंसे वृत्ता पातम 
युत टोनेक समान दीराने र्ग ६३ नट 
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ही घण्डा नळ ` (व्या स म 5 
A वर्ण्या सञ्च गजन्द्राणो पतिताभिः समन्ततः॥ 9९ ॥ 
ही) ह: २. 
|: बिपाटितदिविज्ञामिः कुधालिसदकुश 
ही क १८० 
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तेषु आन्तेषु भभेषु म्रदितिधु च भारत ॥ ७८ ॥ 
रात्रि; सम अवत्तत्र ना$पण्याम ततोऽचुगान्‌ । 
ततोऽवहारं सैन्यानां प्रचक्रुः कुरुपाण्डवाः ॥ ७९॥ 
राजनीछुे खुरौद्रे तु वर्तमाने महाभये । 
अवहारं ततः कृत्वा सहिताः कुरुपाण्डवाः । 
न्यविशन्त यथाकालं गत्वा स्वशिबिरं तदा॥८० ॥ [४४०५] 

इति श्रीमद्दा मारते० भीष्मपर्चणि मी"्मयघपवाणि अष्टमदिवसयुठावहारे पष्णरतितमोऽभ्याय ॥ ९६ ॥ 
सञ्जय उवाच-- ततो ढुयोधनो राजा शकुनिश्चाइपि सोवलः । 
दुःशासनश्च पुञ्जस्ते सूतपुलरच दुजेघः ॥ १ ॥ 
समागस्य सहाराज मन्त्र चक्कुर्विचक्षितम्‌ । 
कथ पाण्डुसुताः संख्ये जतव्याः सगणा इति ॥ २ ॥ 
ततो दुर्योचनो राजा सर्वास्तानाह मन्त्रिण! । 
सतप समाभाषप सावलं च महाबलम्‌ ॥३॥ 
द्रोणो भीष्मः कूप! हल्यः सोमदत्तिइच संयुगे । 
न पार्थान्प्रतिवा पन्ते न जाने तच कारणम्‌ ॥ ४॥ 
अवव्यमग्नास्ते चाऽपि क्षपयन्ति बळ मम | 
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ओके थकने और मरके पुब्यीमे गिरने पुत्र कर्ण, ये सत्र एकत्र होर सपरि" 


दिखाट देने लगी । है मारत | योद्वा- | तुम्हारा पुत्र दुःशासन, आर दुजप) गुतः 
> अनन्तर जन गजि उपस्थित हुई, तत्र | वार पाण्डो को फिस प्रकारे पराजित 
; फिर कळ मी नहीं बोध होता था. मदा । किया जायगा, इसका विचार करने 
£ मंवडर घोर रात्रि होते देख, कीरय और लग ५ ( १-२ ) 
` दउब्रोने अपनी सपनी पाको यद्धसे ' किर सजा दुर्योधन मंदा लगन 
नित्त क्षिया ! मनाकि निइच होने पर | क्ण अर ग़क़ुनिका सृम्बाधन रिति 
सद पेढा अपने अपने शिविरॉमे जाकर उन सत्र मन्त्रयाम चाड « ट्रोगायाप, 
प्रित हुए / (७5-८१ ) ८४०५ | भीम, अल्य, याचाय और माथा, 
“न्यू बी पोलादे पयाय साम स ये सत्र न जान किस काराम पाणा 
ननन्द सट लार ज दाय हो पुद्रमै दारित नटी हर उन मे 
वणु बे के, सताराव ! तियके अ गमत नटी बहना ट 1 4 सरग इच 
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न्यस्तशस् ततो भीष्मे निहतान्पश्य पाण्डयान । ? 
सपेकन रणे राजन्ससुहद्नणबान्धवान्‌ ॥ १३ ॥ 2) 
. एवसुक्तस्तु कर्णेन पुच्रो दुर्योधनस्तव । : 
अन्नवीद्धातर तत्र दुःशासनसिद वचः ॥ १४॥ 1 
अनयात्रे यथा सव सज्ञीभवाति सर्वठा! । व 
दुःशासन तथा क्षिप्र सवेमेवापपादय  ॥ १५ ॥ शि 
एवसुक्त्वा ततो राजन्कणसाह जनेश्वर! ) अ 
अनुमान्य रणे भीष्ममेषोऽह छ्विपदां चरम ॥ १६॥ - 
आगमिष्य तत! क्षिप्र स्वत्सकाशमरिन्दम । भे 


ग अपकान्त तता 'भीष रिष्मास सयगे ॥ १७॥ h 


निष्पपात ततस्तृण पुत्रस्तव विशाम्पते । f 
सटिता भ्राताभिस्तस्तु दचरिच झातक्रलुः ॥ १८ ॥ य 
नतम्तं उपणशादल गा्देलसमचिक्रसस्‌ । 1 
आराहयद्वस तृण भ्राता दुःणासनमस्तवा ॥ १९॥ न 
अझुडी घद्धमुदुदो हस्तामरणबाज्चप | 8 
वातराष्ट्री महाराज विचसो स पवि ब्रजन्‌ ॥ २० ॥ 0 

शभ 


> 


'मण्टीपुषपनिकाठोन लपनीयनिशन ज । 


जौ 

8 द ह शी 

दर्गे, कि मन अकळ टी पाण्टव शीघ्र ही तुम्हारे निकट आता हैं. भीम 
7 के. विक र < हा ~ Ly 
रागो उनदे गुटद बन्यृयान्वयाक ' उ युद्रस प्रथ हानहीय तुभपुद्र फी; 
सहित पातित किवा इ ॥ (४०-१३) ग | ह राजन! विपक अनन्तर तुम्ही १ 
मगर ! चत्र करेन तुम्द्रा पुत्र पुत्र राचा दिन सत भाउयास युक्त हाँ 2 

क्ट ५. न शी 
दुद वनमे गएमा बचने करा नय वह देयताओं के पीच इन्द्र वमान शमित ^ 
६२1 | 2 
पर माठ दाःटासमनने चाल, हे दु" दहर गमन उग्न लग ॥ ( १९ १८) 5 
रसन : बिसे थे अनरायाबीग यादा नउ माड दश्ठासनन दळ ह समान 7 
~ हन = त 

सद परकाग्म सञ्चित होते, तुम उसका ' सगक्रमब्रीड राजदादूळ दवाव ह 
ठी दिवान कग (दण ) गपलाओे, उहल बाड़े पर अट्ाबा॥ ६ 
Ls 

२ रा दर्पोएन दृ नम एस" फर गाता दयावते दाग सप उसमे प ड 

वर एर कामे र टाटनारान! #0 Fre 
घर न मकर दुरा विहए- बइईत्‌ इर्क पतन कर” हण जायरा दावा (नि ड 
डे” Ro ie र हन, उड त पक लाम शन > MM DD हे ही के हे id CR] 
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दीनृणासुद्यता न्स 


शुश्राव मधुरा वाचो नानादेशनिवासिनाम्‌ ॥ २९॥ 
संस्तृयसानः सूतेश्व मागध सहायजाः | 


७ « «._ 
प्रजयानश्च तान्सरवान्सवलोकेश्वरेशवर! 
प्रदीपैः काञ्चतेस्तञ्र गन्धतेलाचसेचितेः 
परिवद्द महाराजं प्रज्वलद्भिः समन्ततः 


> 


स ते? परिव्वतो राजा प्रठीपेः 
रुशुभे चन्द्रमा युक्तो दीपिरिव महाग्रह! 


~ ~ 


॥ ३० ॥ 
॥ ३१ ॥ 
काश्चने ञ्वेलन्‌ । 

॥ ३२॥ 


काश्रनाप्णापणस्तत्र चचञ्चजरपाणय! । 


~ क क © श्र 
प्रोत्साहयन्त! शनकेस्ते जन सवतोदिफाम्‌ 


॥ ३१३ ॥ 


सम्पाप्य लु तता राजा भीष्पस्प सढन शुभम । 


अपरतीरे हसाच्चाघि भीष्म प्राप्य जनेश्वरः 


॥ ३४ ॥ 


जाश्चने सचताभट्र म्पद्धयास्तरणपंतृते 
म वागपकणडो ५श्रुलाचन। । 
त्वां चय टि समाश्रित्य संप्रग 


उचाच प्रात्रा 


करते थे; वह यबायाग्य भ्र शिक्षायुक्त 
अनु स्पमे हाके सण्दक समान 
द्रट्ना हाथ उठाते, उन लोगों 


सपना 
की विनययक्त म अचलना पग्रत्ग कस्त 
और स पेर वचनोंको सुनते दए गमन 
करने लगे । दत, मागव आदि पुरु 
मदायश्चम्डी राजा दयेवनकळी स्तुति 
क्ररन्‌ र! ४६-३०, 

जहर सुगन्धित तरम 


गास भाकप तार Cos 0070 woe 1d दोंदे =© वृ 
च्म न्द्‌ ME दक न? 3” 
£] a 

का 7 er क 
-* दणण 0 जर 7४४ उप 

MES शा ३+ २ बो CEE क की” 


क = 
का जाट od नन लोकच हि के. नी र रि 
ब्रा ~ न ड” PE स्व ह्य (= i 
जि जी ~ । 
>> — ~~ का आर 
क क पाडा फाटे या जप शाय ड a, 


नए 


। 
1 
| 


SS ~ 


॥ ३५ || 


सदन  ॥ 31 


चन्द्रमाक रामान शाभत हाच लगे ॥ 
सु भूपित वारी धारण करनयाल 
योंद्रा लोग द्राथम शस ग्रहण करके 
सव और मागमे मनु'सँग्रि धीर धीर 
देंटानि लग ॥ (5१ ३३) 

टप प्रज्यारय गमन करते हण राज 
दुर्योधनेन मम शिया समीप 
प्रपर थे शास उता आर उन प्रणाम 


कर बत्ता पुनम पचास प्रक 
पणय सुन्दा “पपन बटे हय 
कोट दे णद विनये पि लि 
को मा en apd 7 Sa आल | 
"प ८ क लडन ती" ग" पग; 
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i स्त्म रण जठ सन्ट्राचाप सुरारुरान्‌ | 

किछु पापडुखुताल्दीरान्सछुछद्वणवान्धवान ॥ ३७! 

नम्माळ हानि नाङ्गेछ क्ृपां कलु मयि प्रभा । 

जहि पाणइखुलान्वीरास्मइन्द्र डद ठानचात्‌ ॥ ३८॥ 

अं सबान्महाराज निष्ठतिण्यामि सोमकान्‌ । 


री प्थालान्कनय! साथ ऋअखपफणश्ात भारत ॥ ३९ ॥ 
1 स्उट्रचः सकत्यमङाङलल जहि पथाव्समागताव | 


323330333333333333323333333322329333233353 


१ ररास्व सहेष्दासान्ख्यवार्मब भारत ॥ ४० ॥ 
शी क 
८ ठप्पा चढि चा राजन्द्रण्प्सादान्मस प्रभा । 
f कन्या f i ण्च्या % 
/ सन्टसारयतया भाप रूम रक्रास पाण्डवान्‌ ॥ ११ ॥ 

ही 

9 अनुजानाहि समर दाणसान क्या सलिनम । 

ति 

2 से जप्पाँद रण पाघान्लनुटटागगान ग्यान ॥ ४२ ॥ र 
शी छ < त 
/ से पसरल्या पति: पथा पपा उसम्तय । 2 
ही = ~ ~ 

; नाएाय याग्नं शिथिप्रीप्म साप्रराणमम ॥ ४३ । [४४४८] ? 
॥ वेट जं /१ 
र 
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क ४४४ क बि दिस हि ~ ~ ~ क 
ल्यस्तंच पुत्रण सोऽतिविद्धा सहामनाः । 
न सहतऽऽऽविष्टो नोवाचाऽप्रियमप्वपि 


श्ञससानो यथा नागः प्रणुन्नो चाक्शलाकसा ॥२॥ 


उद्ृत्य चक्षुषी कोपाननिदेहन्निव भारत । 


सडेचारुरग 


न्यच लोक लोकविदां वरः 


अन्नवीत्तन पुत्न स सामएूबेमिढं चच! । 


४ 
पत्त 
घट 


र 


त्यं दुयावनच माँ ठाकशल्यरपक्न्तसि 
माने यथाशक्ति छुवोर्ण च तव प्रिपस्‌ । 
जुपान समर प्राणांस्तन च प्रियकाम्यया 
या तु पाण्डव छार: स्वाएएचेड्झिसतपंथत । 


¢ = १ 0 ७ iy 
पराजित रण काळ प्राप्त लन्निट दानम 


१ क य 0 क 
पट चत्या मतावाठा गन्सयहलमाजसा । 
~ त १ ही 0 
जमोशयत्पाणउखुता पर्याप्तं सन्निदशानम 


[ भीतमन पपर 


॥९॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४॥ 


॥ ७५ ॥ 
= A 
॥ दै |! | 
तौ 
ती 
At 
हे 
॥ ७ ॥) १ 


० तक अगेन यु । जुमार तुम्हारे प्रियकार्मकी चेष्टा करता £ 

सख्य दोटे, ट मागत ! ळोफॉफे हैँ और अनुष्ठान भी करता हं, तुम्हार ; 
नाउ जाननयाछायें अग्रणी महात्मा प्रियकामनाक निमिच उस महायुद्र रुपी £ 
भीम तुम्हारे परर बचनरपी आळा”  अग्निम अपने प्राणी आइवि देनेके ; 
कुम आपके पढ सर सद खत गस्ते मी उद्यत दुआ टंग तय तुम क्यों 4 
हा हल नी जरहिद पचन न बोळे ७ मृतक वचन रुपी शलाका विद कर ; 
इद डेवेल एचनरापी बाटोका रहे हो? अगुन आदि पाण्डुपुत्र जा 2 
पीडित, दुनरिइट -07 बवे युक्त हाफ युद्वम अत्रेव द, उस मे अधिक ५ 
गाएकी नई वि र्म! सास शोडल टण क्या कटंगा ! पराक्रमी अर्जुन जा 2 
पटेल देग ला चिन्ता परतले ठग कर गाएटवयत्म इन्द्रफो पगतित कर * 
क सारी एर बरो सेशे गा करक जाग्नि को तुष किण था, वटी उगा द 
क आदिक आती क द र निमित पूरा प्रमाणा ४०%) १ 
85% क वण पळती “राउत! तेइ गर्न यमि ४ 
ये पडण हाल काक्रो प” 1-०, खत रिमा 4', नप उस समय रन १ 
om ven Fo अन पपल पराणिशों उनी टाम उन ३ 
न ~= ~ अभ eo ofS HFT" 
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; ट्रवमाणएु जरेघु सोदरेपु तव प्रभो । 2 
2 सूतपुत्र च राधय पयापत तन्निदशनम्‌ ॥ ८ ॥ A 
0 यच नः सहितान्सबॉन्विराधनगरे तदा । 7 
ग एक एव सझुद्यातः पर्याप्तं तन्निढ शनम्‌ ॥ ९॥ र 
र द्रोण च युधि संरब्ध मां च निजिल संयुगे । f 
वि चासांसि स समाठत्त पयाप्त तन्निद्यानस ॥ १०॥ A 
न नधा द्राण महेष्वास शारद्वतमथाषपि च | 2. 
f रोधने जितवान्प्रच पापं तन्निळ्शानम्‌ ॥ ११॥ 2 
f विजित्य च यडा कण सदा पुरुषमानिनम्‌ । 2 
| उत्तरायै ढढौ बच्चे पापं सन्निद्णनम ॥ १२॥ : 
निचालकवचान्दुद्वे चासदेनाऽपि दुसयान । ही 
१ जिनचान्समर पाण: पाम तन्षिबरानन ॥ १३ ॥| 2 
) पाहि डाच रण जन पाण्ण्य गने सदा । र 
$ यस्य गावा जगद्ाप्रा दार यमायढा 77: ॥ १४ ॥ 
¢ पारदेपोऽनरतशणिरः ग्रफिगेगारगागरा: । 2 

2 
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~ 


सर्वेश्वरो देवदेवः परमात्मा सनातन! 


॥ ९७ ॥ 


उतक्तोषसि वहुशो राजन्नारदाओमेहपिंभिः । 

त्व तु मोहान्न जानीपे वाच्याचाच्य सुसोधन॥ १६ ॥ 
सुसर्पुहि नरः सबान्च्रक्षान्पश्यति काञ्चनान्‌ । 

तथा त्वमपि गान्भररे विपरीतानि पञ्यासे ॥ १७ ॥ 
स्वयं वेर महत्कृत्वा पाण्डवैः सह सजयैः । 


सुद्धपस्च तानव्य रणे पञ्यामः पुरुषों भव 


॥ १८ ॥ 


अह तु सामकान्सवान्पश्चालांश समागतान्‌ । 
निहनिए्से नरव्याघ वजेयित्या दिग्वण्टिमम्‌ ॥ ११ ॥ 
सैयाइह निहतः संख्य गमिष्ये यमसादनम्‌ । 

नान्या निला समर प्रीति दास्यास्यर्ड लब ॥ २० ॥ 
पये हि स्त्री गमुत्पक्षा शिगराण्टी राजसेठसनि । 
चरठानान्पमा ज्जातः सपा चे स्त्री किलाणिठनी॥ २१ ॥ 
तमा न हनिष्यामि प्राणत्यागेऽपि आरत । 

गाऽमो प्रा निर्मिता धाचा गोषा से स्त्री दिग्वण्डिली २२ 
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फरुगा; अथया उनकी मार कर तुम्दारी 
प्रीति फायदा पूण फरंगा1 (५२००) 

पके शि्यपडी रजा द्रपदक ताप 
मी हाळा जन्मी शी, किए वाहि प्रमा 
उण पुद हट 7; पाथम पद लिए 
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f खुग्त स्वपिद्दि गान्धार श्वोऽस्मि कतो महारणम्‌ । ८. 
9 ये जनाः कधायिषप्यन्ति यावत्स्यास्याति मेदिनी ॥२३॥ ;. 
2 एचमुक्तस्तव रुतो निजगाम जनेश्वर । /, 
१ अखियाद्य शुरु सुधा प्रचयो स्वं निवञानम ॥ २४ ॥ 2 
॥ आगम्य तु ततो राजा विख्ज्य च सहाजनस्‌ | A 
भे प्रश्ेघिण ततस्तण क्षयं राञुक्ष यड ॥ २५ ॥ |; 
2 प्रविष्ट स लिद्यां ताँ च यमयासाल पार्थिव । | 
| प्रभानाखाँ च गज्या प्रातस्त्घास ताछपः ॥ २ ॥ ; 

), राज्ञ। समाज्ञापयत सेनां गोजयताति ह । र 
ft अफ सीप्सो रण यद निनन्िप्पिनि सोमकान॥२9॥ ही 
9 यय बनस्य लच्दररुन्वा राळा दिनोषिते पह । ४ 

9 सम्यझान' स ल राजन्प्रत्ावेणामिवाऽऽत्मनः॥ न्ट ॥ ॥ 
9 निय परस सादा मिमत पग्यणण्नाम । ” 

$ कीथ ढ थे दान्वनणे रोग्गामो३ए न गणा ॥ २९॥ 

> एरय ग तारमा यार पन गितिन्तियम । 

॥ पापनी सारणा दुख सपसयाउएपन्‌ ॥2०॥ / 
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दुःशासन रथास्तूण युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः 
द्वाविशतिमनीकानि सवीण्येवाऽभिचोदय ॥ ३१ ॥ 
उदं हि समलुप्रापत वषेपूगाभिचिन्तितम्‌ । । 
पाण्डवानां ससेन्यानां बधो राज्यस्य चा5घ्ग मः ॥ ३२॥ | 
तत्र कार्यतमं मन्ये भीष्मस्मेचाऽभिरक्षणम्‌ । 

स नो गुम: सहाय; स्याद्धन्यात्पार्थाश्च संयुगे ॥ ३३॥ 
अब्रबीडि विजुद्वात्मा नाऽद हन्यां शिग्नाण्डिनम्‌ । 
खीप्रयेको असी राजस्तम्साहउ्सो मसा रणे ॥ ३४॥ ? 
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गी 

छोफस्तद्वेद सडह पितुः व्रियच्तिकीषेया । 2 

राज्य स्फीत मदाताहो स्त्रियश्य लक्तवान्पुरा ॥ ३५ ॥ १ 

मैच चाइहे स्त्रियं जातु न सत्रीप्रस कथम्नन । 

: तन्या साधि नरश्रे्ठ सलामतट्रचीमि ते ॥ ३६॥ 
अगं खीवयकों राजज्छिग्वण्डी यदि त शुः । 
4 उच्चाग कथित सत्ततथा जाता शिगरवाण्टिनी ॥ ३७ ॥ 
+ री 
४ पिवळया ट्रदितीम जानक दुःदारानगे के उपर ठाय प्रहार नहीं करंगा, वह; 
* उरा हे दे हासन ! सम थीमकी , पहिले खी होकर जन्मा था, इग ही [| 
- स्ते निमित सब रथियी और सम्पूण ' फारणसे युद्रम मे उसका वध न; 
` सलाङ बटम श्रेगिपनि विभाग फर्गा॥ ( ३२-१० ) 
_ कग। २८-३५, हे मदायाही ! मन बिवाह प्रि 4 
५... | नाड सहिन पाटगेड्ा येथ करके कार्य करनेकी इन्छाम गस्पण जास ट्ट 
: हे महण यका निषण्टङ राज्य आए धीक त्याग हिया दए टर 
` -३० करनेकी चिन्ता काते हुए चुळा किसीय श्रिदिव नडी है ॥ म नुमा ? 
` पनः क उक्त मचय उपस्थित हा म्प मट सत्य पपन किला हैं, कि 2 
1 कि ऑफ पा पक: अवाक ट््ह्प्र की तत अब आजाद घाना टर 
5 आ पित दव त्य पळवा कफ हू प्न दका मी ५ दियी हरी परदा ८ 
१ झणी हे इन नप की रोक यडष्यडट कद गय 2, जगदा भईमा युद्ध ई ह 
न अव्यये का पाटन पारा बागेला । सुदर वप्रय तनहप ह 
क ट्रक पा पा” हि नत ERE टर ज्यू meni लीन हय र 
Ceo > “9. tre था) ma wpe तर 
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परग्पयन्तो सुथ यां च छो सयर गाल यान टरी 
निरपः स्प्रसपुभाठानग्ला दि णारा ।, 
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त कन्या सृत्वा पुमाञ्जातः स च मां योघाग्रिष्याति । 2 
2 नस्या5हं प्रछुण्च बाणान्न खुद्देय अथ ॥ ३८॥ 2 
2 युद्धे हि क्षत्रिवांस्तात पाण्डवानां जयेषिणः । 
ग सवानन्यान्तानप्याम सस्प्राप्तासागमयांने '। ३१ ॥ A 
एव मां भरतस्रष्ट गाङगयः प्राह जान्त्रावित्‌ । A 
शी नत्र सवोत्सना सत्य गाङ्यस्यद पालनम्‌ ॥ ४० ॥ ग 
2 अरक्ष्यमार्ण हि प्रका हन्यात्तिह सहाहच । A 
शे सा प्रकेणव सादहेप॑ घातयस जिन्वाण्डिना ॥ ४५९ ॥ र 
शः मातुल चाङुनिः दान्य: कृपा त्रया विविडातिः । शर 
1 यत्ता रक्षन्तु साद्रेम तम्पिन्शुम छा जग; ॥ ४० ॥ र 
५ पलच्द्रल्जा से त पख दे साधनद चस्दा र 
सबता रथबरान पाद्य पउपारपन ॥ ४३ ॥ 
2 पाख तर गाय पारिराप सपर 


x 
3 


०० »>११%१२२११%८५%%%*०%%%%%%%%%%०%*१%१%०%"२येकेणिळी कणसे पफ जलेति 33> 
एक ५४५३७५४ १३४४ है >> १ क + Fh) -3 > मे  3>+ ७-४ % %२ ++ 5४ ५०> 3२3३3३3३३०३३ 3 3 3 3 


+ 


[ भीष्मकः 


1] 
5 
~ 


महाभारत । 


>2>22>522>>:2>>2>293>42>33>>32>3>>9>2>322>>5>5>> र £&<<<र<<€€<€€<5<€£€<€€३६६९७*६०"९! 


> CC € ह 
परिवार्यं रणे भीष्य दंशिता! समवस्थिताः ॥ ४० ॥ 
यथा देवासुरे युद्धे चिदेशा वज्रधारिणस्‌ ! 


०२ २२२२ २२ २२ २२२२ २२ २२२२: २२२२ २०२० २२२२ €६<£<& 
२२३२ २०२७ २२२२ <<< 
RS 


सचे ते स्म वयतिष्ठन्त रक्षन्तस्तं सहारथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नतो दुयोधनो राजा पुनम्रातरमन्रवीत्‌ । 
सव्य चक्र युधामन्युम्तसोजाश्च दक्षिणम्‌ ॥ ४७॥ 


च € Ce ?- ~ 
गोप्तारावजुनस्पतावजुनोजपि शिलण्डिनः । 
रक्ष्यमाणाः स पाथन तथाऽस्यासितिचसि्तः ॥ ४८ ॥ 
सथा भीष्मं न ना हन्याह/णासन तथा कुरू | 


भ्रातुस्तद्वचन श्रुत्वा षुञ्ा दुःशासनस्तसख ॥ ४९॥ 
भीष्म प्रमुलतः कृत्वा प्रससौ सह सेनथा । 
भीषन तु रथवंदान हृष्ठा समभिसंतुत ॥ «० ॥ 


अजुनो रविनां श्रेष्ठो भृष्ट्पञ्चसु्ान छ । 

ठरिराणिटन नरव्याघे सीचमस्य प्रमुस्न सप ॥ 

ग्थापसराऽय पाच्याल्य लस्य गााऽरमिल्युली* १ ॥[४४५०| 
इ ररा नतस जया सहिताय पयारिफ््या आलाप उलि सीप्मयभपर्सीण 


निम र्या उतरा वह अष्नयाँत पशा” साथ ॥ ०० ॥ 
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^ सञ्चय उवाच- ततः शान्तनो भीष्मा नियया सह सेनया । पि 
1 व्युह चाउन्यूहत महत्सर्वतोसद्रमात्सनः ॥१॥ 2 
f कप कूतदसो च काव्यश्च सद्ारथः । 
र कारानिः सेन्थवश्वव कास्वोजश्र सुढाक्षणः ॥२॥ |: 
१ भीपमण सहिताः सब पुत्र तब भारत । 2 
| अद्रत; सब सन्याना व्युन्त्स्य प्रससख गनाः ॥३॥ 1 
9 द्राणा भअरिश्ववाः काल्या भनदत्तञ्च सारिप । 2 
/ दक्षिण पक्षमाश्रिन्य म्थिता व्युन्स्य ढाजिताः ॥ ४ ॥ त्‌ 
9 अच्चन्धासा मामवत्तश्रावअन्या च मत्रास्था । शर 
0) सहत्या सनया यच्छा चामे पक्षमपाळणन्‌ ॥ » ॥ 1 
/ दुयोधनो सराराज नन वचना उन+। र 
देखि थे विवा गज्या जन्ति जानते ॥4॥ र 
॥ अखरबुपो र घः थ्रलाएस सगारथा 2. 
; फट गण सन्पान al जे SA ॥ ७ ॥ शे 
४ णय पा न णा गर पत रन दार; | ह 
ह RUG ARTA पग पर्स "9५१; ॥ ८ 1 
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तनो युधिप्ठिरों राजा भीमसेनम्च पाण्डव: । ६ 

नङ्कलः सहदेवश्च माद्रीपुत्नाचुभावपि ॥९॥ १ 

अग्रतः सवैसैन्यानां स्थिता वयूदरुप दंशिताः । - 

घघ्यन्ञो विराटश्च सात्यकिस महारथः ॥ १०॥ 

स्थिताः सेन्मेन सहता परानीकविनादाना। । १ 

छिन्वण्ठी विजयञ्चाव राक्षसश्च घटोत्कल। ॥ ११॥ 2 

सितानों महात्राहु। कुन्ति भोजश्च चीययान्‌ । 

ग्थिला रण महाराज महत्या सेनया शृताः ॥ १२॥ " 


ही 0५. 
साममन्युमेहेण्चासा द्रपदभ महाबल! । ग 
सुयभानों महेष्वासो सुधामन्युज चीर्चान्‌ ॥ १३॥ £ 


फेफाया आतरशच स्थिता युद्धाय दंशिताः । १ 
पर्व नेऽपि साय्शई प्रतितयाख सुदुर्जपम्‌ ॥ १४॥ f 
२ कला गामा खाग! म्थिता सुफ़ास दशिवा! । | 
लायकामस्त रपा पत्ता: सहमेना नराधिपा ॥ १५ ॥ | 
लन्युपस उणा पावास्मीप्ने कुत्वापग्रतो नृप । 1 
लतेव पापण्या राजरुशीमगनपुरागमा! ॥ १९॥ र 
मीरत याइम नीप्मन्त: संग्राम विजपधिण! । ह 
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सध्याय ९० ] भीष्सपघ । ६०९ 
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वेडा? किलकिला? गड्वान्कळचान्गाव्पाणिकाः १७॥ 
सेरीखडञ्च पणवान्नाळ यन्तश्च पुष्करान । 2 
ग पाएइवा अभ्यचतन्त वन करवत्सिवात ॥ १८॥ 
a वरीसढइश्टाना छन्द शीना च निःस्वनः । 2 
2 उल्कृप्रमिद्नाठेश दल्सितेश प्रवरिवि्े' ॥ १९ ॥ 2 
| घय प्रतिनदरत्वरनानयच्छान त्वरान्विताः । f 
0 सहसबाए बसंकुद्धास्तदाबष्ब्लीत्सुट महत ॥ २०॥ 2 
॥ नतो5न्योन्यं घ्रधावन्तः सम्प्रशार प्रचाक्रिरे । हा 
॥ तल! शब्देन महला प्रचदासप चन्डुन्धरा 7२१॥ A 
पलिणश सराघोरे वपाहरन्ता विवश्रमुः । 2 
/ मच्राडिन। ख्या निच सपत >२ ८) 
; सफ्सश्ोदित। खया निष्प ल, ससग ॥ २२॥ 2 
व चटुल पातारतुसू दा: दाग्म्यः नसह ह्यम्‌ । हि 
/ पारा पोसरमिटोदा शिपरश्सन्न चागजिर ॥ २२ ॥ /' 
/ पटानी शराराज भष्ट्रशासमागसम । ; 
, दिण प्रणयशितत राध्पांसरप पाप घ ॥ २४ ॥ 9 
9, राथिरेण ससुरा प्रगरिरगद रॉय मय । ॥ 
; २5 पाप्याला व सेघे-प पापततारत ॥ ०७, 7 


/ लयर शरन सच्यायरता विदा मत ! 


SSNS 


क 


अप्याप १००) भीष्मपर्ते । ६११ 
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की 
शी का बी ह. व हित 5 क. सद गा यस्‌ SN 
0 शास्त्राघण राहसान सनासायरमश्षः | श्र 
ग निवारयितुमप्याजी त्वळीचाः कुरुनन्दन ॥ ३॥ A 
ही; न्वारायतद॒भण्याजा व्वदावा' दुरूनन्ढ २ ४) 
शभ ७ - उच्यगाः जां ४... ९ णा £ 
तन मुक्ता र्ण राजज्शाराः शाड्ाचचनणाः | ८ 
न त्रि जनरार प्रनराजनिदेजन ह 
0 झधायजययाननयज्जरान्तनाजानडजनप ॥ ४ ॥ 0 
के ७ ७ ~ Ne © 
0 चसद ग्डापनान्ताराज्ज्दाल ता शसावप्रापरान | 2 
झन ब न = शै 
0 सा रद्र। समर दाद प्रथयामास सागवानी ॥०5॥ 2 
गी ५ 
दा त त ता जात 7 
2 र नधान्रधिनगतुण हयाळव ससादितः । दै 
^ फ्रा गजान रास प्या बास हा pf 
? गजाराद्वाख सराजान्दारणावाम 'माल्युनिय ॥5॥ हर 
ती श्र शं क ७. £ 
2 तस्य लत्शवत कम सब्रशरथ्य सहीखतः | ८ 
शी पीक न्ष कणर पानाने क 
् प्रजयाझा क्र दष्टा! प्रचारास 'माल्युनिम्‌ ॥७।' ह. 
A गयणानि रोखता Set पारस हँ 
१ सतानयनामान आद्रा त्रानयासाला भारत रु 
शी हं रि fe 
र लोषरालीनिधा'5उराश सार" सयरोविजान ॥ ८ ॥ £ 
शी > SR 2 225 ती ; 
र AVIRA IS २२०. पारित | ¢ 
f 
§ el Sle i 
कलार ना” पगाणणमा रो कापा ।,० | | 
ही a ST Rr जन « TERR क हु 
4 पिद्राएप सपशरणारण साया नाम । 
१ AAR CIR Sorte है 
त लक्स परात शण ग्र "१७ 0२रण पट ने ol प 
आले गबा £ हो साल ठः 
पे अन एदा राज सल रा निम म्‌ । 
र = क 
9५1४ परए पहरष ददन यात {i र“ |) 


क 


ES क 


मध्याप १०० 
] भीष्पपर्च । ६१३ 


i र र कारक <*<<€<€€<€<<<<<<<<€<<<£€<<€<€<<€<<<८८ €€€&€€&€€£्ट 
2 द्रावापित्वा महासन्य कमस्पयित्वा सहारधान । 2 
2 नन्द्वयामास खुहतठो सप जित्वेज वासवः ॥ *०॥ A 
सेन निट्राच्यमाणानि तव सत्यात लग । 
क्करार्तम्चन घोर पर्जन्यनिनठोपमघ ॥ २१ ॥ A 
ल म््रत्डा नंद धार तल सत्यब्य सारत f 
हे मारनाद्रतवनच्य खागरग्णन पाल ॥ २२ ॥ 9 
१ दया बनम्नढा राजी पर हि से ला एल । 
| एप काप्णिसहाबाहों द्वितीए इब फान्गु: ४ ॥ ४३॥ 1 
॥ प्रम द्राययत झोधातळा देख चमस्ामिय । 2. 
9 नर्य चाइन्यन्न पच्थामसि सगुन “पज रहत ॥ २५॥ र 
9 चाले न्या राक्षा सचिन परराम । त 
2 ग्र गत्या रिल खीर जारि गामनासाटापण 0०७ || 2 
| बाप पा हनिप्यासा moms 
र एनत पन्छी Wao कनान . ४0) 
प्रययो रपर ATH २०८०२०२ चारा नार! 
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सा वध्यमाना च तथा पा 
रक्षसा घोरस्पेण प्रदुद्गाव रण अयात्‌ 
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[एनीक्िती । 
n 


gic er 


उड्न 
सव्य च रणे सेनां पन्चिती ठारणा यथा । 
तो5भिदुट्राव रण द्रौपदयान्महावलान 
ऋद्धा महप्वासा ट्रोप्डेया, प्रहारिणः । 
हुदबुः संख्य चा पञ्च रवि यथा 
पोडिना राक्षसात्तमः । 


ठु 


तिक 
पक 
~ 


नय 


॥ २७ ॥ 
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ताभ्यां सुक्ता; 


ते शराः 


महाभारत । 


हंसा इच महाराज दारत्काले नभस्तले ॥ ११॥ 
प्य कोन्तेयं ससन्ताद्विविशुः प्रभो । 

फलभारनतं यद्दत्स्वादुदक्षे विहङ्गमाः ॥ १२॥ 

अजनस्तु रणे नाद विनद्य रथिनां वर! | 

च्रिगतराज समरे सपुत विव्यधे शरेः ॥ १३॥ 

ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 

पाथसेचाऽभ्यवतेन्त मरणे कृतनिश्चयाः ॥ १४॥ 

सुसुचुः शरवृष्टि च पाण्डवस्य रथ प्रति | 

शरच्चाष्ट ततस्ता तु शरचषः समन्ततः ॥ १० ॥ 

प्रतिजग्राह राजेन्द्र तोयदृष्टिमिवा$्चलः । 

तत्नाःदुतमपद्याम वीभत्सोहेस्तलाघबम्‌ ॥ {६॥ 

विमुक्तां वहाभियांचे! शस्त्रवृष्टिं दुरासदाम्‌ । 

यदको चारयामास मारुतो5भश्रगणानिव ॥ १७॥ 

कमेणा तेन पार्थस्य तुतुपुदवदानवाः । 

अथ क्रुद्धो रणे पार्थस्त्िगर्तान्प्रति भारत ॥ १८ ॥ 


छूट हुए वाण आकाशम इस प्रकारते 


शोमित होने लगे, जम शरद्‌ ऋतुमें 
हंसोंके मसह आकाशम गमन करते हुए 
शोभायमान लगते हैं; ऑर जमे पक्षी 
चारों आरसे आकर सुस्वादु फलोसे 


'युक्त वृक्षक ऊपर वेगमे गिरते ह, वसे 


ही मव वाण चारों ओग्से अजुनके 
ऊपर गिरने लग ॥ ( %-१२ ) 

परन्तु रयियोम श्रेष्ठ अजुनने मि 
नाद करके पुत्रके सहित त्रिगचराज 
सेपमाक्ता अपने घाणोमे विद्ध किया ॥ 
बहू भी प्रलव कालके यमगज के 
समान अमुनके पाणोंमे पीडित द्वार 


Cen NM eT Sits Uo Nis SS Mi SS Sa is aE RTL Sh a 4007 lS ST Bb 0 SVT Ne 2 क BR । 4. " अन्य 0 


भा प्राणत्याग करनेका निश्चय कर सम्मु 
सहीमें खडे हो उनके ऊपर बाणाँकी 
वथा करने लगे॥ जमे पर्वत जलकी 
वपाको ग्रहण करता है; वेमे ही अजुन 
ने अपने वाणोंसि उनके सत्र वाणीका 
निवारण किया, उनके इस आश्रयरुपी 
हस्त छघुता को उस समय मन देया; 
कि उन्होंने अकेले ही अनक योद्धाओं 
की कठिन वाणवृष्टिका इस भांति 
नियारण किया, जम वायु जपन प्रबल 
बेगम बादलाफा निवारण कर देता है। 
ऐसा कडिन काय देखके देवता और 
दानव प्रमत्न हुए 1 ( १३-१८ ) 
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शारा राजन्नन्तरिक्षे विरोजिरे । 
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f ताभ्यां छुक्ताः शारा राजन्नन्तरिक्षे विरोजिरे 

A हंसा इच महाराज बारत्काले नभस्तले ॥११॥ 

ते गरा; प्राप्य कौन्तेयं समन्ताद्विबिङ्ुः भो । 

ही फलभारनत यद्वत्स्वाढदृक्ष विंहडुमा! ॥ १२॥ 

2 अजुनस्तु रण नाद विनद्य रथिनां चरः | 

A न्रिगतराज समरं सपुन्न विव्यध शर! ॥ १३॥ 

2 ते वध्यमाना; पाथन कालेनव युगक्षये । 

A पाथमसेवाऽभ्यचतन्त सरणे कृतनिश्चया! ॥ १४॥ 

A सुसुचुः दारवृष्टि च पाण्डचस्थ रथ प्रति | 

A शरब्ृष्टि ततस्तां तु दारवपेः समन्ततः ॥ १५॥ 

रे प्रतिजग्राह राजेन्द्र तोयवृष्टिमिचा$्चलः । 

र तचाऽडूतमपञ्याम वीभत्सो हस्तलाघवम्‌ ॥ {६ ॥ 

a विमुक्ता चहाभियोचि; शस्त्रवृष्टिं दुरासदाम्‌ । 

टर यढेको वारयामास मारुलोऽश्रगणानिच ॥ १७॥ 

कमरणा तेन पाथस्य लुतुपुदवदानचाः । 

7 अथ छुद्धी रण पार्थान्त्रगतन्प्रात सारत ॥ १८ ॥ 
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'युक्त वृक्षक ऊपर वेगमे गिरते ह 


छट हुए बाण आकाशम इम प्रकारसे 
शोभित हाने रुगे, जम शरद ऋतुमें 
इंमोके मसह आकाशम गमन करत हुए 
शोभायमान लगत ह; आर जम पक्षी 
चारो ओरमे आकर सुन्त्रादु फलम 
, वमे 
ही सव वाण चार्गे आगमे अञ्जुनके 
ऊपर गिरने लग ॥ ( ९-१२ ) 

परन्तु रवियोमे श्रेष्ठ अजुनने मिहः 
नाद करके पुत्रके सहित ब्रिमनराज 
सशमाको अपने बाणोस विद्ध किया ॥ 
वंदू मी प्रलय कालके यमराज के 
समान अडुनऊे बाणाने पीडित होकर 
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भा प्राणत्याग करनेका निश्चय कर सम्मु- 
सहीमें सड हो उनके उपर बाणाँकी 
वषी करने लगे ॥ असे पर्वत जलकी 
वाको ग्रहण करता है; वैसे ही अजुन 
ने अपने वा्णोस उनके सत्र बाण 
निवारण किया, उनके उस आश्रयस्पी 
हस्त लघुता को उम गमय मने देगा. 
कि उन्होंने अकेळ ही अनक योद्धाओं 
की कठिन पाणतवृष्टिफा इस भाँति 
निवारण किया, जम वायू अपने प्रमल 
बेगम बादलोका निवारण कर देता है। 
एमा कठिन कार्म देगाके दवना आए 
दानव प्रसन्न हुए ) ( १३-१८ ) 


५ > ऊ ४ »> 3 ७ ने के 
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खुमोचाउस्त्र महाराज वायव्य एतनासुस्च | 
प्राढुरासीत्ततो वायुः क्षांसयाणा नभस्तलम्‌ ॥ १९ । 


“:92>>907"'20"*0%:०9-:9>% *0 ०.० १ ४ ४ 9०) नो 


पातयन्चे तरूगणात्वि 


~ ३) आ. ह 
निघश्वव सानकान्‌ । 


ततो द्रोणोऽसिवीक्ष्येच वायव्यास्त्रं ुदारुणम्‌॥ २० ॥ 
रोलसन्यन्श्हाराज घोरसञ्न्ं सुमाच ह। 


द्रोणद युधि निसुक्ते तस्मिन्नस्रे नराधिप 


॥ २१ ॥ 


प्रणाम ततो वायः प्रसन्नाश्न दिशो दश । 


ततः पाज्डुलुतो चीरस्प्रिगतेस्थ रधत्रजान्‌ 


॥ २२ ॥ 


निस्त्साहान्रणे चक्रे दिसुखान्धिपराक्र मान । 


ततो दुर्घाधनअआंब कृपश्च रथिनां वर! 


॥ २३ ॥ 


अख्त्थासा तथा शल्य! कास्वोजश्व सुदक्षिणः । 

विन्दानुबिन्दायायन्ती बाहिक सह बाहिके!॥ २४ ॥ 
«~ 6 ४ 

महल रघदंशेन पार्थस्याञ्वारयन्दिकाः । 


तथव सगठत्तश्व श्रुतायुश्च महाबल। ॥ २० ॥ 


राजानीदोन भीमस्य ताववारयतां दिशा; । 


भृरियाः 


2 


च्च सावलख वजाम्पत 


॥ २६ ॥ 


डा रोचि मल्टस्ती केमो द्री पुचा वचार सन्‌ । 


~ क क र ~ 
भीप्मस्तु सरतः सज्ये धातराष्ट्र। ससैनिकः 


ह महाराज | निसके अनन्तर अजुन 
न प्रियच सना पर झड़ हार वायव्या- 
र्र चलाया | उससे चाणु प्रवल घेगसे 
चलवर देक्षेका तोटता जार सनादे 
परपावा मोहिनि बरना र जा प्रगट हरा | 


ह राजन्‌ ' ट्राचाणायन रर प्रचण्ट 
वायव्य शरवो देशभर झहाभयटर 
एता पळाया, शहर चलानेम 
दाथ पान्त - र मर दिशाए निपल 
हग” । पिर रनने "पने अरम 
बिग्रने गए रदिदोदो रन्नार- 


शोर 


॥ २७ | 


रहित, पराक्रम-हीन आर युद्धसे विमृस 
कर दिया । ( १८-२३ ) 

अनन्तर राज्ञा दुर्यावनन अचन्बा- 
मा, शल्य, काम्पाचराच मुदतिण, 
कृपाचाय, विन्द अनुविन्द आगर महा- 
राज दाहिदक सहित वटी मेनाम युक्त 

उर पायरी दिशाओंदा व्याम किया! 
्नायुन गतमनात 
पर दिपा। भूरिश्रवा, टाळ 

सा्रीदृत्र नद 


ददन रणाम्‌ शाप्त 
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सहाभारत । [ भीष्मयधपयं 
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छिर समासाद्य सवतः पयवारयत्‌ | 

आपतन्तं गजानीक दृष्ट्रा पार्थो वृकोदरः ॥ २८ ॥ 

लेलिहन्सक्षिणी वीरो मृगराडिव कानने । 

भीमस्तु रथिनां श्रेष्ठी गदां गृह्य महाहवे ॥२९॥ 

अवप्लुत्य रथात्तूर्ण तव सैन्यान्यभीषयत्‌ । 

तसुद्ठीक्ष्य गदाहस्त ततस्ते गजसादिनः ॥ ३० ॥ 

परिवघ रण यत्ता भीमसेन समन्ततः | 

गजमध्यमहप्राप्र; पाण्डव; स व्यराजत ॥ ३१॥ 

मेघजालस्य महतो यथा मध्यगतो रचि' । 

व्यघमत्स गजानीर्क गदया पाण्डवर्षभः ॥ ३२॥ 

महाश्रजालमलुलं मातरिम्वेव सन्ततम्‌ । 

ते वध्यमाना बलिना भीमसेनेन दन्तिनः ॥ ३३ ॥ 
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बहुभा दारितश्चेच विपाणेस्तच दन्तिभिः ॥ ३४॥ 
फुछाशोकनिमः पार्थ! ठाठाभे रणमृधोनि । 
विषाणि दन्तिनं गद्य निर्विपाणमथाऽकरोल्‌ ॥ ३५ ॥ 


किया । ( २३-२७ ) जमे वादल सूर्य विराजमान हाता 

भीष्मन मेनाक सहित तग है, बसे ही पाण्डुपुत्र मीमसेन हाथ 
पूत्रोम युक्त दोकर गाजा युधिष्टिस्के यो की सनाके बीच शोमित हुए; यह 
निकट जाके उन्हें चारा आरम घेर पवने समान होकर उस हाथियों 
लिया | महाराज ! अत्यन्त पराक्रमी मनारूपी मेघमण्डळफो तितर पिता 
भीमसेन हाथियोंकी सनाका आती करने लग । हाथियॉकरी सना प्लान 
देखकर स्थमे कृदके गदा ग्रहण करके भीससेनकी गदाके प्रदारम पीडित 
उसकी आर इम प्रकारस दाइ, जम हाफर घादळेऊ समान गती दुद 
बनमे दाधियाके झण्ड पर सिंह वेगस आचनाद करने लगी | मीमगेन मी 
दोटता दै द्वाथियों पर चटनेवाल वीर हाथियोफी सेनामे बेटके जदा वर्ण 
यटायोने हाघमे मीमसनको गदा लिउ दारीरमें उनके दातिमि घायल दोर 
हुए. देखकर शीजताके महित उन्हें फे हुए पलाण वृक्ष समान दमत 


कण जन पर यो (३७-३१) हश | उम समय मीएमनन हतन 
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भीष्मपवे । 


[देषाणन च तनद झुर्भऽभ्याहत्य दान्तनस्‌ । 
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पातयासास ससर ढण्डहस्त इचाऽन्तक्; 


॥ ३5६ ॥ 


छोणिताक्तां गदां बिश्रन्मेदासज्ाकृतच्छविः । 


कृताभ्यद्र! जोणितेन रुद्रव॒त्प्रत्यच्च्यत ॥ 


३७ ॥ 


एवं ते वध्यमानाश्च हत शेषा महागजाः । 

प्राद्रदन्त दिशो राजन्विस्हट्टन्तः स्वक बलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
~ ४ गे 6 

द्रवद्धिस्समदानागेः ससन्ताङ्ररतपेभ । 


दुर्भाधनघर्ल सच पुनरासीत्पराइसुग्वम्‌ 


॥ ३९ ॥ [४३८१] 


इति श्रीमहाभारते० भीष्मप्घणि भीष्मवधपर्वणि भीमपराक्रम व्यधिकशतत्तमो 5्ध्याय ॥१०२॥ 


सञ्जय उवाच मध्यान्दन महाराज खग्रास! समपद्यत । 


लोकक्षयकरो रोद्रा सीष्सस्य सह सामक! 


॥ ९॥ 


गाद्या राथनो अष्टः पाण्डबानामनपफनाम | 


~ यो 62 
व्यथसातन्नराशतवचाण: 


छतझापथ सहस्राः 


॥ २॥ 


6 ४. ० ४” डू 
खसममद ज तत्संन्य [पता उवब्रतस्तच | 


ही हाथियावा दांत उखाडके उन्हे 
दन्तरीन कर दिया। ( ३२-३५ ) 

उन हाशिधाके दांतास ही उनके 
गंड्स्थलम प्रहार षरके अनेक हाथि- 
यांबा ए्यीसे गिरा दिया ॥ अनन्तर 
पह हाथियोक, मांस. मञ्जा (चरवी) ओर 
राधिरस प्रित होकर गदा ग्रहण किय 
साक्षात्‌ रुट्रकी भाति दिखाई देन लगे। 
ह राजन्‌ ! हाथियोंकी मना हसी प्रका- 
रम सारी जाने लगी और मरनेसे इच 
एए दर हाथी भीमकी रादासे पाहिन 
तपा पावल हाव अपनी भेनाक दीरोवा 
ही नाश करते एए इधर उदर टोटन 


लगे । दृ्योदनकी मर मना उन दरे 
हर शादियोंदा दाटत नघा चारा झे'र 
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| 


भागत आर अपनी सेनाके वीरोंको 

मदन करत देख कर रणभूमिसे फिर 

विमुख दुई ॥ ( ३६-३९ ) [ ४६८१ ] 
भसाप्मपदस पऊसा टान अध्याय समाप । 


चीत्पपवम एक्स तीन अध्याय । 


सञ्जय चाल, महाराज ! हस दिन 
मध्याह ऊ समय मामफ्मंघियाक् सदर 


महान्मा मीप्मका महा मपटर म्नृष्योका 
छ्य ङरनयाला पार संग्राम दशा ॥ 
में दष्ट गदानन्दन मीच्म पा- 

सेनक मामा तथा सहम 
नपर नक्षा दाणाम 
शना 
दाग्त 2, बस ही 


६२९ 
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पर्ल 


महाभारत । 


9 


<< 


a 
° 


घान्यानासिव लूनानां प्रकर 


च 


र गोगणा इव 


धृष्टयुप्नः शिग्वण्डी च विराटो दुपदस्तथा । 


भीष्ममासाय समरे दरेजघुमहारथम 
धृष्टयून्ञं ततो विध्वा विराटं च शारेस्त्रामि! 
द्रुपदस्य च नाराचं प्रेपयामास आरत 


॥४॥ 


~ 


॥५॥ 


तेन विद्वा महेष्वासा भीष्मेणाऽमिच्रकर्पिणा । 


चुकूघु। समरे राजन्पद्स्पृष्टा इवोरगाः 


॥ ६॥ 


शिम्वण्टी ते च विव्याध अरतानां पितामहम्‌ । 
स्तरीमथं मनसा घ्यात्वा नाऽस्से प्राहरदच्युतः ॥ ७ ॥ 
घ्रष्टयुम्नस्तु समरे क्ोधेनाऽन्निरिव ज्वलन । 


~ + हा. # (१ ९ ७ Fa १५ 
पितासत सिशिवाणबाहोमरासि चा5प्प्यत्‌ 


॥ ८ ॥ 


द्रपटः पश्चव्रिंगात्या विराटो दशाभिः दारे! । 

हि [a Lad Lo + = 
थाग्वण्डा पश्चावेठात्या भाप्मावद्यान सायकः॥ ९ ॥ 
सो$तलिविद्धा महाराज झोणितावपरिछुतः | 


वसन्त पृष्पणाबलो रक्ताशोक इचाऽऽ्च'भा 


॥ १० ॥ 


लान्प्रत्याविध्यद्वाजे सस्त्रिमिस्त्रिभिरजिक्ागः । 


खासे महेन करने लग। (१-३) 

धृष्टशुन्न, शिण्डी,विराट ओर राजा 
ट्रपद भीषमके निकट जाकर उनको अपन 
याणोसे पीडित करन लग । शज नाशन 
मीप्म भी तीन तीन जाणोंसे व्ररयम्न 
आर विराटको विद्ध करके राजा दूरुपदके 
चलाया हे ग्रज्ञाना 4! 
वे सघ महात्रनुद्रारी 
योडा मीप्मके अस्मि विद्व होकर पांवम 
पूछ देवे दए संपके मम्रान छद 
दोगये (यार ) 


हा La ~ कछ छि हेड 
लाउ पितामड छाोप्मकां नपन 

~ टने SS अ गन्ला Sot 
बाय मे (रट करन लग, इरन नल 


I TS मस पि % 


| 


[ 
| 


बै 


| 


>>" 


चीर भीष्मन उम सरी जानफे उभे 
ऊपर शस्र नहीं चलाया । शृष्टयुप्नने 
क्रोधम अग्नि समान जलके तीन 
बाणमि भी'मफी दोनों गुना आर 
उनकी छातीम प्रहार क्रिया ॥ वै 
ट्रपदन पञीस, विराठन दम अर 
शिसण्डीने पर्याय प्राणसि मोमा 
विद्र किया ॥ ( ७-९ ) 

महाराज उन बाणरि सी अत्यन्त 
विद गाएर फळे दए पसन्त क 
लाळ अजह लक सपान मो मायमान 
टण थार ठिसण्टीही छोटे एन म 
मटागदिया टीन तोम पगिमि रिट 


® 
tse “-:2£”५-०४५४३*५«८->>डेस्रे्ेश७ रें 
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क यो. फ रके क केक के 


3 


+ 


भीप्मपर्च । 


॥ ११ ॥ 


सोऽन्यत्कार्छुकसादाय भीष्सं विव्याध पञ्चभिः | 


® ~ ४१ ~ Cr 
सारथि व ज्रिसिर्वाणेः सुशित रणसूधेति 


॥ १२ ॥ 


तथा सीमा महाराज ट्रौपच्ाः पञ्च चाऽऽत्मजाः । 


केकया भ्रातर! पश्च साझक््िव सात्वत! 


॥ १३॥ 


अभ्यद्रवन्त गाङ्गेय युघिष्ठिरपुरोगमाः | 


रिरक्षिषन्तः पाञ्चाल्यं धृष्टञ्ुञ्चपुरोगमाः 


॥ १४॥ 


तर्धव तादका सदे भीप्मरध्वार्थसुद्यताः । 


प्रत्युद्ययुः पाण्डुसेनां सहसेन्या नराधिप 


॥ १५ ॥ 


तञ्राऽऽसीत्लुसचचुद्ध तव तेपां च सक्कलम्‌ । 


नराश्वरधनानानां घसराष्ट्रविव वैनम्‌ 


॥ १६ ॥ 


रथी रथिनमानाद्य प्राहिणोद्ममसादनम्‌ । 


तथ्तरान्समायादय नरनागाश्वसादिनः 


॥ १७ ॥ 


~ = Ce 
अनयन्परलाकाय शरः सन्नतपचाभः । 


कार बिविधघोरस्तत्र तच विशाम्पत 


॥ १८॥ 


रधारतु रथिभिरीना दतसारध यस्तथा । 


दिप्रट्ुलाज रसर दिशो जरसः समन्ततः 


दरव एक बाणसे राजा दूरुपदवा घनुप 
छाट दिया। राजा दूरुपदन दूसरा धनुष 
लेवार पांच बाणास सीप्मका विद्व करके 
तीन बाणास उनके सारधीका विद 
दिया ॥ ( १०-१२ ) 

युधिष्टिके हितेदी सीममेन, द्रोप- 
दीवे; पादे। पुत्र, वेश्यराज पादो भार 
गार परात्रमी सात्यादा इदको जाग 
वरद पाशाहराज दूरएदकी रछा फरनदी 


॥ १० | 


पाण्डवाकी सनाकी आर दोडे। १३ १० 

तव दोनों मनाओक मनुष्य घोड, 
हाथी और रथियोंका यमराष्ट्रको वटान- 
दाला सहामवटूर दारुण संग्राम हान 
लगा; र्थी योड़ा रथियॉपर आक्रमण 
करके यमएरीम मज्जने लग । मनुष्य, 
टाधी, छुडमदार एउ दृक मप्नुग 
हाउ नपन नीक्ष्य अखास एक दृमग्का 
नारळ पूर्वमे वियन टत ॥ १६ 1८ 


~ ~ ७५ १७३ फिर क 
= यज रै द्न्ट 2६ 
थाभपतलाप परष भाप्सव| तार दाउ ॥ ह शज + जगे जग्‌ शनक रथ 
य प हा क ~ ४८_ ~ ड दि ~ . + 
राजन | दन्त शफद नद पाडा हार नार शाधयाह घार जान पा 
जाए हिड नक्का + ध्‌ स्म eT of क 
नचाव सान भाष्ण्दा रा स्त शष बर्या चणा पा रथ उदा टाउन 
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सूद्रन्तस्ते नरान्राजन्हयांश्च सुबहन्रणे । 
वातायमाना इज्यन्ते गन्धवनगरोपसाः ॥ २०॥ 
रघिनश्च रथेहींना वर्मिणस्तेजसा युताः । 
कुण्डलो ष्णीषिणः सर्वे निष्काङ्गदवि भूषणाः ॥ २१ ॥ 
देवपुत्नसमा! सर्वे शये शक्रसमा युधि । 
ऋद्धया चैश्रचणं चाऽति नयेन च बृहस्पातिम ॥ २२॥ 
सर्वलोकेश्वराः शरास्तत्र तत्र विशाम्पते । 
विप्रदुता व्यहरुघन्त प्राक्रुता इच सानचाः ॥ २३॥ 


दन्तिनश्च नरश्रेष्ठ हीना; परमसादिभिः | 


मृट्टन्तः खान्यनीकानि निपेतुः सर्वशब्दगाः ॥ २४ ॥ 
चमे भिश्रामरश्चियेः पताकाभिश्च मारिष । 
चः सिनेरेमदण्डेश्चामरेश्च समन्ततः ॥ २ ॥ 
विङीर्णर्यिप्रधाबन्तो हङुयन्ते स्म दिशो दश । 
नत्रमेघप्रलीकादा जलढोपमनिःस्वनाः ॥ २९ ॥ 
जै रि he ha 
नैतच ठन्तिभिहींना गजारोहा विकम्पते । 
प्रधावन्तोऽन्वहृडयन्त तव तेषां च संकुले ॥ २9 ॥ 


लगे ॥ मन देखा, किये सय रथ 


लग । ( १९-२३) 
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वापुक्क समान वेगवान होकर अनेक 
मनुष्य आर घोडोंको मदन करते हुए 
रणभूमिमें चाग ओर गन्थये नगरके 
ममान शोभायमान होने लग ॥ हे 
गज्नद्‌ ' चिन्हाने नीति वृहस्पति आर 
घने देवर तार बीरतामे उन्द्रफी उपः 
घाग्ण किया था. पव एवं कवच, 
और सुवण - भूपित वन्न 

शाम्य युन्द देवपूत्रों 
मान दग्वीग आर ग्य 
राजा छोरा गनि रित रोका पाचर्णे 


गः ~ 
प किया 
> 
भयको 


ह 
प्रयत्न मा 


३ हि 


जँ = 
समान इग उपर टीटन 


सम्पूर्ण हाथी सवारोम हीन होकर 
चिंचाड मारते, दौडत आर अपनी 
मेना घीरोका ही मदन करते हुए 
ठारवीरोक अ दखोमे मरफर पथ्वीम 
गिरने लगे ॥ कितने ही हाथी वषा 
काल वादळके समान शव्द करते हुए 

दोडे, उनके विचित्र यम, चेत) पताक। 
सुवण -दण्ट भूषित छत्र और वाचण 
धारयाळ तोमर आदि अल रोग भूमि 
हा उधर गिर पड; उन द्रावया 
सवार हो अनक खडा दावी 
रीत होकर युद्धवूमिम यागी अर 


र्यी ऱ्य 
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2 नानादेशसमुत्थांञ्च तुरगान्हेस ूपितान्‌ । |) 
0 वातायमानानद्राक्ष शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २८ ॥ A 
अश्वारोदान्हतेरश्वै्हीतासीन्समन्ततः । र 
0 द्र्वसाणातपञ्याम द्राव्यमाणांश्व संयुगे ॥ २९॥ A 
2 गजो गज सप्नासाद्य द्रवसाणं सहाहवे । f 
f ययौ प्रम्र्घ तरसा पादातान्वाजिनस्तथा ॥३०॥ A 
ह तग्रैव च रथान्राजन्प्रसमदे रणे गज! । 2 
त्‌ रथाञ्रैव समासाच पतितांस्तुरगान्छुवि ॥३१॥ धे 
f त्यरुहन्समरे राज॑स्तुरगांश्च नरान्रणे । व 
A एवं ते बहुधा राजन्प्रय्मृद्वन्परस्परस्‌ ॥ ३२॥ A 
पं तस्सिन्राद्र तथा युद्धे वतम ने महाभये । 2 
ग प्रावतत नढी घोरा शोणितान्धतरञ्चिणी ॥ ३३ ॥ f 
अस्थिसद्घातसम्वाधा केशशवलणशाइला । 
A रथड्ढा शरावना हयमीना दुरासदा ॥ ३५ ॥ A 
i शीपोपलससाकी्णा रस्तिग्रार समाकुला । प 
# हे 
४ दने लग । ( २४-२७) ` करते हुए अनेक मलुप्योंको अपनी 2 
^ नानादेशीय भेकड तथा सहस्रो, गतिमे पीसने लगे | इसी भांति अनेक ? 
^ घोड़े सुवण भाषित वससे युक्त होकर ' प्रकारसे हाथी और रथासे मलुष्योंका ; 
१ चायुक समान युद्धक्षेत्रम दाडते हुए नाथ होने लगा 1 ( २८-३२ ) 9 
{ दीख पडे ॥ घोडोंके मरनेपर उनके इस प्रकारमे महामयहूर दारुण ; 
५ सवार भी तलवार ग्रहण करके शब्ुओं- युद्धमें छधिर और अखोंकी तग्ड्मे युक्त ; 
^ की ओर दो, ओर कितने ही दूसरमे अत्यन्त भयट्टरी नदी उन्पन्न दुर 1? 
/ पीडित होकर इधर उधर दोडने लग ॥' हृड्टियोंका समृह उसमें किनारकी वाळ, व 
£ फोर बोई हाथी दोहते हुए मदुप्व, (योद्धा तार बाइनोंके ) केश उस नदीके : 
१ डर पाहाका अपने पाइमे मदन दसते मदार, टूट हुए रथ उसमे नावस्प बहे £ 
^ एण्‌ दसर हाधयाक सङ्घ मिलवर गमन जाते घेः दाइ आदि जस भरमम ; 
न इरन्‌ त्त, दिने ही राशी बहुदम प पढ़ने ये. मरे हुए थोड़े उसमें ; 
£ राका मदन बरन ल्य्‌। रशेदा समह सली, दसद दिर पन्दगेई रर : 
£ भी एश्रीने एट हए पाए नधा रुट झर मरे हण हाथी उमरे सगा नाटे ; 
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9 कवचोष्णीषफेनीधा घचुवंगासिकच्छपा ॥ ३५॥ 

र पताकाध्वजदृक्षाढथा मत्यक्कूलापहारिणी । 

2 क्रव्यादहंससङ्कीणा यमराष्ट्रविवर्धनी ॥ ३६ ॥ 

7 तां नदीं क्षन्रियाः शूरा रथधनागहयछ्ठवेः । 

2 प्रतरबहवो राजन्भयं त्यक्त्वा महारथाः ॥ ३७॥ 

A अपोवाह रणे भीरून्कइमलेनाभिसंघ्ृतान्‌ | 

यथा चतरणी प्रेतान्प्रेतराजपुर प्रति ॥ ३८ ॥ 

“ प्राक्रोशन्क्षातरियास्तन्न हृष्ठा तहेशस महत्‌ । 

पी दुर्योधनापराधेन गच्छन्ति क्षत्रिघा; क्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

४ गुणवत्सु कथं द्वेषं ध्वतराष्ट्री जनेश्वरः । 

र कृतवान्पाण्डुपुत्रेपु पापात्मा लोभमोहितः ॥ ४० ॥ 

ह एवं बहुविधा वाच! शयन्ते स्म परस्परम । 

पाणटव-स्वव-सयुक्ता; पुत्राणां ते सुदारुणा।॥ ४१ ॥ 

| ता निदाम्य तत्ता वाच! सवघोमिमढाह्कता! । 
आगस्क्रत्सवलोफस्य पुछा दुर्याधनस्तच ॥ ४२ ॥ 

” यालके ममान देस पडते थ; कवच लग ॥ जसे वतरणी नदी मरे हुए 
ख, और वख आदि उस नदीमें बहत रए मनुष्यको यमपुरीमे ठेजानी १, बसे 

£ फनक्क समान बोघ होति थ; धनुष उसके यह राथिरफी नदी भी मन्छित, आर 
? विनाग्की भूमि, सखवार ढाळ उम डरपाक मज्ुष्याका वहा कर लजान 
` जदीक किनार खनेबाले धृसके समान लगी ॥ क्षत्रिय योद्धा उस प्राग्म 
` दिखाई देने लग | यह नदी मनुप्य- वीराऊा नाश होता दुआ देखकर जोर: 
: मपी तटका नाथ करने लगी; युद्ध करते से विकर कहने लगे, कि दुर्सधिनक 
! हुए दीगेंका समूद टस नदीको इंसश्रणी पीस सय वीरहा नादा हरदा ६ ॥ 
2 हट | जलकी नदिया समृद्रको बढ़ाती राजा उतराष्ट्रहीन न जाने किस कारणम 
` हूं; परन्तु यह नदी बप्राजके राज्यको लोम मोह में फस कर गुणयान पाणडु 
१ बटाने वाणी उत्दक्ष हुट । (3३-३६ से परा दिवा? (३७-४०) 

2? एफयममे उ अनक झावीर क्षत्रिय उन सय बीरोफे मृगाम उसी मति 
न पोटा मर त्याग स्व. हावी और अनेक प्रफारने पाग्टवीँकी बरमा अ 
> दद सारी नब मे टस नदीज पण जाने तम्दीते पु्रीकी निस्दाह पप नमा 


क. > 
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सीष्सं द्रोणं कूपं चैद शल्य चोवाच भार 
युध्यध्दमनहङ्काराः कि चिरं कुरुधेति च 


भीष्मपर्व । 


तत' प्रवदृत युद्ध कुरूणा पाण्डचः सह । 


अक्ष्यतक्तं राजन्सुघार वेशास तदा 


यत्पुरा त Iनणुह्णास डाखसाणा सहात्माभ; | 


दवाचन्रदाम तस्थढ फल फय सुदारुणम्‌ 


न हि पाण्डुसुता राजन्ससन्याः सपदानुगाः । 


रक्षन्ति समरे प्राणान्कोरवा चापि संयुगे 


६३५ 
ता 
9>३>9>%>>>>>>)नेनेनेषट 
त 
| A 
® 
॥ ४३ ॥ A 
त 
के 
८ 
॥ ४४ ॥ य 
त 
nh 
तो 
शे 
॥ ४० ॥ A 
ह) 
fh 
A 
ति 
हि धर 
री 
॥ ४६ ॥ A 


एतस्मात्कारणाद्धारो वतते खजनक्ष घः । 


ददाह पुरुपब्याघ तव चापनयाचूप 


॥ ४७ ॥ [४७२८] 


~ = [oS < [a es गी क णि 
हनि श्रीमहाभारत शनसाहुम्त्वा सश्तियाँ वयासिक्य़ा भीषमपचणि भी"मयधपर्वणि 
सकुलयुद्धे ४ग्रघिकणततमोझध्यायः ॥ १०३ ॥ 


6 ९ 
सञ्चय उबाच-- अजनरतान्रब्याध्र' सुधामातचराशपान । 


अनएत्प्रतराजस्य सदन सायकः शत; 


॥ १ ॥ 


प्रकारके वचन सुनाई देने लगे सव 
लोबोंमें अपराधी तुग्हार पुत्र दुर्याधन 
उन सत्र योद्वारकि एस वचन सुनवार 
भी महा पराक्रसी भीष्म, ट्रोणाचाये, 
कृपाचार्य और शस्यसे बोळ, गि तुम 
सब लोग अहजारसे रहित होकर युद्ध 
करा पर्यो विलस्थ बारते हा?(४१ ४३) 

₹ राजन्‌ ! अनग्तर फिर डुरु पाण्ड- 
चोंवा महापार भयहर संग्राम होने 
ठया । ह दिचित्र 
गहान्माडने पहिने तुम्हे निवारण दिया 


पर शहादारण णत र्म सम्य ए 
हैक 


उन दोनोंकी सना और उनके अनुयायी 
पुरुष आदि काई भी अपनी प्राणरक्षार्व 
चष्टा नहीं करते ह! तुमने जो पहिल 
किर्साके युद्रस निवारण करनेयाले वचनो 
की नहीं सुना था, उस ही कारणस 
होवे चाहे तुम्हारी अनीतिक दाषम 
ही रोव, - यह मद्दाभयदट्टर जातिके 
लोगों तथा अपन रष्ट मित्र आदि मर 
एस्पोक नाइरा समय उपस्थित हशा 


ह॥ (४४-४५) [25२८] 


~ ~ > 2 
= "नन्मे एकस सान लघो य समात । 


सउ वाल ह राजन ! पुन्पमिद् 
क ६ ऱ्य कह ठो क 
तन क OI 


पल "रार पं दे दरङ दरार 
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सहासारत । 


सुशमो5पि ततो बाणैः पार्थ चिञ्याध संयुगे । 


वासुदेव च सप्तत्या पार्थ च नवाभिः पुनः 


1२॥ 


तं निवाय शरोधेण शक्रसूनुमहारथ। । 


सुशमणो रण योधान्पाहिणोग्रमसादनम्‌ 


॥ ३ ॥ 


ते वध्यसाना! पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 


व्यद्रवन्त रणे राजन्भये जाते महारथाः 


॥ ४ ॥ 


उत्सज्य तुरगान्कचिद्रथान्केचिच मारिष । 


गजानन्ये ससुत्सज्य प्राद्रवन्त दिशो ददा 


॥ ५ ॥ 


अपरे तु तदाऽऽदाथ चाजिनागरथान्रणे । 


त्वरया परया युक्ताः प्राद्रचन्त विशाम्पते 


॥ ६ || 


पादाताश्राषपि झाख्ाणि समुत्सज्य महारणे । 


निरपक्षा व्यधावन्त तेन तेन स्म भारत 


॥ ७ ॥ 


a 2 तत 
धार्यमाणाः सुयहरास्मैगर्तेन सुशमैणा । 


तथाउन्सै; पार्थिवश्रेष्ठेने व्यतिष्टन्त संयुगे 


॥८॥ 


तहले पटतं शृष्ठा पुत्रा दुर्धाधनस्तव । 


पुरस्क्कत्य रण भीष्मस सवसन्यपुरस्क्रतः 


। १ ॥ 


में भजन लगे॥ सुगन्ा भी अपन 
याणाम अजुनको विद्ध कग्न लश। 


सुझ्माने सत्तर बाणोमे कृष्णका चिद्व 
बग्क नो दागोसे अजुनको तिद किया ।' 
महारथ टन्द्रपत्र अजुन सुदामाका अपने 
दण्णोसे निपारित करके उसकी सेनाऊे 
पोषटानोंआ नांदा करने लग । (१-३) 

संश्ाऊे अनुयायी मानेसे बच दए 
परलयकालकऊ यवरानक 
स पाइन हा टाका 


ग्भ्य यदा 


ee कक आर भनिन 


घोडे, हाथी आर ग्थोक सहित शीघ्रतास 
वेग पूवक भागने लग । कितने हाँ 
पैदल योद्रा उस महासंग्राममे आम 
त्याग किसीकी आर न दूरा उधर उभा 
भाग गये । उन छोगीी जिंगवागाज़ 
सुदामा नथा दसर बहुत मुख्य राना 
अनि पार चार निवारण हिया; ती भी 
चे सेव योदा मागनेम मित्रल नहीं 
हुए (2-४८) 

दे मद्राराज ! नुम्द्रार प्न दुन 
उमे सम्पूर्ण मनाको मागटी डट देण हर 
उप पप मजाक त्रागे टकर विनर 
[प्यक डफ गणात सुद् ४ 187 


भ्या था 


या आह पा पल 0 | 


[ भौष्मवध 
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भीष्मपचे । 


६३७ 
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सर्वोद्योगेन महता धनञ्जयसपाद्रवत्‌ । 
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त्रिगर्ताधिपतेर जीवितस्य विशाम्पते 


॥ १० ॥ 


स एक! समरे तस्थों किरन्वहुविधान्शरान्‌ । 
श्रातामिः सहितः सर्वेः शोषा हि प्रद्रुता नराः ॥११॥ 
तथैव पाण्डवा राजम्सर्वाद्योगेन दंशिताः । 

प्रययुः फाल्छुनार्धाय यच्च भीष्सो व्यतिष्ठत ॥ १२॥ 
जायमाना रणे वीर्य घोरं गाण्डीवधन्वनः । 
हाहाकारकृतोत्साहा भीष्म जग्छुः समन्ततः ॥१३ ॥ 
ततस्तालध्वजः शरः पाण्डवानां वरूधिनीम । 


= Ce 
छाठयासास समर चारै! सन्नतपवभिः 


॥ १४॥ 


एकी सूतास्ततः सवे करचः सह पाण्डयेः । 


अयुध्यन्त महाराज मध्यं प्राप्ते ढिवाकरे 


॥ १० ॥ 


~ 6 ५ 2” क्र स 
सालाकि। कृतद मोणं बिद्ध्वा पञ्चभिराशुगः । 


अतिष्टढाट्द शरः किरन्वाणान्सहन्वठा! 


॥ १६ ॥ 


तर्थेब टुपदो राजा द्रोण विदूध्वा शितः ठार! । 


पुनर्दिव्याध सप्तत्या सारधि चाऽस्य पञ्चभिः 


रक्षा करनेके वास्ते सब प्रकारक प्रयत्नक 
साहित अजुनवी ओर दौड ॥ अडेल 
राजा दुर्योधन सद भाह्याके सहित 
नाना प्रकारद बाणोंबो चलाते हुए 
अजुनके सम्मुख रिथत हुए, और मनाई 
सद पुरुष भाग गय ॥ पाण्डदोंन भी 
एय प्रयत्नने युत्ता होवर अजुनकी रक्ष 
करनेके निमित्त भीप्मके समीप गश्न 
किया ॥ (९-१०) 

उन संप एरपो न याप्टीदधड्प 
पारण दनरल अजुनका भयानक एल 
शर पराग जानंद 


चू र > 


*॥ रत्नाकर 


2**«०»->>>२०">>>*>*"न*>)१>ज>-- 22 --. > 


1 
॥ 


॥ १७ ॥ 

आरमे घर इर भीष्मके निकट गमन 
किया ॥ तव ताठघ्यजायाले भीष्मने 
अपन तीक्ष्ण वाणोंसे पाण्डनोकी सना- 
गा छिपा दिया। महाराज | तिमके अन- 
न्तर जर एय थाकाराक वीचों वीच हुए, 
उस समय सव कोरव एकत्रित होकर 


पाप्डवोम यद्ध करने लग॥ (१३-१५ ) 
मात्या पाच वा्णोस कृतवमाको 


कक 


बाणोंरों चलाने 


तन्त्र 


ह क क 

६, कापण्यास एड र्रा; विमङ 
® $ 
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हीक प्रपितामहम्‌ । 


॥ १८ ॥ 


आजँसिख्रिन्रसेनेन विद्धो बहुभिराशुगैः । 


अतिष्ठदाहवे शरः किरन्बाणान्सहस्रशाः 


॥ १९ ॥ 


चित्रसेनं त्रिभिबांपीर्चिव्याध समरे शृशम्‌ । 
समागतो तो तु रणे महामा ब्यरोचनाम्‌ ॥ २० ॥ 
यथा दिवि महाधोरों राजन्बुधशनेश्चरौ । 
तस्याऽश्वाश्चलुरो हृत्वा सूत च नवभिः झारेः ॥ २१॥ 
ननाद बलवान्नादं सौ भद्रः परवीरहा । 


हताश्वात्तु रथात्तर्ण सोऽवछुय महारथः 
आमरोह रथ तूर्ण दुुग्वम्थ विशाम्पते 
द्रोण द्रुपद भित्त्वा शारः सञ्ञतपवभिः 


॥ २२॥ 


॥ ९३ ॥ 


सारि चाऽस्य विव्याध त्वरमाण! पराक्रमी । 


पीतमानस्ततो राजा टुपदो घाहिनीछुग्व 


॥ *४॥ 


> = ९७ 
अघायालवनरश्वः प्रतवरमनुम्मरन | 


मीममनम्त राजान सड़लतादिव चाहिकम 


बाम पिद्र किया ॥ मीरभन प्रपिता- 
मह मद्राराज बादिकका वार्णासे विद्र 
करक मिंडक समान मरानाद करने 
लग ॥ (१६-४८) 

अजुनपूत्र अमिमन्युने चित्रशेनके 
अनक बार्णीय विद्ध होकर मी सह्या 
छोडने हाण रणभामरप्रे थिए दाण 
दद वमे प्रद्रार 
हाव 


=r गू 


जार तीन बापोस उनके 
करके चित्रमनका अत्यन्त 
किया, उस आक्रादाओ उधे 
शट 
पणा फ्री मटामापरर 


seers > 
१ ८_ नेजा कर 


प्रकाशित दल न) बय्‌ 


ज्या 


srry =~ 


| 
॥ 
| 
[ 
} 


7 
1 


|| ०५ || 


वाणोसे चित्रमन चारो थोडे आर 
उनके सारथीका वध करके गिहयाद 
किया । हं राजन्‌ ! चित्रान धाइ आए 
सारथीय रदित स्यपरग कूद के दूुपुर्या, 
खप चद गम ॥ (११...२ 3) 
पराक्रमी द्रोणाचार्यने तीण वारणम 
राजा दझपदकों वित्र करके शती 
सहिन उनके सारथीकों भी विद पा) 
राजा द्वपद गोप मनाई मग हीं 
द्रोणायायडऊे यागाप पीडिन टा) पै 


वी गा छनाकी स्पा शहरही गच 
चाट जलन पे ए गए न मर्म 
कग गये र, ग्रमनमे पप बनी 


_--“->2४*२०२- 2922 आये कटकटी फेदै 


। 


4 
1 


1 
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| व्यश्वसूतरथं चक्रे सवेसैन्यस्य पच्च्यत; । f 
ससस्भ्रमो सहाराज संठायं परमं गतः ॥ २९ ॥ 2 
| अवछुत्य ततो बाहाहाहीक! पुरुपोत्तसः । a 
आरुरोह रथं तृण लक्ष्मणस्य महारणे ॥ २७॥ A 
साव्याकि! कृतव॒साणं वारयित्वा सहारणे । 
शरवेहुविपै -राजन्नाससाद पितामहस्‌ ॥ २८ ॥ 


>>>>>३>)>>>>>>>>>>3>3>3>3>>2>>>>> 


७ *%%%)७:%%%-०७ १००७०90 0990०२० 9>2>-:- >>> 


स विदूध्वा भारत पष्टया निशितलोमचाहिभि; , 


दुत्यन्निव रथापस्थे विधुन्वाना महद्धन॒! 


॥ २१ ॥ 


तस्यायसी महाशक्ति चिक्षे पाऽथ पितामहः । 
देमचित्रां सद्दादेगां नागकन्योपमां ञु भाम ॥ ३०॥ 
तामापतन्ती सहसा मृत्युकल्पां सुडुजय़ाम्‌ ! 


व्यसयासाख बाप्णयो लाघवन मासका? 


~ 
~ 
॥ २९ ॥ 


अनासाद्य तु घाप्पायं शाक्तिः परमढारूणा । 


न्यपतद्धरणीपष्र महाल्केद सहाप्रभा 


॥ १२९ ॥ 


बाप्णयस्तु ततो राजन्खाँ शक्ति कनफप्रभाम । 


संसुख ही मूर्ते भरम महाराज बादिक 
को घोड, सारथी जार रथसे राहिन गर 
दिया । ए महाराज ! पुरपश्र्ट राहिक 
अत्यन्त सन्देट आर भयसे युत्ता हाकर 
शीप्रता सहित अपने रथस दृढकः 
ल६मणद रथ पर चट चये ॥ २३-७ 

सात्यादिन शनेक दाणों से कृतवर्मा का 
निवारण दरब भोप्मका निकट गमन 
वेया ५ डार उत्तम पानी चट हुए 


1 
राए्दा रह पस्नचार साट बाणास 


~ [a = 

सहाधत्रान वएतास्ट सप्मवा नट 
बरव धनुप एशते ष्टण शाना उपदे 
उपर सत्त वान रगे । २८-२७, 
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पाावदणण विक्षेप पितामहरध प्रति 


| 
| 


॥ ३३॥ 


तिमके अनन्तर पितामह मीष्मन 
सुद्णचिवित महायेगशील माँपिनेक 
समान भयहरी लाइमयी एक उत्तम 
शक्ति मात्यार्निरी आर चलाई । वाणि- 
दर्शाय यराम्वी सान्याकिने मृन्युक ममान 
अत्यन्त प्रचण्ड गाक्तिका सम्मुख आती 

द शीघ्रताम स्थपर भ्रमण करके उसे 
विफल जपा; वह प्रकादामान भयानक 
शानि सात्यािशो न पाइर वडे लुकके 


~ र २ है ० 
एन्सारर चिरा ॥ ( ३०-३० ) 
~" शो 


“कफ कृ कीक CT 
नरत्यास्न रदणदापत प्ररारए- 


भमान 
The 

साच यसा re रा ङ्श्ड Lp रताय ॥ 1 

क | दा का (बही > इश ड ८१ T tf 


Mr 9१०५ ४३४३५ ३2333 १33333 ६६६६33323333333333333333332>3333333333२३२३३३२३२३३२३२३२३३३२३३>३ 


१४० 


J} है २८१५५३2(:3-225३२०-74-439235293२०५२०११३१२-:२०३०२५०१२०३१०३२०१००३३३३२२१३०३३०२०३००३७-०%०५१०१०१००१००५००१०३०००-१ 53:02 3 


महाभारत ॥ 


वाष्ण्यसुजवेभेन प्रणुन्ना सा महाहवे । 


अभिदुद्राव वेगेन कालरात्रियंथा नरम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


तामापतन्ता सहसा द्विधा चिच्छेद भारतः । 
क्षुरपाभ्याँ सुतीक्ष्णाभ्यां सा व्यशीर्यत मेदिनीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
छित्वा शक्ति तु गाङ्गेयः सात्याके नवभिः दारे! । 


आजघानोरासे कुद्ध प्रश्‍सज्छद्यकरीनः 


॥ २ ॥ 


ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूवेज । 


परिवत्र रणे भीष्म माधवन्राणकारणात्‌ 


॥ ३७ ॥ 


तनः प्रववृते युद्ध लुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 
पाण्डवानां ऊुरूणां च समरे विजयोपिणाम्‌ ॥ ३८॥ [४७११] 


दति थीमदाभारते शगसाएस्य्या सदितायों घेतासिक्याँ सौष्मपर्वणि भौत्मपचपर्तणि 


परष्णययु्रे ननुरधिएश्ञततमोऽष्याय} ॥ १०४ ॥ 


सराय उपाच हृष्ठा भीष्मं रण छुद्ध पाण्ठचेरभिसंत्रतH्‌ । 


यथा मेसैसटाराज तपान्ते दिवि भास्करम्‌ 


॥ १ ॥ 


दुखवना महाराज दुःशासनमभाषत । 


एप डागा मठेष्वासो भीष्म! शारनिपृढन। 


बह मरादाकि सात्याकक दाथग छटकर 
मनाया काठमात्रेक समान पितामद्र 
एम ऊपर जागयी ॥ गद्गानन्दन 
मोप्मने उम दानिक मंप आती दस 
दे। सुर बाणाने काटम दो सण्ट कर 
दिया उससे वद झाक्ति दा दृकटे दाकर 


का Ses ड्या प्ट १ 3337 
eR हृद | ~+ ) 


34. 


क” कक a > 
श्रचतायात मीष्मन उस गकिको 


he 
~ 
हि 
~ 
ई 
५ 


१ 
i 
॥ 


हद हम १ तते 
~ बिके 0 आ, 
झड्का” यातायका पनी अद, टाथ, 
वक be कया. 
Tr प पक करीर फाया 


ee क कान कि हन पट? x १ -८2 >> ८2 4-६ 


| 


eof HHS} 33 के | की ओम 


॥ “| 


आरसे उनको धर लिया॥ विर्मा 
अनन्तर प्रिजयफी इच्छा गसग 
करय और पाण्ठपाका रोएका गडा 
करनेवाला मद्वाधार भद्र युद्ध जम्प 
हुआ ॥ ( ३६-३८ ) [ ४७६६ ] 
सी माउस पुती चार अध्याय रमाए । 
मीत्तिषयत्त एकची पर अध्याय । 
सप वाळे, द राजन ! गी 
दर्धनने काढ भीम विवाइकी 
ग्रॉप्मकाटक गकि समान वाटर 
सेनार वी यादळोधे टिया हुआ दा 
दादाने छा, दे बात शन 


एरा बनूरी पाकरमी बीर, वि! 


का ++ ft 


[ भीष्म रभः 
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भीष्मपर्ष । 
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~ > ९ 
छादितः पाण्डवेः शरः समन्ताङ्गरतपभ । 
तस्य काय त्वया बीर रक्षणं खुमदात्मनः ॥३॥ 
. रक्ष्यमाणो हि समर भीष्मोऽस्माक पितामह? | 


निहन्यात्समरे यक्तान्पश्चालान्पाण्डवः सह 


॥४॥ 


तत्र कार्यतमं सन्ये सीष्सस्यैचाऽभिरक्षणम्‌ । 
गाधा छाए मन्षेष्दासो भीष्मो5्स्पाक महाव्रतः ॥ ५ ॥ 
स भवान्सर्दसेन्यन परिवार्य पितामहम्‌ । 


समरे कणे झुर्वाणं दुष्करं परिरक्षतु 


॥ 6 || 


स एवमुक्तः समर पुत्रो दुःशासनस्तव । 


परिवार्य स्थितो सीप्स सन्येन महता व्रत! 
शतसहस्राणां हयानां सुवलात्सजः । 
विमलप्नासरस्तानास्टष्रितामरधारिणाम्‌ 


तत, 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


दपितानां उचशानां पलस्थानां पत्ताकिनाम्‌ । 


र ~ ७ क ने 
शिक्षितपुद्धकुणलेस्पेतानां नरोत्तमः 


क ३. $ € 
नुले सएदेद च धमराज च पाण्डवम्‌ । 


न्पबारयलरश्रेष्टान्परिवायं समन्ततः 


सए पाण्डवाकी सनायें घिर राय ह ' हे 
चीर | हस समय तुमका महात्मा भौप्स- 
की रक्षा बारनी उचित र ॥ ( १-३) 

जब हस लाग पितामह भीप्मदी 
रक्षा करेंगे, तव वह यत्नपृदक पाण्डो 
वे; सहित पाश्दार योद्धाओंदा दघ वर 
सर; हमम उनकी रछा करनी ही म 
सदये दरा बाय समता ₹। यह 


गरात बरनवाल इरा धनुधारी भीष्म उत्तम प्रास, ऋष्टि पपर नासर धारण 

एडम सटा दाटिन दरोगा दस्ते रहते करनेदाले जर सो हार घटसयारोके 

५. शररत इम तला रइ त, महित एदद्रिट होडर पारस्पूत्र घम 

धगमे नुम मर सनाने दत्त होवर राज, सटर हर सहटएको चग तगर 

एनी ४६ वरा! (४-६ न टर 0 विल रण १४2 
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१ 


1 १० ॥ 


तुम्हार पृत्र दृ शासन रणभृमिमें 
दुर्योधनकी भाजा सुनकर बहुत उडी 
सेनाऊ सहित भौप्मको घरकर सरे हए ॥ 
पिसके अनन्तर रथियोंमे मृरूय संयल- 
पुत्र दाइनि उत्तम शिक्षा जार यृद्रफे 
कापौमे निएद मुस्व्य वीर पुन्पोके सहित 
सेनाम थित दाकर अत्यन्त वेगयान, 
उनिमानी, ध्वजा पताङाडोमे शोमित 


६४१ 
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+ iy" 


महाभारत । 


AALS 


घना राजा राणा हपसादनास्‌ । 


क 


21 क 


॥ ११॥ 
प्रविष्टेषद्ावेगगरुत्सङ्विरिवाऽऽहच । यु 
खुराहता धरा राज्भकरूप च ननाद च ॥ १२॥ 
स्वुरठाव्दर सुमहान्वाजिनां शुश्चच तढा । 

सहाचशवनस्पेव दहमानस्य पर्वते 
उत्पदङ्किश्प तस्तत्र समुद्धत॑ सइद्रज; । 
डिवाकररथ प्राप्य च्छादयामास भास्करम्‌ 
सगव ड्विषयस्तस्तु ्ञोजिता पाण्डबी नन; । 
निपताडिमहावेगहसरित सहत्सर: 
ता चत आडाव्ढन न प्राजापत जिन्न । 
तलो सुशिछिरा राजा साद्रीपन्ना च पाण्डवा ॥ १% ॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १७ ॥ 


प्रचारमा वग ससर एसरतादिनाप । 
उडतात मदाराज प्राठदफालजसप्रवत; ॥ १७ ॥ 
पौणयाम्यापस्तुवर यथा बेला गहोँदवे। । 

ततेग्त रचना उालग्दाई; सदा पपत्रमि; ॥ *८ || 


दिए शका दूपे विदने पाण्याची निता” 
दो रे पनि पगत्रमस युक्त ददार जाग 
ट बन दिया " 
दे मर गरुड बलीकी शादि आकर पाष 


४ 
पटुत गए सनक 


बारी घोटा 


पशस आहा गिरती हे, पत ही 
शीघरताई गदित 
एप आते देगा पाण्या गना 
चकित होगट ॥ घटो ह दिनडिनानप। 
रम समय पराग फड थी न गु 


दृद्दोत सर्प उपासित दण उस यप्रप | 
एट, उत पडकी दापसे कपिल लगी; परदा था. मटा! जग वादी 
जद पटर जलाय वारे को ब्रचट पुण मढ सागा लढर पुगमापी 
क ह हट 4 नम दिन उच्द यतमे उठदी हे था स 
कष पन्ति हद गान 2 देने तागा नेट लत दनद हदा १७८ 
हि री 
अमक बह देशात शरे सम दू पन बहु अँ र शहद वन वदेयुः 
हा कन तेने पटत उत रमा पटल वाद रड लाल 
ह Tm जय zr गा 2-72 ह भाशा । / » क टील ) 
व त क मड ह हे मी गाट वख रंजन जेनी टत 
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7 न्यकृन्तचुत्तमादानि शरेण हयसादिनाम्‌ । 
ग ने निपेतुसंहाराज निहता दृढधन्विभिः ॥ १९॥ f 
नागैरिव महानागा रथावद्विरिगहरे । 
A तेऽपि प्रासैः सुनिठितेः कारे! सन्नतपर्वभिः ॥ २० ॥ र 
र न्यक्षन्तच्चत्तमाड्ञानि विचरन्तो ढिशो दश । f 
2 अभ्याहता हयारोहा ऋष्टिभिर्भरतर्षस ॥२१॥ 
अद्यजन्नत्तमाञ्चाति फलावीघ महाद्रुमा! । A 
नसादिनो हया राजस्तत्र तत्र निपूदिताः ॥ २२॥ 
शै पतिताः पात्यमानाश्च प्रलद्वव्यन्त सर्वा! । व 
A वध्यमाना ह्याचेच शाद्रवन्त भयार्दिताः ॥ २३॥ ८ 
व यथा सिह समासाद्य मगा! प्राणपरायणाः । 9; 
0 पाण्डदाञ्च सहाराज जित्वा झाच्रन्मद्ाम्ट्धे ॥ २४ ॥ प 
2 दभ्सुः दाळ्ांच भरीश्च ताडयामाख्राहवे | १ 
9 लतो दुयोधना दीना इृष्ठा सन्य पराजितम्‌ ॥ २७ ॥ ॥ 
ग अग्रदीडरतखेष्ठ मद्रराजमिदं चचः । 9 
2 एप पाण्टुखुतो ज्येष्ठो यमाभ्यां सहिता रण ॥ २६ ॥ 1 
न 00 EV हि नही य क र 2 
^ घुटसवारोके मिरको अपने चोखे बाणोंमे सपार मरके प्रथ्यीमें गिरने लगे। १८ २३ र 
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वाटन लग | ह राजन ! जस वडा सप 
सर सापॉके द्वारा पदेतकी वाम्दरामें 
गिरता ४, चेमे री वे सद योद्धा लोग, 
युधिषिर, नकुल ओर सहदेव वाणोंम 
रणभृमिम प्रधा उदित सरदार रिग्न 
लग; युधिषिर आदि मद जोर भ्रएण 
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अन्तम उच हुए सत्र घुडसयार अपने 
प्राणवी रक्षाके निमित्त भयभीत होकर 
इस प्रकार रणभूमिस भाग, जैसे वनम 
हग्पिक्षा शुण्ड सिंद्रका देखकर भाग 
डता हे । तर पा"डव लोंग उस समय 
राुगढो जीत कर गाँस भरी आदि 
बाञारा दडान लग | (२३--२५७५) 
गनन्तर गजा दर्याचन प्रट्सबारादी 
सनाद भारती हट देख कर दमित 


हा स्ट्राजि रमपम दाल, 7 गाउन ! 
~ 


Do ~ ER 
मार्पाक गनन उचघनाइगणड 
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पञ्घतां वो महावाहो सेनां द्रावयति प्रभो । 
तं वारय सहावाहो वेलेव मकरालयम्‌ ॥ २७ ॥ 


त्वं हि संश्र्थसेडत्यथमसरावलविक्रमः । 

पुत्रस्थ तव तद्वाक्य क्रुत्वा शल्यः प्रतापवान्‌ ॥ २८॥ 

से थयो रथवंशेन यत्न राजा युधिषिरः । 

नद्राऽऽपत्व सहसा शल्यस्थ सुमहद्दलम्‌ ॥ २९॥ 
होचवेग ससरे वारयामास पाण्ठच! | 


मद्रराजे च समरे धर्मराजो महारथ! ॥ ३० ॥ 
ठठाभिः सायकेस्तृणेमाजघान स्तनान्तरे । 
नलः सहदेबख न॑ सप्भिरजिल्लगे! ॥ ३१ ॥ 


सट्राजाऽपि तान्सवीनाजचान चिमिस्त्रिमि! । 
युपिलिर पुनः पष्टया वित्याध निशिते! दारे! ॥ ३२॥ 
साट्रीपच्नी न सम्च्रान्तो ठ्वान्याँ द्ाभ्पामताठपत्‌ । 


= क ७७ कक 
लला भीमो महाव्रातुरेछ्या राजानमाटव ॥ ३३ ॥ 
मदराणगथध प्रा सत्योराम्यगन यथा । 
अभ्प'ण्यत सग्राम युजिठि।समित्रमिति ॥३४॥ 


क क ® र 
नता युद्ध महावीर प्रावलल खुदारूणस । 
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भीष्मपर्व । 


अपरां दिशामास्थाय पतमाने दिवाकर ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि भीष्मवधपवंणि पञ्चाधिकशततमोऽध्याय ॥ 


५०५३ i 


~ ~ जो ~ > 
सञ्चय उवाच --ततः पिता तव कुद्धो नेशितः सायकात्तसः । 


७ 0 
आजघान रण पाधोन्सहसेनान्ससन्ततः 


॥१॥ 


भीम द्वादशसिर्विध्चा सात्यकिं नवभिः कार! । 


नकुल च च्रिभिविध्वा सहदेवं च सप्तसिः 


° eC ~ © 
युधिष्ठिरं हादणभिवाह्वारूरासते चाऽपयत्‌ । 


घृषण्यश्न ततो विध्वा ननाद सुमहावलः 


~ 


० > री ७. Pea = 
त द्वाढशाख्यनकुला माधवश्च ग्रामः शर! | 


धृष्टयुस़श्व सप्तत्या भीमसेनश्र सप्षसिः ॥ 


युधिष्ठिरो द्वाद्शशिः प्रत्यविध्यत्पितामहम्‌ । 


द्रोणस्तु सात्यकि विश्वा भीमसनमविध्यत 


3 + ~ C2 ९ ~ ८) ~ 
प्के पञ्चाभिपाणमेसढण्डापमे' शितः । 
ताच त प्रत्यविध्यता चि मस्तिभिरजिदागः ॥ 91 
नाचेरिव महानाग द्रोण द्राग्मणपुद्द वम्‌ । 


समयमे महाघोर दारुण संग्राम होने 
लया । (३२-३५) [ ४८०१] 
भाष्मपचम पाव पा पाच अध्याय समाए । 
रागमपघम णक्सां छ अन्याय ! 
सञ्चय बाल, महाराज ' तिमक 
अनन्तर पराक्रमी भीष्म पितामहने सढ 
टोबर चारों आरस तीक्षण दाणोंकी 
वर्षा करव सनावे; सहित पाप्डरोक् 
पारित वरना अरश्‍्भ दिया ॥ शोमदो 
बारह, सात्याइवो ना नडला रीन 
डार सहृदेदवा मान दाणोओे 


| 
| 


| 


७. 


सोडीराः कितवा! प्राच्याः प्रतीच्याडीदपमालवा 1७1 


किर भष्टयासफा तीएए बाणोंसे प्रिद्र 
करके सिंहनाद करने ळग ॥ (१ ३) 
तथ नह लने यारह, सात्यकिन तीन, 
घष्टयुसने मनर भीमसेनने सात और 
युधिष्टिरन बारह राणीस पितामह भीष्म 


विट किया । ट्रोगाचायने समटाटक 


ज्म वादार एक्शन पारित करत 
~ क दा द = = Ff 
हैं पस ३ भाससन डार सात्यादन 


ट्रएचाएएा नान तान 


६४५ 
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अभीषाहाः शरसेनाः शिवसयोष्थ वसातय! । 

संग्राम नाऽजहुभीष्मं वध्यमानाः शितेः दारे! ॥ ८ ॥ 
तभवाज्न्चे सहीपाला नानादेशसमागता! | 
पाण्डबानभ्यवर्तन्त विविधायुधपाणयः ॥ १॥ 
तथेव पाएडवा राजन्परिबत्रुः पितामहम्‌ । 

स समन्तात्परिब्गतो रथोनरपराजित! ॥ १० ॥ 
गक्नेम़रिरियोत्म्स्छ! प्रजउनाल दहन्परान । 
रथाउन्गगारखापा निरसिणक्तिगढन्मनः ॥ ११॥ 
घरस्फूलियों 'मीच्यागिदेदाए क्षामिगपेभान्‌ । 
गुउपापरीिपुिर्गाक्िपक्षोः गुतेजने! ॥ १२॥ 
का्णिनादी हनाशासेठछाद साझासा तशलम । 

डोपालपर "तजांड्रीथ रधिनख जित! कारः ॥28॥ 
मुणणणाळटवनानीच अकार स स्यब्रजान । 
लिमनुत्यास्य्थास्गजन्गजानश्याध्य गंयुग. ॥ १४॥ 
अटल मजावाद वडा खुवा वरः । 

सम्प खिालिललिएोपि विम्फेजितामियापदान। ॥ १% ॥ 
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A निरास्प सवेचूतानि ससकस्पन्त भारत । | 
ह अमोघा द्यपतन्वाणाः पितुस्ने भरतषेभ ॥ १६॥ 0 
9 नाऽसञ्जन्त ततुचेषु भीष्मचापच्युता! जरा; । 2 
A इत वीरान्रथान्राजन्संथुक्ता वने हयैः ॥ १७ ॥ र 
ग अपच्याम महाराज हियसाणान्रणाजिरे । 2 
ह जेदिकाशिकरूपाणां सहस्राणि चतुदेश ॥ १८॥ प 
2 महारथाः समाख्याताः कुलपुचास्तबुव्यजञः । 0 
0 अपरादानिन! सर्वे सुवणेडिकतध्वजा! ॥ ११ ॥ शि 
fn संग्रामे भीष्ममासाद्य व्याडितास्यमिवाऽन्तकम्‌ । ठी 
| निमञ्चाः परलोकाय सवाजिरधकुञ्जराः ॥ २० ॥ 7 
A भच्नाक्षो परकरान्कां शि ठस चर्का सारत । f 
9 अपद्याप सहाराज शतशोज्घ सह ॥ २१॥ 0 
f सवस्व्थ रघेसेसे रथिभिश्च निपातितः । 
व शर: सुवादचच्छिन्नै, पडिक विशाम्पते ॥*२॥ 2 
॥ रादामिभिन्ठि पालय निशिनश्थ गिटी मुख! । f 
/ अनुदापरपासपश्यक मैस पर मारिष ॥ २३ ॥ पि 
ह. पाठुसिः कासुबाः ख्वदेः चिरोामिय सफुण्टले; । 2 
¦ ४ भारत! बज समान भौप्पक चेदि, कादि और फरूप- देशीय 2 
£ पनुपकी टद्डार ओर तरत्राणये शब्द उत्तम वंशमें उन्पन्न हुए चौदद हजार £ 
^ को सुनवार यग्पूण मनुप्य वांपन लरे । शरीर रणमे पीछे न हटनपाले योद्धा- £ 
¦ ६ राजन्‌! भीष्ण पितामहः दाण लोग स्थ, हाथी और घोडोके सहित १ 
9 अमोष रावर चारों ओर शिरत हुए मटान्मा भीप्मक बाणास मरकर परलोक £ 
/ दिशाः देन लगे | भीपारे दाण देइल मिधारे ' महाराज ! उस समय मम % 
शश ओ, दर्गतीमे दगडे नी र गदे, देखा रि संशो तथा सह्मों रर्थोकि ; 
/ दिन्त भवे दसा, बिः भपक दहुएम चळ तर| उपरे हिम्मे टूट टूट पृथ्वा में ¦ 
| एट एण्‌ दाणोने देगरान घोटोडे महि शिरत नये ' १८-३१ ] 2 
9 0. क रादरन कं द्र दि ६ टूटे गए, मर हुए दायी, सयौ, दाण, 2 
$ रोगेरे हान १९ ग्णरम्ि दारे शेर दिनि मपच, पडदा रादा, मिन्दिपाल ; 
है. ० लता वर 1७५-- अन्य नाक मिर कक पनी व क च. 2 
1. 1. 
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हा ~ ® गुहि ~ ध्व ज ~ ~ 
नेळत्ररशुलि त्ष ध्वजश्न विनिपातित: ॥ २४ ॥ 
> 


चापि वहुधा क्लिन्ष! समास्तीर्यत मेदिनी । 
जहतारोहा गजा राजन्हयाक्जष हयसादिनः ॥ २५ ॥ 
न्यपपतन्त गतप्राणा; शातशोष्थ सद्दसदा! । 
घतसानायप ते चोरा द्ववमाणान्सहारधात्‌ ॥ २६॥ 
नाऽटाक्लुलन्यारगिनु भीष्सघाणप्रपीठितान्‌ । 


महेन्द्रसमतीर्मण चभ्यमाना भहायम! ॥ २७ ॥ 
शभच्यत सदाराज न न हो सर धावत! । 
खाति उग्वसागाश्स पतितष्यजमसंफुलमघत ॥ २८ ॥ 


नीर पाएएपुजाणो हादाभुतमचतनम्‌। 

खप याज पिता पुग्ने पुच पितर तवा ॥ २९ ॥ 
थि गणगे शाप हन राख्या देसवळात्कूत! । 

का ए पद तानन्ये पाणठूफ्यम्ण रोनिका ॥३०॥ 
परी तारत? प्रतरडयस राजे । 


be 


शन 
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A तङ्गाङ्गलऽसवाद्धान्त एुद्धान्तरधकूवरम्‌ ॥ ३१॥ $ 
f ढहजे पाण्डुपुत्रस्य सेन्यमातस्वर तदा । ( 
2 प्रभज्यमानं सन्य तु दृष्ट्रा यादवनन्दन। ॥ ३२॥ शी 
उद्दाच पार्ण वी सत्खुँ नित्य रथसुत्तसम्‌ । 2 
A अय ख काल; सस्प्राप्तः पाथ यः कांक्षितस्तव॥ ३३ ॥ र 
A प्रहराऽस्सश्वरव्याध न चन्साहाह्विसुष्यस । f 
यत्पुरा कथित वार राज्ञां तषां समागम ॥ ३४॥ 2 
> दिरादनगरे तात सञ्जयस्प लमीपतः । 2 
2 भीप्म्ट्रागळुग्वान्सदान्धातराष्ट्रस्य सनिकान्‌ ॥ ३ ॥ A 
साउतुबन्धान्हानिष्यासि ये माँ योत्स्यान्त सङ्घर । 2 
र दलि तत्द्रु कान्तेय सत्यं वाक्यमारिन्दग ॥ ३६ ॥ | 
/ क्षणपर्सेमनुम्दत्य युध्यस्व विगतज्वरः । शर 
|! टत्युक्ता घाछदेदेन तियग्टाट्रिरधोसुग्वः ॥ ३७॥ |, 
व अफार उद यी सत्खारिद चचनमच्रवीत । 9 
/ अयध्यानां पधं गत्वा राज्य चा नरफोत्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ ८ 
TR oP 0 ळा सदर _ ध्य 
9 लगे । जब उस समय सीप्णका रथ जारा । थे, तप तुमने राजाओफे इक होने र 
^ आर रणवृसिसे घृशन लगा, तव बह, समय उनम यह कहा था, कि / दुर्यान £ 
| यप योद्धा पाना सिहको देखकर गोओ ' घनके भीष्म, द्राणाचाय आदि मेनाके £ 
¦ की माति श्धर उपर घूमत और भागते , पुरुष तथा दूसरे जा मनुष्य उसके नि- ; 
; एण आत्तनाद वरने लगे! ( २८-३२) मित्त मर सट्ट सुद्ध करगे, सउ पुरुपोफी ; 
° सरारात ! यदुहुलबृपण कृष्ण पा- म ञडुपायियोंक् सहित युद्धे मांगा ।” ¦ 
/ एश्दोंदी तवाद भागत हट दरः रघ- ह राघुनारान इन्तपृत्र अजुन ' तुम 2 
| व राहा बरद अजुनसे दोले, हे एरप छत्रिय दमको सपण कावे सप तोफ ; 
¦ सिह शजुन ' हुण्से एहिति जा शभिः ओर दिन्टाडको त्याग कर "तब अपने 2 
£ ताप दी थी, उना समय शर उप- दचनका सत्य बरी । (३३-३७) 9 
४ र्प्त हशा १, हमी समए भीफदा दध यन बाकी दात सन कर मिग ; 
द्रो, नही तो पारे रामदा शार एल रच रङ हिग्डी टाट्रिम साना उन्ळा ; 
५ रागा! है होर ' दिग नगरे डर रहित हारग रह वचन दाल, पपतप £ 
शिन एरन शशाएं परतुर फरा शार. एरर" शारधर भादे ननमियाठ 2 
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सदाम्गरत । [ भीष्म गः 


= 


दुःग्वानि वनवासे चा कि छ मे सुकरात अवेत्‌ । 
चाडयाऽश्ठान्घतो भीष्म: करिष्ये वचन तव ॥ ३१ ॥ 
पातमिषसामि दुष भीष्म कुरुपितामहम्‌ । 

स चवाष्सान्रजतप्रख्यांसोदयामास माशन? ॥ ४० ॥ 
सतो भीऽमस्वता राजन्दुप्प्रेष्यो रशिसितानिव । 


नतस्तन्पनरायत्त यमिछिररल महत ॥ ११ ॥ 
हा पाश सहायाहू सीष्मायालतमादने 


= 


सना मीम फुलेए! सिटयविनडन्याहः ॥ ४२ ॥ 
पन प्सस्थ कात कारयपरयासिरच्‌ । 

(ने मा रथरासस सारस! राह गा राधि! ॥ ४३१ ॥ 
दाउरा मागान प्राश्ासत भारत | 
याता 2 पस्ततराउ घावों रसमास्थाग आत्या ॥ 4४ 
आग माण वालेशान्विनतानभीष्पराणक! । 
से 1 पान मिग ren ॥ ४” ॥ 


त 


तप पत ना मरण HAT जिला Of | 
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अध्याय १०६ ] सीष्सपवे । 
oe €£€६६० ०००० 

गभ ~ रद न्य 

2 स च्छन्घत्दा कोरव्यः धुनरन्यन्महद्धचुः 
॥ 


~ 
> 
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निसपान्तरसात्रेण सञ्घ चक्रे पिता तब | 

चकप च ततो दोभ्यां धतुर्जलदनिःस्वनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथाऽस्य तठपि छुद्धश्चिच्छेद घनुरजुनः । 

तस्य तत्पूजयासास लाघवं शान्तनोः सुत ॥ ४८ ॥ 
याङ्गेयस्त्वव्रदीत्पार्थ धन्विश्चे्ठसरिन्दम । 

साधु साधु सहावाहो साधु कुन्तीसुतति च ॥ ४९ ॥ 
समा भाप्यवसपरं प्रगद्य रुचिरं घ्नः । 

सुरोच समर भीष्मः शरान्पार्थरथं प्रति ॥ ५० ॥ 
अठ्शयद्वालदेघो हययाने परं वलम्‌ । 


~ 


९ 


है. 
~ Da 


घान्कुबेस्गरांस्तस्य मण्डलानि निदर्शयन्‌ ॥ ०१ ॥ 


शुशु भात नरव्याघ्र ता भीषसशरविश्नती । 


~ 


रात्रृपादिद सरव्या विपाणोल्ावितादितो ॥७२॥ 
हि रू © 
चासुडपदस्तु सम्प्रकन्‍्य पाथस्य म्टळुयुद्ध ताम्‌ | 


~ 


८ _ ₹ Ce ~ ० 

भीपसं उ शारदपाणि स्जन्तमनिशां युधि ॥०३॥ 
एतपन्तक्िपाऽऽदित्यं मध्यमासाद सनयोः । 
परान्दरान्विनिमन्त पाण्टुपुतस्प सनिशान ॥ ५४ ॥ 
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A वाटत 11 पतामह भोप्स बाद लव समाच 
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रश च = ~ ce ०. 
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चलाये हुए उन सप माणोका निकल 
एरक सजुनके घाडॉका परम पराक्रम 
दिखाया । फिर कृष्ण आर अजुन दोनों 
ही मोप्ठक दाणोमे धुत यिक्त वार 
होळकर एस्स्णर सीगोंसे चिन्हित क्रुद्ध दरश 
दलो समान प्रशारित हुए | (५०-५००) 

हराउन! अजन मृदू युद्ध करते थे 
एर मीष्म मदा अपने बारी उपा 
दोनो मनाके पीच 


ना 


तप्त इए सपर समान प्रारत? [दा 
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स्मार्त! 


28 १६०८६ 


~~ 


युगान्तमिव कुवार्ण भीष्म घोधिष्िरे घले । 
नाउदुञ्यत महाचाहुमोधवः परवीरहा ॥ ५५ |] 
उन्मज्य ग्जतप्रख्यान्दयान्पाधेस्थ माग्यि । 
वारदेवस्तती योगी पनस्फन्द महारधात्‌ ॥ ५३ ॥ 
उगमभिडुद्राव भीष्म स भजप्रहरणो घली । 
प्रचाउपागिस्नेजस्पी मिद्यप्रिनदन्मुट्ठ। || ५७ ॥ 
गरि पड़ नॉ रा जगती जगदीश्वर! । 

Fi TPH फणा SMAI ॥ ८ 
समन्त उत लिडोर गालाचा सहाएय | 
तटा सा व्ाइह खरीषणाधाणलपान्तिक 
४1 नी“ भी “णा सीषगस्गत लेण लसा मत | 

४ पण रणरण वाएुढ व संघारादा ॥ १० ॥ 
त दौड पर कला मणिदपासों जनादन! 

दन विश्यस सीह विस्सादी सवादम्वुद। ॥४7॥ 
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उ हज एप छावड़ जत न हन नग । 
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| 
| 
| 
| 
| 
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स््ह्ह्ह्ल्ह्ध्च्ध्ल्च्च्ल्ह्ध्ह्ह्च्ध्च्श्ह्ध्ह्स्ह्ध्क्ल्ध््द्€्दद&््तल नेत्र विवि ेवे वे ते के ने वे नेक ने ते ते कै के के के कै लेके 
आशभदुद्राव वगन वेनदन्यादवप स! ॥ 5२ ॥। 
तसापतन्तं सस्प्रक्ष्य पुण्डरीकाक्षसाहवे । 
असम्भ्रमं रण भीष्मो विचकणे सदद्धतुः ॥ ६३ ॥ 
उवाच चेद गाविव्दससम्ञ्रान्तन चेतसा । 
एत्या पुण्डरीकाक्ष ढेदलेद नसाष्रतु ते ॥ ४४ ॥ 


मामच्य सात्वतश्रष्ठ पातयस्व सहाहये । 

त्वया हि देव संग्रामे हनस्याऽपि ममाऽनघ ॥ ६० ॥ 

श्रेय एवं परं कृष्ण लाक अदनि सर्वतः । 

सम्भावितोऽस्मि गोविन्द अलोक्ग्रेनाइच्य संयुगे॥ ६६॥ 
प्रतरस्व यथेष्टे च ढासोऽन्मि तव चाऽनघ । 
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` अन्वगेच ततः पाथः ससाभिद्रत्य केशवम ॥ 5७ ॥ 2 
0 निजग्रार महाबाहुबाहुभ्या पारिगृध्य च । 2 
A नग्रत्यमा'ग: पाधव कूपणा राजीवलाचनः ॥ १८ ॥ त 
| जगामबनमादाय बेगेन पृर्पोत्तपः । 2 
2. पार्थस्तु दिष्टभ्ए यळावरणो परवीरहा ॥ ६९ || ही 
2. निजग्मार छपीफेण कवसिद्द्ा में पढे । 
ह | तत ए्वसुवाचा5$न: प्रोधपयाडलशक्षणम् ॥ ७० ॥ 2 
f ७ 

न ओर वेगसे दोडे ॥ (००-६२) म तुम्हारा दास हू इच्छाके अनुसार मर £ 
१ शान्तनुपृत्र भीप्मन कृष्णका चद उपर प्रहार दर । (६३-६७) 9 
^ चिम अपनी ओर आते इए देखवे विसके “पन्‍्तर मट चार अजुनन शी ; 
अपने बड़े धनुपका परते हए निभय प्रतार सतित करके पीछे दाटक अपनी ; 
^ चिच शादर कृष्णन कहा । हे पुण्डरी दोनो रजा रोम उन्हें ग्रदय किया । उमर १ 
: काध ! आमा, ह दवोबा देर ' तुमको नेउन एम्पोचम कण शनम ग्रहण £ 
१ भरा नसरकार ₹॥ है एरपोनम ! इम किए जाने एर नी “डनको मद लिव ; 
१ र्रायद्धमे तुम मरा दघ करा । है एर- ह" ही रग पृक रासन करने रू गे, परन्तु : 
गाळत. । हृ उष्ण ' है ण, द्न्दि "य दि रा चरप श8म्न करने: अमम्तर ददु :£ 
र ह Rn को का किक दरण एरयाशमदान दीर इनन उर 4 
> a हरा क र्न परर नोट नाप रब परत किमी : 
£ रसात होणाया > ६ पराहित' pp Ft 2 
er > * ००. ~~ + >: > 0000 ~ :--> = Se ५ द< र आ. त क जल 25, कळ क त 


क्षष्याय १०६ ] भीषमपदं । ६५५ 
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व | सैन्यानि व संजुयुति पाण्डवा; ॥ ७८ ॥ | 
शी यधा कुरूणां सल्याने बलजुकांवे पाण्डवा; ॥ 
2 तथा पाए्डचसन्यानि चसञ्ज युधि ते पिता । f 
| चृतविट्रनसेन्यार्लु तिसत्सादा दिचदस। ॥७१॥ र 
१ निराक्षतु न गकुस्त दा प्ममप्रातिन रण । 2 
शः 

0. मध्यञ्गलामचाऽऽद्त्य प्रतपन्त स्वतजसा ॥ ८० ॥ A 
A र A 

i त घशध्यसाना साष्सण झातणऽथ सहस्राः । 

LN 

ग कुवाण ससर कमाप्यनिसाङुपविक्रसस्‌ ॥ ८१ ॥ 

दे दीक्षाञ्चकुनहाराज पाण्ड्या भयपीडिता। । 

शी तथा पाफ्डवसेन्यानि टाऽ्यमाणानि भारत ॥ ८२ ॥ 

ती २ न 

प आतार साइध्यगच्छ न्त्र नाच; पञ्जयता उव । 

ही तिर शर छ्न ~ 

१ पिपीलिदा दृव छुण्णा दुउला बलिना रणे ॥८३॥ 


{£ सहारण भारतद्ुपप्रवारुप छाराघधिण प्रनपन्त नरन्द्रान्‌ । 
#॥ ष्यं न शोऊ प्रतिदीक्षितुं ते आरायिप सयमिवा55तपन्तम्‌।॥८४॥ 
¦ सियुट्रतम्तस्य तु पाण्टुसनामन्तं जगासाऽध सत्त्सरठिमः । 


9 मागता 
१ चारता है, बस ही झाप्म पितामह अपने सर शरीर उनका दोपहरफ सयक 
? तीदण याणोस योदराआव प्राण हरण समान तेजस जल्ने हुए देखने लगे । 
” दारन लगे (७४ ७५८) ह भाग्न ' पाष्डयोक़ी सम्पूण मना 


-- -->:-> _ ->>>>:>>< 
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/ पाण्टद लाग जन भातित वुरयेनाको ` वारान माप्सके वाणोये तितर बितर 
५ तितर दिलेर बार्ते थ, सॉप्म पितामहे तवर कोचटमें पड़े हुए गाड समृह- 
/ शी उस ही सानिस पाप्डरोडी मेनावो दी भाति किर्माका मी अपनी रक्षा 
/ रणयृगिने बाने हये । पाण्डयोदी करनेदाता न देखे । ( ८०-८३) 
/ सना भीष्य दाणोसे दिशाला ओर शसहम युक्त अन्यन्त ग्रचण्ट मद्रा 
५ पीटित [दर इस प्रदा एन्ाहरहिन रेश भोगमरपी टाम बादरपी शिखाक 
/ रेपे, एएदृगिम भाषी, हि अत्यन्त सहित शाप समान प्रज्वाठित होवर 
१ पराक्रमा भोप्प पिवाशहकी शोर पीटे राजाय यो भस्म काने लगा; कोड 
? पिर दर देरने नी सम्प न एनी गर टदेरनेम भी समथ नहीं 
; हः त (एट) रा रमी प्रयाग जर वह पार्ट 
; प्रदर राणोत न रौ तथा सरणे! तौ रोमा साद कर उदे पे, दए सदस 
11 ए ल्प ता उन नजर nt 4 नरद ग्य पार आने 
i र > १02092 "० 35 "४२९८२२८२४० -€००२£€€0०€"०-ा£६€€€£€€--> 
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क क ~ 
तता बलाचा अम्काणाताना सना$वहार प्रात सम्बभूव ॥८५॥ [४८८% 
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he 


डात श्रासहाभआारत० भ''अपवाण भाप्मवघपवाण नवमादवसयुद्ध समाप्त 


सञ्चय उवाच युध्यतामेव तेषां तु भास्करेऽस्तसुपागते । 
सन्ध्या समस्वद्धोरा नाऽपझ्थाम ततो रणम्‌ ॥ १॥ 
ततो युधिछिरो राजा सन्ध्यां सन्हह्य भारत | 


वध्यमानं च सीष्मेण तव्यक्तास्ञ्ञ अयविह्वलम्‌ 


॥ २ ॥ 


खसन्य च परावूत्त॑ पलायनपराधणम्‌ । 


सीव्मं न युति सरूधं पीडसन्त महारथम्‌ 


॥ ३॥ 


सोगरांख जितान्हष्ट्रा निरुत्साहान्महारथान्‌ । 


सिन्तगित्वा तता राजा अवहारसरोचयत्‌ 


॥ ४ ॥ 


कि 9) नो १4 Lens 
तनोष्वहारं मेन्यानाँ चक्रे राजा युधिष्ठिर! । 


तथय लव सैन्गानासपहारो द्यभूत्तदा 


॥ ही, ॥ 


सतोष्यहार सन्यानां कृत्वा तच महारथा? | 


न्सविङान्त ऊगतरेष्ठ संग्राम कषतविक्षता: 


Wah 


नएप्प्रम्य समर कम Iचन्तयानास्तु पाफ्डचाः। | 


लग; नन्तर संग्रामम भके हा मनाक 
पुस्पोड़ा चित्त युद्धच निप्रच दान 


तान लगा ॥ (८४-८) 
उच्य ये सम्म | [००4२] 


निमित व्याउुल 
नवतक एक सी 5 
र तयन एस सन ख य ये 
सञ्चय दाळ दे भगत! अनन्तर 
सुद्ध करते कस्ते सके जल हेनिपर मह 
घोर मन्ता सम्प उपासित दबा; 


नव उस ननद सदा 


3, ¢ 2441 

क. 7 004 कः 
पइत दा राजा खाब ट्रेन सर वाक 
क क गी के ह pe = 
यमय परा रुनु मान [पत सनक 
च. wm NR co) 2 ह 
उडान पाटन नउ वरन ग्बुट्रस 
~ क्क कक = कक ही: 
शिरत ठ कर आनाशा एलका का 

के ~ 

क दाए कप RY FR 


| 


PTI BRE SITING त. NCEP , 1 ~ 


1 


हि lo पणी 
8 ~ 


मीष्मका छुद्र होकर पीडित करत और 
सामऊवेशीय याद्राथका परतजित तथां 
उत्माहराहित देखकर, अत्यन्त री चिन्ता 
करके अपनी सेनाका युद्वए। निग 
हनक निमिच आजा दी ॥ ( १-४) 
राजा युविष्टिग्न जब युद्रम ` या 
मनाका निउत्त किया, तज तुम्हारी पना 
मी संग्रामव निउद्त इंड | है. भातत, 
मदारथ वोद्राओन क्षतपिथत हो गर 
युक्त सम्पूण सेनाका खुद्रस नित्य कग र 
अपने शिविर अयेश हिया । पाणि 
लाग युद्रप्र मीम वाणांचे अव्या 
पीडित होकर उनके सुद Fl 
निन्दा इब्न खण, उम्‌ सवर्य प 


f 


शततमाऽष्याय ॥१०६॥ 


Copy कलक अकर 


end DE TTT Th कक के ३ ११ ३ २ SSPE 50 20 4 २ 9: ३: शक 0 कस 8 5 कं का कक हे. क 3 9 5. कुकर 2 £ 2. 3333233333537 २७-३२ 


अध्याय १०७ ) 
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२ध्मपव । 


चाउल 
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~ 


न्त तदा कारान्त साष्सचाणप्रपााडता! ॥७॥ 


सीष्माऽपि समर जित्वा पाण्डवान्सहरूङ्गयान्‌ । 


पूज्यमानस्तद सुतेदेन्यमामश्च भारत 


॥८॥ 


स्यविजत्कुरूभि सार्ध हृष्टरूपः समन्ततः । 


त ~ € आ तो 
तता रात्रे; समभवत्सव सूतप्रमोहिनी 


तम्मिन्रात्रिसुगे घार पाण्डवा घृष्णिसिः सह । 


स्याश्च दुराधणी मन्त्राय समुपाविशन्‌ 


॥ १०॥ 


आत्माने श्रेयस सव प्राकालं सहावलाः 


सन्धयासारुरव्यग्रा मन्त्र निश् यकाविदा। 


॥ ११ ॥ 


तता युधिष्टिरो राजा मन्त्रयित्वा चिरं रुप । 


घासुदेव समुद्वीक्ष्य वचन चढमाददे 


॥ १२ ॥ 


कष्ण परय महात्मानं भीष्म भीमपराकमम्‌ । 


राजं नलबनानीब विसडन्त बल मम 


॥ १३॥ 


न चेदेनं मर्तात्मानमुत्सरामो निरीक्षितुम्‌ । 


लेलिघ्मानं सन्य प्रप्रद्वामिच पाचकम्‌ 


॥ १४॥ 


यथा घारा सरानागस्तध्दको च गावपाल्वण+ । 


लोग शान्ति हाम न बार सवा || (५-७) 

है भारत ! भीष्म पिताण्हन भौ 
सूझुयोदा साहित पाण्डवाका पराजित 
दरक तुग्हार पुत्रास वान्दित जार पूजित 


होकर चारा आरसे प्रमन्नाचिच आर 
एपंयृत्त वृरुसेदावे सहित शिरिस्में 
परदेश विण। तिसके अनन्तर सद 
प्राणियोका माहित करनवाली गाडि 


उपारत एर ॥ उम मरा घोर राहिये 
सम्य रामान पाण्टर लोग सुझयों 
: {र एणरारिरोद रहित बिचार बरन 


र राग तत्पर एए। ( ट--१£१०८ 


a ड 


र 
समवाया लनन राता न्ह भर 
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< 


महावलवान पृरुप एफाग्रचित्त द्वार 
समयक अनुसार अपन फल्याणके 
निमित्त बिचार करन लग ॥ अनन्तर 
राजा यधिष्टिग दहन दरतक विचार करके 
कृष्णकी थोर देखकर यह वचन बोळे 
है कृष्ण! तुमने देवा, अत्यन्त पगम्रमी 
भीष्म मरी सनाइा इस प्रहारम नाट 
करते है, उमे हाथी कमळक वनका नाडा 
डर ददा है| उन मरा ती मानमा 


नप्म एडटामटक्‍ा जार इृशछाग दन पू 
हें समर नहीं हा सरत 1 (१३-१५ > 


=~ 


२3222322232232323n 
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क क ज्य “मुरु कै La भः 

तता वलाना ऋभकाशतानां सना$वहार प्रांते सम्बभूव ॥८७॥ [४८८ 


[a ~ [nS 


हात ्रासहाभान्त० साप्मप्याम भाप्मवधपवाण नवमादवलयुन्धससाप्ता पउधिकशततमो$ध्यायर ॥1०६॥ 
सञ्जय उवाच-- युध्यतामेव तेषां तु भास्करेऽस्तसुपायते । 
सन्ध्या सम*वद्धोरा ना$पद्दयास ततो रणम्‌ ॥ १ ॥ 
ततो युधिछिरो राजा सन्ध्यां सन्हृइ्य भारत | 
वध्यमानं च सीप्भेण व्यक्तास्ञ मयविहुलम्‌ ॥ २॥ 
स्सेन्ये च पराब्रत्त पलायनपरायणम्‌ । 
स्ीष्सं च युनि सरब्ध पीडसन्त महारवम्‌ ॥३॥ 
सासकांसख जितान्दष्टा निरूत्साहान्महारथान्‌ । f 


4 
ती 
है 
ती 
मे 
तः 
क 
शी 
हे 
4 
ती 
श्र 
है 
१ 
f 
® 
री 
है 
तै 
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निन्तयित्वा ततो राजा अवहारसरोचयत 


| ४॥ 


ततो$बदारं सेन्यानां चके राजा युभिछिर। । 


लख्य तव क 


न्यानामपहारो छमभूत्तदा 


राचाच्चहारे सस्यानां कृत्या तच महारथा! | ' 


न्याल 


लग; अनन्तर मग्रामम थऊ द्रा! गना 


~ ~ = क ० 


रे संग्रामे क्षतविक्षता! 
मोप्सम्य समर कमे चिन्तयानास्तु पाण्डवा! । । 


॥ ३ ॥ 


पत आर 


भीष्मो ऋद् हकर पीडित 


प्रपाका चिच युद्दत निच हान सोमकवंशीय योद्राओकी पर, निव तथा 
निमिन व्यापत रान लगा (८४-८'५) राहत देखकर, अत्यन्त ही चिना 


~ न 
२. तापिन पालो उ जअब्य पे समाप्त) ००८३] 


~ ० 2 
२ परळ "एस सन उ याय 


| 
| 
| 


करक अपनी सनाका युद्ररु। बिजी 
दीनिक निमित्त आज्ञा दी ॥ ( १-४) 


सञ्चय बाल दै भारत ! अनन्दा राजा यावाएगन जत ग्रुद्वस अपनी 

युद्ध कस्ने बग्न य येके श्च टोनिषर महा मनाऊा निव्रन किवा, चय तुम [मन 

टोर सन्या समय उपाथित द; मी मप्रामत निवन हट । हे मार्त, 

नइ उस यन्य पृ हड # न र दुय मढारथ योद्राओने शताविशत ग्रगरद 

0 परता थ. गाया युवित सन्त युन मम्पूण मनाको मुद्रम निठ्रय करके 

> अम्य जनी गेनाणो शाम पिटामतके अपने झिविरोम अवेश किया | प 
; दापये पै डित अपर वेदाय पर युदय राग खुद्धमे भणमो बाणम जेखर 
र. [दि कोका येस शशाद नथ दडिने टो उनके गदा 11118! 


त 
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63 
रि ना5$लभन्त तढा शास्ति सीष्सवाणप्रपी्डिताः ॥७॥ १ 
A भीष्मोऽपि समरे जित्वा पाण्डचान्सहसूरञ्जयान्‌ । 2 
शे प्रज्यमानस्तव सुतेदेन्यमानश्च भारत ॥ ८ ॥ 0 
हे स्थविजत्करूभ साधं हृष्टरूपः समन्ततः । £ 
| तता रात्रि समभवत्सव भृतप्रमोहिनी ॥ ९॥ A 
f तम्मिन्रात्रिमुप्च घार पाण्डवा बृष्णिसिः सह । f 
A राश दुराघषा सन्त्राय सझुपाचकान्‌ ॥ १० ॥ A 
hn आत्मानःश्रयस सवें घाप्तकालं महावलाः A 
A मन्छयासाखुरव्यच्ा सन्छनिश्वयकाविदाः ॥ ११॥ 
f लतो युधिषिरो राजा मन्त्रयित्वा चिरं छप । 
1 बासुदेव समुद्रीक्षय चचन चदसाददठ ॥ १२॥ f 
A ळण पद्य महात्सान भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । | 
र राजं नलवनानीव विसटन्त बलं मम ॥ १३ ॥ 2 
A न चेयेनं महात्मानमुत्सहामो निर्रीक्षिलुम्‌ । f 
ह लेलिध्यमानं सन्येपु प्रश्रद्धामय पावकम ॥ १४ ॥ f 
यधा घोरो मरानागस्तक्षको च विपाल्यण: । - 
| होग शान्ति हाम न बर सवे ॥ (५-७) महावल्यान पुरुष एकाग्रचित्त होर : 
१ हे भारत सोष्म पिताण्दन भी समयक अनुसार अपने फल्याणके 2 
१ सृञ्जयोको सहित पाण्डयाँका पराजित निमिच विचार झरने लगे ॥ अनन्तर ६ 
१. पुरव तुग्हार पुत्रास दान्दित और पूजित राजा युधिष्ठिर बहुत दग्नक विचार करके ¦ 
ह रावर चारो आरम प्रमत्लावित्त जार कृष्पक्की फोर देखकर यह वचन बोळे, ; 
£ एपंयूसा वृरमनादेः सहित शिरिस्में हे कृष्ण' तुश्ने देखा, अत्यन्त पगफ्मी ; 
| प्रदेश दिया तिसदे अनन्तर दद भीष्म झरी येनाइा उस प्रक्ागम नांदा ? 
/ प्राणियोदा मोहित परनदाली राटि वरते, उमे हाथी कमलके वनका नाध ; 
£ उपास्य ए! ॥ रस महा घोर रानिके कर देता हे ॥ उन महा तेरी महात्मा: 
{ सम्य राशन पाप्इद लोग खुदो भीष्म दिदासट्दी शोर हए्लाग देखन : 
£ शोर शणशिटशियोंवे सहित दिवार इग्ने भी समए नहीं हा सके | (2१-१०) ८ 
£ दे रारे नगएर एए' (८-१८ ) स्तभि प्रतापदार अव पिटा: 
; मग्टरपादबो जानने हाले त्ह मइ सह ती डाको बुवा इरे आड ; 
आक त 2 
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तथा भीष्मों रण क्रद्धस्ताक्ष्णशास्त्रः प्रतापवान्‌) १७॥ 

गहीतचापः समरे प्रमुञ्चन्निशिताञ्छरान्‌ । 

शाक्यो जेलुं यम; कुद्धो बञ्रपाणिश्च देवराद ॥ १६ ॥ 

तरुण; पाराभूचचाऽपि सगदो चा धनेश्वरः । 

न तु भीष्मः सुसकुद्ध) गक्यो जेतु महाहवे ॥ १७ ॥ 
मेवे गते कृष्ण निमझ्! शोकसागरे । 

आत्मनो बुद्विदोबल्याङ्गीष्ममासाद्य संयुगे ॥ १८॥ 

घन थास्यासि दुधष श्रेयो चे तन्न मे गतम्‌। 

न सुद्ध राचते कृष्ण हन्ति भीष्मो हि नः सदा ॥१९ 

यथा प्रज्चलित्त चहि पतड़) समभिद्रवन । 

एकता मृत्युमभ्यति तथाऽह भीष्ममीयिवान्‌॥ २० ॥ 

श्य नीतोऽस्मि चाष्णाय राज्यहेतोः पराक्रमी । 

खानरखच म ठाराः सायकभ्राहापीडिताः ॥ २१॥ 

मत्कूत आहुसोहादाद्राज्यञ्रष्टा चनङ्गताः । 

परिफिष्ा तथा क्ष्णा मत्कृते मधुसूदन ॥ २२ ॥ 
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मिपधर तक्षक मपके समान कुद हो- युद्ठ करने निमिच इच्छा नहीं हाती 

झग धनुप केग्त हुए अपन तीएण हे, इससे अम में बनको जाऊंगा, चन 

बाणीको मेरी मनाएर वपाते रहते है । वाग करना ही मरे निमित्त कल्याण मारी 
` जुद्ध दण्टघारी यमराज, दाथमें चत्र है ॥ जम पत्र जळती हुई अग्निम प्रवया 
2 छिप इए इन्द्र, पाचको ग्रद्रण कग्नवाले ! करके केयळ अपने घरीग्ह्ीका नाश कर 
४ वरुण और गठाघारी डरका मी युद्ध! देता है, तमे ही मने भी भीष्म पिता 
* है जप किया जा मक्ता है. परन्तु इस महको युद्र्म पाया & | (१८-२० / 
: झडा यूडमें शुद्र मीसको पगाजित नहीं हे यढुफुढ वृषण | में राज्य शत 
» श्पाडा सकता | । ०५-१३) निमिच पराक्रम कार्यमें प्रत्र ही ह 
` द्वेधा ! इममे मे अपनी वादिका „ अपना नाग कर खा हे मेरे दी 

निईलताके कारण यूद्रमें मी सके निमि परपान श्राता मीत बाणाय अत्यन्त 
४ झोफ्सपी मपृट्रमै टाप गदा ह; मीप्ण ही पीडित ही गट हा पे सर छाव! 
४ मेड हॅ, दम खोरे को पदत करते हुए दे वोस हार मेरही निमित रॉज्यरत 
0. हतची सबक देय करत हि अयमा ब्र एर पना डव बट मा 
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® 55552 ®2> 
जीवितं बहु मन्येऽहं जीवितं छ्य डुले भम्‌ । f 
जीबितस्याऽच्य शेपेण चरिष्ये धर्मसुत्तमम्‌ ॥ २३॥ पि 
५ यदि तेड्हमतग्राद्यो भ्राताभिः सह केशव । 
0 खभमेस्याञविरोधेन हितं व्याहर केशव ॥ २४ ॥ ती 
f एवं श्रुत्वा बचस्तस्य कारुण्याहहुविस्तरम्‌ । शी 
2 प्रत्युवाच ततः कृष्ण! सान्त्वथाना युधिष्ठिरम्‌ ॥ २० ॥ शी 
शि घसपुत्र विषाद त्व मा कृधाः सत्यसड्र । 2, 
7 यस्य ते भ्रातर! छारा दुजेपा; शडुसूदनाः ॥ २६ ॥ 2 
2 अनो भीमसनञ्च बाय्वपिसमतेजसो । र 
2 साद्रीपुद्री च बिघान्तौ त्रिदशानासिवेश्वरौ ॥ २७॥ 7 
2 पांचा नियुंक्ष्व सौहाटादोत्स्प भीष्मेण पाण्डव । भे 
१ त्वत्प्रयुक्ता सद्दाराज कि न कुर्या महाहवे ॥ २८ ॥ 9 
१ रनिप्यामि रणे भीप्ममाद्टय पुरुपपभम्‌ । भी 
0 पठयतां धातराष्ट्राणां पदि नेच्छति फाल्गुनः ॥ २९ ॥ र 
A यदि सीष्स हते दीर जयं पयसि पाण्टव । 
A CE कल्ला १ ~ णाणणणणार रश 
न सदन ! द्रापदी मर ही वारण इतना घमपुत्र युधिष्ठिर ! तुम कुछ भी शोक ; 
१ इश पा रही हे ॥ ससे जीवनको थए मत करो. तुम्हारे सव भाई पराक्रममे ; 
) आर दुल समझता हूं, अब शम बाकी युक्त, गचुओंका नाश करने याले और ; 
/ जीवनवी अवरथामें वाल्याणवः वास्त युद्धमें दुजय हे ॥ अजुन और मीमसन ¦ 
8 धर्माचरण दर्या ॥ है माधव । यदि वाय और पामिक समान तेजस्वी 6। ¦ 
£ म जोर मरे भाई तुग्हार अहुग्रहवे पात्र माद्रीपृत्र नवल सहदेव ऐसे पराक्रमी), £ 
^ रावे, तो तुम जिससे हम ठोगोंके एम किदे लोग प्राय देवनाओके ऊपरभी £ 
| मे विराध न १ हाव, ऐसा हित कमे प्रशता कर सङ्नेद् | { २७-२७ ) न 
£ पणन बरा, म उसका ही शडुशान हे पाणनन्दन ! मेरे सङ्घ जो तुम्टाग ; 
१ वरंगा ॥ (२१-२९) सम्गन्द दा सुरदला है, उस ही निशिन ; 
र भीवष्णन धसी प्रकार राजा राहि तम एथे निडर करो, तो मे तवद ; 
2 शिरवे एएतभ ददरोए। स्मर न नपम मद युद्ध बनर्गा | महाराज! » 
; रनवे पर्णा प्रित बयराय रने धीरज यादि तम टटाका नियुक्त अरोग हो त्‌- £ 
एइर ए पयन दह्‌ ॥ है मन्य एनल स्टार निमिच जनाना दग्मक ना ? ह 
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y= 


+ 6A} 


हन्ताऽस्म्यक्रथेनाऽव्य कुरुवद्ध पितामहम्‌ 


ई 
~ 


॥ ३२० ॥ 


पञ्य से विक्रम राजन्महेन्द्रस्पेव संयुगे । 
विमुञ्चत्त महास्लाणि पातयिष्यामि त रथात्‌॥ ३१ ॥ 


यः काजु! 


(३ आर ~ ~ रू 
मदथा भवढीया ये ये मदीयास्तवच ते 


पाण्डुपुत्राणां मच्छबु) स न सराय! । 


॥ ३२॥ 


तच भ्राता मम सग्वा सम्बन्धी शिष्य एव च | 
मांसान्युत्कृत् दास्यामि फाल्युनाथ महीपत ॥ ३३ ॥ 
एप चापि नरव्याघो मत्कृते जीवित सजेत्‌ | 


एप ना समयस्तात तारमेम परस्परम्‌ 


॥ ३४ ॥। 


स सा नयु राजन्द यथा याद्या भवाम्पहस्‌ । 


प्रनिज्ञातसुपप्ठव्मे सत्तत्पाधन प्रवतत; 


॥ ३० || 


घानमिप्यासि गाउयमिति लोकस्य सन्षिधा । 


ह ~ ल 0 
परिरध्ष्यामिदं तावद्रलः पाथेस्य भीमतः 


॥ ३% ॥ 


अजज्ञान तु पार्थन मया सास न संशयः । 


अववा 


यादि बसून माध्मक पच करनकी इच्छा 

करेंगे, तो म उनराष्ट्रफी मत्र सना 
परपाए श्रष्ट मौन्मक्रा युद्रम 
दादाटन करके भरने अखीके जागम 
यु ग गिरा दगा 1 (२८ ३१) 
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| 


1} ४७ ॥ 


जौ 


है, कि हेम दोनों आपसे एक दूसरी 
परित्राण करर ॥ (2२-३०) 

है राजन | इससे जिस प्रकार भ 
युद्ध कर सक़गा, तुम उस ही उपायम 
म्र यूद्रम नियुक्त करे । परन्तु तरट 
नपर सप सनाओओे बीच अरजुनन 
यद प्रतित की थीं. हि! में मीम 
वथ करुणा ? पुदिमान अजुस हम 
वचनी रक्षा करने & निमित यदि प्रय 
म अपे तो मे श्यटस ही उ 
वा पार्न शमम एटड 
नहीं ह. ब्र अपन हो यद्वम दातृ 
नादान पासा दव ह्ये ब्रन हे 
मर्द; उपे 
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स हनिष्यति संग्रामे सीण्म परपुरञ्जसस्‌ । 


अजक्यसपि कुर्याद्धि रणे पार्थः ससुयतः 


॥ ३८ ॥ 


त्रिदशान्वा सझुच॒क्तान्सहितानदत्यदानजेः । 

निहन्यादजेनः संख्ये किस सीष्मं नराधिप ॥ ३९ ॥ 

विपरीतो सहादीयों गतसत्वोऽल्पजीवनः । 

भीष्स। णान्तनचो तूनं कतेव्यं नाउइचचुघ्यते ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच -एचमेतन्महाबाहो यधा बदासे माधव । 


सदे तेन पर्याप्तस्तव वेगविधारण 


॥ ४१ ॥ 


~ ® ~ 1० क हर 
तयत समदाप्स्यास सवसतव्यथाप्सतम्‌ । 


यस्य मे पुरुपव्याघ भवात्पक्ष व्यवस्थित! 


॥ ४२ ॥ 


सन्द्रासापे रण देवात्जयेयं जयतां वर । 

त्वया नाथन गोविन्द वासु भीष्म सतारधम्‌ ॥ ४३ ॥ 
७ का क ~ 

न तु त्वामदतं कतुसुस्सहत स्वात्मयारयात्‌ | 


वह यृद्धक निमित तयार होन पर दुसरे 
पुरुपोसे न हान योग्य कर्मको भी वार 
सकते हे ॥ (२५--३८) 

अजुन युद्धमें दत्य दानरेविः सत्ति 
सग्पृण दवताओंका भी नए दार सरन 
र. तद जो भीणादा सदमे वष परेंग 
उसका वात ही कौनसी ह! महा वल- 
दान्‌ भीष्म जो तुग्हारा अनिष्ट दरनेमें 
प्रट्त श्र १, सम उलटी उड़िम सुत्त, 


को च 


प्राङ्नाम एन ओर उरपरटाट राप है 


स्‌ NN आर दास लन दम 
घन रा दामत पह बेसय्प दमका 
कह क लट म या. ता 
नघ समर सदने 8, इसम फर म! 
~ ! कर = 
एन्दह नरा ह 1 (४- ८८) 
0०0 णक a कृ ज हिट 
जरा याशाएर तात. ह हराय! 
( गाए" हम ना ३ दचन दाते 
कक 3 श्र के झे ये ड3३ ३-७ और «5 २२७० >>>-->-9- 


०७ 


Sooo 


अयुष्यसानः साराय्यं यथोक्त कुरु मानच ॥ ४४॥ 


टो, यर संव ठीक ह । तुम पुरुपमिंह 
दा. जर तुम टी मरी ओर हो, तब 
पमिलापादे अनुमार सम्पूण विषय ही 
पदे सदा श्राप हायग । है तिजयदाता 
गोविन्द! जर मन तुमफा अपना सहाय 
पाया है, सहित मर देयता 
जॉका भा दीत मता ह; तिम पर 
महारद सोष्म तो तुच्छ ही ह? परन्तु 


> छा क तयान —— जे णी 
र दू ५ » गन्‌ च ह था, दम ६ म्‌ 


= 
लाला Soe Fd 


(१५०५ ४७%, 


सा करण) म मय कं 
ट 1 प्रक ल्प र्‌ म तुमका 
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समस्तु कृतः कश्चिन्मम भीष्मेण संयुगे । 
मन्त्रयिष्ये तवाऽधांय न लु योत्स्ये कथञ्चन ॥ ४% ॥ 
दुरयोधनार्थ योत्स्यामि सत्यमेतदिति प्रभो । 2 
स हि राज्यस्य मे दाता मन्त्रस्यैव च माधव ॥ ४६ ॥ १ 
नस्मादेवव्रत भूयो वघोपायाथेमात्मनः । १ 
भवता सहिताः सवे प्रयाम मधुसूदन ॥ ४७ ॥ 
तट्दयं सहिता ग्वा भीष्ममाशु नरोत्तमम्‌ | 2 
न चिरात्सघ वाष्णय मन्त्र एच्छाम कारवम्‌ ॥ ४८ ॥ १ 


शौ 


1 


म वक्ष्यति दहित वाक्यं सत्यममस्माज़नादन । 

यथा च चक्ष्यते कृष्ण तथा कर्ताऽस्मि संयुगे ॥ ४१ ॥ 

स ना जयस्य ठाता स्सान्मन्त्रस्थ च रढतत! । 

याला! पित्रा विहीनाख तेन संवर्विता वयम्‌ ॥ ५० ॥ 

ने चेत्पितामह वृद्धे हन्तुमिच्छामि माधव । 

पितुः पितरमिष्ट च घिगस्तु क्षचजीविक्ाम्‌ ॥ १ ॥ 
मझ उपाच तवाउ्त्रवीन्मटाराज चाष्णयः कुरूनन्डनम्‌ । 
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है! 

क न Raed शी = आ = = र. चै 

भा मन मा निकट सुदर विसय मुझसे जसा कहेंगे, मं वसा ही उगा १ 

> «= = ~ ~ « रन 
वापका एक प्रज्ञाग्म अद्ाफार किया फर्गा । (४५-४९) 
रे ~ & ~ ~~ ~ = न जू ग 
है, झि तुम्हा डितक निमिच मे तुम्द है. कृष्ण | जय हम ळोग चाट ? 
उन्मन मन्त्रणा प्रदान कम्गा; परन्तु अयस्थासे पिवदीन हुए थे, तय उन्हाने ९ 
तुम्हा अमे किसी प्रमग्मेभीयृद्र न ' री हमको छालन पाळन करके भेडा 2 
करुणा बट तम मंग पचनका सत्य ताना! किया था। यह दपपती यितामरद शा ह 
~ रा ~ की ~ £ न्म के कक क रि 
दे अपर दन ! मीषप्मके बघा उपाय दी उसमे युक्ति दकर हम छागा के ह 
= क लन = ~ ~ १ # हन i न" 4 
पळनक बाम चलो हम सर लाग फिर विषयक निमित उपाय अताग, ते द 
इनके ममीप गमन कर्गे | ट म पिताझ मी. पिता वेळयान शाम 2 
क» क्र न्न ह 

सदा शी वृधणानन्दन कुणा £ चळ हम यप पित मटफी मी मेने बय वाने डा 20 ६ 
के 2 विरका वळसे अप्स विदषमटडे की, लव रम ळोगाओी शिति य 
पिकत चारकार आपने विजा निलन विकार दे) (20-02) ह. 
जकर रिचाए दारे दट झा निदान शिव जय पतर तन . 
रवव म्या क यातर हतिमः ठ द आनडन दबाए हटटस्देन सिव ४ 
शा 
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f रोचते मे महाप्राज्ञ राजेन्द्र तव भाषितम्‌ ॥ ५२॥ 

देवव्रतः कृती भीष्मः प्रक्षितिनाऽफि निदहत । 

1 गस्यतां स वधापायं प्र्ट सागरगासुतः ॥०३॥ 

7 वक्तुमहति सत्यं स त्वया एष्टा विशेषतः । 

ते बयं तत्र गच्छाम; प्रष्ट कुरुपितासरम्‌ ॥५४॥ 

रात्वा शान्तनव बद्ध सन्त्र एच्छाम सारत । 

0 स वा दास्यति सन्त्र य तन यात्स्यामह परान॥»७ ॥ 

ग एवदमामन्त्र्य त वीराः पाण्डवाः पाण्डुप्रवजम्‌ । 

7 जग्मुस्त सहिता? सङ वासुडेवश्च वीर्मबात्‌ ॥ ५८ ॥ 

शर विमुक्तठास्त्रकवचा सीप्सस्थ सडन प्रति । 

१ प्रविद्य च तदा भीप्मं शिरोसि: प्रणिपदिरे ॥ ०७ ॥ 

f पूजयन्तो महाराज पाण्डचा भरतपे भम्‌ । 

प्रणस्य शिरसा चनं भीषम झारणमभ्ययुः ॥०८॥ 

A तानुवाच मरायाहुभीष्मः: कुरुपितामहः । 

रघागत॑ तव डाप्णय स्वागत ते धन्य ॥०९॥ 
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बाले. हे महाबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिर ! 
तमन जा वचन वहा, उसमें मरी भी 
सश्मति ह । गङ्घानन्दन परात्रामी आर 
देवव्रती भीष्म शघुओको युद्धमें नत्रस 
दरकर ही भरा वार सवते ₹ हममे 
उनके दधवा उपाय पृछन 


तुम 
उनकै समीप गमन वारो । जब तुम 
उनमे पूछागे, तो वह यपा ह 
उपर देश, पसम चला हम लोग एनम 
री परामश बरनेदे निमित्त उनरे निदाट 


~ 
रमन पर. हम 


प एप नागाव! 15 
चे 
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देणे. उसहीके अनुसार हमलाग शत्रुओं 
स युद्ध करेंग। (५२-५५) 

है राजन ! बलवान पाण्डव और 
पराक्रश क्रप्णन एमा ही विचार करके 
को उनारके सयने मिलके 
मे जञानेक निमित्त प्रग्यान 
झिया | वहाँ पहचक दिरिगभ प्रश 


प्रणाम क्िया। हे सररर ! पाप्टवळाग 
वृस्थेष्ट पिटामह भोष्स्वो शिर झुका 


टमा 
उर प्रणाम करक उनकी यवा उचित 
कए एन 
“ 


" एनक वणारन 
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स्वागत घमेपुञ्जाय भीमाय थमयोस्तथा । 

~ र च ० १० © 

के वा कायं करोस्यद्य युष्माक प्रीतिवधनम्‌ ५ ६० ॥ 
र शी शॉ [a 

सर्वात्मनाष्पि कर्नास्मि यदपि स्यात्सुदुष्करम्‌ । 


तथा छुवाण गाङ्गेयं प्रीतियुक्त पुनः पुनः ॥ 5१ ॥ 
उवाच राजः दीनात्सा प्रीतियुक्तमिदं बच! । 
कथं जयेम सर्वज्ञ कथं राज्य लभेमहि ॥ ९२ ॥ 


प्रजानां संशयो न स्यात्कथं तन्मे बद प्रभो | 
भवान्टि ना वधोपाय ब्रवीतु स्वयमात्मनः ॥ ३३ ॥ 
भवन्त समर चीर विपहेम कथ चसम्‌ । 

न टि त रूळ्ममप्सस्ति रन्ध्र कुझापितामट ॥ ४ ॥ 
मण्टळेनत भनुपा रण्यसे संयुगे सदा । 


आददान सन्टशानं विकर्षन्त सलुन च ॥ १५ ॥ 
पदयासस्त्याँ मटावाही रथे सृयमिवाञ्परम । 
रथा-एनरनागाना हन्तारं परवीरहन्‌ ॥ ६१ ॥ 
मोड वबोत्सटले योतु स्वाँ पुमान मरतपेअ । 

चला ठारवपाणि संयुगे यदास कुलम ॥१७॥ 


[ भीधष्याधप 
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s222923222222729222229292229 28222 ceceeeeeceeeeeeeceeeeeeereeeeeeeres 
गी क्षयं नीता हि एतना संयुगे सहती मम! f 
ग यथा युधि जयेस त्वां यथा राज्य श्रूश मम ॥ १८ ॥ A 
शी सम सन्यस्थ च क्षेमं तन्मे ब्रुहि पितासह । f 
f ततोऽ्रदरच्छान्तनचः पाण्डचान्पाण्डुपूर्वजः ॥ ६९॥ १ 
f न कथञ्चन कौन्तेय माये जीचति संयुगे । |, 
|: जथो भवति सवज सलमेतद्रवीमि ते ॥ ७० || 1 
निर्जिते साथि युद्धेन रणे जेष्यथ पाण्डवाः । f 
क्षिप्रे माथि प्रहरध्वं यदीच्छथ रणे जयम्‌ ॥ ७१॥ A 
> अनुजानामि वः पाथाः प्रहरध्वं यधासुखस्‌ । f 
n एवं हि छुक्लं मन्ये भवतां विदितो द्यहम्‌ ॥ ७२॥ शौ 
0 हते मयि हतं सर्प तस्मादेवं विधीयताम्‌ । A 
पृथिष्टिर उवाच--प्रृद्दि तम्मादुपायं नो यथा युद्धे जघमहि ॥७३॥ र 
१. हे भरतर्षभ! हे शटुओके नाण करनेवा- ं म्हार विजयकी संभावना नहीं है; तुमसे १ 
^ ले, तुम जब रथी, गजपति आर घुट- मने यह सत्य वचन कहा है। मेरे परा- ? 
र सवार वध रते रहते हो, उस समयम । जित होने पर तुमलोग युद्धमें बिजयी हो : 
£ कान पुरुष तुर जीदनका उत्साह दार । मसकाग। इसम यदि तुम लोग युद्गमे ; 
/ सकता ६ ९ ह पिताष तुमने पुद्धमै अप अपने विज्ञमफीइन्छा करते हो, तो शीघ्र ? 
/ ने वाणोंकी वर्षा दरके अनेवः पुरुपारी मेरे रर दखाफा प्रहार करके मेरा ; 
£ हत्या वी ₹, हमारी सहासेवाका तुमने वध करो ॥ म तुम लागाका आजा देता ; 
^ बात ही क्षय किया है। जो हो, जम मम- है. वि तुम मद कोट इच्छाक अनुमा ; 
/ य विस प्रदारण हसतोय पुदस तग भरे उपर रखा प्रहार करो । में जो उस! 
पराजित द्र मेरी, जिन्‌ भातिम एस प्रञारने तुस लायोमे विदित हया ह; : 
£ राज्य पिठे और अमे मेरी नेनारे एरुऐं- इसे से उपना सुकृत तथा पुण्य समझना १ 
; पा दत्याण होवे; दही उपाय तुम भरे हृ । रग झार दानिम सम्पृत उन्मेना ; 
; निदट वणन दरो ॥ (६५-६९ ) दशा जोग्डोकू' उब होगा; टम भन : 
¦ राजम्‌ * एशिएिदी दात समर रे बड दचन वडा, नुम लोग पमा ? 
१ पाएन AR हल पाक ह ह. एपा्य राग (! 7 ६९-५६ १ ८ 
£ गए जादनताल इच्ताणन हाइ एर) राजा याथि बोते खणे स्प. 
१ एण्य एक क लिप कर ट्प्टधारी रमगालरी सक्न दीप पटे £ 
“६९९४८४८६९९४६० ०२९८८६० ९३३६ रद २557० कन 355 ००२२४३३ - ड > स्य ह+ मकन 
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भवन्त समरे कुद्ध दण्डहस्तामिवाऽन्तकम्‌ । 
शाक्यो चञ्रधरो जेतुं वरुणोऽथ यमस्तथा ॥ ७४ ॥ 
न भवान्ससरे शक्यः सेन्द्रैरपि सुरासुरैः । 

भीष्म उवाच --सलमेतन्सहाघाहो यथा वदसि पाण्डच ॥ ७५० ॥ 
नाऽहं जेलुं रणे शक्यः सेन्द्रैरपि सुरासुरैः । 
आत्तणस्पो रणे यत्तो ग्रहीतवरकासुकः ॥७६॥ 
ततो माँ न्यस्तठासख तु एते इन्युमहारथाः । 
निक्षिप्तणास्पे पतिते विसुक्तकवयध्वजे ॥ ७७ ॥ 
ट्रममाण च भीते च तवाऽम्मीति न वादिनि | 

स्विर्षा स्ीनासतेघे न विकरे नैेकपु्िणि ॥ ७८॥ 

अप्रशम्ते नरे चेत्र न युद्ध रोचते मम । 

उम मे दाणु राजेन्द्र सएल्प पू्चिन्तितम्‌ ॥ ७१ ॥ 

अमद्ल्मश्वयां इद्डा न युप्यग कढाचन । 

2 थे एप ट्रोपठो राजँस्तप सैन्ये मदारथ! ॥ ८० ॥ 

शिगाण्टरी समरामपी ग्य समितिञ्जय । 
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यघा5भवच्च स्त्री पू 


श्वात्पुस्त्व समागत! 


॥ ८१॥ 


जानन्ति च भवन्तोऽपि सवसेतद्यघातथम्‌ । 
अर्जुनः समरे शार! पुरस्कृत्य शिम्वण्डिनम्र्‌ ॥ ८२॥ 


मासेव विशिज्वैस्ती८७णरासिद्रवतु दंशितः 
अमद्गल्यध्चज तस्मिन्स्त्रीपू्ब च विशेषत; 


~ 


<३ ॥ 


९ ट्र ~ (३*. 
न प्रहतुमभाप्साम गृहातपुः कथश्चन । 


तदन्तर समासाच्य पाण्डदो मां धनञ्जयः 


॥ ८४ ॥ 


८) 9 6 
रारिघातयलु क्षिप्रं समन्ताङ्गरतपभ । 
न ते प्यास लोकषु मां हृन्याश्य! सछुद्यतम्‌ ॥ ८० ॥ 
ऋते कृष्णान्सद्ाभागात्पाण्डवाद्वा धन्यात्‌ । 


एप तस्मात्पुराधाय 


बख्चिदन्य ससाउग्रत! 


॥ ८६ ॥ 


आत्तशस्खो रण यत्तो ग्रहीतवरकासुक! । 


सां पातयतु बीमत्लरेथ तव जया भ्वम्‌ 


॥ ८७ ॥ 


एतत्दुरुप्य ऑन्तेय यधोक्तं मम सुब्रत । 
० क ह 9 हि 
संग्राम धानराष्ट्रांश हन्‍्या। सवान्समागतान ॥ ८८ ॥ 


” | 


राखण्डा जा तुम्हारा सनाम खत है; 
दह पाहल कन्या हादार जन्मा, पाछ 


पुरुष टागया है. श्स घुसान्तका तुम भी 
विस्तारपूदेवा जानते हो । (७९-८२) 

अजुन कबच धारण फर उसी शि- 
रण्हीका आरो रदा दारक अपने दीप्त्ण 


we » 


बाणास सरा वप करय | एप खण्ड! 


् कौ 
प्र वजा अम्ाज़ाढलया हे, [इराष 
करवे दे पन्या हाफ रन्पन् 65१ 
र स्व आ $ व Da 
हसथ मे एरूधारी तावर हिरी झार 
स्‌ भी पन एएर प्रहार दानव आासि- 
म का 
राप सही याता ह हे शता! 
~ rn“ Fr 
पएएणए डन इस राष्टीय पीड 
ररर हयर दारा शान ए घन इ सित 
६६-४६ cut CtESCESIS 7९7९ र ०८ 
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अपने याणोंमे मर ऊपर प्रहार फरेंग । 
युद्ध भूमिमे सट होने पर कुरण आर 
अजुनक अतिरिक्त एमा काट मी पुरु 
स्‌ पृ्यापर नहीं दीप पटना, जा 


यडमे मरा यथ कर सके! (८२-८६) 
इममे यह उज्ञन अपने सप असाय 


सहीद याप्शीर घनपका ग्रदण करक 


Se 
राजा पदक एत्र शएणइाका सर 
= [a] 
सब्ट् ब्त्डाभ्रर्‌ शात्रवाङ साइत एरा 

८. RA 
इ< रर, एमा रादद्ाम नय नुग्हारा 
टिन टो?” 2 हम थि 
[वजय हास | हू ड्न्तापुन पावा | 
शिकार ७ ० 
सने जना राहा हु, तम एसाङहलमार 
मद इग करना एमा! दग्ररीम टन 
शो ~ 5 
मर र सात पताकी सटः 
< 
०ेणणेण गोणी ३०-३३५५०-५¬०5३ 
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~ 


तु ज्ञात्वा ततः पाथा जग्सुः स्वशिबिरं प्रति । 
अभिवाद्य महात्मान भीष्म कुरपितासहम्‌ ॥ ८९॥ 
तथाक्तवति गाङ्गेये परलोकाय दीक्षिते । 
अनो डुः सन्तप्तः सत्रीडमिदमप्रवीत ॥९०॥ 
गुरुणा कुम्ब्रद्धेन कृतप्रज्ञेन धीमता । 
पितामहेन सग्रामे कथ याद्धाऽस्सि साधव ॥ ९१ ॥ 
रीडता हि सया बाल्च वासुदेव मद्ामना! । 
पांगुरावितगाञ्जण महात्मा परुषीकृताः ॥ ९२॥ 
घस्याष्हमधिरुणाऊजं लालः किल गदाग्रज । 
लातिल्यवोचे पितर पितुः पाण्डामहात्सनः ॥५३॥ 
नाऽट तालस्तग पितुस्तातोऽम्मि लच भारत | 
उलि मामत्र्वीयास्य था स सभ्य! कथ मया ॥ १४ ॥ 
फाम पन्यतु सन्य म नाएए सालस्य मदाल्मना । 
पाखो साउस्गु पघा साम कथे वा फ्रदण सन्स ॥९९॥ 
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र ( कथसस्सद्विधःकूष्ण जानन्थस सनातनस्‌ । f 
A त्यस्तरास्त्रे च बद्ध च प्रहरेद्वि पित्तासह्‌ ॥ ) | 
^ वासुदेव उचाच- प्रतिज्ञाय वधं जिष्णो पुरा भीष्सस्य संयुगे । क 
शर क्षत्रधमे स्थितः पार्थे कथ तन हनिष्यसि ॥ ९९॥ शि 
7 पातयेनं रथात्पार्थ क्षत्रिय युद्धतुसेढस्‌ । f 
2 नाऽहत्वा यधि गाङ्गय विजयस्त सविष्यति ॥ १७ ॥ ह 
A हृष्टमतत्पुरा ठेवेगेमिष्याति यसक्ष घन्म्‌ । f 
ग यद दृष्टं हि पुरा पाथ तत्तथा न तदन्यथा ॥ ९८ ॥ र 
A न हि भीष्मं दुराधर्पं व्याक्ताननासिचाऽन्तकम्‌ । £ 
0 त्वदन्यः छाक्लठुयाद्योद्धमपि बद्धवरः स्वयम्‌ ॥ ९९ ॥ 2 
A जहि भीष्म स्थिरा भृत्वा श्रणु चठ चचा सम । f 
| यथोवाच पुरा झाक्कं महावुद्धिदंहस्पातें! ॥ १०० ॥ र 
|: ज्यायांसमपि चेद्रद्धं गुणरपि समन्पितम्‌ । 2 
; आहतायनमापान्त दन्याद्धातकमात्सनः ॥ १०१ ॥ f 
(ह एप्ण! हमार सरिखा सनातन धबा अबध्य ही सप फाय उसी रीतिम ह 
^ जाननवाला ही श्रवा न चलान वाले, रागा, उसमें उळ भी अन्यथा नहीं र 
१» एड पिताग्हके उपर कम प्रहार बरसा? ) हो मरुना ॥ (९६-१८) f 
| श्रीदप्णचन्द्र बोले. ह अजुन ! तुमने य॒द़में सुद पमार हण यमराजे ६ 
6 क्षत्रिय धसका अवलग्न दारके पहिले समान स्यन्त पराक्रमी मी'मका मार £ 
^ यह प्रतिज्ञा की थी॥के म भीप्दको युद्ध नमे सग्हार आविग्चि यार काट भी £ 
£ में सार्या, इस समय उनको दिना सश्य न हेपण, परन वज्जवारी टन्द्रमी १ 
सार तुम कसे शान्त रह नदत हा?॥ उस मटा उल्वान भोष्मका युद्धम 
१ € अजुन ' तुम घरदृमद शहाएत्र नन जीत सरेर । हम भीप्मका वध ; 
६ गीप्मको शप्र हो रपम एथ्दी एर करा उसमे दल भी “एने मनमें दृरिधा £ 
८ चिरा दा । भाप्णका दिना मार एटम गत उत्स करा | उस जिषयेए मरा- 2 
१ तुग्टारीरीतन रा नक्सा ५ शोष्ण्ही ठा हराड दूरसरनिन परिन मझ जा 2 
£ सन्य धसी प्रदारन रासी, हसवा निद- सु क ७ शो बेनिन त डय 
£ य देददाडाने परिन बर गदरा! है सुरो पति एन शणो भवित अष्ट : 
: एरिर रासरसे जण निप ₹' उद्दा है, नग दद परण मा दट नता.” 
<६६६२०३-०५०-६६६६६८६-८४६४८८६६६६६२<२६८८--<_ >> - soc - 2 
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ञाख्वतोष्ये स्थितो पसेः क्षत्रियाणां भनञ्ञय । 
याद्धव्य राक्षितत्य च पछच्य चाडञ्नसू या भः ॥ १०२॥ 

जुन उत्राच-- शिखण्डी निधनं कृष्ण भीष्मस्य सविता भ्वम्‌ । 
दद्धेव हि सदा भीष्मः पाञ्चाल्यं विनिवतेते ॥ १०३ ॥ 
न चम प्रसुने नस्य पुरस्कृत शिलण्डिनस्‌ । 
गाये पातयिष्याम उपायेनेति मे माते; ॥ १०४॥ 
शहमन्यान्महेष्चयासान्वारमिष्यामि साग! । 
दिशखपणापि सुथां भ्रष्ठ भीष्ममेयाएइमियोधसेत्‌ ॥ १०५॥ 
सास नि कुम्सुरुपस्प नाइट दन्यो जिलणिउनम्‌ । 

फन्गाज्चपा पुरा भत्या पुरुष! समपरात ॥ १०१ ॥ 

वेण मिस कला पाषउया! सहमापयाः । 
एनुमान्च शणत्मानं प्रयसुटछघानशा३ ॥ 
दायनाति सचापाति भेजिर पुग्यो ना; ॥ १०७ ॥ [११०३] 
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७ हा. ~ € ०» २०. 
धृतराष्ट्र उवाच- कथं शिव्वण्डी गाडेयसभ्यवतत संयुगे । 
पाण्डवांश्च कध सीष्सस्तन्ममाऽऽचध्ष्व सञ्जय ॥ १ ॥ 


सञ्चय उचाच-” 


॥ क्ति 6 © ~ 
ततस्ते पाण्डवाः सवे सू यस्योदयन प्रति । 


ताञ्यमातासु भेरीषु सूदज्ञेप्जानकेषु च ॥ २ ॥ 

ध्साग्त्सु दधिवर्णेषु जलजेषु समन्ततः । 

~ ~ $९ ~ रै 

शिन्वाण्डिन पुरस्कृत नियाोताः पाण्डवा युधि ॥ ३ ॥ 
७ ~ [ 

फूत्दा व्यूह महाराज सवेशङ्ञनिवह्णम्‌ । 

Ln ° ~ २-२ 

जिग्वण्डी सदसंन्यानामग्र आसीद्विजास्पते ॥४॥ 

चक्ररक्षा ततस्तस्य भीमसेनधनञ्जयौ । 


पृष्ठतों द्रौपदेयाश्च सौ भद्रञ्चव चीसेवान्‌ 


॥ ७ | 


सात्यकिखेकितानध् तेषां गोप्ता मद्दारधः । 


ध्रष्टउम्रस्ततः 


पश्चात्पश्चाहरभिरक्षित; 


॥ ६॥ 


ततो युधिष्टिरो राजा यमाभ्यां सदित! प्रभु; । 


~ हर = € 
प्रपरों Iसरनादन नाउयन्भरतषभ 


॥ ७ ॥ 


दिराटरतु ततः प्चात्खेन सेन्येन संवृतः । 


भीप्मपचस एक्सा छार शष्याय। 
राजा तरार गोले, ह सञ्जय ! 
युद्धमं शिखण्डी किस प्रकारस भीष्मके 
सख एए आर सरात्मा भीष्म भी 
विस भातिस पाण्टवाक रुझुस रोबर 
युद्धे प्रत्त ष्टण पह सर इचान्त तुम 
सर सरीप बणन बरो! ( १) 
स्य दाल, गहाराज ' 1 
अनन्तर पाण्डरान भरी, रदद, 
टोल झार नगारोदो दजाचे सर 
निर(ण नामका प्टूर इनावर 
दा शाय इरद दावे निशिन याज! 


हा ड नजर रै द£ ~ 
६] ₹ राजन्‌, १९३७ एन झर 


तस 


भाटा 
८२. ५ 


ट्रपठख सहापाटी ततः पस्राढुपाद्रवत, 


| 


॥ 
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enh 


मेनाम सज हुए व्यूहक आगे हुए ॥ 
भीममेन जार अजुन शिसण्डक चक्र- 
रक्षक हुए; ट्रीपदी के सब पुत्र आर 
पराक्ष्मी अभिमन्यु उसके प्रृष्टरप्षक 
नियत हुए ' मद्दाग्ध सात्याक और 
चझितान उन सरक र्क बनाये गये। 
एस्टाल दोड़ाशेन रशित होकर वृष्टचयू- 
छू उन सरक पड़े खिल हुए। (२-६) 

हे भारट! विमक पीछे सम्प मनाउ 


[श्र 
आज ह अत 


म्या राजा युद मिहनाद कग्ते हुए 


Roe Ms 
रर्टदर माइत रगणन करन लगा: 


० योन” 22 2२० .. 2.2. 
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अन्याय १०८ ] भीप्मपवे । ६७३ 
५€६६£८ न क नि त नि तिल 
A ततः प्रववृते युद्ध तब तेपा च भारत । | 
A अन्योन्यं निघ्नतां राजन्यमराष्ट्रविवधनस्‌ ॥ १७॥ 2 
f अजुतप्रसुखा! पार्थाः पुरुस्कृत्य शिग्वाण्डिनम्‌ । 2 
र भीष्मं युद्धेऽभ्यवर्तन्त किरन्तो विविधाज्कारान्‌ ॥९८॥ | 
2 लच भारत भीमेन ताडितास्तावका! जरे? । A 
2, रुधिरौघपरिक्किन्नाः परलोकं ययुस्तदा ॥ १९॥ १ 
0 नकुल सचहदवश्ध सात्यकिश्च महारथः । f 
तड सन्त समासाद्य पीडयासासुरोजसा ॥ २० ॥ १ 
A ते बध्यसाना। समरे तावका भरतपेभ । 
2. नाइ्शक्ुबन्वारयितुं पाण्डवानां महडलम्‌ ॥ २१॥ 2 
ह दत्त तान ठा मव्य किता न समत्तता | f 
र खुसस्पाम् दण दिशः काल्यमानं महारवेः ॥ २६ ॥ 
6 जोहार नाराका लचका सरतेपभ । त 
/: वध्यसाना। शितैपोषाः पाण्डयः सर स्रुञ्नयः ॥२३ ॥ A 
“धृतराट्र उशच--पीटयसानं यलं दृष्ट्रा पाथमीप्सः पराक्रमी । 
A --- -- TT -——~- 0१ 
धू एच; नया व्यू, बनाया वरत थे ॥ हे करन लगे ॥ तुम्हारी सेनाफे मत योद्धा 2 
४, भारत! अनन्तर दोनों ओरके योद्धा- पाण्टवोकी आरक झगपीर योद्धाओर ? 
^ में यूद्र आरंभ एआ । दाना ओर, अस्मि विरल दाकर उनकी महामनाफा ।, 


£ याड्ाठोग आपसंम एक दूमर्‍का वध 
८ करवा यमपुर्णदी दादि करने 


निवाग्ण करनमें समय नहीं हुए ॥ वे 
लश ॥ रद झहारथ वीगके अस्स चारों 


~~ 


SNNNNNNINNNINNSNNSINNNNNSSNS 


; अजुन आद पाण्टव लारा 1शरएण्द्तादा 


आग वरवे तोपण दाणाइा चलाते हए 
भीप्मदेः नेएरर टप्‌ " (१६-९८ 


हल ५ 0005 त 
३ एसृतत्‌ ङ दह्‌ सलाङ! 
~ 

बाणान पारत [भक तर 
शी जी १2 105. छ र 
त रर राटा तरा रुद्र एरन रा- 

च 00 ~ ~ 
पर पत्हाइक रागत उन त्य्‌ ५ सडत, 
RE he क 
ARTS RIE रा" 


डारम पीडित होकर इधर उधर भागने 
लगे ॥ तुम्हारी येनाके मद योदा दान 
पाप्टडा पार सझ्पोंक नीळा बापोंग 
ड्ड दाग पीडित होकर 


इचान दादा नह 


La] 
॥ 0 | त 
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१ रथिनो$पातयट्राजत्रथेभ्य! पुरुपपेभ ॥ ३२॥ 1: 
2 सालिनश्राष्श्वपृष्ठेश्य: पादातांश्च ससागतान । A 
A गजारोहान्गजभ्यश्च परेषां जयकारिणः ॥ ३३॥ 
A तमेक समरे भीष्मं त्वरमाण सहारथछ्‌ । र 
शे पाण्डवाः समवर्तन्त बजदस्तासिवाञ्सुरा! ॥ ३४॥ |! 
2 शक्रागतिसमस्पर्शान्टिसुजन्निजिताञ्छरान्‌ ॥ ३५ ॥ भी 
ग दिक्ष्वद्वव्यत सघोरु घार सन्धारयन्तपुः ! ग 
A सण्डली सृत मेचाऽस्य नित्य घधचुरषृ5यत ॥ ३६॥ ह 
2 संग्रामे युद्धायमानस्थ जक्रचापोपम महत्‌ । 7 
भी तद दंष्रा मसर कर्म पुच्चास्तच विशार्पते ॥ ३७॥ A 
त्‌ चिम्म परमं गत्वा पितामहमप्रजयन । f 
पार्था दिमनमो अत्या पैक्षन्त पितरं नव ॥ ३८ ॥ 2 
9 युष्मान रणे शार चिप्रचित्तिमिदाञ्मराः । १ 
/ न देनं पारयामासुव्याताननमिवाषन्तकम्‌ ॥ ३९॥ A 
9 ढणामेध्हनि सम्प्रामे रानी शिग्वाण्टिन! | 2 
9. ळीच RP RRR FR PR 
। बरनवाल पाण्टर्वाफी सनाक शर्वीरा  गृदके समय इन्ट्रधछुपे समान महा- 
१ सेम रबिर्योका रथ परय, एधीसवारो र | मीष्मका घनुप मदा ही मण्डला- / 
; हादी परम आर घुउनवारोको पारोंण् बार दाग पटना था ॥ (३४ ३७) ; 
^ पीठय अपन असाद प्रभावम सारके हे राजन ! नुम्दाग पृत्रलोग युद्रमें ¦ 
श एण्पी पर गिरा दिशा, पेढळ सेनाका इनके एम पराक्रम तया टिन कमका ( 
| मी अपने शणोस दिद कर पपरी एर देगा बिसित हण और उनदी अत्यन्त ; 
/ गिरा दिया ॥ (१९ ६३) ही श्रममा करने लग । तम देवताओने ? 
; जिर प्रवास्स एसुर लाग दळधारी दिप्रविनि तसर का गावपि में अप : 
£ न्ट सहस्र एए थे, एर प्रकार लोइन शिण शा इमे ही पाउव लोग : 
* पाप्टर होस पोप्दारे रहित दर; इला इर मटापाक्रम्ी यद्ध कार्य ( 
£ षे सशर सिक रा उम रममेवी मी दिताफ्टको दन ; 
८ प्‌ एर शत रय की र न्त्व तारा? उमा रग्र पसार नि बाण 2 
१ २ शार इएए हुम सो तला टा रामास रण मिह राटा दगा केट 7 
(err यात nee ने, एसेो जिव गेश न कार सक | ; 
TNE Sn हक ल्क. जल A-SI “६ “८६ ६€म६२६६८८६६६८६६२८€६८७&* 
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॥ ४० ॥ 


त शिखण्डी त्रिभिवाणर*यविध्यत्स्तनान्तरे । 
आशीविषमिव छुद्ध कालसष्टठमिवाञ्न्तकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
स तेनाऽतिभ्रदां विद्वः प्रधक्ष्य भीष्म) शिरवण्डिनम्‌ | 


अनिच्छन्चिव संकुद्ध 


। प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ 


॥ ४२ ॥ 


कामसभ्यस वा मा वा न त्वां योत्स्ये कथश्वन । 
येव हि त्व कृता धाचा सैव त्वं हि शिखण्डिनी! ४३॥ 
तस्य तद्वचन श्रुत्वा शिग्वण्डी क्रोधसूछितः । 


उवाचेनं तथा सीष्मं रक्षिणी परिसंलिहन्‌ 


॥ ४४ ॥ 


जानामि त्वां महावाहो क्षत्रियाणां क्षयङ्करम्‌ । 


मया छरुतं च ते युद्धं जामदग्न्येन वे सह 


॥ ४५ ॥ 


दिव्यञ्च ते प्रभावोऽयं सथा च बहुश; श्रुतः । 
जानन्नपि प्रभावं ते योत्स्येऽद्याऽहं त्वया सह ॥ ४३ ॥ 
पाण्डवानां प्रिय कुवेन्नात्मनश्व नरोत्तम । 


प्रचण्ड अग्नि जङ्गलको मस कर देती 


€ [$ 


है, वैसे ही भीष्म पितामह दशवे दिन 


अपने तीक्ष्ण तथा चोखे बाणोंसे शिख- 
ण्डीकी सेनाको जलाने लगे || (३७-४०) 

तब शिखण्डीने क्रोधी सर्प तथा 
काल प्ररित यमराजके समान महाबली 
भीष्मके दोनां स्तनोके बीचमें तीन 
वाणोंसे प्रहार किया | भीष्म शिखण्डी- 
के उन वाणोंसे विद्ध ओर क्रुद्ध होकर 
हंसके अपना अभिप्राय प्रकाशित करते 
हुए शिखण्डीसे बोले, तुम इच्छाके 
अनुसार अपने वाणोंको मेरे ऊपर 
चलाओ चाहे न चलाओ; परन्तु में 
किमी प्रकारसे भी तुम्हारे सङ्ग युद्ध न 
करूंगा, क्योंकि विधाताने जो तुमको 


ध्घ्ध्ध्ध्ध्स्ह्ध्ध्म्ध्ध्च्स्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ब्य्ध्ध्ध्ध्ड 


पहिले स्रीरुपसे उत्पन्न किया था, तुम 
वही शिखण्डिनी हो ॥ ( ४१-४३ ) 
शिखण्डी उस समय भीष्मको यह 
बात सुनकर क्रोधम मूच्छित होकर 
होठाको चत्राते हुए उनसे यह वचन 
पोल ॥ है महावाहो ! तुम जो क्षत्रियां 
का नाश करनेवाले हो, यह में जानता 
हूं, परशुरामजीके सङ्घमे तुम्हारा जा 
ग्राम हुआ था, वह भी मन सुना है! 
और तुम्हार अलाकिक प्रभाव ओर 
कीतिकोभी मने बहुत प्रकारस सुना इ; 
तुम्हारे ऐस ग्रमाव आर पराक्रमका 
जानकर भी आज म तुम्हार मद्भम युद्ध 

करूंगा ॥ ( ४४-४६ ) 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! म तुम्हारे सर्मापर्मे 


“oor कनल लमा 


[ भीष्मवघपः 


29 22 -३ -3 -% -3 --3 “9 4 224 2220 2200 परत पय तज 2120 2120 परज 2220 210 पय 2220 पले 10 00 700 2210 २ A 9014 0. 


3 


A333333533२93३२3>33333३>3३३३3>३३३ॐ३३३३३३३३३३ 


२०००: 222 "22:२2 


ज 


~ 


अद्य त्वां योधायिष्यासि रणे पुरुपक्षत्तम ॥४७॥ 


तेऽग्रहः । 


एतच्छ्रुत्वा च मङ्वाक्य यत्कृत्य तत्सनाचर ॥ ४८ ॥ 
काममभ्यस वा मा बा न से जीवन्प्रमोन्यसं । 
सुदृष्टः क्रियतां सीप्म लाकाऽण समितिञ्जयः ॥ ४० ॥ 


यकः ॥ २०० ॥ 


तस्थ नद्ठचन खत्वा सब्ण्साची महारथः । 
कालोऽयमिति सञ्चिन्त्य जिखाण्डिदसचोदयत्‌ ॥ ० १॥ 
अर त्वामनुयास्थामि परान्विद्रावयञ्णर! । 
आभिद्वव छसरव्धा भीष्म मीसपराक्रम ॥ ०२ ॥ 
न हि त सयग पीडां गक्तः पाते महावलः। 
तस्माददय सहावारी घत्नाजीएसमाॉसिद्रय ॥ ७३ ॥ 
अरत्रा समर भीष्म यदि यास्यसि मारिप । 
अवत्ारयोऽस्य लोकस्प भविष्यन्ति सया सट ॥०४॥ 


दिररएप्टीण पे 
द्र 


विद्ध फरक खण दण्डयुक्त पाच पाणेमि 
ग! ॥ महारथ अजुनन 
तर| मुनेदर सपा कि 
के पथका ममय है ! 
ऐसा जानरर शाटीस पाले हे महा- 


| 


कन पका जप सर मनाङको तिता 
दिवर करता जण तम्टाग मनगामी 


हि का ~ 
रनर. त 
1 १ a 
॥ 
कशी हो ततल क लामा 
को ह. का: र 
क 
नो अल के 
नाका लका थु 
ह > 
झा याच एना डा 
= 


दवान ताकेर प्ररापगक्र्पा 
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£ सत्य प्रतिज्ञा वरता हैं, कि म अपने 

सर अँ २०12 वः ल्र € व्‌; ०० ७”. 

; आर पाण्ट्यांब प्रिय काय बरनेप नि- 

१ पमि आज तुमसे युद्र दार, नियती 

6 तुग्हारा बंध वरया; मरे इस घचनका 

१ ~ 6 

' सुनकर तुम पराक्रम अनुसार बाय 

४ ~ D © ~ व्ह बा 

; पा ॥ है युद्ध जातन चाल. भाप्म ' 

र (७ 

* तुम (रह पृवक भेर उएर दाण चला 
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; से शज जोख्ति न घच सदोगे | इम 

“ नु डा तुस रारो उरी डादिम 

* ट्रर लो दरशक्षि पिर न देखने पाड! 
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ना5वहास्या यथा वीर भवेम परमाहवे । 


तथा छुरु रणे यत्न साधयस्व पितामहम्‌ 


॥ ७५५ ॥ 


अहं ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि महावल । 


चारयन्रथिनः सरचान्साधयस्च पितामहम्‌ 


॥ ५३ ॥ 


द्रोणं च द्रोणपुत्र च कृप चाऽथ सुयोधनम्‌ । 


Le + ३ € « 
चित्रसेनं विकण च सैन्धर्य च जयद्रथम्‌ 


॥ ०७ ॥ 


विन्दानुविन्दावावन्यो कास्बोजं च सुदक्षिणम्‌ । 


भगदत्त तथा शर मागघ च महाचलम्‌ 


॥ ०८ ॥ 


सौमदत्तिं तथा शरमाष्यश्व॒ज्ञि च राक्षसम्‌ । 


जिगतेराज॑ च रणे सह सबैमह्वाररैः 


॥ ५९ ॥ 


अहमावारयिष्यामि वेलेव सकरालयम्‌ । 
७ ४. री 
कुरूश सहितान्सवान्युध्यमानान्महावलान । 
निवारयिष्यामि रणे साधयस्व पित्तामहम्‌ ॥ ६०॥ [००५२] 
हति श्रीमहाभारते० भीष्मपत्राणि भीषमअधपर्वणि भीष्मशिखण्डिसमागमे अष्टाचिकश ततमोऽध्याय ॥१०८॥ 


धृतराष्ट्र उवाच- कथे शिखण्डी गाङ्गेयमभ्यधावत्पितामहम्‌ । 


लोग तुम्हारी आर मेरी हंसी करेंग ॥ हे 
चीर ! जिससे हम दोनोंकी सव लोगों 
के वीच हंसी न होवे, तुम वेसा ही यल 
करो; ~ भीष्म पितामहा शीघ्र ही 
इस रणभूमिमे वध करके उनका रथमे 
पृथ्वीपर गिरा दो ॥ हे महाबलवान्‌ 
शिखण्डी ! मे इस युद्ध में सम्पूर्ण रथि 
यॉको निवारण करके तुम्हारी रक्षा 
करूंगा; तुम भाष्मका वध करने के 
निमित्त यत्न करो ॥ (५४-५६ ) 
द्रोणाचाय, अदवत्यामा, दुर्योधन, 
चित्रसन, विकर्णे, सिन्धुराज जयद्रथ, 
अवस्तिनगर्गके राजा विन्द आर अनु- 
विन्द, काम्योजराज मुदक्षिण, पराक्रममे 


युक्त राजा भगदच, महाबली पराक्रमी 
मगघराज, सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा, 


महाभारत । [ भीष्म वध 


अलम्बुप राक्षस और शूरवीर महा रथिः | 


योको मे इस प्रकारसे निवारण करूंगा, 
जैसे सथुद्रके वेगको तट रोकता हैं; 
इसके अतिरिक्त महा वलवान्‌ सुद्ध 
करने वाले सम्पूर्ण कोरवाका मी एक 
ही समय में निवारण करूंगा; इममे 
तुम शीघ्र ही भीष्म पितामह का वघ 
करो ॥ (०७-६०) [ ५०५३ ] 
भीष्मपर्यम एक्स आठ अध्याय समाप्त । 
भीत्मपवमे एकवा नी अध्य'य । 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! पा” 
झालराजके पुत्र थिखण्डीने युद्रमें कदर 
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भाष्मपर्न । 


पाञ्चाल्य; समरे कुद्धो घमोत्मानं यतब्रतम्‌ 


७ बिलिन वरी वि उद तट रि रज नत त त त न र 


॥ १ ॥ 


केऽरक्षत्पाण्डवानीके जिन्वाण्डिलसुढायुधा! । 


त्वरमाणास्त्वराकाले जिगीएन्तो सहारथाः 


॥ २॥ 


काध झान्तनघा भीष्खः स तस्मिन्ढ्शसेऽहनि । 


~ > 
अएुध्यत महावीय: पाण्डयेः सह सञ्जय! 


॥३॥ 


न झप्यासि रणे सीष्स प्रत्युच्यातं शिग्वाण्डिना । 


कद्चिन्न रथ सङ्घोञ्स्य धद्चु्बाऽश्रीयेताऽस्यतः 


॥ ४॥ 


सञ्चय उवाच-- नाऽशीयेत धल्नु्ाऽस्य रथभङ्गो न चाऽप्य भूत्‌ । 


युध्यमानस्य संग्रामे भीष्मस्य भरतर्पभ 


॥ ५ ॥ 


= ~ Ce 
नत खमर झाञृज्शारः सञ्चतपवा म; । 


अभकणनतसाह्यखास्तावकानां सरारथाः 


॥ ६॥ 


तधा ठन्तियणा राजन्स यासच खुस ज्चिताः । 


© os 
अभ्पच्कन्त युद्धार पुरर्ट्रख पितामहम 


॥ ७॥ 


गपाप्रनिलं कोरिप्र स चाएपि समितिजय! । 


होवर ब्र्चय ब्रत बारनेयाले, धमी- 
त्सा यद्धानन्दन भीप्स पर किय प्रवार- 
से आक्रमण बिया था? पाण्टवोदी 
ओरबे कान दानमे योड़ारोय शीघ्रतावे 
सरित छद तकर शरूघाईी शिरण्डी- 
वी रक्षा वारनम प्रत्त एए ५ सहादत 
वान्‌ जान्दछु पुत्र भीप्ान उम दश 


€ न क Conia 
पाथानाऽदूराक्राप्सी सलत सामान त्रगम 


SEN ITT SETI 


॥ ८ ॥ 


जथपा उनका घनुप ता नहीं कट गया 
पा[!( १-४) 

सञ्चय दाळे ह भारत | युद्ध करते 
हुए भौप्मफा न रथ ही टूटा और 


धनुपही कटा था, वह अपने तीक्ष्ग 
शयोस इदुझोक्रा नाश कर रहे थ, 


७० ० ~ © रु ० 
ठम्ख “एक कर सा आर क? हनार 
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महाभारत । 


€८ € ८६८६ ८८८८८८८८८८८८८८८८८८४८८८३३555%5%355935953255359555555553: 
युध्यमानं महेष्वासं विनिभन्त पराञ्शरै; । 

पञ्चालाः पाण्डवे! साथ सर्वे ते नाऽभ्यचारयन्‌॥ ९॥ 
दरामेऽहनि सम्प्राप्ते लतस्तां रिपुवाहिनीम्‌ । 
कीयेसाणां शितैर्वाणेः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १०॥ 
नहि भीष्मं सहेष्वासं पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 
अशाक्लुवन्रणे जेतुं पाराहस्तभिवाऽन्तकम्‌- ॥ ११॥ 
अथोपायान्महाराज सव्यसाची धनञ्जयः । 


जासयन्रधिनः सवान्बी भत्छुर पराजितः 


॥ १२॥ 


सिंहवद्विनदशुचचैभ च्या विक्षिपन्सुहुः । 
झारोघान्विरूजन्पार्थो व्घचरत्कालवद्रणे ॥ १३॥ 
नस्य झाव्देन चिचस्तास्ताचका भरतर्षभ | 

लिहस्येच उगा राजन्व्यद्रचन्त महाभयात्‌ ॥ १४॥ 
जयन्तं पाण्डव दृष्टा त्वत्सेन्यं चा.भिपीडितम्‌ । 


दुर्योधनस्ततो 'भीष्ममब्रवीद्भशपी!डितः 


॥ १७ ॥ 


एप पाण्डुसुतस्तात श्वेताश्वः कृष्ण सारथि: । 


दसवें दिन युद्धधूसिम जब शच्चु सेनाका 
अपने शर्खसि नाश कर रह थे,उस समय 
पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा लोग उनका 
पराक्रम देखकर उन्हें निवारण करनको 
समर्थ नहीं हुए ॥ पाण्डबोकी सेनाके 
शूरवीर योद्धा सकडो तथा सहस्नों वा- 
णॉको चला कर भी महापराक्रमी भीष्म 
का युद्धमें निवारण नहीं कर सके; कयो 
कि दण्डधारी यमराजके समान सेना- 
पति भीष्मको रणभूमिमें पराजित करः 
नेको उनका साम्य न हुआ" ८-११ 

महाराज ! तिसक अनन्तर सव्यसा- 
ची अर्जुने मम्पूण राथियांको भयभीत 
करके भीप्दक समीपम गमन किवा; वह 
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बलपूर्वक सिंहनाद और बार घार घनुप 
रङ्कार करके अपने तीक्ष्ण बाणोंकों 
चलाते हुए रणभूमि में कालके समान 
घूमने लगे ॥ हे भारत ! अर्जुनके मिंह- 
नाद और गाण्डीव धनुपर्क शब्दका 
सुनकर तुम्हारी सम्पूर्ण मेना भय भीत 
होकर इस भाति माग्ने लगी, जसे सिंह” 
का शब्द सुन कर हरिणा का समूह 
शीघतामे भाग जाता द ॥ (१२-१४) 

राजा दुर्योधन अजुनको युद्ध जय 
युक्त और अपनी मनाक्रो अत्यन्त 
पीडित ओर मागती दुई देसकर दु खित 
हा के भीष्म पितामद्द से बाल, दे 
पितामद्द ! यह देखो, करण माररथीके 
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प ह 

1 ढहते सासकान्सवान्कृष्णवत्मंच काननम्‌ ॥ १६॥ 
~ = ~ 6 

7 पञ्च सँन्यानि गाद्वेय द्रवसाणानि सवशः । 

1 पाण्डवेन युधां श्रेष्ठ काल्यमानानि संयुगे ॥ १७॥ 

त्‌ 

त 

6१ 

ती 

तौ 

शभ 


यघा पशुरणान्पाल। सद्वालयाति कानने । 
तथेदं मामक सन्य काल्यते शघुतापन ॥ १८ ॥ 
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शे धनञ्जयशरे सञ्च ब्रवसाणं ततस्ततः । 
धे भीमो$प्येवं दुराधर्षा विद्रावयति मे घलम्‌ ॥ १९ ॥ 

2 सात्यकिधेकितानश्च माद्रीपुत्री च पाण्डवौ । 2 
१; अभिमन्यु) सुविक्तान्ता वाहिनी द्रवते मम ॥ २० ॥ f 
धृष्ठझुम्नस्तथा शरो राक्षसश्च घटोत्कच! f 
| व्यद्रावयेतां सहसा सन्य मम महारण ॥ २१ ॥ व 
9 बध्यमानग्य सैन्यस्य सर्वरतमदारधः । f 
नाऽन्यां राति प्रपद्यामि स्थान युद्वे च भारत॥ २२॥ 
a छले त्थां पुरएव्याघ ढेयतुल्यपराकम । 1, 
6 कु 3 मुड व ला की 
१ पटित श्वतवाहन अजुन मरी नेनावा! अतिरिक्त सात्यकि, चेकितान, नकुल ॥ 
/ हस प्रकारमे नाश पर रहा ह; जैसे सहदेव आर पराक्रमी अभिमन्यु आदि; 
^ अग्नि वनदो भरम बार देती ₹, देखिये रथी यादा मी हमारी सेनाको ठिन्न- £ 
^ सश यग्पृण सेना शुद्ध में अजुनवे, भिन्न कर रहे है ॥ घरता आर पीरता ? 
५ दाणासे पीडित हावे, चारा ओर भाग म पुन पृष्टयूम्न और राक्षम घटोत्कच ? 
१ र्‌हीह॥(१५--१७) भी शोप्रताके महित मेरी मनाको रण- ; 
१ हे शश्नाणन ! जसे रापाल दनम भूगिशि भया रहे द ॥ ( १८-०१) ¦ 
/ गादोंका सार पीट अपने पशमे कर है भारत ! तुम देवताओंके समान ; 
रता १. पस रा डन भा मर। सना" एराक्रमी हा, टस्टर अतिरिक्त टन सउ ’ 
^ षा अपन शर शस्र पाहत चाई म्टारादयोम पीडित हुई मेरी सनाकी ; 
८ यरऱभगिन भग रहा ह! मरी. येना गधा यार रन सरन सट युद्धे बस्नका 2 
; हे ग उग राउन्ड बा? त पपरन उपाए स दूसरा दुडी नहीं देख सह ता 
£ पावर घर उपर भाय रार इडर न रये तम शतक गोरिति इन्‌ ; 
। शिते निक र कन त घल पो है| महणा पस पेटत निक रका 2 
आजा 2302 25 १९ ह्म्द र मेन हा डन ता डि ट्री एपी : 
९८२६६£ ९४ “नपतो ४ ५८६६६२५ ८६९६६-२२-३5-३३०-०-३5-५----३०३३३०३५३०-५३०६ 
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माभारत । 
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6 ~ 
पयाप्तरतु भवाञ्शाघ्र पाडताना गातभव 


॥,२३ ॥ 


सञ्जय उवाच-- एवमुक्तो महाराज पिता देवव्रतस्तव । 
चिन्तयित्वा मुहृत तु कृत्वा निश्चयसात्मना ॥ २४ ॥ 
तव सन्धारयन्पुत्रसत्रवीच्छान्तनो; सुत! । 


On ले त” 


दुर्योधन विजानीहि स्थिरो भूत्वा विशास्पते ॥ २० ॥ 
पूदकाल तव सया प्रतिज्ञात महावल । 

हत्वा दशसहस्राणि क्षात्रियाणां महात्मनास्‌ ॥ २६॥ 
संग्रामाह्यपयातव्यमेतत्कर्स समा55ह्विकम्‌ | 


इति तत्क्रुतवांश्चाऽहं यथोक्तं भरतपभ 


॥ २७ ॥ 


अद्य चाऽपि महत्कमे प्रकरिष्ये महाबल । 
अहं वाऽद्य हतः दोष्ये हनिष्ये वाऽद्य पाण्डवान्‌ ॥२८॥ 
अद्य ते पुरुषड्याघ प्रतिसोक्ष्य कण त्तव । 


भततृपिण्डकुत राजन्नितः एतनामुखे 


॥ २९ ॥ 


इत्युक्त्वा भरतञ्रछ क्षात्रघान्प्रचपञ्छर; | 
आससाद छुराधपः पाण्डवानामनाकनामू ॥ ३०॥ 
अनाकमध्य तष्ठन्त गाङ्गय भरतषभ । 


आरशाचपासव कुदू पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ 


बाणोस नाश होनेसे बचाओ ॥ २२-२३ 

सञ्जय वाल, हे महाराज ! शान्तनु 
पुत्र भीप्म दुर्याघनका यह वचन सुन- 
कर क्षणभर साच विचार अपना कत्तव्य- 
कम निश्चय करके दुर्योधनको धीरज 
देते हुए यह वचन बोले, -- हे प्रजानाथ 
महा बलवान्‌ राजा दुर्योधन! मने 
तुम्टार समीप पाहिले यद प्रतिज्ञा की 
थी, कि संग्रामम दश हजार याद्धाआ 
को मारकर तब युद्धसे निइत्त होऊंगा; 
जो कुछ मन प्रतिज्ञा की थी उसे 
पूण मी किया द्‌; परन्तु आज भी 
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॥ ३९ ॥ 


संग्राममें वडा कमे करूंगा | तो आज 


में पाण्डबोंको मारंगा, अथवा उन 


लोगोंके अस्नस मरकर रणभू मिमे शयन 
करूंगा । आज में तुम्हारे संगस ही 
खामीफे दिये हुए अन्न आदि ऋणाम 
मुक्त हाऊंगा ॥ ( २४-२९ ) 

महा पराक्रमी दु समे जीते जान 
योग्य महात्मा भीष्मने ऐसा कदकर 
क्षत्रियोंक्त ऊपर अपने बाणकी वपा 
करते हुए पाण्डवोंकी मेगापर आक्रमण 
किया। हे भारत' पाण्डव लोग रणभूमि 
में स्थित क्रोधी सके समान गङ्गा” 
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ह दणमे5हनि भीष्मस्तु दर्शयञ्शक्तिभात्मन; । ! 
ग राजञ्णातसरसत्राणि सो5वधीत्कुरूनन्दन ॥ ३२॥ ; 
१ पञ्चालानां तर ये श्रेष्ठ राजपुन्रा महारथाः । 
धे तपामादत्त तेजांसि जल सूये इवांऽशसिः ॥ ३३ ॥ | 
| हत्वा द्षसहस्त्राणि कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । ; 
१ सारोहाणां महाराज हयानां चाऽयुतं तथा ॥ ३४॥ ; 
ग प्रण शतसह द्वे पादातानां नरोत्तमः । » 
0 प्रजज्चाल रण भीष्मो विधस इच पाचकः ॥ ३५ ॥ ^ 
न चन पाण्ड्यानां केचिच्छेकुनिरीक्षिलुम्‌ । 
पी उत्तर मागसास्थाय तपन्तासेब भास्करम्‌ ॥३॥ ; 
i त पाण्डवयाः सरवधा महप्वासन पीडिता! । 
A उधायाऽभ्यट्रचन्रीष्सं खञ्जयाक्च सहारथा। ॥ ३७ ॥ 
१ संयुदवसानो घहुभिभीप्मः शान्तनचम्तधा । 
अवफीणा महासेरः शन्दो मेघरियापध्वुत: ॥ ३८ ॥ > 
॥ पुजारतु तय सादे समन्तात्पयवारयन_। 9 
नन्दन भीप्मदी युद्ठस निवारण कारने न था, ज्ञा उनेरायणफालो तपते हुए 
१ लर ॥ है राजन ! भीप्पन अपन शति एयर ममान मद्दान्मा मीषमकी आर ; 
^ दा असुसार दाय दिन सा हजार दग्र सता ॥ ( ३४-३६ ) 4 
4 यप्द्रागंदा वप दिया ॥ जम ग्य नन्तर पार्ट और यप्षय प्रमृति ; 
४ अपने बिरणोमे जळ आडण झरना सरार योद्धा मी'मक वाणोमे पीडित 
1 है, घेम ही रहात्या भौफनेमी पाम्टाल होवर उनके ववे निमित्त द्याप्रताम ; 
; देशीय यादाजीक तेजका आवरण दर पाग बट ॥ युष काते हुए दान्तनु- ; 
१ छिप ॥ ( ३०--३: ) दव झम उप समयमे बहतमे योदा- ; 


६८४ 


महाभारत | 


[ भौष्मवधः 
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महत्या सेनया साद्ध ततो युद्धमवतत ॥ ३९ ॥ [५०९९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुऱ्या सहिताया वेयासिक्या भीष्मपर्वणि मीप्मवधपर्वाणि 
भीष्मदुर्याधनसचादे नवाधिकशततमोड्ण्याय; ॥ १०९ ॥ 
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सञ्जय उवाच - अजुनस्तु रणे राजन्हष्ठा भीष्मस्य विक्रमम्‌ । 


शिखण्डिनमथोवाच समभ्यहि पितामहम्‌ 


॥ १॥ 


न चापि भीस्त्वया कायी भीष्माय कथश्चन । 


अहमेन झारेस्तीक्ष्णे! पातयिष्ये रथोत्तमात्‌ 


॥ २॥ 


एवसुक्तस्तु पार्थेन शिग्वण्डी भरतर्षभ । 


अभ्यद्रवत गाङ्गेयं श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ 


॥ ३॥ 


घृष्टयुम्नस्तथा राजन्सौ भद्रश्च मद्दारथः । 
हृष्टावाद्रवतां भीष्मं श्रृत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ ॥ ४॥ 
विराटद्रुपदौ बद्धौ कुन्तिभोजश्च दंशितः । 


अभ्यद्रवत गाङ्गय पुत्रस्य तच पश्यतः 


॥ ७ ॥ 


नकुलः सहदेवश्च धर्मराजश्च वीयेचान । 


तथेतराणि सैन्यानि सवाण्येव चिशाम्पते 


॥ ६॥ 


ससाद्रवन्त गाङ्गय सुत्वा पाथस्य मापितम्‌ ! 


प्रत्युद्ययुस्तावकाश्व समेतांस्तान्महारथान्‌ 


निमित्त वहांपर उपखित हुए | तब बडा 
युद्ध होने लगा ॥ (१७-३९) [५००२] 

माष्मपवम एक्सा ना अध्याय समाछ। 

भीष्मपर्चषम एकसः दस अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! अजुनने 
युद्धमें भीष्मका पराक्रम देखकर शिख 
ण्डीसे कहा; तुम भीष्म पितामद्रके सङ्ग 
युद्ध करनेमें तत्पर दो जाओ; आज 
तुम किसी प्रकारमे भी उनका कुछ 
मय मत करो । म अपने तीक्ष्ण बाणामे 
विद्ध करके उनकी उत्तम रथम पृथ्वीपर 
गिरा दगा ॥ ( १-२ ) 
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| 


॥ ७ ॥ 


हे भारत ! जब अर्जुनने शिप्तण्डीसे 
ऐसा कहा, तव शिखण्डीने उनका वचन 
सुनकर भीष्मके निकट गमन किया ॥ 
अजुनके वचनको सुनकर शृष्टद्य्न आर 
सुमद्रानन्दन अभिमन्यु हर्पपूर्वक पिता 
मह भीष्मकी ओर दोडे ॥ बूढ़े गजा 
विराट, द्रपढ आर कुन्तिभोज भी असर 
डाको धारण करके तेरे पत्रके दसते 
ही भीष्मकी ओर दाइ ॥ नफुल) मद्य 
आर धर्मराज युधिष्टिर तथा सम्पूण 
सेना के वीराने भीषण्मपर आक्रमण 
किया ॥ ( ३-७ ) 


॥ 
2६६६६२००३०२३३ 
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/ यथाशक्ति यथोत्साहं तन्मे निगदतः शूणु । 

A चित्रसेनो महाराज चोकितानं समभ्ययात्‌ ॥८॥ 
ब्‌ भीष्सप्रप्छु रणे यान्त वृषं ब्याघन्िज्मुयेथा । 

ग धृषटयुप्त महाराज भीष्मास्िकसुपागतमा ॥९॥ 
2 त्वरमाणं रण यत्त कृतवमा न्यवारयत्‌ । 

A भीमसेनं खुसकुद्ध गाड्गयन्य बघषिणस्‌ ॥ १०॥ 
n त्वरमाणो महाराज सौसदक्तिन्यवार यत्‌ । 


A 
तेद नकुले गरं किरन्तं सायकान्वङ्न्‌ ॥ ११॥ 


[a LON 


छ विकर्णा वारयामास इच्छन्मीप्सस्थ जीवितम्‌ । 

शी सहदचे तथा राजन्यांत सीप्मरथ प्रति ॥ १२ ॥ 
शे चारयामास हंठुद्ध! कपः जारद्रता यावि । 

hn राक्षसं क्ररकर्माणं सैमसेनि सरावलम ॥ १३॥ 
| भीष्मस्य निधन प्रप्ठु बुसु्वो$यद्रचडली । 

9 ररात्याकि समर यान्तं तद पंचा न्पवार्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
प अभिमन्युं महाराज यान्तं दीप्मरथं प्रति । 

A रुढक्षिणा सराराज पाम्राजः प्रययारपत ॥ १७ ॥ 
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महाभारत | 


[ भौष्मवधपव 
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५) 
१ 
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११ 
७) 
99 
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९ 


विराट्ट्रपदी बृद्धौ समेतावरिमदनो । 


अश्वत्थामा तत; कुछा वारयाभास भारत 


॥ १६॥ 


तथा पाण्डुसुत ज्येष्ठ भीष्मस्य बघकांक्षिणं । 


भारद्वाजो रणे घत्तो धर्मपुत्रमचारयत्‌ 


॥ १७ ॥ 


अजुनं र भसं युद्धे पुरस्क्रत्य शिखण्डिनम्‌ । 
मीष्सप्रप्सु मद्दाराज भासयन्त दिशो दश ॥ १८ ॥ 
दुःशासनो महेष्वासो चारयामास संयुगे । 

अन्य च तावका योधाः पाण्डवानां महारथान्‌॥ १९ ॥ 
भीष्मस्याऽभिस्ुम्वान्धातान्वारयासाखुराहच । 


धृष्टयुम्नस्तु सेन्यानि प्राक्रोशंस्तु पुनः पुनः 


॥ २० ॥ 


अभ्यद्रवत संरब्धो भीष्ममेक महारथः । 


एपोञ्जुनो रण भीष्मं प्रथाति कुरुनन्दनः 


॥ २१ ॥ 


अभ्यद्रवत मा भेष्ट भीष्मो हि प्राप्स्यते न वः। 


0 ०५ > ७ क क क्र 
अजुन समरे याद्ध नोत्सहतापि वासवः 
किमु भीष्मो रणे वीरा गतसत्त्वो$ल्पजीवितः । 


अश्वत्थामा कुद्ध हाकर बूढे राजा 
विराट आर द्रुपदका युद्धस निवारण 
करन लगे॥ द्रोणाचार्य यत्नपूवक भीष्म 
के बधकी इच्छा करनेवाले धमपुत्र 
युधिष्टिरको सुद्धसे निवारण करन में 
प्रवृत्त हुए ॥ अर्जुन शिखण्डीको आगे 
करके अपने बाणोंसे सब आर तुम्हारी 
मेनाके योद्वाओंको मम्म करत हुए जव 
मीप्मके संमुख उपस्थित हुए, तव मद्व 
घनुद्धारी दु शासन सावधान होकर 
उनको निवारण करन में प्रवृत्त हुए । 
तुम्हारी सनाके आगर दूसर सब्र शूरवीर 
याद्वा भीष्मके सम्रुख आवे हुए पाण्डरो 
की मनाके दूस सत्र महारथी योद्वाओं 
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॥ २९ || 
को निवारण करने लगे । ( १६-२०) 
श्रृएक्युम्ज ऋद्ट हाकर अपनी संनाक 
सहित केवल भीष्महीकी आर बढ़ आर 
जोरमे पुकारकर बार बार सब शरीरा 
से यह कहने लगे, कि कुरुनन्दन अजुन 
प्मके संमुख युद्ध करनेके निमित्त गमन 
कर रहे दे, अप तुम छोग कुछ मी भय 
मत करो, जीघ्रता के सहित भी "मरी 
ओर दोडा; अब भीष्म तुम लोगोंपर 
आक्रमण नहीं कर सकेंगे ! संग्रामभूमि 
में इन्द्र मी अजुन के सद्ग युद्ध करन 
का उत्साह नहीं फर सकते, तब पलटीन 
और थाट पराक्रमबाले भीतम उसका 
क्या करगे? ( २०-२३ ) 


२८६४७६४८४६ ६ पेटे 
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हरे 
इति सनापतः श्रत्वा पाण्डवाना सहारधाः ॥ २२ ॥ दः 


त्य 
3 
cj 


अभ्यद्रवस्त संहृष्टा गाङ्गेयस्य रथ प्रति । 
आगच्छ्सानान्समसर छार्याघान्प्रलयानिच ॥ २४॥ 
अवारथन्त संहष्टास्तावकाः पुरुपर्ष॑भाः । 

दुःशाखनो महाराज सयं त्यकत्वा सहारध। ॥ २५ ॥ 
भीष्मस्य जीदिताकांक्षी धनज्जयछुपाठ चत । 
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वासुदेव च विदत्या ताडयामास संयुगे । 
ततोष्जुंनो जातमन्युर्वाष्णेय वीक्ष्य पीडितम्‌ ॥ ३२॥ 
दुःशासनं शतेना55जौ नाराचानां समार्पयत्‌ । 

ते तस्य कवचं मित्वा पपुः शाणितमाहवे ॥ ३३॥ 
दुःशासनख्िभि; कुद्धः पार्थ विव्याध पत्रिभिः । 


ललाटे भरतश्रेष्ठ बारे! सन्नतपर्वाम! 


॥ २४॥ 


ललाटस्थैस्लु तैर्बाणैः शुशुभे पाण्डचो रणे । 


यथा मेरुमेहाराज झाङ्गेरत्र्थछुच्छतैः 


॥ १५ | 


सो5तिविद्धो महेष्वासः पुत्रेण तव धन्विना | 


व्यराजत रणे पार्थः किशुकः पुष्पवानिव 


॥ ३६ ॥ 


दुःशासनं ततः कुद्धः पीडयामास पाण्डवः । 


पवेणीव सुसंकुद्धो राहुः पूर्ण निशाकरम्‌ 


॥ ३७॥ 


पीठ्यमाना बलवता पुचस्तव विशाम्पते । 
विव्याध समरे पार्थ कड्ड पत्र: शिलाशितैः ॥ ३८॥ 
तस्य पार्था घनुश्छित्वा रथ चाऽस्य त्रिभिः झारे! | 


युद्ध हुआ था ( २७-३१ ) 
महाराज ! दुःशामनने अर्जुनपर तीन 
बाण आर कृष्णके ऊपर वीस वाणोंसे 
प्रहार किया ) तिमके अनन्तर अजुनने 
कृष्णको पीडित देखकर सी वाणोसे 
दुःशासनो विद्ध किया; बे सब वाण 
दुःशासनके कवचक भेद कर उनके 
स्थिरक पीने लगे ॥ तम दुःशामनने 
कद्ध होकर पांच बाणीम अजुनका 
ललाट विद्ध किया ॥ ( ३२-३४ ) 
महाराज ! जैसे सुमेरू पर्वत बहुत 
ऊंचे सुम शोमित हाता है. बम ही 


VSS त्त्र 


5 Sener 


आजघान ततः पञ्चात्पुत्न ते निशिते? झारे? ॥ ३९ ॥ 


से संग्राम भूमि में शोभायमान हुए ॥ 
महाभनुद्धारी अर्जुन दुःशासन के बाः 
णोंत अत्यन्त विद्ध होकर फूले ए 
पलाश शृक्षके समान रणभूमि में दिखाई 
देने लग ॥ अनन्तर जैसे पूर्णमामीके 
दिन राहु अत्यन्त कुद्र दोकर चन्द्रमा" 
को पीडित करता है, वसे दी अगुन 
क्रुद्ध दोकर दृः्शामनको पीडित करने 
लग ॥ ( ३५- ३७) 

दे प्रजानाथ ! दुः'शासनने अजुनफे 
बाणोसे पीडित होकर शिळापर यिम 
हुए कड पत्र शोमित प्राणम श्रद्धन 
फो फिर विद्ध किया ॥ तब अनने 
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गी सोड्न्यत्कासुकमादाय भीप्मस्थ प्सु स्थितः । 9 
> अजुन पञ्चविञत्या व्राहयोरुरासे चा.5पंयत्‌ ॥ ४० ॥ | 
; तस्य कुरो महाराज पाण्डवः शड्ुतापनः । ; 
श अप्रपाद्टा शखान्धारान्यसदण्डापसान्वहन्‌ ॥ ४१ ॥ 
अप्राप्तानेच तान्वाणाश्रिच्छेद तनयस्तच । 
ह यतमानस्य पाथस्य तढङट्भतमिवाऽभवत्‌ ॥ ४२ ॥ 2 
): पाध च निश्िदि्वाणिरविध्य्तन यस्तव । 
लत! कुद्धो रण पार्थः शारान्सन्धायः कासुके ॥ ४३ ॥ 2 
2 प्रेपयामास समरे स्वर्णपृद्धास्छिलाशितान | यु 
A न्यसज्स्त मत्ताराज तस्य काय सरात्मनः ॥ ४४॥ A 
पथा हंसा महाराज तडाग प्राप्य भारत । 
पीडिनश्चव एचरस्ने पाण्डचेन महात्मना ॥४५॥ 
| हित्या पाथ रण तण भीष्मस्य रथमाचरजत । शी 
2 अगाध सञ्चतरतन्य द्रीपो शीष्माऽभवत्तठा ॥ ४६ ॥ A 
॥ प्रतिलश्य तत; सर्जा पुचस्तव विशाम्पते । ह 
शा — - ~~ : in 
£ तीन बाणोंसे दृः्णासनवा पुप आर | तिसके अनन्तर अजुनन अत्यन्त कद्र | 
१ रथ काट कर उनका अनक वाणास विद | हाङ्र धनुपपर उत्तम शिलाम विम हुए # 


^ विया ॥ फिर हु शासनने दूसरा घङुप चोर सुवण युक्त जनक पागोंफो घटा 
ग्रहण बारव भीप्मद स्य पत इए कर दृश्भामनक्ी भोर चलाया। २१-०० 
अजुनवी दोनों भुजा आर वक्षस्पल में । हे राजन ! जम दमोका समुद नालाउ 

दीस दाणासे प्रहार किया ॥ ३८-२६ को पाकर उसमें उनरता है, उमे ही 


|) 
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महाभारत । 


[ भीष्मवधपर्व 


|] 2७9 |! 


शरैः सानिशितेः पार्थं यथा बृज्रे पुरन्दरः । 


निर्विभेद महाकाथो विव्यथे नेव चाउजुन। ॥ ४८ ॥ [८१४०] 


इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि मीप्मचधपर्वणि अजुनढु शासनसमायमे टज्ञाधिकश्ततमोऽभ्याय ॥११०॥ 


सञ्जय उवाच--- सात्याक दारात युद्ध भाष्मायाऽस्युच्यल रण | 


ष्यभ्शक्षिमेदेष्वासी वारयामास संयुगे 


॥१॥ 


माधवस्तु सुसंकद्धो राक्षसं नवाभिः शारे! । 


आजघान रणे राजन्प्रदसन्निव भारत 


॥२॥ 


तथैव राक्षसो राजन्माधवं नवानि! दारे! । 


अदेयामास राजेन्द्र सकद्धः शिनिपुङ्गवम्‌ 


ठौनेयः शारसङ्घ तु प्रेषयामास संयुगे । 


राक्षसाय खुसंक्रुद्धो माधवः परवीरहा 


॥४॥ 


ततो रक्षो महाबाहु सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ । 
विव्याध विशिग्वेस्तीदण! सिहनादं ननाद च ॥ ५ ॥ 
माधवस्तु भ्रा विद्धो राक्षसेन रण तदा । 
वार्यमाणश्च तेजस्वी जहास च ननाद च ॥६॥ 
भगदत्तस्ततः कुद्धो साथव॑ निदितेः शरेः । 


अञ्चुनक्र निवारण करने लगे। असे 
इन्ट्रने इत्रासुरका निवारण क्रिया था, 
वेस ही मारी शरीर चाला तुम्हारा पुत्र 
दु'शासन उत्तम शिला पर विस हुए 
तीक्ष्ण बाणोंस अघुनको विद्ध करने 
लगा, परन्तु उससे अजुन पीडित नहीं 
हुए ॥ (४४-४८) [ “१४५० ] 
मत्मपचने एसी दस अध्याय समाप्त । 
मत्मएव मे एक्स ग्यारह अध्याय । 
मख्य बेल, हे राजन ! मडाधनुद्वारी 
ऋषसट पुत्र राक्षस अलम्बुप मीष्मक 
रक्षक निमित्त उनके सम्पुण उपस्थित 


| 


| 
| 
| 
| 


होकर बलवान सात्यकिको युद्धसे निवा- 
रण करनेमें प्रवृत्त हुआ ॥ यदुफुलनन्दन 
सात्यक्रिने अत्यन्त ऊुद्ध होकर हसते 
हँसते नो बाणोंगे राक्षस अलम्बुपको 
पीडित किया ॥ उसी प्रकारस राक्षमन्ट्र 
अलम्बुपने मी नी बाणोसे विनिपात 
सात्याकिक ऊपर प्रहार किया॥ (१-३) 
तत्र पराक्रमी सात्यक्रेनि अल्यस्त 
क्रुद्ध होकर अलम्बुपके ऊपर अपने पाणा 
का चलाना आरम्म किया ! विमके 
अनन्तर असम्वुपने सत्य पराक्रमी मद 


वाढू सात्यक्तिकों तछा वाणात विद्ध ; 


कलजिजजजिजजच्य 
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f ताडयामास समर तोच्ररिव महागजम्‌ ॥ ७॥ 
शर दिहाय राक्षस युद्धे शानयो रथिनां वर! । रि 
ग प्रागज्यातिपाय चिक्षेप शरान्सन्नतपवेणः  ॥८॥ 1 
ह तस्य प्रारञ्योतिपो राजा माधवस्य महद्वलु! । f 
n चिच्छढ झातधारेण अह्लेन कृतहस्तवत्‌ ॥९॥ f 
f अधाऽन्यद्रचुरादाय वेगवत्परवीरह्दा । 
शे भगदतं रण छुद्र विव्याध निशितैः कारे. ॥ १०॥ A 
पै सोपतिबिद्धा मतेप्वासः समिणी परिसंलिहन्‌ । 2 
f शक्ति कनशायेवृय मृषितामायली हासम्‌ ॥ ११॥ A 
य्रसढण्डापर्मा घोरां निक्षप परमाहव । 

1 तामापतन्ली सस्या तस्य बाहपलेरिताम ॥ १२ ॥ 

A सान्या! ससर राजाान्ट्रवा चिच्छड सायकः | 

ही लेतः पपात वतरा मततोरकच हतप्रभा ॥ १३॥ 

शार ग्रिनिहतां दृष्टी पृघन्तव विशाम्पते । 

2 ___ हि मर 


करव; सिहनाद किया ॥ तेजखी सात्यकि दूसरा पगपान्‌ धनुप ग्रहण करके 


उस समय अलग्युप राक्षसव् णास तीत्ा-्राणाय राजा मगदचफो पिदर 

५ अशयन्त विद्ध रावर धीरज अवलग्यन क्या ॥ ( ८-१० ) 

१. इसके (साना करने लगे ॥ तिन महापनुद्धारी सात्याके के याणा मे 
अनरतर जसे बर हापीबा हंदुशाम "व्यस्त पिद्ध दार होठों की वाटत हुए 
पीठिद दरत उसी भातिम भगढत्त सुर्य दूषित लोहमयी यमदण्ट समान 
ते छठ हाइ तगातापर घि? हए सहा मयटुर एक दट शक्ति माल्या 
तीण बाणास गाए पंप, उपर शहर "तर चट! मात्यङ्नि मगद ने हाव 
MS ee टरी हर रस शनिको सावरता सहिन 
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A महता रथवंशेन वारयामास माधवम्‌ ॥ १४॥ 1 
2 तथा परिवृतं दृष्टा वाषर्णेयानां महारथम्‌ । 
A ठुयाधनो शूरा कुद्धो भ्रातुन्सवोचुचाच ह ॥ १५ ॥ १ 
पू तथा कुरुत कारव्या यथा च! सात्यको युघि । 
१ न जीवन्प्रतिनियाति महतोऽस्माद्रथत्रजात्‌ ॥ १६॥ १ 
र तस्मिन्हते हत सन्ये पाण्डवानां महहलम । र 
A तथेति च चचस्तस्य परिणद्य महारथाः ) १७॥ f 
दौनेयं थो धयामास्ुभीष्मायाऽभ्युद्यतं रणे | ॒ 
काम्चोजराजो बळवान्वारयामास संघुगे ॥ १८॥ 

mM 


आजेनि दृपति्विध्वा शरैः सन्नतपर्वभिः । 

पुनरेच चतुःबट'या राजन्विव्याध तं नप ॥ १९॥ 
सुदक्षिणस्तु समरे पुनवित्र्याध पञ्चभिः । 

सारथिं चाऽस्य नचभिरिच्छन्भीष्मस्य जीवितम्‌ २०॥ 
तद्युद्धमासीत्सुमहत्तयोस्तत् समागमे । 
यदाऽभ्यधावद्वाद्ञय शिखण्डी शघुकशन। ॥ २१ ॥_ 
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वडी मारी रथसेनाको सङ्ग लेकर सङ्ग युद्ध करने प्रवृत्त हुए। हे राजन्‌! 
मात्याकेको चारा ओरसे घर लिया । पराक्रमी काम्माजराज अभिमन्ण को 
वृष्णिवंशियों के महारथ सात्याकेका प्मकों आर आत दसक उनके युद्रस 
रथियोंकी मेनामे विरा हुआ देखकर निवारण करन लगे । काम्मोजाज 
^ राजा दयाघन अपन सब भाइयाम हमे सुदाक्षणन भष्मक। रक्षाका आमलापा 
१. पूर्वक यह वचन बोले; हे कुरुनन्दन । करके कोड एक ती/(ण बाणोमे आमि- ; 
) वीर पुरुषों ! जिसमें तुमलोगोके निकट मन्युफ विद्ध Fa $ फिर चौसट वाम : 
4 मे सात्याके इस रथ-सेनामेमे जीतजी । उन्हे विद्ध क्रिया ॥ आर फिर पाँच £ 
^ न निकल सके, तुम लोग वेमा ही । बाणोंसे उनकी पुनवार विद्ध के नी % 
^ उपाय करो; मरे विचारम सात्याकिके | बाणास (उनके मारथीको पिद्र 4 
£ मारे जान पर पाण्डवोकी महामनाका किया ॥ (४९९७-२० ) : 
नाग होगा ॥ ( १९-१७ ) | उन दानाको समागमम वहां पर 2. 
र तुम्डारे सब पूत्र दुर्योचनकी आवाका मट्वावार गग) हुआ; क्योंकि गु 7 
£ मान कर भीष्मक ममीप दो सात्याकैके नाघन शिसण्टी/ भीमकी ओरवटे थे। ८ 
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अध्याय १1११ | भीप्मपर्व । ६९३ 
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), विराटदूरूपदा बुद्धी वारयन्ता महाचमू म्‌ । A 
भीष्मं च युधि संरव्धावाद्रचन्ता सहारा ॥ २२॥ | 
शे अश्वत्थामा रणे छुद्र! समियाद्रथसत्तमः । 2 
ग ततः प्रवद्धते युद्ध तयोस्तस्य च भारत ॥२३॥ 2 
0 बिराटो दशसिसंद्धराजधान परन्तप । 2 
र यतमानं महृष्बासं द्राणिमाहवशाॉसिनम ॥ २४ ॥ f 
f द्रुपदश्च त्रिभिवोगार्बिव्याध निशिनेस्तद्ा । a 
A गुरुपुत्रं समासा प्रहरन्तो मह्ावल्ह्री ॥ २५ ॥ f 
A अस्वत्थासा ततस्त तु विव्याध बहु मः डार: । f 
शे विराट्दुरूपढा वीरो भीएमं प्रति समुद्यती ॥ २६ ॥ f 
| तन्नापद्नत्मपच्याम बृद्धयाश्वरित मर्त । f 
१ पद द्राणिसायकान्घारान्पत्यवाग्यतां याभि ॥ २७ ॥ 1 
१ खसत्देद तथा यान्तं कपः शारदहसोबभ्ययाल । ग 
४ पथा नागो घन नाग मत्ता मत्तसपाद्रपत ॥ २८॥ f 
ह द्रपरर समर शरो माट्रीपुत्न मतारवस । 
१ आजधान एररतणे रगल्या रागयनपपा  ॥ ४० ॥ 2 
१ चूहे राजा विराट ओर द्रपदन दडी एफ राणाका चरने लगे । अदयत्या- १ 
4 सेनाको निवारण, ३.२; शीप्मपर जात्र; राने २ वीके समीप उपस्थित दण ¦ 
¦ सण दिया ॥ रथिय बर जवन्पार टरपद पर पिरटरो भनेक पाणीम विद £ 
१ छाड होकर विरार 0000004100... जिया उन दोनों उटे साताका उसे ; 
/ चेयम दोर, फिर टन; टोदों रहारारि- समए मन पह हित पराप्रम देखा, कि ? 
| योक सङ्घ अस्यलत्थासा का नगाए गान हे कोर इरन इष्ण घनम उडे दण ¦ 
/ ल्य) देर निरत दवस यच न 
; : 
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डी 


महिीमारते । 


अथैनं छिन्नधन्वानं विव्याध नवभिः हारे; ॥ ३० ॥ 
सोऽन्यत्का्सुकसादाय समरे भारसाधनम्‌ । 
माद्रीपुत्रं सुसंहृष्टो दशभिनिशितेः हारे! ॥ ३१॥ 
आजधघानोरासे क्रुद्ध इच्छन्भीष्मस्य जीबितम्‌ । 


तथैव पाण्डवो राजञ्छारद्वतममर्षणम्‌ ॥ ३२॥ 
आजघानोरसि कुद्धो भीष्मस्य वधकांक्षया । 
तयोर्युद्धं सम भवद्धोररूपं भयावहम्‌ ॥ ३३ ॥ 


नकुल तु रणे क्रुद्धो विकर्णः शञ्जुतापनः । 
विव्याच सायकः पपया रक्षन्भीष्म महाबलम्‌ ॥३४॥ 
नकुलोऽपि भूशा विद्वस्तव पुत्रेण धीमता । 


विकर्ण सप्तसप्तत्या निर्बिभेद ङिलीसुसैः ॥ ३५॥ 
तचर ता नरझ्यादूलो भीष्महेतोः परन्तपो । 
अन्योन्यं जब्नतुर्वीरो गोछे गोवूपभाविव 
घटोत्कचे रणे यान्तं निब्नन्त लव वाहिनीम्‌ । 
दुखुखः समरे प्रायाद्धीप्महेतो। पराक्रमी 


सहदेवको सत्तर सुवर्ण भूषित बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ सहदेवन अपने वाणोका 
चला कर कृपाचायके धनुपको काट 
कर दो खण्ड कर दिया; कृपाचायका 
जब घनुप कट गया, तब सहदेवन ना 
याणोमे उन्हें विद्ध किया । २८-३० 

अनन्तर कृपाचायने दूसरा घनु 
लेकर मीष्मकी प्राणरक्षाकी आमेलापा 
करके माद्रीपृत्र सहदवकी छातीमें दश 
दाणोमे प्रहार किया; पाण्डुपुत्र महदवने 
भी भीष्मके ववकी इच्छा करक कृपा- 
चायकी छातीमे अपने ताङ्ग बाणोंस 
प्रहार किया: उन दोनो मंदावला पुरुष 


SST ets 


ee 


ली 


॥ २६ ॥ 
ट 


॥ ह 79 || 


सिंहोंका अत्यन्त ही बू महा घोर 
संग्राम होने लगा । (# ‘३१-३३ ) 
मीप्मको रक्षा, करनेवाले महा बल 
वान्‌ पी / मिकर्णने रणभूमिमे 
क्रुद्ध हाकर साठ ई बाणोस नकुलकों सिद्ध 
किया ॥ नकुलनेक भी तुम्हारे पुत्र वि 
के बाणोंस अत्यान्त विद्र होकर संतच 
ब्राणोंस उन्हें एिव्ेद्ध किया । शघुनाशन 
ये दोनों बीरक भीष्मके निमित्त गौ और 
व्रुपभक समारेन होकर एक दूसरे ऊपर 
अपने बाणो चलान लग | २४-३६ 
पराक्रमी दमन ने पदम घटोत्कच 
सनाका नाद” कर्ते #ए भीष्मफी और 
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शे हेडिस्वस्तु रणे राजन्दुछुंग्यं शञुतापनम्‌ । 

ग आजघानोरसि झद्धः छारेणा$5नतपवेणा ॥ ३८॥ 
भीमसेनसुतं चापि दर्छुलः सुसुखे; शरेः । 

षष्ट्या दीरो नदन्हृष्टा विव्याघ रणसूधेनि ॥ ३९॥ 
ग घुष्टचुस्न तथा यान्तं भीष्मस्य वधकांक्षिणम्‌ । 

ह हार्दिक्यो चारयामास रधस्रेष्ठ महारथः ॥ ४० ॥ 
९ हार्ठिक्य! पात चापि विध्वा पश्चभिरायसेः । 
| पुनः पश्चाणाता तृण लिष्ट तिष्ठेति चाऽव्रबीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
१, आजघान महाबाहुः पार्षतं न महारथम्‌ । 

१ ते चच पापतो राजन्हाडिक्य नवभिः शरः ॥ ४२॥ 
क दिव्याध निशितेस्तीक्षणः ऋद्दपत्चरजिस्यगः । 

2 तपाः समभवतुद्ध सीप्सहेतोमराहवे ॥ ४३ ॥ 


A अन्यान्यातिशाय युक्त यधा एुचमहेन्ट्र याः । 

A भीमसेनं तपा यान्तं माध्य प्रात महारधम ॥ डद ॥ 
भरिप्नदा5१ पयात्तण ति सिप्ठेति चाश्व्रवीत । 

खामदत्तिरधों भीममाजधान स्तनान्ता ॥ ४० ॥ 


पढ़ आत ढखकर उसकी आर अपन बिया, मरार कूनपमा मी धर्मा 
रथबा चलाया। हिटिग्यापत्र पटोत्कचन अपन राणास पीडित काने लग! अनन्तर 
अपने तीण बाणास दृशुएफी छातीमे पृष्टउुद्नने कहुपत्र युक्त मली भाति 
प्रहार दिया | शश्नाशन दृमृगने निए- सिलाएर पिम ट्ण चामे ना बायास 
नाद रक एप सर्ति साठ चाख कृहदमीका दिद्व जिया ॥ / २०-४३ ) 
राणासे भीमसनके ०० घटान्पचङ्का जमे इत्र लर्ड मट टन्ट्रका यृद्ध हुआ 
दिन किया ॥ (३७ ६५८ , डा ईने ही अक निलन उन टोन 

ग रेने लगा। सोम्दनके 
"ने पदानत सस्नि जाग 
ग्दटा बट ! पट 
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नाराचेन सुतीक्ष्णन रुक्मपुद्धन संयुगे । 


उरःम्थेन बसी तेन भीमसेनः प्रतापवान 


॥ ४६ ॥ 


स्कन्दठात्त्या यथा क्रोञ्चः पुरा नृपतिसत्तम । 

तौ गरान्सूर्षसद्घाशान्कसारपरिसार्जितान्‌ ॥ ४७॥ 
अन्यान्यस्य रणे कुद्धौ चिक्षिपाते नरर्षभौ । 

भीमो भीष्मचधार्काक्षी सोमदत्ति महारथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा भीष्मजपघे गृध्नुः सोमदत्तिस्तु पाण्डचम्‌ । 


कृतप्रतिक्कते यत्तो योधघामासतू रणे 


॥ ४९ ॥ 


युधिष्ठिर तु कौन्तेयं महत्या सेनया चृत्तम्‌ । 
भीप्भाभिसुग्वमायान्त 'भारद्वाजो न्यवारयत ॥ ५५ ॥ 
ट्रोणस्य रथनिघोपं पजेन्यनिनदोपमम्‌ । 


शरुत्वा प्रभद्रका राजन्समकम्पन्त मारिष 


॥ ५१ ॥ 


सा सेना महती राजन्पाण्डुपुश्नस्थ संयुगे । 


द्रोणेन वारिता यत्ता न चचाल पदात्पदम्‌ 


॥ ०२ ॥ 


चेकितानं रणे शन्तं भीष्म प्राति जनेश्वर | 


चित्रसनस्तव सुत; फुद्धस्टपसवार घत्‌ 


॥ ५३ ॥ 


ह राजन्‌ ! पहिल समय क्रीञ्च नामका 
असुर जिम भांतिस खामिकार्तेककी 
शाक्तिसे विद्ध होकर शोभित हुआ था, 
प्रतापवान्‌ मीममेनकी छातीम भी वह 
सत्र वाण उसी भांतिस शामित होने 
लगे । ( ४३-४७ ) 

वे दोनो चुद्ध होकर शिलापर विस 
हुए मरय आर चन्द्रमाक समान वाणाका 
एक दुसरेकी ओर बार बार चलाने लगे । 
मीप्मका वघ कग्नकी इन्छाम मीम 
भूरि थवाङ ऊपर आर भरिश्रवा भीष्मकी 
ग्साक निमित मीममनके ऊपर अपने 


अकि करात राण लपन पगुकमशा 


प्रकाशित करने लगे । (४७--४९) 
हे कुरुराज ! युधिष्ठिर बडी सना 
सहित भीष्मकी ओर आते थे; परन्तु 
द्रोणाचार्य उन्हे मार्गहीमे निवारण 
करने लगे । प्रभद्रक सेना बोर योद्धा 
लोग द्रोणाचार्यक बादलके समान गर्जते 
हुए रथक शब्दका सुनकर कापनळग ॥ 
पाण्डुपुत्र युथ्िष्टिकरी वह महा मनो 
द्रोणाचार्यके वार्णमि पीडित होमि 
अनेक यन्न करके एक चरण मात्र मी 
आगे न वढ सत्री ॥ (५०-७२ / 
देखजन! तुम्दारे पुत्र चित्रमेन नेकिठान 
को कद होकर मीमकी और अण 


CR 


[ मीष्मवधपः 
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; सीप्मद्दताः पराक्रान्तश्चित्रसेन; पराक्रमी । १ 
; चेझितान एर शक्त्या योधयामास भारत ॥०४॥ 2 
ग नेव चेक्रितानोऽपि चित्रसेनमवारयत्‌ । 1 
शी तद्युद्वमासीत्सुमद्दतयोस्तत्र समागमे ॥ ५७५ ॥ 2 
f अङ्कना चायेसाणस्तु बहुशस्तत्र भारत । 2 
१ विमुस्वीकृत्य पुत्र ते सेनां तब ममळे ह ॥५६॥ १ 
n कुः णास्रनोऽपि परया डाकत्या पार्धसवारसत्‌ । A 
2 कथ 'मीप्म न नो हन्यादिति निश्चित्य भारत ॥ ५७॥ 2 
;; सा चध्यमाना समर पुत्रस्प लव वाहिनी । A 
A लोच्यले रधिभि; श्रेष्टिस्तत्र तत्रेब भारत ॥%८॥ [०१९८] ¦ 
नि श्रीमहामारन ० अष्सपयीणि भाष्मवे उषदेणि द्वन्ट्रपुढ एकादशायिर्शननमोठ्ण्याय, ॥ 11१ ॥ ग 
2. सञ्चय उवाच-- अथ पीरा मक्षेष्वासा मत्तवारणबिक्रमः । 2: 
9 समाठाय सत्यापं मत्तवारणवारणम ॥१॥ ; 
दिशुन्यानो नरखष्टो द्राययाणों चस्गधिनीम । A 
9 एतना पाण्ण्येयानां गारमाना मशावलः ॥२॥ | 
१ देखबार उनका निवारण बारनमें प्रदत्त उभ न उगम ” अपनी परम प्रक्तिक त 
£ एए॥ पराद्रासी चित्रमन सीप्मको जंग उन्न नियागण करने लगे॥ हे £ 
? राव वारत चक्ितानक सद अपनी राजन ' पाट्याके मुख्य पुग्य ग्वीळाग £ 
£ शक्तिवे, अनुसार णठ बरने लर ॥ तुग्टारी मेनावे पाढाजका यथ करते ? 
५ रितान भी चिनमनका इस पई हुए उम शहासेनाके बाराको तितर पितर ¦ 
CS नसम कतर. व -'"८) [०7०८ | न 
१ उन दानोदा रा जपाएर सग्राग होने नाना रने परर स्पस्ट कायम । 
| रा (s+) ५ 
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महाभारत । [ भीप्मवधपर 
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निमित्तानि निमित्तज्ञः सवतो वीक्ष्य वीयवान्‌ । 
प्रतपन्तमनाकाने द्राण! पु्ञमसापत्त ॥ ३ ॥ 


अयं हि दिवसस्तात यत्र पार्थो महाबलः 1 
जिघांसुः समर भीष्मं पर थत्नं करिष्घति ॥४॥ 
उत्पतन्ति हि म बाणा घनुः प्रस्फुरतीव च । 
योगमर्त्राणि गच्छन्ति कूरे मे वर्तेते मतिः ॥५॥ 
दिक्ष्वशान्तानि घोराणि व्याहरान्ति मगाद्विजाः । 
नीचेगूधा निलीयन्ते भारतानां चसू प्रति ॥६॥ 
नष्टप्रभ इवाऽऽदरि्यः सवत्तो लोदिता दिशाः | 

रसते व्यथते भूमिः करुपतीच च सवशः ॥७॥ 
कङ्कणध्रा वलाकाश्च व्याहरन्ति सुहमुह। । 
शिचाश्चैचाऽसिवा घोरा वेदथन्त्यो सहङ्गयम्‌ ॥ ८॥ 
पपात महती चोल्का मध्येनाऽऽदिस्यमण्डलात्‌ । 
सकवन्धश्च परिघो भाइुमाएस तिछति ॥ ९ ॥ 
परिवेवस्तथा घोरश्चन्द्र भास्कर योर भत्‌ । 


eS 


यर शब्द कर रहे हे। गिद्र कुरुपेनाफी 
आर आकाशास प्रथ्यीपर उतर रह ६; 
सगे मानो प्रकाश रहित होगया ई, 
दिशा मव छालवण दीस पडती हैं; 
पृथ्वी मानो सब प्रारस घोर गन्द 


थे और उनके पुत्र अशवत्यामामी 
पाण्डयोंकी सेनाको अपने घाणोम जला 
नह थे | (१-२) 

उन्होंने उस ममप संव ओर बुरे 
लक्षणोंकी देखकर अपन पुत्र अश्‍वत्यामा 


PRP I 0 00 त की अल कलर 0 रक, 


से कहा, हे पुत्र | महा बलवान असुन पीडित होकर कांप रही है ॥ कक) गिद्रे 
दिस दिन मीमक वेधके निमित्त परम और वगुळे बार बार मसड्भर शब्द कर 
यन्न करेंगे, आज वदी दिन उपस्थित रहै है; चारो ओर सिसार महा घोर शब्द 
हुआ हे क्योंकि मर वाग अपने आप करके श्रमद्लन्सवक याणी बोटा 
ही तृगीरमे निकलकर गिर रहे द; मद्रा मय उन्पन्ष कर रट्रेद 11 मुलत 
घरप कांप रहा दे; सप अस चलनेकी सपेप्रण्टलडी और वो वड ठर 
टना कग्ते घे; मेरा चित्त मी र कम गि रे द्र; कन्थ गदित परि सप 
उने पद हार्ड है (3-७०)... को के रश 2; जलमा और सायी 

सु a उ मउ पत्नी लाग अछ मः म्पगाप पायल मयार ट्रक शिया डे; 
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कत्या ST हवस हेरा टे पर कक बराक गाए गट 
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2 चेदयानों भसं घोर राज्ञां देहावकर्तनस्‌ ॥ १०॥ टी 
| देवतायतनस्थाश्व कोरवेन्द्रस्य देवता! । : 
ग कस्पन्त च हसन्ते च सत्याने च स्दान्ति च ॥ ११ ॥ ): 
र अपसव्य ग्रहाश्वकरलक्ष्माण दिवाकरम्‌ । |. 
2 अवाक्षिणराश्र सगवानुपानिष्ठत चन्द्रमाः ॥ १२१ 2 
र उपपि है. । नरेन्‍्द्राणां विगतासानि लक्षये । ८ 
ह धातराष्ट्रस्प सेन्येपु न च भ्राजन्ति दाणिताः ॥ १३॥ 7 
1, सरेनथोरूमणोशथ्वापि समन्ताच्छरूपते महान्‌ । ) 
|| पारजन्य'च्य निर्वोपो साण्डीवल्य च निभखन!॥ १४ ॥ |: 
| घवसास्याच पीमत्छुरुत्तमास्थाणि संयुगे । a 
A अपान्याऽन्यान्रण याघान “्येष्यति पितामहम्‌ ॥ १ : 
; छप्यान्त रासकृराणि सादनाय च स मनः । f 
चिन्कवित्या नदावाहा भीप्माञनसमागमम्‌॥ १६ ॥ के 
॥ न घर निएतिप्रश् पायानय पापचनसम । |" 
१ पररशुन्य रणे पाथा सीप्सरशाइब्थोधन गतः ॥ १७ ॥ ? 
; अपडीय पुरा फीएसो नाऽर हन्यां शिगाण्लिनम । ? 

र नाश निमित्त मरा भयढिएा रार ॥ शब्द सुनाए देता ८ ॥ इममे अजुन १ 
£ पारयोमें श्रे राजा धतराएद; देवालये, ग्णभूमि में उत्तम अखोके आसरेते £ 
’ सत्र दवता फाणत, नाचित डार रादन द्द उ यादा राका न्यागकर [नय ; 

/ वरत एए दिखाए देर है ग्रह सब्र एर हैं। भीष्म पितामह पा आक्रमण ; 

£ लाधणवो शिळात एण रपवो हारिरी बह जी (१३-४७) ; 

| ॐ दाख रामन दर त घ, शकार हे पुत्र ! भीम्येर और अजुन : 

! चग्ट्रमा हपन टान एनणोरा रद सरासर दिया का पररा मन न्याइ 


महामारते । [ भीष्मवधपय 
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सत्री त्येषा विहिता धाचा दैवाच स पुनः एमान्‌॥१८॥ 
अमङ्गल्यध्वजश्चेच याज्ञसोनिमहावलः । 
न चाऽमङ्भलिके तस्मिन्प्रहरेदापगासुतः 
एतद्विचिन्तयानस्य प्रज्ञा सीदति मे भ्रदाम्‌ | 
अभ्युद्मतो रणे पार्थः कुर्ब्रृद्धमुपाद्रवत्‌ 
यूधिएिरस्य च कोधो भीष्मञ्चाञ्जुनसब्घत! । 
मम चाऽसत्रसमारम्भ। प्रजानामशिचं ध्रवम्‌ ॥ २१ ॥ 


मनस्वी बलवाज्शरः कृतास्त्रो लघुविक्रम! | 


ST जज 


993939 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


दूरपाती इढेघुम्ज निमित्तज्ञश्च पाण्डवः ॥ २२ ॥ 
अजेयः समरे चाऽपि देवैरपि सबासबैः । 
चलवान्वुद्विमांख्चेच जितक्लेशो युधां चरः ॥२३॥ 
विजयी च रणे नित्यं भैरवाम्त्रश्च पाण्डवः | 

लस्य मार्ग परिद्रन्द्रतं गच्छ यतब्रत ॥ २४ ॥ 


त त तत. 


पञ्याऽद्येतन्महाघोरे संयग येकास महत । 
मचिन्नराणि शाराणां महान्ति च शाभानि च॥ २७ ॥ 


३ 


oe ०० ७. 1. आप कह लि क्य वा Lome ली 


नन्दन अजुन मनखी, बठवान, शरीर, 
असाके चलानेमें निपुण,अत्यन्त षाक 
मी, दस्तक शसा चढानेयाठा, उनम 
आर दढ बाणॉक़ा धारण करनयाठा, 
सत्र कुन आर लक्षणको माननेयाला, 
युद्रम इन्द्र आदि दव्रतात्रीम भी न 
जीते जाने योग्य, बलप्रान) वृद्धिमान, 


कि विधाताने उसे पदिल स्रीस्पसे उ 
त्पन्न किया था, वह दवी घटनाम पुरुष 
होगया ह; और महा बलवान यामानि 
घिखडोकी जा मी अमाङ्गालिक 

दरे इसी कारणम गञ्चापुत्र भीप्म शिस- | 
पडीक ऊपर अपने अखोका नहीं 
चेल्ावग । ( १६-१० ) 


के “कर सक नाल पाप कक CO र ह डी 


अजुन जो ग्णाभामिभ उपय्धिद दा 
करू वृद्ध भीध्झकी आर वेगपूवक द 
गटा ह, उससे मेरी वृद्धि कतत्य शून्य 
दी वाती ट ।' यविद्धिर्का कोच मीरमके 
माव जनुना समागम, और मेरे अस्ा- 
मर निश्चय ही 
काग्ग दे | वापइ- 


का एटी चलाना यट 


TFT य. क्‌ 
I RB 


ET बाट 
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जितन्टिय, योद्राओंम श्रेष्ट, सदा यद् का 
जीननवाला ओग भयडर अको धारण 
करता ह तम उसके माही गहन 
निवे शी यता संदित ट्री महू समीप सपरन 
कग (1 (४८-०४ / 

रे पुत्र ! लात तम स्वाम # छु 


न्या ही टु" 


मप तिक टार गाम 2 


गज 


+ 
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1 कवचान्यवर्दीर्यन्ते शरैः सच्नतपर्वशिः । शर 
शि छिद्यन्ते च ध्चजाग्राणि तोमरास्र धनपि च ॥ २६ ॥ A 
f प्रासाश्च विमलास्तीक्ष्णाः गकत्यञ्च कनकोञ्ञ्वलाः । शर 
| चजयन्‍्ल्यश्व नागानां संकुद्धेत किरीदिना ॥ १७॥ 1 
2 नाऽयं संरक्षितु कालः प्राणान्पुद्रापजीविभिः । 2 
A याहि स्वग पुरस्कृय यशस विजयाय च ॥ २८॥ 
१ रथनागद्वयादता सहाघोरां छुछदुगसाम । A 
f रथेन संग्रामनठी तरत्येष कापिध्वजः  ॥९॥ र 
शै ब्रह्मण्यता ढमो दाने नपश्च चरितं महत्‌ । 2 
i ददिव इच्यते पाणे शाता यस्य धनञ्जयः ॥ ३०॥ 1 
9 भीमसेनश्च चलवान्माद्री पत्नी च पाएड्या । 2 
9 दाखुदेवश्र दाष्णेयो यरय नापो वयदन्पितः ॥३१॥ 2 
¢ तरयप रन्युपभदा धातरा्टररय दुमन' 2 
/: तपाढरधडारीरस्य योपो दरात भारतीम ॥32॥ क 
न ण्ण ररन्द्य्यत पाथा पाखुठे यप्यपाश्ष यः । 9 
9 दारयन्सपर्सन्यानि पातराषट्रागि सपयाः ॥३३॥ त 
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सत्री चेषा विहिता धाचा देवाच स पुनः एमान्‌॥१८॥ 
अमङ्गल्यध्वजश्चैच याज्ञसेनिमहावलः । 


न चाऽमङ्गलिके तस्सिन्प्रहरेदापगासुतः ॥ १९ ॥ 
एतद्विचिन्तयानस्य प्रज्ञा सीदति मे भृशम्‌ । 
अभ्युद्यतो रण पाथः कुस्वृद्धमुपाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 


यूधिषिरस्य च कोधो भीष्मम्चाञ्जुनसङ्गत। | 
मम चाऽस्त्रसमारम्भ! प्रजानामाशाच भ्रचम्‌ ॥ २१ ॥ 
मनस्वी बलवाज्ञूरः कृतास्त्रो लघुविक्रम। । 
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दूरपाती दृढेषुश्च निमित्तज्ञश्च पाण्डवः ॥ ९२ ॥ 

अजेयः समरे चाऽपि देवेरपि सवासबै। 

चलवान्चुद्धिमांच्रव जितक्केशो युधां चरः ॥ २३ ॥ 

विजयी च रण नित्य भेरवाग्त्रञ्च पाण्डचः | 1 
लस्य मार्ग परिहरन्द्रुते गच्छ यतव्रत ॥ २४ ॥ र 


पठयाऽदयेतन्महाघोरे संयगे चैशसं महत । 
हेमचित्राण ठाराणा महान्ति च शाभानि च॥ २० ॥ 


|) 


ती 

1 

शै 

fh 

fh 

व शी 

शः ॥ A 

कि पिधातान उम पहिल खीरूपम उ- नन्दन अजुन मनस्वी, बलवान, शरीर, # 

% ०, २ ७,» ५ न्त th 

स्पन्न जिया था, वह देवी घटनाम पुरुष अम्रोके चलानेगें निपृण,अहन्त पराक- 7 

क क कला न उत्त शॉ 

(गया है; भार महा बलवान याजेमानि | मी, दस्तक बाकी चळनिवाठा, उत्तम टू 

गिाटीकी घजा मी अमाड्चलिक आर दट बाणोंकी धारण करनंबाला, द 
> य > se ge 

ह, इमी कारणम गद्ापृत्र भीष्म शिस- , मत्र शगुन और ळक्षणाफा जाननेयाठा, ? 

ग्रीक ऊपर अपन अखोको नई युतम इन्द्र आदि देववाओंसे भी न? 

बेग 1 (१६-१९) जीते जाने योग्य, वळयान, पुदिमान) 2 

अजुन जो रग मिमं उपम्थित होकर नितन्ट्रिय, योद्राश्रामे श्रष्ट, गदा यद्वा ८ 

करु वृद्ध भीष्मकी ओर वेगपूयक दौड़ जीतनवाळा और भय हर श्रस्ालि घरण द 

र्रा हे, उसमे भेरी वृद्वि कतव्य शुन्य करता € तुम उसके मागा राहि ६ 

दर जावी ट । युविद्रिग्का कोव मागक लिये शीतला सित भीष्मक साग स ४ 

साथ पजन समागम, शार मेरे अर्खो- करी ॥ (२०-२५) 2 

व" पडी याना पद सय नित्रप ही टे पुत्र ! काण तुम जतमुमिम मत टर 

प्रकारको उष्ट्रा कारण है ॥ पाट मपनि गा गता हा हाई हू 
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~ नै C ४. 
क्वचान्यवदीर्यन्ते गरः सन्नततपचभिः । 
छिन्ते च ध्वजाग्राणि तोमराश्च धनापि च ॥ २६ ॥ 
प्रासा्च विमलास्तीक्ष्णाः जकत्यञ्च कनकाञ्ञ्वलाः । 


चजयन्तश्च नागानां संक्रद्वेत किरीटिना 


॥ २७ ॥ 


नाऽयं संरक्षितु कालः प्राणान्पुत्रापजीविभिः । 

याहि स्वय पुरस्कृत्व यशसे विजयाय च ॥ २८ ॥ 
शो ~ 4 € 

रधनागहूयादता सहाघोराँ लुडुगमाम । 


रथन संग्रामनठी तरत्यप कपिध्वजः * ॥ २१ | 
ब्रह्मण्यता ढसा दान तपश्च चरित सहत्‌। 
इदेव उच्यते पाथ भ्राता यस्य धनञ्जयः ॥ ३०॥ 


भसीमससनश चलपान्मार्द्र 


तै जै 


[पचा च पाण्या 


दाखुदेदय्र वाएणयो यन्य नायो बसदस्तरिवः ॥ ३१ ॥ 
लररिए सन्युप्रसवा धालराष्ट्रम्य दुमन' 


तपादरधरारीरर्य पापो दशति भारताम 


॥ २२ ॥॥ 


एप रन्द्ध्यत पाथा घारुदे रा उपास्यः । 


Cs ~ Le 
दारयन्सवयरन्यान घातराष््राण खा उ'! 


देखोग | अजुन बाड़ रावर अपने ली४ण 
बार्णोसे शररीरोक सुवणथृपित उनम 
वाचावा काटेगा आर ध्वजा, नासर, 
धुप प्रास, सवण भूषित तीण दातिः 
और शयियोंब, उपरबी पएत[काओाको 
अपन शारदे. रहस दाटवार शिरा 


व्या ( ७ ४७ ) 


कलि 


॥ ३२ ॥ 


नद फा स्यस्पी 
नादास तारर इसके पार याग्टा € ॥ 


र क पा री 


न्स यस्‌ ददटुरह कटन दम, दान, 
नी 


वियमान र. 


ही 


तप - र राम चागत 
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७०२ महाभारत । [ भष्मियष' 
dds कक को > on बट 
2 एतदालोक्यते से [भ्यमाण किरीटिना । 
2 सहोमिनद्धं सुमहात्तिमिनेच महाजलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
a हाहाकिलकिलाशब्दाः खूयन्ते च चमूसुम्वे । 
a याहि पाञ्चालदायादमहं यास्ये युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३५॥ 
दुगमं ह्यन्तरं राज्ञा व्यूदहृस्याऽमिततेजसः । 
समुत्रकुक्षिप्रतिम सवेतोऽतिरथेः स्थितेः ॥ ३९॥ 
सातयकिक्राऽभिमन्युश्च धृष्टयुञ्चचकोदरो । 
पर्यरक्षन्त राजानं यमौ च मचुजेश्वरम्‌ ॥३७॥ 
उपेन्द्रसहश; रुथामो महाशाल इवोद्वतः । 
एप गच्छ्यनीकाग्ने द्वितीय इच फाल्गुनः ॥ ३८॥ 


उत्तमासञाणि नाऽऽभत्स्व गहीत्वा च सहद्भलु) | 
पापेन याहि राजानं युध्यस्व च ब्रकोदरम्‌ ॥ ३९॥ 
को हि नेच्छेत्प्रिये पच जीवन्तं जाश्वतीः समा! । 
श्षचम तु सम्प्रदय ततस्त्याँ नियुनज्म्यरम्‌ ॥ ४० ॥ 
चालि रण भीएसो ददले चे मटाचमम्‌ । 


1700 


जंग विभिमिल | एऐएयुम्न, भीमसेन, सगळ आर सहद 


दिनार कर रहा हृ ॥ 
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मत्म्य मदामागग्का तगड्का उठा कर 
दृग् फेकला है, वेमे ही अजुन सम्पूण 
कोग्वी मनाको युद्रुम पिघल कर रहा 
हु ॥ यदे मुना ! सनाक्र बीच हाहाकार 
गुब्द मच ग्हा दे, इससे हे पूत्र ! तुम 
शिग्याडीक मेमीप गमन छरा म 
साधाटग्क वम्दार युद्र करनक गनापचे 


चतन = Drs) 
जतन (| ( १४--०५/ 
का 
3 


राजा युविष्टिककी रक्षा करते इ ॥ इन्द्र ह 
समान इयामयण आर बड पाल 
ममान उचा यद अभिमन्यु दूस अगेन 
के समान समारे आग गमन कर इहा 
£ ॥ इससे तुम दुमे बड़े धनुस आर 
उत्स उनमे श्रत आराह प्रद करके 
शिराण्टीके समीप जाओ, भीमसनक 
मद्र यृद्ध करो ॥ (३६ ३०) 
छीन प्रदष अपने प्या पक पवर 


व्य टी पाय ति न न्य. क ~ < 
सगट समान व्यूदर्क बीच गरने कग- वषा तक जीने गनय इन नटी 
EF त्य (को नर ह. "क ~ ह ~ ~ ~ र हु i 
a र i £ 
8 ना इहत ही कादन काउ टकराव येर कश्य, सक मट उग्त्‌ पारा # 
_ ~ - ~ pl = = क्र = tg 
2 माइ में गम रामल दया अन्ग्थ फोदा थ ब्रस घ+! पर इमे कप स 
छ न्‌ क के ज्र xr पः न्‌ ह अह. हा क्र श्र १ 
2 य पाना 1 मणा, अ नएन्यु टस पुद्धन निपल कस्ता £ र ४४ ८ 
नि र नकळे Lr हनी रमा» I TRC TE TS FS TEE जि 
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। युद्धे सदजस्तात यसस्य वरुणस्य च ॥ ४१॥ [०२३९ 
0. दृति श्रीमह्ाभारते ० भीप्मपत्रणि भीप्सवधपवाणि ट्रोणाश्वाधामसवाडे द्वाउभाथिकश तत्तमोज्थ्याय ॥११२ ॥ 


6 रू 
। सञ्चय उवाच- अराज्ञः कृप! शल्यः कृतवसोा तथव च | 
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019 
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तीर 
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6१ 
ह 
A 
h ~ ह > रु ध्र ज 
हे विन्टादुविन्दावाबन्त्मा सनन्‍्धवश्र जयद्रथः ॥ १॥ A 
t ह » कर € ९९ ण 
|: चित्रसनों दिकण तथा छुमंपणाढ यः । 2 
ग ~ य शो क. ~ 
॥ बहाने तावका योधा सीमखनसथोधयन्‌ ॥२॥ ग 
त मत्त्वा सेनया युक्ता नानाठेशसमुत्थया । A 
ट्र = € 
शे भीष्मस्य समर राजन्प्राथयाना सहृदयः ग२॥ 
ही ~ ©. -* € = ती 
ह शल्पस्तु लवशिद्राण सीरसनमत्ताडयत्‌ । 1 
शः DO 7 CS १? जो. श्री 
a कृतबसा तिमिवाणः कृपसश्थ नउभिः शारः ॥ ४॥ 1 
छ हण >.” “विध Le र ~ Ly 
१ वित्रसेना बिवापा्च भगवत्तश्व मारिष । A 
धर ~ री ॥ € कु हो ७ ig 
A दण भिदर्णा भयाण भानस नमनाटन ॥ » ॥ 2 
9 ह: ह: र श्री ०. 
१ सनन्‍्पयक्ष च्रिनिधाणाभामसेनमलाउयत । 7 
विन्डानुविग्दायावन्या पाभिः पञ्चभिः गर; ॥ 5 ॥ A 
शी ce ~ ~ रे 
डुसपणरलु पिशत्या पाएटथ निशितः दार: । पै 
ही € 
a र लान्ययान्ग्हाराज राजमानान्पूभए पवर ॥ ७॥ f 
शी लभ 
र ह; र. ७. (० के री ड Oe “जतः > १ 
/ यह भीष्म भी दशी यमराज आर वरुण भ॑प्मर समीपम मीमसनस युद्ध करने £ 
१ ज्‌ हा ० लिप के हु A 
८ ६ सपान अपन परापरसशा ह्रदाणिद ल्ग" (“-३) ८५ 
दार पे; पाण्डाको गहासेनावा छपने नरं] गणयने नो, कुतपमाने वीन सार 
से जला रह ह॥ (४० ४१) [०३३१] दृषाचायरे ना दापोंसे मीमसेनके ऊपर 
भापस एक्स रात नपार राग ह। प्रहार शिरा! दित्रमन) विक्षण और 
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~ _ पेकर € प्न 
अचारान्सतलाकस्य धातराषट्रान्सहारथान्‌ | 
क ¢ 
जघान समरे वीर? पाण्डवः परवीरहा 1 ८ ॥ 


सप्तभिः काल्यमाविध्यत्क्रलचर्साणमष्टाभिः । 

कृपस्य सरारं चापं मध्ये चिच्छेद भारत ॥९॥ 
अथनं छिन्नधन्वानं पुनर्विव्याध स॒प्ताभिः । 
विन्दाबुविन्दौ च तथा त्रिभिस्रिभिरताडयत्‌ ॥१०॥ 
दुमेपणं च विंशत्या चित्रसेन च पञ्चभिः । 


त्र र ४”. 6 > ~ श्र 
विकण दशासिवाण? पत्नाभत्र जयद्रथम्‌ ॥ ११॥ 


~ 


विभ्वा भीमो नदद्भ्टः सैन्धवं च पुनण्त्रिभिः 
अधाऽन्यङचुरादाय गौतमो रथिनां चरः ॥ १९॥ 
भीम विप्याध संरब्धों दशाशिनिशिले! झार: । 

रा विदो दकाभिर्नाणेस्तोत्ररिव महाद्विपः ॥ १३ ॥ 
नत; उदो महाराज भीमसेन! प्रतापचान्‌ । 

गौलम वाउसामाम दरेवहशिराहये ॥ १४ ॥ 
सन्चवम्ध लवाष्य्यांच सारथि च तिमिः ठार! । 
प्राशिणोन्मत्युलोकाय कालान्तकसमद्युति) ॥ १५ ॥ 
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हताश्वात्तु रथात्तृणमवछुत्य महारथः । 


गरांश्रिक्षेप निशितान्भीससेनस्य संयुगे 


॥ १६ ॥ 


तस्य भीमो घलुमध्ये द्वास्यां चिच्छेद सारिप । 


भद्धास्यां भरतश्चेष्ठ सँस्धचस्य महात्मनः 


॥ १७॥ 


स च्छिन्नधन्वा दिरथो हतासो हतसाराधि। । 


चित्रसनरध राजन्नारुरोद त्वरान्वितः 


॥ १८॥ 


9 ~ 6 क 
अच्यटु त रण कस कृतवासननच पापडच, । 


महारधाउचश्वराविध्ण वारयित्वा च मारिप 


॥ ११ ॥ 


विरथं सन्धं चळे सर्वेलोकस्थ पडसनः । 

लढा न सम्प काल्या भीमसेनस्य विक्रमम्‌ ॥ २०॥ 
ख सन्धाय जराग्तीणान्कसारपरिमार्सितान्‌ । 

भीम विव्याध समर निए निष्ठेति चाऽब्रवील्‌ ॥२१ ॥ 
वापस चानवर्मा च भगडत्तत्र चीयघान्‌ । 


Ta 


घिन्दाङुपिन्दादाउन्यो विघसनस संयुगे 


॥ २२ ॥ 


ue es he शट. ह © 
दुसमपणा पिरणश सिन्धुराज ची यपान । 

ह क» रू हार टी ० ०७ क्र 
लीं ते दिप्पपुरठण दास्यएलोाररिस्दसा। ॥ ०३ ॥ 
स च तारप्रातिचिण्याथ पा मः परासः दार; । 


ial 


पाटो सहित रथपरये शीप ही उद 
और भीममनके उपर "नेक तौष्ण दाण 
लाये परतुर भरत धष! भाएमन 
न दा पह बाणास महात्मा जयद्रथ 
पा धप काट राला । 
(कद परिने कोर तास्डाई र्रप 


शर ~ a म एर = 
शितान राहत च्यक पछ पर चट्‌ 
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दि क 
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09 LE 4 अत्य दि पानी 
टा ग्ट« कद क उत्तम || 
र्क क आक र 
कक क! शा दा 071 
र क हान वाणका घतुपषर चटा- 
धा लक to Be 
कर म मसतक “ग जराया | उपा- 
m © त 
आय, इुत्दशा पराक्रझा मगदन, 
हू os रन्त ~< - > 
कोर बब विल्ट वि जनाबन्ट 
आळे क कू खन CO < द्र 
चिद्रसत, वडा दमण टिपपरातप्र्मी 
जार रेशन रोएर बटर क निण्ति 
ह ५ = = = = क्र 
नगन आने बानी विद वागन 
FX यला 
अप कन ~ 
क शर हण so क की ब्रा क घः CAR 


ही" 


५१११११५२>१३१>५३9>>५३१>१>३१>३>>>3)>>333>>9>3>3>33>>5>>>3>3>2>33>233>>23>3>333> 


REIT + # १ % ५ १ % ९ 


७०६ महाभारत { Mrmr 
55२३5२२०२००२३०२२०३2535 > 9555592 ISNINEEECECTEEETSEEECETEEESECECtE EER 
~ 


शल्य विव्याध सप्ततद्या पुनश्च ददाभिः शरेः ॥ २४ ॥ 
ते शल्यो नवभिसित्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः । 
सारथिं चाऽस्य भछेन गाढं विव्याध ममाणे ॥ २५ ॥ 
विशोकं प्रेष्य निभिन्न भीमसेन! प्रतापवान्‌ । 
मद्रराजं निभिर्वाणैर्वाहोरुरासे चाऽपयल्‌ ॥ २६३॥ 
तथेतरान्म हेष्वासांस्रिभिस्जरिभिरजिष्यग। । 
ताइयामास समरे सिहवद्विननाद च ॥ २७ ॥ 
ते हि यत्ता महेष्वासाः पाण्डवं युद्धको चिदम्‌ । 
च्रिभिस्त्रिभिरकुण्ठाग्रेथूश भमस्वताउघन ॥ २८॥ 


~*~ 
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£ सो$तिविद्धो महेष्वासो भीमसेनो न निव्यधे । 

/: पर्वतो तारिधाराभितषेसापीरिचाऽमुतुढेः ॥२१॥ 

४ म लु क्रोधसमाविष्टः पाण्डवानां मरारथ! । भि 
मद्रेश्वरं चिनिव्रपीमश विध्वा सहायणा। ॥ ३०॥ र 
र कृपे च नवशिवाणलेटा विच्या समन्ततः । - 
र प्रारज्यातिपे ठालेराजी राजन्विव्याध साफ; ॥३१॥ 0 


ध्षष्याय ११३ ] भीष्सपर्च । ७०७ 
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ततस्तु सशरं चाप सात्वतस्य सहात्मनः । ग 
छुरप्रेण सुतीक्ष्णन चिच्छेद कृतहस्तवत्‌ ॥ १२॥ 
तधाऽन्पद्ध तुराठाय कृतवर्मा ब्रृकोदरम । 


323398 


~ 
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७ ए ७. = 
आजघान श्रदोसश्ये नाराचन परन्तपः ॥ ३३॥ 
भीमस्तु समरे विध्वा झाल्य नवभिरायसैः । 
भरढत्तं त्रिभिश्च कलदसाणमष्टमिः ॥ ३४ ॥ 


द्वाभ्याँ द्वाभ्यां तु विव्याध गोतमप्रखुनीत्रधान्‌ । 
नेऽपि त समर राजन्विव्यधुर्निशितिः जारेः ॥ ३५ ॥ 
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A र नथा पीङ्मानाऽपि सबेडान्त्रसहारथे! । 

हः क क ~ ~ 

शे सत्रा तूणन नांग्तुल्यान्विचचार गतव्यथः ॥ ३६ ॥ 

fh = शी क ७ % क: 

/: ते चापि रथिनां अरा भीमाय निशिताज्णरान्‌ । 

\ री क्र तभ 
4 प्रपयामारुरव्यय्राः शानश्ाऽथ सहस्रशाः » ३७॥ A 
ह तर्य छाति मत्ताबणां भगवत्ता सहार्थः । 2 
9 चिक्षेप ससर घीरः सपणढण्टां मशामते ॥ ३८॥ A 
लाएर सैन्यम राजा पद्टिशां च मताभुजः । 9 
ही* ~ = 9 + = ॥ 
/ ठातभी च एपो राजघार दापदश संगरो ॥ ३५९ ॥ ; 
४] 5 स्ट - ही 
शी ~ = ~ ba # रू ती 
/ अनन्तर अपने शाथाको शीप्रतसि दाण रीममन उस समय उन सम्पूर्ण म- ; 
$ छा प्‌, नात पा द्‌; प्‌ धे; का Ur ण जगी ~ र्‌ः न ~ शुन्युन्त या i त्‌ हन 2 
१ चणापार री च्‌श | ह उप्‌ ह याण फ्‌, रर 14 पे [ 4 बाजाम |] चर पि ट्रा ¢ 
५ सहित झाट दिया ॥ (३०-१ कर भी रड चिन्ता न करवे उन मय- ¦ 
r ८ 
न | 
a रश 
ह ह 
/ 2 
की A 
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है 4 
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; न 
; ५ 
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ट ८६८£२२३३829525233255553555252532225:53335 
अधेनरे महेष्वासाः पञ्च पञ्च शिलीमुलान । 
भीमसेन समुद्य प्रेषयामासुरोजसा ॥ ४०॥ 


तोमर च द्विधा चक्रे क्षुरप्रेणाइनिलातमज; । 
पट्टिशं च त्रिभिर्वाणेश्चिचकेढ तिलकाण्डवत्‌ ॥ ४१॥ 
स विभेद शातप्ती च नवभिः कडपत्रिमिः | 
सद्रराजप्रयुक्त च जर छित्त्वा महारथः 7 ४२॥ 
काक्ति चिच्छेद सहसा भगदत्तरितां रणे । 
तथेतराज्ञरान्घोराज्शारै? सन्नतपर्वामः ॥४३॥ 
भीमसेनो रणसछाघी निप्ेकेक समाच्छिनत्‌ । 

साख सर्यीन्महेष्वासारित्रसिम्रिभिरताउसल्‌ ॥ ४४ ॥ 
नतो पनजयस्तन्र वत्तमाने मटारण । 

आजगाम रथनाऽऽजी भीम हृष्ठा महारथम्‌ ॥ ४% 
नितान्तं सपर डाञ्जन्योसयानं च सायके? । 

सी तु तच महात्मानो समेतो सीण पाणउवाए ४१ 
न झाढासुजयं तच तावका? पुरपप सा; । 
अधाइलुनों रण भीमे योवसन्तं मठारथान ॥ ४७ 
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भीष्मस्य निधनाकांक्षी पुरस्कृय ङिम्त्राणिडनम्‌ । 
आससाठ रण वीरांस्तावकान्डछा भारत ॥ ४८॥ 
ये स्म भीम रणे राजन्सोघयस्तो व्यवस्थिताः । 

ची सत्सुस्तानघा5चिध्यद्धी सस्य प्रियकास्यथा ॥ ४९ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा खुठा नीणझचेोठ थत । 

अञ्जेनस्थ वधार्थाय भीमसनन्य चासयोः ॥7०॥ 
सुचामन्तच्छ जीघं त्वं बलोघेः परिवारितः । 


जद्दि पाण्डुसुतावेता धनज्जमबृकोद रो ॥ ०१ ॥ 
तळूसत्वा बचने लस्य जगतः प्रस्थलाविपः । 

अभिषुत्य रणे भीममजुने यव धन्विनो ॥ ५२ ॥ 
स्थेरनकमा दये: समन्तान्पसवास्यत । 

लतः प्रवद्धते युद्रमञ्जनन्प परः सह ॥ ०३ ॥ [०२०२] 


एसि श्रीमाभारते० भष्मप्णि भौत्सद पपयाणि म मखेनयराठय प्रो SOO प्यास ॥1१३ ॥ 
र क ७ ७ 
सक्षय उवाच-- अजुनरतु रपा दारय यतमाने सार्थम्‌ । 
= ~ Oe 
झछादपाखार खबर धार; खा व राम; ।] १॥ 
ONT डा ० 


० « ७ 
रखुशासाणं ग्रापं घय थि भारिरो नररि तत । 


साण्मवा वधवी अखिलापसे रसन दर ' दृपारनणी गाया गुनएग सह सो रथिमा 
से थः वह मारमें तुग्हारी ओरदे दश के सहित उसे पपर गमन ये धनुर्धारी 
सहारथ वीरोम भीमसनका यद दारन शार्क कक पक चोगि मम 
हरदवार उनदे, निकट रयः जार जा हर हिया विसर पनन्त उसे सय 
सव मरारप भोमसनस यज दर रह ध उरो पर परिसर गदी मनाउ 
*जुन भीमसनरे प्रियकारदों छर रार जराय रोने ला, २ 9-०३) 
वी हराम उन सरका पन शाणोम 7 es es i de Ca 
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सहा सारते । 


प्राग्ज्योतिष च समरे सेन्धच च जयद्रथम्‌ 
चित्रसेनं विकर्ण च कुतवर्सोणमेव च । 
दुमेपणां च राजेन्द्र च्यावन्त्यां च महारथी 
एकेक त्रिीमिरानच्छेत्कडूबहिंणवाजिते। । 
काररतिग्थो युद्धे पीडथन्वाहिनीं तव 
जपद्रथो रणे पार्थ विष्वा भारत सायफे! । 
भीम नित्याच तरसा निमसेनरधे स्थित! 
राल्यश समर जिष्णु कुपश्च रविना वर! । 
विव्पधाते महाराज घहुधा ममेभेदिमि! 
चित्रसनादयपन पुनास्तव बिजास्पते ! 
पद्याभिः पश्ममिम्तण सग निशिते? दारे! 
आगगरणुने साग भीमसेन च सारिप । 
तो नच रविना जळी फोनचा भरतापमौ 
अवीएवपेतां रामर तिगर्तानाँ सहहलम । 
ग़ुद्यासादपि रणे पाथ दारनवा सरादारो: 
ननाठ वळवन्नादं चामसानो महहळम । 
अन्ये च रविन छारा भीमरनधन द्य 


) *॥ 


॥ ७ ॥ 


hel 


| ० ॥ 


॥ १० ॥ 


[ भीतया 
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अन्याय ११४ ] भीष्मपर्व । ७११ 


कोणा बरत एए दिचिए दिगा देने 
तरी ॥ ८-६६) 
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A विव्यधुर्निशितैर्बाण सुकमपुङ्कर जिन्ममैः । 0 
१ तेपां च रधिनां मध्ये कौन्तेयो भरतर्पभौ ॥११॥ f 
ग कीडमानौ रधादारौ चित्ररूपी व्यद्दश्यतास्‌ । 0 
1 आमिपप्सू गवा सध्ये सिंहाविव सढोत्कटी ॥ १२॥ 1 
2 छित्वा घतेपि जराणां शरांश्र वहुधा रणे । E 
0 पातयामासतुवीरी शिरांसि ञातशो रुणाम्‌ ॥ १३ ॥ 2 
A रथाश्च बहवा भन्ना हयाश्च शतका हताः । 2 
ग गजास्र सगजारोदा; पेतुरूधा महाहवे ॥१४॥ र 
2, रथिन, सादिनत्रापि तत्र तत्र निपृद्धिताः । ग 
2 रब्यस्ते घद्दवा राजन्वपमानाः समन्ततः ॥ १०७ ॥ शी 
ह. हतगेजपदान्योप्रेदाजिबिश्व निपादिन: । शि 
f रथश्च बहुधा मन्न; समास्तीयत माडेनी ॥ १६॥ 2 
1 छस पधा चिएसेध्यलेश विनिषानितः । 2 
9 अंह्ुशरपदिद्रेश परिस्तोमैश भारत ॥ १७ ॥ प 
2: बा्यररदडटारराएपसदितन्तया । र 
१ उप्णीपर्कष्टिथियप घामरनयजनरपि ॥ १८ ॥ 

9 तमतप्राष्पयिद्धल याहभिरान्दनोव्यित: । 

१ अठ उदार खभाववाले भीम अर अजुन पटे । यारों जोर जितने दी रथी और 

८ > ७. > ०,७०० SS ०42 ४.2? =. 

£ दाना ही मानो गाडवे समृ मे झांकी एइमदार इसम पीडित होके पृन्त्री 

५ आभिलाप दरतषाल पराव्राम शील दा पर गिरत झर कट कम्पय दिगार 

! सिशंकी भांति सरपण रादियोदे होर डुले ध, १३-१५} 
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ऊरकूभिञ्च नरन्द्राणां समास्तीयन मेदिनी ॥१९॥ 
नक्जाऽड़तमपञु्याम रण पाथेस्य विक्रमम्‌ । 
कारः सवाप तान्वीरान्यञ्जशान मद्ाबलः ॥ २०॥ 
पुत्रस्तु तव तं दृष्ट्रा भीमाजुनपराक्रमम्‌ । 
गाद्देयस्थ रथाभ्याशक्ुपजग्मे मद्दाबलः ॥ २१ ॥ 
कप कृतवमों च सैन्धवश्च जयद्रथः । 
विन्जानुविन्दाबावन्या नाऽजहुः संयुग लदा ॥ २२॥ 
तना भीमो महेष्वासः फाल्गुनश्च महारथः । 


४ 


रवाणा नम धारा अण दुटयत रण ॥ २३ ॥ 
लतो खाटिगायाजानामसुतान्सबुदाचि च । 
सनज़यरभ तण पारासास्ति सम नामिपा! ॥ २४ ॥ 
नतस्लाज्यारजाळेन सनिवाध सदारान्‌ । 
पात; रागलाररा मर प्रषयामास महत ॥ २५ ॥ 


दास्पम्तु समर जिष्ण फीहक्षिय मद्ारथ! | 
जादंपानोरासि कळा भाद्र सन्तपवभि ॥ ०३ ॥ 
तस्य दावा घनलिटस्या हृर्तायाप च प्यास; । 


~ 


सक्न मकता ॥ककेकसल३२4%2921१229292293922393939352593239993399१929%9 9 १।५ 
3333333 Ei SU सा न न ५ बा कं ह आ जा र अर 1. 


अध्याय ११३] भीप्मपव । ७१३ 


5552555223359322532523232 3 3255:522222३€८£८८६६€£८८८८८८६८८६£८८६६८८€६६६८८८ 
2 अवन लायकस्तीक्ष्णसंदा विव्याघ ममंणि ग २७॥ क 
A अधाऽन्प्र ठुराठाय समर सारसाधनम्‌ | 
1 मद्रश्वरा रण जिष्णु ताडयासास रापितः ॥ २८ ॥ 2 
A त्रिभिः शरमेहाराज वासुदेवं च पञ्चभिः । टर 
2 मीससन च नवसिताह्वारुरसि चाञउपयत्‌ ॥ २९॥ f 
| ततो द्राणा महाराज सायघश्र सहारधः । १ 
1 दुयोधनससाढिष्टी तं दछुपजर्मतुः ॥ ३०॥ 2 
२ यत्न पाखा महाराज सीमस्तनश्च पाण्डवः । 2 
त कारब्यस्य महामना जघतुः तुमहारथा ॥ ३१ ॥ क 
A जयत्सनस्तु ससर मीस भीयायुध युपि । A 
ह विद्याच निठितयाणारप्टामिभरतपभ ॥ ३८ ॥ A 


2 से भाषा दा निविध्या पुनचिव्याध पञ्चाभि! । ॥ 


0 त 
A ररारथि चास्य गळुन रघनीटाढपातसत्त ॥ ३३॥ भै 
/ डड्स्‍ास्तेस्तरश; सोज्च द्रद सा समन्ततः । f 
; सारधोऽपरटसो राजा सरसेन्यस्य पयतः ॥ ३४॥ 
9 द्रोण दिदरे गाष्री रीमसन डाल्टीमुगी: । 2 
ह ही) 
५ उनके मशखानोका अत्यग्त ही विद्ध ज्यत्मनने प्रचाट चाका घारण फर > 
५ किया ॥ पराक्रमी शल्यने एवा दूपरा दार नीमसेन्ता उत्तम पानी चटे " 
४ रट पउुप ग्रहण गरर दीन राणोमे हए पट दाय विद किया ॥ भीमः : 
र ~ = ~ ~ क 

ग डञ्नदे उपर प्रहार करे पिर णाद सन्न एनका दरा दा्णोसे पिद्र वागदे ; 
; दाणोसे कप्णका दिशा दिया उनन्तर फर पाद ब मि दिद किया, ननन्ता ; 
£ नो दाणोस भीगलचषी दाना हज आर एके नाडा बाएमे उनके सार्वीदो गार : 
८ ० ह PE 8 1422 2 
८ एशनात पर पिया , (८ 5९, दार पथ् रर रिया तएप्रदपागाउ १ 
१ राजन ! रन्त शार रयः उएन्मोटको राजे देष्टि ग्रम्मित राव. 
१ राज उर ह्रोणरसं एसरी शाज्ञाने करर केप टोन गाए उसमे वर 

£ जिस ग्दारएर होने नारद भे समेळ सप सलाड गायाम ही समे गदा 
£ $ शन बोरपोकी शहर सावन £ रः ३०-30 
pe घे इसा इामए। एर सित ल हकक कक 7 
CD SECs हणती न क पिल्ले तन न 2 
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का भर नरन्द्राणा समास्तायंत मदिना ॥ १९॥ 


~ 


लञाऽउनसपञुघास रण पाथस्म ।वक्रसम्‌ 


कारेः संवार तान्वीरान्यञ्जघ्रान महावलः ॥ २०॥ 
पुत्नस्तु तव तं इष्ठा सीसाजुनपराक्रमस्‌ । 
रा्रेयस्य रथाभ्याशङ्ठपजण्मे महाचलः ॥ २१) 


क्प कुतवसा न सेन्धवष्य जयद्रथः । 
चिन्दादुनिन्दानापन्यी नाऽजहुः संयुगं तदा ॥ २२॥ 
नता सामा सदष्वासः फाल्गुनभ सहारथ । 
तणा तम पारा भका पत्त रण 

नतो! परिगपाजानामयतान्यबुदानि न। 
पनणापरच लख पातयान्त मा शामिपा। 

हो उठ पायडास या से रादितास मटार धान | 
पाच! रासचन्पारस सो प्रतघासाग सत्यते 
दानपातु म विष्णु क्रीएडिय मठारथ! | 
जाण्या नाग कलो बढा शदातपर्वशि। ॥ ४२ ॥ 
त्र पवी पमुल्छितपा छम्लावापे च पाभिः । 


॥ २३ || 


॥ २४ ॥ 


॥ २७ ॥ 


| भीष्म पत 


2 8 
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ह अयनं लायकैस्तीक्षणे सुशं विव्याध ममेणि १ २७॥ A 
अदाऽन्पद्धलुरालाय समर भारसाधनम्‌ । 2 
1 सद्रेश्वरा रण जिष्णु ताडयासास रोपितः ॥२८॥ 2 
f त्रिभिः शरमेहाराज वासुदेव च पञ्चभिः । 2 
2, सीससन च सवशिवाह्वासरंसि चाञपयत्‌ ॥ ९९ ॥ f 
sh fl 


a तना ट्राणा महाराज सारघश्र सहारधः । i 


n दुयापधनसमादिष्टा तं देशाछुपजर्मतुः ॥ ३०॥ 2 
व यच पाथा महाराज भीमसेवञ्च पाण्डवः । 1 
१: कोरव्पस्प मत्ताननां जघतुः सुमहारखी ॥ ३१॥ 2: 
८ जयन्तनम्तु ससर भीमे सीमायुध युधि । र 
7, विद्याघ निश्चितयाणंसरफ्रसिभरतपस ॥ ३२ ॥ भे 
A ने सीसो ठर्शामिचिश्वा एनविऱयाध पत्ञामिः । f 
A सारथि चास्य नन्दन रथनीटाडपातसल ॥ ३३॥ 
| उद्रान्तर्तुररोः गोऽध दरब सापः समन्ततः । यै 
१ सागभाश्परवा राजा सयसन्यस्य पद्यरा। ॥ ३४॥ 2 
| द्रोणण पिपर राष्ट सीरसेन दिारीमुरी; । 2 
र m 
/ उने, समग्थानोदा अत्यन्त ही विद्ध उयत्पेगन प्रचाट अखाफो धारण करन * 
£ विया॥ पराक्रमी शल्यन एउः दूबशा दारे मीश्मेजत्रो उनम पानी चढ़े , 
£ एट धुप ग्रहण बरे तीन शाणोने हण राट बाराम विद्ध विया ॥ मीम- ; 
५ अजुनवे, उपर पार बरव पिर पाँच रनने उनको ददा बागोंसे विद्ध करके : 
; दाणोसे वष्णपो| दिश दिया जनस्दर किर पाद दाग दिद्व किया, चनन्ता ? 
ना पाणास सोसददघा दादा शेडा जार एक तप बाएम्‌ उनरे मारलीदो रार [ 
त दछरपत दिर दिया "९६ १९ कोर पर्य पर शिरा दिया तप प्रगघराज १ 
१  राजद्‌ ! पनन्त गारद साः जप्लेनओ ग्दड घोटे अमित होदग ! 
£ रोज रोर दोणाशय दृर्ेशनदी शाहाम गे, शोर टोटले लरे घराने बढ़ |, 
१ जिम सार दरो राणी अरर ससद रमक गम्शख टी युटमे एद 
£ सार छन पोर इ रहेर न हर ५ ३” ३» 
५ बर pene तोणाचाणने हिट दरा म पमन | 
2 Url रर voor रोजा नो इनटबयोम निड शित पाए ; 
#७६१ ८४/०२४४ FS ६०६६०० ४ + ogni है 


०८ 


११४ महाभारत । EEE 


द्र > 3२००७ €३€ १६६६ ८६६ इ+६६६६७६६६६६२०६९*-६ ६० 
दर विव्याध वाणीनिशितेः पञ्चषष्टिभिराससै; ॥ २५ ॥ 

द्र ते सीमः समसरःछाघी गुरू पितृसम रणे । 

दु विव्याच पश्चसिमेहझुस्तथा पछा च भारत ॥ ३६ ॥ 

र अजेनस्तु सुशर्माणं विध्वा तहुभिरायसैः 

: ऽय पमत्तस्य तत्सन्य महाञ्जाणि यथाऽनिलः ॥ ३७॥ 

2 सता भीष्म राजा च फासल्यश बदर । | 
> समवतन्त सफुळा भीससनपनजसी ॥ इट ॥ | 
ह नभव पापण्या जरा घष्टटाप्षण पाषेतः। 
| अभ्यद्रात्षण भीष्मं रसादितास्मसियाबन्शयश॥ ३९॥ ॒ 
शिएणी सु अमासाच भरवानां पितामएम्‌ । । 
4 तन्यत साधता सष त्पक्ट्ला गहााधाद ॥ ४० ॥ १ 
: सृ विशिर्गाता; पालाः पुरस्क्रत शिपाणिउनम्‌ । | 
क जया पस नीटसं हिला गावगारया ॥४१॥ 

5 तप राव) सब पुरेर पय सलवतमत | 


दि गि प्रणुपान्वाचीन्पा वघन्ति सा रचित ॥ ४२ ॥ 
सदे अयज्व सुद शिवाणां सयालइ्स । 
तच पापडमपूटी: गा नीलम विहाय प्रति ॥ ४३ ॥ 
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द 

2 दकानां जये भीष्सो ग्लह आसीद्विशां पत्ते । 

2 तत्र हि चृतमासक्त चिजयाथेतराय वा ॥ ४४ ॥ 

A धृष्टयुपरस्तु राजेन्द्र सवेसैन्यान्यचोद्यत्‌ । 

ही अभ्यद्रवत गाङ्गेयं मा भेष्ट रथसत्तमाः ॥ ४५ ॥ 

ह सनापतिदच; घुत्वा पाण्डवानां चरूधिनी । 

1 भीष्स समभ्ययात्तृण प्राणांस्लकत्वा महाहने ॥४६ ॥ 

0 सीष्माऽपि रथिनां जे प्रनिजग्राद्द तां चसम्‌ । 

| आपलन्ती सद्दारज चलासिद महोडघिः ॥ ४७ ॥ [७३१२९ 
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; एनि श्रीमलभाखी छतसाएम्च्या सहिताया बयासिक्या भीषसपवारि भीतसवधपर्वणि 
A भामाजुनपराप्रय घनुदशाधिक्शतनमोऽष्यार, ॥ ५१४ ॥ a 
दीः mh 
१ धनराष्ट्र ववाच-वार्थ शान्तनयो भीष्मो ठशामेऽहनि सञ्जय । a 
१ अयुध्यत महादीयः पाण्डयः सह सञ्जयः ॥१॥ 
i रसत रघ उड़ पापण्यरान्धत्ययारपत | 0 
2 आाचद्द य भगायुद्र नाण्पन्या५यणा! भन! ]) |} 
? सञ्चय उवाचन छुरय पाणा दः साध चटगुण्यन्त भागत! 
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पू) 


यथा च चनद भू नेहा वक्याम साम्पतम्‌ ॥३॥ 

गमिताः परलोकाय परमास्त्र। किरीटिना । 

अरन्यरान सङ्ुळास्तावक्जाना मदारधा। ॥ ४ ॥ 

सथापनिज्ञ कौरव्यः स नापि ससितिजञसः । 

पाशीनामकरोडीष्सः सततं समितिक्षपम्‌ ॥ ७॥ 

कुमभिः सहित भीष्म युध्यमान परन्तप । 

जजुने च सपाजाल्य संजसा विज्मेड्सयय्‌ ॥१॥ 
मपनि तम्मिस्तु मीरजाजेमसमामधे । 

जत मता! रगत खमिनिश्षिम! ॥ छ ॥ 

से शिद्रा पता णा। राजगन्शपदाल परम्तप! | 

कोप: गन्तनवा यति जवान परगाग्याचत ॥ ८ ॥ 

रपापडातरुतपालि नासा त पाश 

से तलाश सी झंगा कारा गा पनितलिन। ॥०॥ 

नदान लकाया सीत; पाण पषयाटिनीप | 

निर चत RTA SET पान्तप 07.1) 

गा दिय I *न्टरनल्मिनात लघु गया | 
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f Ie [ महाराज पाण्ड विद 
0 अभ्याठास्थ मह बणास्त्रविदा ॥ १३ ॥ 2 
ञ्‌ सच € जअत्पतः A 
मरे ~ हाप्राज्ञ रू ¢ स्वर्यं च सजल हर 
m घिछिर मह स्वर ठर 
A युधा [ तात शम्य र नन भारत । 2 
शी ~ चन तात ~= नन भ 2 
ती उणप्दय च त ठहना$ दु १४॥ हर 
fn “छुः खूश ततान ढ रारण ॥ त 
तरी ~ 28 ० ~ ना र A 
धर निर्विण्णोऽस्मि भू (बचत ता | 2 
शी श्र से गतः काल! एलास्स्ज्ञयांस्तथा ॥ १७ ॥ १ 
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A ननम नमाज क ग्राम म्प्ह १० टः तर 
2 लि कु नत (a ॥ हि 
0 सि लि पथा राजा घधिटिर। । A 
छ गिप्स प्रति परश्च : ¢ १० ॥ शः 
(1) सा ण्य्‌ र रा सन्पा <4 ~ तु चलम ॥। गि 
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~ 
a 
बच 


क क 
सीमसेनख समरे पालघिष्याति वो धतम्‌ ॥ १९॥ 

मा वो भीष्माउप किजिदस्त्वय युपि सञ्जसा! । 

घव भीष्मं विजेष्यामः पुरस्कृत शिगाण्दिनम्‌ ॥२०॥ 

ने नथा समय कुत्वा दशमेऽहनि पाण्डयाः । 

ब्र्लोकपरा भूत्वा सजग्सः फोथमळिताः ॥ २१॥ 
शिग्वपरिटनं पुरस्कृत पाणान से घनझायम । 

भीदमस्प पातने सत्न परस ते समाश्िता। ॥ २२॥ 
ततत रुलादिएा नानाजनपदश्यराः 
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ट्ोगान गड पणण संटरगाना पाया; ॥ २३ ॥ 
दस पहपान्मट कायः राटाद्र । 
भीषण वामउस पर पाळया पिर तदा ॥ २४॥ 


सा वश ये वापत; कारा: पुर्ण सहाव्रताप्त । 
दि नग प्रणुरधास्पालान्यी पसज्चि सा उांगुग ॥ २% ॥ 
नट नि | राना 51 बलिता जाजररसया। । 

सय कार्मा भीम परम्झत्यस संडायतस ॥ २% ॥ 
टाप विन पता फकस्त पी स्व | 
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सध्याय १५५ ] भीष्म पद । ७१९ 
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१ अभिमन्युः सहामात्यं दु्यांधनमयोधयत ॥ २७ ॥ 
शी डिराटस्तु सद्दानीकः सहसेने जयद्वधम । 

7 वृद्धक्षत्रस्य दायादसाससाद परन्तप ॥ २८ ॥ 

मद्रराजं महेप्वासं सहसैन्यं युधिष्ठिरः । 

१ सीमसेनाऽभिशुसस्तु तागानीकसुपाद्रवत्‌ ॥ २९ ॥ 

|| अप्रधृप्यमनावार्य सवेदाञभूतां चरम । 

i द्रीणि प्रतिययौ यत्तः पाञ्चाल्यः सह सोदरः ॥ ३० ॥ 

f कार्णिकार ध्वज चव सिंहकेतुररिन्दसः । 

0 प्रत्युक्ननाम सीमद्रं राजपुन्रा वृष्द्वलः ॥ ३१॥ 

2 जिन्त्रण्डिने चच पुत्रास्त पाण्च्चं च घन्जयम्‌ । 

ग राजाभ; समर पराधमाभपताजघासवबः ॥ ४१२ ॥ 

A तम्यिन्नतिमहाभीस सेनयोवे पराक्रम । 

¢ सम्प्रधायन्यनीयेपु मेदिनी समझुम्पत ॥ ३३ ॥ 

१ नान्यनीगान्यनीरपु समसकन्स भारत । 

) तादकानां परेपां "प रा शान्तनयं रणा ॥ ३४ ॥ 

9 हि 
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ओर अभिमर्यु अनुयायी आर यदद 
साहित दुर्योधन पश युद्ध चरन ठग ॥ 
राजा बिराट अपनी सेनाका लेबर मेन्य- 
युत; जयद्रपस झार वाधध्वगिके जासा- 
तान दिदिन्र हण आर घडुप धारण 
प.रन्‌दाछ तुस्टार पश्न दिन्रमनंद स्टू 
गुट बरना जारश किरा ॥ एदी? 
अपनी सना सहित सट्रराज एत्दमे 
गैर भीगसेन उरी इद्ारमे रदित 
पपियोद। मनाबे सश शत इप्नमे 
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महा पराप्रमी द्रोगासायक पुत्र मह 
पुट दग्न लग ॥ शद्रुनाशन मिह 
प्राम पुन रावपूत्र वृदहळ गुमद्रा- 
नन्दनकी रोर दाइ ॥ तुम्हारे गम पत्र 
इहेलस गला नाक सहित एकत्र होकर 
रिगाटी >प पहनते वघकी इच्छा 


करण इन दान बीग सम उपम्धित 
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भीमसेनश्च समरे पालयिष्यति वो धुवम्‌ 


॥ १९ ॥ 


मा वो भीष्माहुय किश्चिदस्त्वद्य युधि सञ्जयाः । 
धुवं भीष्मं विजेष्यामः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ ॥२०॥ 
ते तथा समय कृत्वा दशमेऽहनि पाण्डवाः । 
ब्रह्मलोकपरा भूत्वा सञ्जग्सुः कोधसूछिताः ॥ २१॥ 
शिस्वण्डिन पुरस्कृत्प पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ । 
भीष्मस्य पातने यत्नं परमं ते समास्थिताः ॥ २२॥ 


ततस्तव सुतादिष्टा नानाजनपदेश्वराः 
द्रोणेन सह पुत्रेण सहसेना महावलाः 


~ 


॥ २२ ॥ 


दुःशासनश्च बलवान्सइ सर्वे: सहोदरैः । 


भीष्म समरमध्यस्थ पालयाश्चकिर तदा 


॥ ९४ ॥ 


ततस्लु तावकाः शराः पुरस्क्कल महाव्रतम्‌ । 
शिखण्डिपछुग्वान्पा्थान्यो धयन्ति स्म संयुगे ॥ २५ ॥ 
चेदिभिस्तु सपश्चाले! सहितो वानरध्वजः । 

ययौ छान्तनचं भीष्मं पुरस्कृत्य महाब्रतम्‌ ॥ २६॥ 
द्रोणपुत्रं शिनेनेत्ता धृष्टकेतुस्तु पौरवम्‌ । 


घृष्टयुम्न ओर भीमसन भी तुम सबकी 
रक्षा करेगें ॥ ( १६-१९ ) 

हे सृञ्जय पुरुपो ! तुम लोग मीष्मसे 
तानिक भी मत डरो, हमलोग शिखण्डी- 
को आगे करके भीष्मको जीतंगे, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ दशवें दिन 
पाण्डव लोग इसी प्रकारसे प्रतिज्ञा करके 
ब्रह्मलोकमें गमन करनेका निश्चय करके 
ऋद्धचित्तत शिखण्डी आर अज्जुनको 
आगे करके भीष्मके वधके निमित्त यत्न 
पूर्वक उनकी आर बढने लगे ॥ २०-२२ 

तिमके अनन्तर महाबली पराक्रमी 
नाना देशोके राजा ओर अस्वन्यामाके 


सहित द्रोणाचाये अपनी सेनाके सहित 
और बलवान्‌ दुःशासन अपने सब 
भाइयोको सङ्ग लेकर युद्ध्ामिमें सित 
भीष्म पितामहकी रक्षा करने लगे ॥ 
तिसके अनन्तर तुम्हारी सेनाके योद्रा 
लोग भीष्मको आगे करके शिएण्डी 
आदि पश्चाल देशीय वीरो आर पाण्डगों 
के सङ्घ युद्ध करने लगे ॥ (२३-२५) 
क्रपिध्वजाबाले अजुनने शिखण्डी" 
को अपने आगे करके चेदि आर 
पाञ्चालदेशीय योद्राओके सहित मीष्मरे 
संमुख गमन किया॥ शिनिर्पत्र सात्यकि 
अश्‍वत्थामासे ; प्रश्केतु पोरके सङ्ग 


३3०३ ६६ €€:£££€१€४००२ €७€€३>२३३>>२२>२>३>३>>२>३>>>>>>>२२>३३२>३>६६६६६६६€€६€६ 


3333332333223322332332399292339923322299225393233239959339 


3 
> 


233233333333333333323333333333333333333३७३३ 


अध्याय ११५ ] भौष्म पथ । ७१९ 


5332522522222 3>>>>>>3>>>>>>>?>3>33>>2€€€९€६€€€€६६€६€६६€€६€ €€₹€€€€€€€€€€€€€€€€९€ट्ट 
2 अभि सहासालं दुयाधनमघाधयत्‌ ॥ २७ ॥ f 
र विराटस्तु सद्दानीकः सहसने जयद्रधम्‌ । चि 
f वृद्धक्षत्रस्य दायादमाससाद परन्तप ॥ २८ ॥ 1 
मद्रराज महे"वासं सहसन्य युधिषिरः । f 
a भीमसेनाऽभिगुमस्तु नागानीकसुपाद्रवत्‌ ॥ २९॥ ? 
६ अप्रधृष्यसनावाय सर्वशस्त्रशरतां वरम्‌। 
n ट्रीणि प्रतिययौ यत्तः पाश्चाल्यः सह सादर; ॥ ३० ॥ 0 
A कार्णिकारध्डर्ज चव सिहळेतुररिन्दमः । 
प्रत्यु्जगाम साभ्रं राजपुत्रो वृषद्वलः ॥ ३१ ॥ शर 
1, शिरस्वण्डिन च पुन्नास्त पाण्डचं च धनञ्जयम्‌ । शी 
र राजभिः समर पार्थमभिपतुर्जिघांसवः ॥ ३२ ॥ 
. तस्सिश्ननिमहाभीस सेनयोब पराक्रमे । 1 
६ सम्प्रधायन्खनीकेपु मादिनी समफम्पन ॥ ३३ ॥ 0 
1] तान्यनीशान्पनीदेपषु समसजन्त भारत । र 
9 तायरानां परेषां च उपा तान्तनये रणा ॥ ३४॥ ग 
# --पल 7 -- ~ ॐ उलट -- ~ पणि ला - & 
¦ आर अभिमन्यु अच्चुयायी और सबकोदि महा परत्रमी द्रोणाचार्यके पुत्र सद १ 
| साहित दुर्योधने प युद्ध वरन लय ॥ यद वस्न छोग॥ शपुनाधन मिह 2 
^ राजा विराट अपनी सेनादी टबर मेन्य- प्यास सक्त रानप्रत्न बृदृद्धद् सुभद्रा- £ 
£ युक्त जयद्रवसे और दार्पएमिक डामा- नन्दनकी पर दडे ॥ तुम्हारे सब्र पृत्र ; 
£ तान विचित्र शाण जार पडप धारण इहतमे गजायोके सहित एकत्र होकर % 
? बसनेदाले तुग्हार पृष्ट दिच्रसनेद रु दिखाई नप एन वधकी इच्छा ; 
न ए षरना आण्म दिए ॥ शष सरक एन दानो दोरोके समख उपस्थित ; 
£ अपनी सेनाद सहिते स्ट्ररड गइरयसे इ” (३०-३7, ; 
£ उर भीशभन झरी एक्घारमे राटिन है सगत ! उब दोनो जोरकी महा % 
८ रायियांका सेदाई सह एट बनेर मना अत्यन्त नपा रुपम पराज्म $ 
; एस WT HUA हि | डो एका दान जगत द्र गभर एक्‌ 
$ 
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ततस्तेषां प्रतप्तानासन्योन्यमामिधावताम । 
प्रादुरासीन्महाशब्दो दिक्षु सर्वासु भारत ॥ १५ ॥ 
शकङ्कदुन्दुभिघोषश्च वारणानां च वृहिते! | 
सिंहनादश्च सेन्यानां दारुणः समपद्यत 0 ३६॥ 
सा च सवेनरेन्द्राणां चन्द्राकेसहशी प्रभा । 
वीराङ्गदकिरीटेषु निष्प्रभा समपद्यत ॥ ३७॥ 
रजोमेघास्तु सञ्ज्ञः शस्त्रविद्युद्धिराइता। । 

धनुषां चापि निर्घोषो दारुणः समपद्यत ॥ ३८॥ 
चाणशङ्कुपणादाश्च भेरिणां च महाखनाः । 
रथघोषश्च सञ्जज्ञे सेनयोरुभयोरपि ॥ ३९॥ 
पाराशाक्त्थृष्टिसङ्गे्च वाणोधेश्च समाकुलम्‌ । 
निष्प्रकारासिचाऽऽकाशं सेनयोः समपद्यत ॥ ४०॥ 
अन्योन्यं रथिनः पेतुर्वाजिनश्च महाहवे । 
कुञ्जरान्कुञ्जरा जघ्नुः पादाताश्च पदातयः ॥ ४१॥ 
तत्राष्ब्सीत्सुमहयुद्ध कुरूणां पाण्डवे सह । 


09 


भीष्महेतोनेरव्याघ इयेनयोरामिषे यथा ॥ ४२ ॥ 
एक दूधरेकी ओर यल्नपूर्घक दोडने लग ॥ सेनाके धनुप, बाण शह भेरी आर 
उस समय सम्पूर्ण सेनाके बीच महाधोर रथोकि चलनेका शब्द और वार पुरुषों" 
शब्द सब दिशाओंम उत्पन्न होने लगा ॥ के तञ्जन गञ्जनके शब्द चारों ओरसे 
शहू, नगाडे ओर ढोल आदि जुझाऊ सुन पडते थे । (३७-३९) 
वार्जोका शब्द और हाथियाके चिठ्ठाड- आकाश मण्डल दोनों सेनाके प्रास, 


देने लगा । (३३-३६ ) पूरित होकर दिखाई नहीं देता था; रथी 

सम्पूर्ण राजाओंके उत्तम कवच आर रथियोको और घुडसवार घुडसवारीको 
किरिट चन्द्रमा और सर्यके समान प्रका” मारकर पृथ्वीमँ गिराने लगे; पदल 
शित होन लग, दोनों सेनाके दौडने चलनेवाले योद्धा पदातिसेनाके बीराका 
पर जो घूलि उडी, वह बादलके समान वघ करने लगे ओर हाथीवाले शूरीर 
दिखाई देने लगी उसमें वीरोंके श्र योद्धा गजमेनाके योद्धाओको मारकर 
विजलीके ममान दाख पड़ते थ। दोनों ' पृथ्वीमें गिराने लगे ॥ दे राजन्‌ ! जैसे 


Teeeetereeceeeeteeeeceeeeetccerrtet€2223222222222222233332233323339 


का शब्द तथा यारोंका सिंहनाद सुनाई शक्ति, ऋष्टि और त्राणोंके समूहस 
| 
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भौप्मपच | 


नपा समागसा घारा बभूब याध सङ्गतः । 


अन्योन्यस्य ब घाथोय जिगीप्रणा महाहवे ॥ ४३॥ [५२८२] 


इनि श्रामह्ा मारते शतग्राम्यपा सहिताय दयासिक्याँ भीगमयवाणि सीध्सवधपवेणि 
सीष्मोपदेशे पञ्चदशाधिकरशततमोऽध्याय्र | ११० ॥ 


/ र a 
गञ्जगय उचाच-- आभमन्यम्ताराज तच पञमयाधयत | 


महत्या सनया यक्त भीष्सन्ता!ः पराक्रमी ॥ १ ॥ 
दुयोधनो रण ष्णि नवभिर्नतपर्वभिः । 


आजधानारासि छाड: पन्त जिभिः कारः ॥२॥ 
नस्य शर्हि रण हाष्णिठल्यारोरां स्वसामिव । 


प्रेपयामास संझुदो हुर्घाधनरधं प्रति 18॥ 
तामापतन्ती सत्तसा घोररूपां विगास्पते । 

द्विधा चिच्छढ ते पछ! क्ररप्रण मत्तारध! ॥ ४ ॥ 
हां शक्ति पतितां इरा झाष्णि' परमकापनः । 
दुर्ाधन दि निराणदादाररसि चाऽ्पपत ॥* ॥। 


क 


पुन पणरस्पारराणा यान 7 नर | 


+o 
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७२२ 


मष्ठामारत | 


[ भष्मिवधपच 


क्का 
९ 

दशासमरतअ्रद्ध मरताना महारथः ॥६॥ 

तद्युद्धमभचद्धार चत्नरूप च भारत । 
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इन्द्रियीतिजननं सवेपार्थिवपूजितम्‌ 


। SN 


ल्प ~ 6 र 
भाष्सस्य ।नघनाथाय पार्थस्य चजयाय च | 


युयुधाते रणे वीरौ सौभद्रकुरुपुङ्गवौ 


सात्यकिं रभसं युद्धे क्रौणित्रीह्मणपुङ्गवः 


आजघानारास कद्धा नाराचन परन्तप! 


शॉनेयोऽपि शुरो; पुत्र सवेममंसु भारत । 


अतताइयद्सयात्मा नवार! कडवाजतः 


॥ १० ॥ 


अश्वत्थामा तु समरे सात्यकिं नवभिः झारे! । 


तरिंशता च पुनस्तूर्ण वाहोरुरासे चाउ्पेयत्‌ 


॥ ११ ॥ 


सो$तिविद्धो महेष्वासो ट्रोणपुच्रेण सात्वतः । 


ट्रोणपुन्न त्रिभिवोणराजघान सहायशाः 


॥ १२॥ 


पौरवो ध्रष्टकेतु च शरैराच्छाद्य संयुगे । 


बहुधा दारयाश्वक्रे महेष्वासं महारथः 


॥ १३॥ 


तथैव पौरवं युद्धे धृष्टकेतुमेहारथः । 


दश वाण मारे, हे राजन्‌ ! सुमद्रापुत्र 
अभिमन्यु ओर कुरुराज दुर्योधन, इन 
दोनों वीरोका जो मोष्मके वध तथा 
अजुनकी पराजयके निमित्त महा घोर युद्ध 
होने लगा, वह अत्यन्त ही विचित्र ओर 
सब लोगोंमें प्रशंसक योग्य था, सम्पूर्ण 
राज्ञा उन दोनों पुरुपसिँहाँकी प्रशसा 
करने लगे ॥ (५-८) 

श्च नाशन ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचाय के 
पुत्र अस्वत्वामाने क्रुद्ध होकर सात्याकिः 
की डारतामें एक नाराच बाणस प्रहार 
क्या ॥ ह मारत ! मात्याकेने अश्वत्थामा 
के मम्पूणा मर्मस्थाना मे ककपत्रोंमे 


| 


| 


युक्त ना बाणास प्रहार किया ॥ अश्व” 


त्थामाने भी सात्याकिके ऊपर ना बाणों 
को चला कर फिर शीघ्रताके सहित 
सात्याकिकी दोनों भुजा और छातीमं 
तीस बाणोंसे प्रहार किया। महायशस्यी 
महाघचुद्धाशि सात्याकिने अश्वत्थामाक 
बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर द्राणाचायः 
के पुत्र अच्त्थामाके ऊपर फिर तीन 
बाणाय प्रहार किया ॥ (९-१२) 
महारथ पौरवन बड़े घचुधारी शृषटकेतु 
को अपने वाणॉम अनेक स्थानम विद्ध 
किया ॥ तब महाश्रुज्ञ महार्थ शृष्टेकतुन 
भी ग्रीघतामे तीम बाम परमको 
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| ° AA ७ Cr ८ 
शी त्रिशता निशितेबाणदिब्याघा5च्यु मरहाझुजः॥ १४॥ A 
A पोरचस्ठु भठर्छित्वा प्रष्टकेतोमेहारधः । 2 
2 ननाढ वलवन्नादे विच्याघ च शितेः झारैः ॥ १५ ॥ 


२ 


सोष्न्यत्कासुंकसादाय पारवं निठिते! झारे? । 
आजघान महाराज त्रिसप्रता जिलासुखेः ॥ १६॥ 
तौ तु तच्च महेष्वासा सहासात्रो महारथौ । 


सहता घगरबपण परस्परमाविध्यताम ॥ १७॥ 
अन्यान्यस्य घल्ञाडिच्छल्वा हयान्हत्वा च भारत | 

~~ ~ ह € > 

विरधावासयुद्राथ ससायलुर सपणा ॥ १८॥ 


33323332332233320333333323 


आपम चरणी चित्रे शात चन्द्र पुरस्क्राते । 
नारकारातचिज् च निश्चिगों झुसहाप्रभौ ॥ १९॥ 


~> 


बीर 

क क न्य बे हि 

प्रण दिसन्टा राजम्नाउन्यान्यमभिट्रना । रे 

क क ० क्क धी 

वासिलासब्रम यक्ता सिहाधिंद महापने ॥ २० ॥ र 

गपणरन्ानि शिथिप्राणि गतप्रत्यागलानि न | हे 

० २० जा क 2 ^ 

चरतुढदरोयन्तो च प्रापयन्ती परस्परम्‌ ॥ २१ ॥ टी 

/ पारयो पर्णत ते डाई ढक मटासिना । | 

Ll La क १ का ना 

रू ताएयासार सष्टदास्तिप्ठ निप्रेलि चाप्च्रवीति ॥००॥ / 
; ; 
’ ’ 
| हँ 
¢ £ 
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\ 
॥॥ 
६ 
त 
९0 


महाभारत । 


चेदिराजोऽपि समरे पौरवं पुरुषर्षभम्‌ | 


आजघान शिताग्रण जडुदेरो महासिना 


। २३ ॥ 


तावन्योन्यं महाराज समासाद्य महाहवे । 


अन्योन्धयेगाभिहत्तौ निपेततुररिन्दमो 


॥ २४ ॥ 


तत? स्वरथमारोप्य पोरवं तनयस्तच । 


जयत्सेनो रथेन।ऽऽजावपोवाह रणाजिरात्‌ 


॥ २० ॥ 


शृष्टकेलुं तु समरे माद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌ । 


अपोवाह रणे कुद्धः सहदेव! पराक्रमी 


॥ २० ॥ 


चित्रसेनः सुझार्माणं विध्वा बहुभिरायसैः । 


पुनर्विव्याध ते षष्ट्या पुनश्च नवभिः शारः 


॥ ९७ ॥ 


सुश्मा तु रणे कुद्धस्तव पुत्र॑ विशाम्पते । 


A A विन ~ ०३ 
दराभिदकाभिश्चव विव्याध निशिते? झारे? 


Ca 


॥ २८ ॥ 


चित्रसेनश्च तं राजेखिशता नतपवामिः । 


आजघान रणे कुद्धः स च तं प्रत्यविध्यत 


॥ २९ ॥ 


भीष्मस्य समरे राजन्यशो सान च चर्धयन्‌ । 


सौ भद्रो राजपुत्रं तु वृहद्ठलमयोधयत्‌ 


कहके धृष्टकेतुके ललाटमें अपनी बडी 
तलवारसे प्रहार किया; चदिराज श्रष्ट- 
केतुने भी पुरुपोम मुख्य पारवके ऊपर 
अपनी तलवार चलाई; हे राजन्‌! श 
नाशन दोनों शूरवीर इसी प्रकारसे 
आपमसमें एक दूमरेके ऊपर खड्का 
प्रहार करके अन्तमं दोनों अत्यन्त 
पीडित हो पृथ्वीमँ गिर ॥ तब तुम्हारे 
पुत्र जयत्मेनने पौरवको अपने रथ पर 
उठाके उन्हें रणभूमिमें प्रथक किया ॥ 
पराक्रमी प्रतापतान्‌ माद्री पुत्र सहदेवने 
धृष्टकतुका युद्ध भूमिम 


क्रिया || ( २२-२६ ) 


पृथक्‌ 


टा नन कन SSO 


॥ ३० ]) 


[oe 


चित्रसेनने अनेक बाणोंसे सुशमीको 


या; उसके अनन्तर फिर दूसरी बार 
| बाणोंसे विद्व क्रिया ) सुशमान भी 
द्व होकर चित्रमनका दश बाणोमे 
किया ॥ फिर भी चित्रमेन न 
ऋद्ध होकर तीस बार्णसे सुशमाक 
ऊपर प्रहार किया । इसी प्रकारस भीष्म 
के निमित्त वे दोनों पुरुपतिह यश 
और फीर्चिक्ी अभिलाष कर सुदर 
करन लग । ( २७-३० ) 

है राजन्‌! पराक्रमी अभिमन्यु 
भीप्मके निकट अर्जुनकी सहायताके 


रट 


y 4 


5 = 
| 


वेद्ध करके फिर उन्हे साठ वाणोमे विद्ध , 


[ भीष्मवधप 
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7 पार्थहतो? पराक्रान्तो भीण्सस्था5व्याधन प्रति । 
आर्जुनि कोसलेन्ट्रस्तु विध्वा पश्चमिरायस ॥ ३१॥ 
पुनर्बिच्याघ विंशत्या कारेः सन्नतपर्वभिः । 
सौ भटः कौसलेन्द्रं तु विव्याधाऽष्टभिरायसेः 
माष्कम्पयत संग्राम विव्याध च पुन! झारः 
कौसल्यस्य धनुत्चापि एनश्चिच्छेढ फाल्गुनिः ॥ ३३॥ 
आजघान शरेखापि त्रिकाना कड्डपत्रामि! । 
सोऽन्यस्कामुकमाठाय राजपुता वत्डाल:' ॥ ३४॥ 
फाल्गुनि समरे छतो दिव्याध चहुभिः झारे? । 


6१ 


ऱ्ट 


३२॥ 
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क. री ७ ~ = 
तयोयुद्ध ससभचङीप्महताः परन्तप ॥ ३५ ॥ 
क ७. ती ७ ~ हुन २ 

2 सेसब्घयोमद्ाराज समर चित्रयोघिना' । 
ती) क क = = 
यथा देखखर पुद पलिवासवयार भल ॥ ३६ ॥ 
गौ” ° ० क क क 
व सीमसनी गञ्चादीरो याधपन्यतणाभत । 
A £3 ~ ® = यी 
A सथा छाया उञ्पाणादारयन्परताकञामान ॥ ३५॥ 
A ते ए्शयासाना सीसन साठ णा गिरिगतिभाः | 
॥ ~ क € = 
9 निपतुराग्या सत्ता नाएएना पगन्यगाम ॥ ३८ |) 
A 
| 
A 
1५ 
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महाभारत । 


गिरिमातरा हि ते नागा भिन्नाञ्जनचयोपसाः । 


चिरेजुवसुधाँ प्राप्ता विकीर्णा इव पर्वता! 


॥ १९ ॥ 


युधिष्ठिरो महेष्वासो मद्रराजानमाहवे । 


महत्या सेनया गुप्त पीडयाभास सङ्कतम्‌ 


॥ ४० ॥ 


मद्रेश्वरश्च समरे धर्मपुत्रं महारथम्‌ | 


पीडयामास संरव्धो भीष्महेतोः पराक्रमी 


॥ ४९ ॥ 


विराट सेन्धचो राजा विध्वा सन्नतपवेभिः | 
नवभिः सायकेस्तीध्णेखिशता पुनरापेयत्‌ ॥ ४२॥ 
विराटश्च महाराज सेन्धव वाहिनीपतिः । 


ह A OA RCA ~ 
न्रशाज्गानाशतवाणराजचान स्तनान्तरं 


॥ ४३ ॥ 


~ CA «र 
चित्रकासुकनिस्त्रिशो चित्रवर्मायुधध्वजों । 


रेजतुश्चिचरूपो तो संग्रामे मत्स्यसेन्थवी 


॥ ४४ ॥ 


द्रोणः पाश्चालपुञेण समागम्य महारणे । 


महाससुदयं चक्रे शारैः सन्नतपर्वभिः 


॥ ४० ॥ 


ततो द्रोणो महाराज पार्षतस्य महद्धनुः । 


छित्वा पञ्चाझातेपूणां पात समविध्यत 


कर चिद्वाड मारते हुए पृथ्वीपर गिरने 
लगे ॥ ञ्यामवर्णके वे सब हाथी 
मरके पृथ्वीम गिरनेपर कज्जल गिरिके 
समान प्रकाशित होने लगे ॥ ३७-३९ 

महा धनुघोरी राजा युधिष्टिर बडी 
भारी मेनासे रक्षित मद्रराज शल्यको 
पीडित करने लगे ॥ पराक्रमी शल्य भीष्म 
की रक्षाके निमित्त कुद्ध दोकर घमे 
पुत्र युधिष्टिरको अपने वाणांसे पीडित 
करने लगे ॥ राजा जयद्रथने विराटको 
सुत्रणेदण्डयुक्त नी वाणोमे विद्ध किया । 
और फिर तीक्ष्ण तीम बाणोंमे विद्ध- 
किया ॥ राजा विगदन मनापति जवद्रथ 


॥ ४५ ॥ 


की छातीमं शिलापर घिसहुए तीस चाख 
बाणोसे प्रहार किया ॥ राजा विराट आर 
सिन्धुराज जयद्रथ इन दोनों महारथाक 
विचित्र धनुप, उत्तम तलवार, विचित्र 
कवच, विचित्र ध्वजा ओर अख शस्र भी 
विचित्र ही थे; इससे दोनों ही विचित्र 
रूपमे युद्ध करते हुए रणभूमिमै विराजः 
मान हुए | (४०-४४) 

हे राजन्‌ ! ट्रोणाचार्य सेनापति 
धष्टयम्नके सम्मुख होकर अपने तीदण 
चाणोने महा घोर संग्राम करने लग ! 
द्रोणाचार्यने बा्णोत वृष्टटएम्नका धनुष 
काट दिया, फिर पनाम पाण चलाक 
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f सोऽन्यत्कासुकसादाय पाएंतः परवीरहा । 

2 द्रोणस्य सिपतो युद्ध प्रपपासास सायकान्‌ ॥ ४७॥ 
लाञ्छराञ्छरघातेन चिच्छेढ स महारथः । 

2 द्रोणा द्रुृपढ्युत्राय प्राहिणान्पत्न सामकान्‌ ॥ ४८ ॥ 
f ततः कुरो महाराज पार्पत. परडीरहा । 

2 द्रोणाय चिक्षप गर्दा चमढण्डोपमा रण ॥ ४९॥ 
र लासापतन्ती सदला दृमपतद्रचि भूपिताम्‌ । 

तू शर; पश्चाणना द्रोणो वारयामास संसुगे ॥ ५० ॥ 
a सा छिपा दहु चा राजन्द्राणचापच्युत हारः । 

) चूर्णीकृता विशीवन्ती पपात वसुधातले ॥०१॥ 
A राढा विनिहतां ष्ट्रा पापतः डाचतापन! । 

A द्रोणाय जक्ति निक्षेप सवपान्सवी शुभाम्‌ ॥ *२॥ 
लां द्रोणी नयामिदाणीछिळ डड युधि भारत । 

पापले घ सरेर पीएयामास संगुगा ॥५३॥ 
१ एदसेलन्मशापुदध प्रोणपापत पोर झन । 


सीप्र प्रति महाराज पोररर नयानयाम ॥ ०५ ॥ 
के ० ७ बा नह जज क 
जजन प्राप्य याएय पाएपादाडातः दारः | 


"४ है थे है के 9 हे ७ 
2१०१३१०२३२१०२१२२२०० >३9>३>>३२३>>>>)३३>>>>>३>३>३३३३३>३ 33333333333333333333333332333333३३३७३३३ 


२ >” ४७ » »% ६ & % >. % % ७ 0 ज ७ शे “क ७ १७ ५ “% ७ ७ 0. 0७ फो 20 १७. टके ७ 29 2 ७ टीक प प 0 जिक टे टण टे 


: 
~ 
* 


3332232322333333233323283222२339222222322322322222322Dn22292232223932235929220 


५३२३3० 3२33२3333333333333 
शभ 


५ 
१ 


महाभारत । 


॥ ५५॥ 


प्रत्युद्ययो च ते राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ | 


तरिधा भिन्नेन नागेन म्रदान्धेन महावलः 


॥ ५६ | 


तसापतन्त सहसा महेन्द्रगजसन्निभम्‌ । 


परं यत्ने समास्थाय बी भत्सु। प्रत्यपद्यत 


॥ ५७ ॥ 


ततो गजगतो राजा भंगदत्त) प्रतापवान । 


अर्जुनं शरवर्षेण वारयामास संयुगे 


॥ ५८ ॥) 


अजुनस्तु ततो नागमायान्तं रजनो पमैः । 


~ x > h ४" ha 
विमलेरायसेस्तीक्ष्णेरचिध्यत महारणे 


॥) ५१ |) 


शिखण्डिनं च कोन्तेयो याहि याहीत्यचोदयत्‌ । 
भीष्मं प्रति महाराज जह्येनमिति चाऽब्रघीत्‌! ६० ॥ 


प्राग्ज्योतिपस्ततो हित्वा पाण्डवं पाण्डुपूर्वज । 
परययौ त्वारितो राजन्द्रुपदस्य रथे प्रति 


॥ ६१ ॥ 


ततोडजेनो महाराज भीष्ममभ्यद्रवद्‌ हुतम्‌ । 


~ ~ ० च 0 
छकाग्वाण्डन पुरस्कृयय तला युद्धमचतत 


संग्राम होने लगा ॥ (५२--५४) 

अजुन गड्ठानन्दन भीष्मको देखके 
अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित करते हुए 
जैसे वनमें एक मतवारा हाथी, दूमरे 
मतवारे हाथीकी ओर जाता हैं, वमेही 
उनकी और दोडे ॥ प्रतापवान्‌ महा 
बलवान्‌ राज्ञा भगदत्त अपने महा 
मदान्ध हाथीपर चढके अलुनकी ओर 
वेगसे चले; उस हाथीके गर्रारमे मद 
झरता था ॥ अजुन इन्द्रके ऐरावत 
हार्थीफ समान उस गञ-राजको मम्बुख 
आते देखके अत्यन्त यनक सादित उसके 
मम्मुग्ड उपस्थित हुए ॥ (५५-५७) 

अनन्तर प्रतापी मदाउलवान राजा 


॥ ६२ || 


भगदत्त अपने बाणोंकी वपीमे अजुनफो 
निवारण करने लगे ॥ राजा भगदत्तका 
हाथी जिस समय वेगपूर्वक अजुनफी 
ओर जारहा था, उस समय उन्हाने 
सुवर्ण दण्डयुक्त लोहमय तीक्षण बाणोसे 
उस विद्ध किया ॥ महाराज ! अर्जुन 
शिसण्डीको “जाओ, जाओ, भीग्मफ 
निकट जाओ; उनका वघ करो”,-एसा 
ही वचन कहने लगे ॥ (५८-६०) 
राजा भगदत्त अजुनको लाग कर 
शीघ्रताके सहित राजा ट्रपदके समीप 
उपस्थित हुए॥ तय अजुन अिसप्टीको 
आगे करके शीघ्रताके सहित मीम 
सम्मृस स्थित हुए ॥ उसके अनन्तर 
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अभ्यद्रवतत सयत्तो तने पत्तमिव द्विपम्‌ 
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र तनस्त तावकाः उराः पाण्डव रभसं युधि । ९ 
2 सम*्यवावन्क्रोशन्तस्तवहुतमिवाध्यवत्‌ ॥ 5३ ॥ हे 
A नानादिधान्यन्तीळानि पुत्राणां ते जनाधिप । /, 
A अनो व्यधमत्काले डिवीवाऽआाणि सारतः ॥ ६४॥ 2 
2 झिखण्डी तु समासाय भरतानां पितामहम्‌ । A 
2 इपुभिस्तणमब्यन्रो वहुभिः स समाचिनोत्‌ ॥ ६५ ॥ 
A रथारन्यगारछापाविरसिशक्तिगढेन्धन!। दै 
A शरसद्ासहाज्वाल क्षा्रियान्समरऽदहत्‌ ॥ 55 ॥ टू 
शै यभधाऽचिः तुसदानित्रः कक्षे चरति सानिलः । 2 
|: तथा जच्वान्द भीष्मोषपि विव्यान्यस्प्राप्युदी रथन्‌ १७ 2 
/ योमकांश्र रण भीप्मा ऊहे पार्षपठाचुगान्‌ । 2 
9 न्यवारयत लन्सेन्य पाएडवम्य महारथः ॥३८॥ a 
9 सुएणपुईरिषानि; थिन; सन्ननपपभिः । /: 
A नाठयन्ख दिए सीष्सः घडिशध महाह ॥ ३९ ॥ 
| पागयन्राफिना रायनायाचा सर सारिः । A 
न यूद्ध राने लयाः तब तुगा सेना "रार गदा उसे शान, शोर पाणस्पी द 
£ शूरवीर रणभूमिम अशुनदी और स्फि- सरानपएर पाराव यूके दो हर नपिप 2 
/ नाद परते एए दोरे; डग सर दानव पटा भरा करते थ॥ (5255) ¦ 
होउबा आतरपम दिखाई देने उमे लि पायक संयोग प्रसा ? 
ठगा । (६६ ६३) भरा उरता हर चाग जाग ग्रक़ाम्षद : 

? 

? 
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७६० महाभारत । [ मीप्मवधप 
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मुण्डतालवनानीच चकार स रथवन्नजान ॥ ७० ॥ 
निमेनुष्यान्रधान्राजन्गजानश्वांख्च संयुगे । 
चकार समर 'भाष्म। सवंदास्त्रशूता वर! ॥ ७१ ॥ 


तस्य ज्यातलनिर्धाष विस्फूजितमिवाष्शनेः । 
निशम्य सर्वतो राजन्समकम्पन्त सैनिकाः ॥ ७२॥ 
अभोघा न्यपतन्बाणाः पितुस्ते मनुजेश्वर । 
ना5सज्जन्त शरीरेषु भीष्सचापच्युताः शराः ॥ ७३ ॥ 
निर्मेबुण्यान्रथान्राजन्छुयुक्ता्जवनैहदेयेः । 


3>>9>9%>>>>>>>>>9>>9>>>>3>>>>७| 


~ 
® 


(4) 

ति 

ह वातायमानानद्वाक्षं हियमाणान्विशाम्पते ॥ ७४ ॥ 

A चेदिकाशिकरूघाणां सहस्राणि चतुदश । 

सहारथाः समाख्याताः छुलपुचास्तबलज!ः ! ७५ ॥ 

f अपरावर्तिनः शूराः सुवर्णचिक्कतध्वजा! | 

| संग्राम भीष्ममासाद्य सवाजिरथछु्जराः ॥ ७६ ॥ 

A जर्सुस्ते परलोकाय व्यादितास्यमिचऽन्तकम्‌ । 

न तचराऽऽसीद्रणे राजन्सोमकानां महारथः ॥ ७9॥ _ 
को सुण्डीत ताळूवनके समान कर वेगवान्‌ घोडोंके सहित भीष्मक वार्णसि 


बहुतेरे मनुष्य मर कर प्रृथ्वीमें गिर 
पडे; कितने पुरुषॉके मरने पर उनके रथ 
के घोडे वायु वेगके समान रथका साचत 
हुए इधर उधर दोडने लग ॥ चेदि, 
काशि आर करूप देशाय चादद हजार 
उत्तम शमं उत्पन्न हुए शुरपीर मदार 
योद्धा, जिनके रथ पर सुवणभाषत 


^ रह थे (६७-७०) 

सव शस्रवारियांमे श्रेष्ठ भीष्म उस रण 
भूमिम रथ हाथी आर घोडेका मनुष्य 
रहित कर रहे थे॥ सम्पूण सेनाके योद्धा 
उनके विज्ञलीके शब्दके ममान धनुप 
टट्टार शब्दको सुनकर भयसे कांप रहे 
थे ॥ हे प्रजानाथ ! तुम्हार पिता भीष्म 


232 
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के बाण चार आर अमाोवरूप से भवा झोमित थी, और ज्ञो संग्राममे 

भ्रमण करते हुए दिखाई देते थवे सब ' कमी पीछे नहीं हटत प्र, वे सप अपन 

वाण योद्धाओंके केवल शरीग मात्रम प्राणकी आगाफो छोट कर यमराज 

लगके नहीं गिरे किन्तु शारीरक आवरण समान मौप्मके संघ पहुंच कर रथ, 

भेद कर निकलने लगे ॥ (७३-७४ ) हाथी और घोटोके महित पालो 
है राजन ! उस समय मैने टेसाकि , सिंधारे ॥ ( ७५-७७ ) 


Ce 3 ON Ts यय si क Soba os 10 Tes va ene SS क्य आ आए SY Nh ERS 
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A य! सस्प्राप्य रण सीप्त जीविते स्स मनो दधे । | 

नाच सदान्रण योधान्प्रेतराजपुरं प्रति ॥ ७८ ॥ | 

ती कक पप 

टो नीतानसन्यन्त जना दृष्टा भीप्मस्य विक्रमम्‌ । | 

त्‌ >. & र हि | 

0, न कश्चिदर्न ससर प्रत्युद्याति महारधः ॥ ७९ ॥ | 

गी नि ७ + = [a | 

छ ऋत पाण्डुसुत वीर श्वत्ताश्व कृष्णसाराधिम्‌ । 

? हट म या 

॥। शिख्रण्डिद च समर णश्चाल्यममसितोजसप्र्‌ ॥८०॥ [५४१२] ` 

1 ति श्रीमहाभारते द्रतसागम्म्या सडिताय बयासिक्पा भीरमपतेत मीच्मवधपवेणि | 

0 सकुल्युट्टे पराइश्नाधिक्णततमोंड्स्याथ ॥ ११६ ॥ | 

nh | 

^ सञ्जय उवाच-- शिग्वण्डी तु रण सीप्सनास्गाय पुरुपपभम्‌ । | 
र 

१ ढा थनितितभल्रानञधघान म्तनान्तरे ॥ १ ॥ 

| हः 

2. शिन्त्रण्डिन तु राज्ञ्यः रु पन चक्षुषा ! 

ही र Fe 

A सरप्रश्लल कटाक्वणा निड तात्रिक भारत ॥ २॥ 

शो 

; स्डरीतर गरण ग्मरन्राजस्सवत्टागरय पद्यतः । 

A नाऽऽजवान रण भीष्य: म च नक्राऽपपलवान्‌॥ ३ ॥ 

६) 
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p> A? 


खजुनरत ताराले वमा ग्याणणन घ भातत । 


आखिद्रर्स त्रसित पाए पान विनामल्मस (४५ ॥ 


क >> # करे १९ % १)? हे. के १ % फे. 


७३२ महाभारत । [ भीघ्मवधपे 
का eeeeeeeeeeeeeeeee: ९ 
A कि ते विवक्षया चीर जहि भीष्मं सहारथम्‌ । f 
पि न ह्यन्यमचुपश्यामि कश्चिद्योधिछिरे बले ॥ ५ | | 
र यः शाक्तः समरे भीष्मं प्रतियोक्तुमिहा55हवे । 2 
शी ऋते त्वां पुर्षव्याघ सत्यमेतट्रवामिे ते ॥ ६ ॥ 
9 एचसुक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतर्षभ । f 
शरेनोनाविपैस्तूण पितामहमवाकिरत्‌ ॥ ७॥ 
र अचिन्तयित्वा तान्बाणान्पिता देवव्रतस्तव । ४ 
2 अजुनं समरे ऋुद्ध चारयामास सायकेः ॥ ८ ॥ त 
f तथैव च चमूं सर्वा पाण्डवानां महारथः । 
अप्रेषीत्स शरैस्तीक्ष्णी परलोकाय मारिष ॥९॥ य 
2 तथेच पाण्डवा राजन्सैन्येन महता बता; | प 
A भीष्मं सञ्छादयामासुर्मेघा इच दिवाकरस्‌ ॥ १०॥ १ 
A स समन्तात्परिश्ृतो भारतो भरतर्पभ । f 
2 निदेदाह रणे शूरान्वने वह्िरिव ज्वलन्‌ ॥ १२॥ ठी 
2 तत्राइद्धरमपद्याम तच पुचस्य पौरूपम । 1 
। ग 
^ पितामहका वघ करो ॥ हे वीर! तुम्हारी की कुछ मी पर्वाह न करके करुद्द होकर £ 
^ चया बात हैं! तुम भीष्म पितामहको अजुनहीको युद्भमे निवारण करने लग, ? 
^ मारके रथमे गिरा दो। हे पुरुपसिंह ! म और पाण्डचोंकी सेनाके दूमरे अनेझ / 
£ तुम्हारे समीपम सत्य वचन करता हूं, योद्धाओंकी अपन बाणंसि मारकर यम" 2 
£ कि राजा युघिष्टिरकी सनाके बीच लाकमे भेजने लग | (७-९) f 
? तुम्हार अतिरिक्त आर ऐसा कोई भी पाउवोनि भी महामेनाफो लेकर जैसे ? 
£ शुरवीर योद्धा नहीं हे, जो संग्रामम बादलोंका समूह सयका टिपा देता ह १ 
2 मीव्मके विरुद्ध उनके संमुख उपास्थित यमे ही भीष्म पितामहो चारों आगम ६ 
^ द्रोके युद्ध कर सके ॥ ” (४-5) घरलिया ॥ महापराक्रमी भीम पांड्या £ 
2 शिखण्डीने अजुनके मुंहसे इस प्रकार की सेनामे चारे ओग्मे विगर उन ; 
£ अपनी बडाई सुनके नाना प्रकारके अ- सब ूरवीरॉको टस प्रकार अपने अम्योसि ६ 
£ ख गञ्धोको चलाके मीप्म पितामदको जलाने लग, जसे अग्नि वनम प्रक्टदक 1 
ह डिपा दिया ॥ तुम्हारे पिता देवबती ' संपूर्ण बनऊे वृक्क जला देती शिका 
£ मीष्मने झ्ियाईके चलाए हा चाणो- ' उम र्णभूमिम मने तुम्हारे एत दुःशासन ६ 
दुर८९६०८२२€६१६६६३६६न२२€७€९६ ६२२६7 6#6&€53%-/323%3%%3०%%३%5+33%3०२३४३२४०२५०२११३१३१)ेक# 
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तर >3>३%%०%-2>%>>3>3-%4$ दव >>> Mo €€<<€ $ FEES Dedede 
अयोधघच यत्पार्थ खुयोप च पितामहम ॥ १९॥ A 
कर्मेणा तेन ससरे तव पुळस्य धन्विनः । 
दुःशासनस्य तुतुपु, सवे लोका महात्मनः ॥१३॥ 9 
2 यदढेका समर पाखोन्साजेनान्ससखाधचत्‌ । र 
2 न चने पाण्डवा युद्धे डारयासासुरुल्वणस्‌ ॥ १४॥ f 
दुःशासनन खमर रधितो विरधीकूताः 1 ग 
2 7 


साहिनभ्र सद्रेष्वासा हस्तिनश्च महाबस्याः ॥ १८ ॥ 


a 
fh शॉप 
2 चिनिभिन्नाः उारेस्ी क्षण निपेतुचेसु घातले । प्र 
शी शारातुराम्तयचाऽन्ये बन्तिनो विठ्ठला डिशाः ॥ १६ ॥ र 
१ यधा$न्रिरिन्धन प्राप्य जदले वीपाचिरूल्यपाम । त्‌ 
; तथा जञ्दाल पुम्त पाण्डुसनां विनिदत्तन ॥ १६ ॥ 2 
2 ते भारतमरामाचर पाण्ड्यानां सक्षारधः । ग 
१ जतु नात्यरते बाशिप्राइन्पयातू रच्न ॥ १८ ॥ शे 
A चाले सरेन्द्रतनपादम्शास्यास्क्राणसार थे! । 
| रर रिले सपर राजशिणिण्य चितवन; ॥ १८ ॥ 

+ हे 
, दा यह आश्चयेमय पराक्रम देरण, वि समर गोटा और उनके पादिन ; 
व 


ए भीष्प पिदामहदी रक्षा चरन रुरा रुत ७ राम पीटिनहाह नना 
१ जोर अजुनच, सदु यद्र : 
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महाभारत । [ 
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भीष्ममेवाऽभिदुद्राच सवसेन्यस्थ पर्यतः । 
विजितस्तव पुत्रोऽपि भीष्मबाहुव्यपात्रय! ॥ २० ॥ 
पुनः पुन! सभाश्वस्य प्रायुध्यत मदोत्कट! । 


अजुनस्तु रणे राजन्योधयन्सव्यराजत 


॥ २१ ॥ 


शिम्वण्डी लु रणे राजन्विव्यापेव पितामहम्‌ । 


रू ~~ ० ७७ ~ ० की 
दररशननिसंस्परोस्तथा सपैविषोपसैः 


॥ २२ || 


न च स्म ते रुज चक्र पितुस्तव जनेश्वर । 


स्मथमानस्तु गाङ्गयस्तान्बाणाङ्जणहे तदा 


॥ २३ ॥ 


उष्णातो हि नरो यद्वजलघधारा; प्रतीच्छति । 

तथा जग्राह गाङ्गेय? शरधारा! शिख्रण्डिन; ॥ २४ ॥ 
त क्षात्रिया महाराज दहृशुघोरमाहवे । 

भीष्मं दहन्तं सैन्यानि पाण्डवानां महात्मनाम्‌॥ २०॥ 
ततोष्च्रवीत्तव सुतः सवसैन्यानि मारिष । 


अभिद्रवत संग्रामे फाल्गुनं सवतो रणे 


॥ २६ ॥ 


A अब. ~ 6 अ ~ ~ 
भीष्मो चः समरे सरवान्पालयिष्याति धर्मवित्‌। 


है राजन्‌ ! विजय नाम युद्रमं प्रसि द् 
अजुन यत घुरुपोके सामने ही दुःशामन 
को पराजित करके वेगपूर्वक भीष्मकी 
ओर बढे । तुम्हारे पुत्र दुःशासन परा- 
जित होकर र्भा महा बलवान भीष्मके 
वाहुवलका आसरा करके अपनी मेनाके 
पुरुषोंका घीरज देते हुए फिर अजुनके 
ऋद्ध द्वाकर युद्ध करनेलग। २०-०१ 
सण्डी विषधर सप और बत्रके 
ममान स्पश करनेवाले वाणोंस मीष्म 
पितामडको विद्ध करने लगे; परन्तु 
छिखण्डीँके घनुपमे छुट हण उन सम्पूण 
बार्णीम भीष्म पितामरको ननिक मी 
पाटा न हई: बेद हसत हसत शिसण्टाक 


मङ्ग २, 


ब्राणोको ग्रहण करने लगे॥ जम गर्मीस 
दु.सित मनुप्य जलघधाराफो ग्रहण करने 
की इच्छा करता हैं, उसी प्रकार 
गड़ानन्दन भीष्म जिसण्डीकि ताणा 
ग्रहण करने लगे ॥ ( २२-१४ ) 
महाराज ! उस समय मम्षूण नप्रिप 
याद्धा महात्मा भीग्मका आग्निह समान 
प्रचण्ड होकर सत पाण्डयोकी मेनाम 
शुरवीर योद्राओकोी अपने अखेकि वेल 
जळात देखने रग ॥ तिमके अनन्ता 
राजा दर्योब्नन अपनी मनाई सम्पृगि 
योद्ाओमस कहा, कि" तुम ळाग सम 
मांतिय अमुनपर आक्रमण करों ॥ 
भर्मात्मा भीतम तुम सय टोगो रला 
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ह ॥ 
२१14५५ 
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सीप्मपध । बट 
अध्याय १६७ ] ९९९९९९९९३९८३९९९९९९९९२६९९ 
>33>>€६९€९६€२₹€€८€६ । A 
Is 2552202855528 22 820283278222 पपडचान्प्रतियुध्यत ॥ २७। 
ह जज त भल सुसहत्यकत्वा पापडचान र र 
॥' Feiss ने हर 
7 हता भसाण्मात्यड्राव पालपन नका 2 
0 हमतालत बहुत पत RD ॥ रट । 2 
fn ५१ ० प Se जाणा सदर ऋम द [नि 
2 सचा धातरा ल भीष्म समासितुभ । 2 
2 त्रि शाएप लमा का ताइ सदाचलाः ॥ २९ ॥ पर 
mh RN गत्वान सत्सृता सहावल 2 
ही* टना पाप ०३ औ प्राप्य गे | 0 
iE; ल्ग {ऽ छ | सयु 
मादू द्रवत सा योधाः फाल्गुन प्र र 
0 स्पादू व्रजत पर 1 २० ॥ A 
Fa ष पापडवम्‌ । 
9 रण बत्ता योवमिप्यामि पाणड 2: 
त! अत्म्रद रण यर PE 
^ ञ्‌ घ ९ ८ > € PR gr डस्ट जा चप्‌ | थे 
f हित: सदला यक्त मेघ डि बर्ठु त क्र 
ही ना क | ह्र बन ति ३ 2 ॥। त 
शी स्या ६०1०५ मी eo या पृ नस्य छ [ट्यन्‌ ! || | « 
i इसनवा तु बचा राज्ञम्तव पुत्र त 
¢ क्त क 5T: शरदः यच ह द्र हि | 
१ गत याला 540 पुर सराणाश् त्र ॥ २३२ ।॥। A 
6 त्वा दासन्माराणास ह £ 
a ते वद्‌ठ Fs if 4 “3 व्य कु हे न पर रा [| त्‌ 
/ अभिपेतुनिपाठास्र साघीर ३२ ॥ क 
/ सपा (SRE ऱ्य गदर [न्यगमाछया ! ॥ ३३ । ह 
0 वा दर्दाखूघ प्रती प 
¢ राहा ॐ हि त्र ज्म IST RTT! | ती 
ह जररमा शिए्य र 
+ रअ गत 5 ठ ३ क्य: सह ३५ ॥ 
॥ जळा ग्तियनारा ५००0 0 
१ लाल्या: गोक्बास्ठ, $ जि 2 
र ञ ४ चत तत पाया. ह, 
¢ = १४२ क 
ह खासिपल रण पाए 1 पि है त 4. 
/ छ फर पिप पोटा हो, उसमे गाप्रधान ; 
/ य्‌ छः नट र्ल [1 4 1 र; तोय हि ~ 
t+ + रालाहा ना छौँ ति हु 
१ वि ® त्‌ घ लार MISE = _ वः आज £ 
; परर, एस तुभ सब | i TF हण उर ए:-र पद है 1 ह दै 
१. त्यावर पाएएदोदी सेना गाय एड त त 
£ त्यारदर पाण्टदाव, | ७-४ ६९ पन्नशन टाकत 2 
¢ नक; निमित आगे उटे २७५-३ 
6 बरनेवा निमित आगे उटा । 2 
/ | 
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(0) 
0) 


भीष्मभेवा$मिदुद्राव सर्वसैन्यस्य पश्चत! । 
विज्ञितस्तव पुन्नोडपि भीष्मचाहुव्यपाश्चयः 


1 २० || 


पुनः पुन! समाश्वस्य प्रायुध्यत मढोत्कटः । 


अर्सुनस्तु रणे राजन्योधयन्संव्यराजत 


॥ २१ ॥ 


छिस्वण्डी तु रणे राजन्विव्यायेव पितामहम्‌ । 


छारेर दानि संस्पशोस्तथा सरपचिषोपमैः 


॥ २२ ॥ 


न च स्म ते रूजं चक्र; पितुस्तव जनेश्वर । 


स्मयमानस्तु गङ्ेयस्तान्याणाञ्जणहे तदा 


॥ २३ ॥ 


उष्णातों हि नरो यद्दज्जलघारा। प्रतीच्छति । 


तथा जग्राह गाड 


। रारघारा! शिखण्डिनः ॥ २४॥ 


ते क्षाचिघा महाराज दरशशुघोरमाइव । 
एम ढइन्त संन्यानि पाण्डचाना मद्दात्मनाम्‌॥ २ 
ततोऽव्रवीत्तच सुतः सवसेन्यानि मारिष | 


अभिट्रचत संग्रामे फाल्गुन सवतो रणे 


॥ २३ ॥ 


माप्मा चः समर सचान्पालायपष्यात चमाचत। 


AES PSE TOMS: TS MR MR 


ha 


हे गजन्‌ ! पिजय नाम युद्धमं प्रमिद्ध 
अजुन सय पुरुपोक सामने ही दूःशासन 
को पराजित करके वेगपृत्रक्त भीष्मकी 
आर बढ़े । तुम्हारे पूत्र दुःशासन परा- 
जिन होकर भी महा बलयान भीमक्र 
बाहवलका आमग करके अपनी सेनाके 
पुरुषोकी धीरज देते हुए किर अजुनके 
सड़ ऋद् देकर युद्ध करनेलगे | ००-०१ 
खप्दी विषधर सप ओर बनत्रक 
करनिवाळे बाणोंमि मीग्म 


(22224 न्तु 


गमान स्पश 


~~ 


पतेमरका विदे करन लग 
शिव्या क नटय तर ए उन दस्त 


ITI मान पविताशरका AF अ! 
+ टन शमन ग डीड 
टा 32 हः नुन [शु कि 


ब्राणोंकी ग्रहण करने लग॥ जम गर्म 
दुरित मनुय जलघाराफी ग्रहण का न 
की इच्छा करवा हैं, उसी प्रहार 
गद्गानन्दन बीष्म शिसण्डीके बार्णीकों 
ग्रहण करन छग ॥ (२२-२४ ) 
महाराज ! उस समय गम्पूण क्षत्रिय 
योद! महात्मा भीमो अग्निम ममान 
भ्रचण्ड होकर सत पाण्टयोकी मेनाके 
झज्रीर योद्धा आकोी अपन असाह अरय 
जळात देखने लगे ॥ तिमक अनन्यो 
राजा दुर्वेधिनने अपनी सेना सम्पूग 
गोद्राआम कहां [कि तुम साप सय 
माविम अयनपा आक्रमण करें !! 
उभारा मीना तम गय खाड गती 


क 
कद पक्क्या TOT EE TOT SO DT PETTITTE TEYETETS CIETY EE ED oleic Rik] 
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अध्याय १४७ ] सीप्मपव । ७३५ 


क क क 
A Se इत्यक्त्वा पाण्डवान्प्रतियः 
A त भय खुसहत्त्यक्त्वा पाण्डवान्प्रातंसुव्यत्त ॥ २७ ॥ 


| हंसतालेन सहता भीष्सस्तिष्टाति पालयन्‌ । 

0 सर्वेपां धातराष्ट्राणां समर कम बसे च ॥२८॥ 
ह तरिढलापि ससुचुक्ता ना$ल भीष्म ससासितुम । 

a निरु पार्णी महात्मानं मत्येसूता सहावलाः ॥ २९ ॥ 


तस्माट द्रवत सा योधाः फाल्गुन प्राप्य संयुगे । 
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ह अह ई ने योधयिप्थामि 
१, अदुसच् रण उक्ता साधासप्यामस पाण्डवम्‌ ॥ ३० ॥ 
॥॥ सनिः य्य पा ण 27220 कर रह शी 
॥ साद्वत। सदना यात मंवाहुचबसधाधप; | ही 
LN ~ + 5 fe न्मन तभ 
यै तच्छ्रून्वा तु बचा राजस्तव पुत्रस्य पन्चिन; ॥ २१ ॥ नि 
ह क्री = + = A 
A रब गा गा "उसरच्या उलदन्ता सरावला+ । jh 
ती) ड a न गण ) श्र 
पै ले विकरा! काललाख दाखस्फगगाधख ह ॥ २९॥ ग 
“+ 
अः A ८८ फाट राधीरश रारण कै 
१ अशिपतुनिदायाद् साचीरक्व मरारण | १ 
शर त तल SRE ol न्व se ऱ्य जं याः < ॥ 
ह पाहावेत दरदाध्ाद प्रताच्यादाच्यमाळवाः ॥ ३३ ॥ A 
£ [oN = ~ ® ~ 
अभापाता, घरखना। ।राउयाऽभ यसानसः । ह 
॥ हो क व्यक र दि ~ 
४ दशान्या! डाजाय्द्रयलाटर रनर टा; चय; सर॥ ३४ | त 
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एलान्सवान्सहानाकान्महाराज महारथान्‌ 


॥ ३५ ॥ 


दिव्यान्यस्जाणि सश्विन्त्य प्रसन्धाय धनञ्जयः 
> य 
स तेरस्रैर्महाचेगेदेदाह सुमहाबलः । ३६॥ 
r~ 
झारप्रतापेर्वीभत्छुः पतङ्गानित्र पावकः । 


तस्य वाणसहस्तराणि सजतो इृढधन्विनः 


॥ ३७॥ 


दीप्यमानामिचाऽऽकाशे गाण्डीच समहरङुघत । 


ते जरातो महाराज विप्रकीणमहाध्वजा। 


॥ ३८॥ 


ना$*थवतेन्त राजान! सहिता चानरध्वजम्‌ | 


सध्वजा रथिनः पेतुद्दैयारोहा हमे! सह 


॥ ३९ ॥ 


सगज़ाश्र गजारोद्दाः किरीदिशरताडिताः । 


ततोऽन सुजोत्सष्टेराब्ृताऽऽसीहसुन्षरा 


॥ ४० ॥ 


विद्रवद्षियस बहघा बले राज्ञां समन्तत! । 
थ पाथो महाराज द्रावयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 


संपु सीघताऊ सहित आऊ उपस्थित 
हुए ॥ ( ३४-३५ ) 

है भारत ! मराग्थ अजुनने उन 
मर मदााथियोक्रो सम्पूण पना 
सहित संमुख आवा हआ देस कर 
चिन्ता करक दिव्य अखाका चलाया, 
उन अघम अनेक त्राण उत्पन्न हाण 


अर उन्ही सय वाणोमि दु्योवनकी 
मनाङे सर यडा इस प्रकारम भस्म 


= > च ~ क 
द्रा रार, चर एन आनम जाकर जग” 


= = = a र 
के म्न जावेदे। म्टाचदुद् अजुन 
= २७७ क शक को न्ट 
उदे सदस व्रण नपन दिव्य 
सस मे उत्पि कक जरान लग तय 
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महाराज! उन सब क्षत्रियोंके पीडित 
होने पर उनकी ध्यजा भी इधर उधर 
ब्राणीमे कटके गिर पडी; थे सब लोग 
हद हकर मी कपिध्यज अणुन 
संमुख न होमे । रथी याद्वा लाग 
रथकी उत्तम घ्यज्ञाके सहित, घुडम- 
बार घोडके सङ्घ और गजपते योदा 
हाथियोंकिे सदिव अशैनके आओा्शसि 
पीटित दोक पृथ्वी पा गिरने ठग ॥ 
अनन्तर अजुनकी बुजाओ्रीम उटे हुए 
वाणोसे अनेक राजाओंफी मना चारी 
ओर मागती दुई दिए देने 
लगी ॥ ( ३८-४८४ ) छ 

दे रतन अनुनने उस यपूण सवा 


उन ३ 45२ 
~ ग पुहरि ol i र 
दिल टेप माग | । हुन डेट ) ए रनर पिला फर गुणन 
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दुःशासनाय सुबड्ृत्पेषयासास सायकान्‌ । 

ते तु भित्त्वा तव सुतं दुःजासनमयोसुस्वाः ॥ ४२॥ 
धरणी विविशुः सघ वल्मीकामेव पन्नगाः । 
हयांखाऽल्य ततो जन्ने सारधि च न्यपातयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
दिर्बिशातिं च विंशला विरथं कृतवान्मसु! । 
आऊघान भूछ चव पञ्चभिनेतपर्दभिः ॥ ४४ ॥ 
कृप दिवाण शल्यं च विध्वा वहुभिरायसेः । 

चकार विरथांश्रव कौन्तेयः श्वेतवाहनः ॥ ४०५ ॥ 
एवं ते विरथाः सब आपः शालयश्च सारिप । 

शासना दिकण लब उ विविणातिः ॥ ४३॥ 
म्प्राद्रदन्त समर निजिताः सव्यसाचिना । 

एळाहे सरले पराजित महारथान ॥ ४७॥ 
प्रजज्यान् रण पाधा विधूम हउ पातक! । 

लय शरण 'भारयारो रटिमपानिय ॥ ४८ ॥ 
अन्यानपि सगणाराज गापयामास चार्णिवान । 
परारएुर्ीवान्य तथा डारापमरारधान ॥ ४० | 
प्रावतियत संयाये शोणितोदां महानदीम । 
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मध्येन कुरुसेन्यानां पाण्डवानां च भारत ॥ ७० ॥ 
गजाश्च रथसङ्घाश्च बहुधा रथिभिहंताः । 

रथाश्च निहता नागैहेया्चैच पदातिभिः ॥०१॥ 
अन्तरा च्छिक्यमानानि शारीराणि शिरांसि च | 
निपेतुर्दिक्षु सवोस गजाश्वरथधोधिनाम्‌ ॥ ५१२ ॥ 
छन्नमायोधन राजन्कुण्डलाङ्गदधारिभिः । 

पतितः पात्ममानैश्च राजपुचेमहारयेः। ॥ «३ ॥ 
रथनेमिनिक्ृत्तेक्च गजश्वेवाऽचपोधितेः । 
पादाताखाऽप्यधाचन्त साश्वाश्न हययाधिनः ॥ ५४ ॥ 
गजाश्च रथयोधाश्च परिपेतुः सप्न्ततः । 

विकीणाश्व रथा भूमी भग्नलक्रयुगध्वजा। ॥ ५ ॥ 
तट्जाश्वरशीघानां रुधिरेण समुक्षितम्‌ । 
छन्मायाधन रज रक्ताअमिच शारदस्‌ ॥ ७ ॥ 
श्वानः काका गुधाश्च वरका गोमायुभिः सह । 
प्रणदुभक्ष्यमासाद विक्रूलाञ्च स्ुगद्विजाः ॥७॥ 
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2? उन्होंने मद्ाग्थ वीर्गफा अपने वाणो | रथके चसे कटे हुए, तथा अस्म 
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^ स्वा गिर पढा,कितन ही ग्यी योदा गजपति चारो ओर वीरो अख अराग 
५ हाथियोंये शीर कितने ही घृदमबार मर कर पन्पीमे गिर पटे, और दनम 
7 शुखीर पेदल चलानिवाले योद्राओक र्वोके चो, वी और धमा टूट गर, 
न "दे सप टूट हुए रब टखा उपर एणी 
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ग बुबुधेहविधाश्रव दिघ्षु सवासु सारुताः । ८ 
शी हृव्यमानेपु रक्षभ्खु भूतेषु च नढत्सु च ॥५८॥ 2 
शी > त 
FF काश्चनाचि च दामानि पताकाश्च महाघनाः । ह 
तः हे त 
र धघुयमाना व्यइठ्यन्त सहला सारुतरिताः ॥ ५९ ॥ नै 
है त ल A 
f श्वतच्छन्रसद्दस्राण सध्वजाश्च महारथाः । 
© _ 
| विकीणोः समद्ददयन्त शतशोऽथ सहस्राः ॥ ६० ॥ 2 
५. शभ 
0 सपनाकाश्च मानज्चा बिला जग्छुः जरातुरा! । 2 
तै ~ द व त्‌ 
1. क्राद्धियाश्च सनुप्यन्द्र नढाजक्तिऽनुषराः ॥5१॥ 3 
गी = Ps n = A 
यमन्नतर दब्यन्त पातना घरणातल | हि 
गी तता सीए्से यत्ताराज विव्यम ~ टू FR 
fh नता साएमा यनाराज िघ्यमन्त्रमुठारयन्‌ ॥ ६२ ॥ 2 
शभ क ७ $ 4 ¢ en 
अभ्यधावत मान्तेय मिपनता सच वन्तिनाम्‌ । A 
त शिखणए्टी रण घान्तमन्पद्रवत दमित ॥ 5३ ॥ 2 
/ नल! समात्रद्रीप्मस्सदर्र पायफापमसम । ह 
शः = ० ¢ 
त्यरिलः पाएउयो राघस्मशयमः प्यतयातनः: ॥ ३४॥ 2 
१, निजप धायण सैन्य माएपिटरा नितामएम॥ ३० ॥[०००५] : 
ही A 
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>25eeceereeeccecrecereetee 


-- समं व्यूढेष्वनीकेषु ्ूमिठेष्वनिवर्तिनः । 
त्रह्मलोकपरा! सर्च समपच्चन्त सारत 


॥ १॥ 


नह्ानीकमनीकेन समसज्जत संकुले | 
रथा न रथिभिः साधे पादाता न पदातिभिः ॥ २॥ 
अश्वा नाऽम्वेरयुध्यन्त गजा न गजयोधिभिः । 


उन्मत्तचन्महाराज युध्यन्ते तत्र भारत 


॥ ३॥ 


सहान्द्यतिकरो रोद्रः सनयोः समपद्यत । 


नरनागगणेष्चेच विकीणेपु च सवेशः 


॥४॥ 


क्षय तस्मिन्महारौद्रे निर्विशेपमजायत । 


ततः जल्य1। कृपश्चव Tचञ्रसनञ्च भारत 


॥७५॥ 


क. ही, र 
दुषशासना विकणस्य रथानास्थाय भारवरान्‌ । 


पाण्डवानां रण शारा ध्यजिनी समकम्पयन 


॥ ६॥ 


मा चन्यमभाना समर पाण्टुसना महात्मान! | 


तुम्हा मनाक यादाओआ का बच करन 

लगा 1 ( ६२०-६५) [००००] 
भव्मदी पकवा रला अन्याय रागा [त 
ननम रम्न एफ्सी जठतद ३ सय | 


गरन्‌ ! दानो 


मखय बाल, है 
मना समानळपमे ब्यूट बद्द हड थी 
म्‌ मु पीळ नट्ट 


नाके सप योदा यदस पीळे न 
तदानयाकम गश्न कम्नकी रना 


युद्ध इग्न लग । उद मदा वाग संग्राम 
उपस्थित हुआ, तेव मनाळ शुरबीरान 
उपने समान पुरणेके सह यूद्ध काने 
का विचाए ने क्रिया: नाडी गयी गयी 
यक साच नाडी पेदलचलने पाळे पटल 


अ्यामे 
योद ; 


जब 
पारो, सर 


पटक के 
दानिदा पक माथ. न 
pe र काः नयु 
वी £- 


=>््नडा ed नः Ea डार चार गरने गा टा 


SORENESS क FECT ESRI A? thm 


| 
| 


करन लग । ( १-३) 

दोनों सेनाका अत्यन्त भयडूर मर्यादा 
रहित विपरीत युद्र होने लगा, उग 

ह घोर युद्ठम मचय और हाथी घडे 
चारी. आर तिवरे बितर होके लड़ने 
तव पैदल खेळनवाळे याद्वा, 
आतपति, गयी तथा 'घुटसयाराप कोई 
पिग्रपता न रही; जिमन जिसकों गद 
अपने घातपर पाया, महापे दी उसकी 
ये ज्मा | (2 ५) 

टेवा घस्य, कुणाचा, विवन दे, 
सान और पा ये पाचा महारदी 
चोदा लेपन प्रकासन गाजर पट 
मन का श्रीम उपान दगा 
की मना इन बाँच बढाया 


रे बाम पू रित दादा ग्नम 


ठगे, 


[ भीष्मवभरपये 
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भ्रास्थते बहुधा राजन्मारुतेनेव नोजेले 


॥ ७ ॥ 


यथा हि शैशिरः कालो गवां समाणि कून्तति । 

+ ७. NN Ce ~ 
तथा पाण्डुसुतानां वे सीप्मो समाणि कुन्तति॥ ८ ॥ 
तपेच तव सैन्यस्य पार्थेन च सहात्मना ! 


नवसघप्रतीकाशाः पातिता बहुधा गजाः 


स्रद्यमानाञ्च इङ्यन्ते पार्थेन नरयूथपाः | 


इपुभिस्ताउ्यमानाञ्च नाराघेश्च सहस्राः 


॥ १० ॥ 


पेतुरातखरं घोरं कृत्वा तत्र महागजाः । 


आनद्धाभरणे! कायोनिहतानां सहात्सनाम्‌ 


॥ ११॥ 


छन्नमायोधनं रेजे शिरोभिश्च सकुण्डलेः । 


तम्मिन्नेद महाराज महावीरवरक्षय 


॥ १२ ॥ 


भीष्मे च युधि विक्रान्ते पाण्डव च धनञ्जये । 

ने पराक्रान्तमालोक्य राजन्युषि पितामहम्‌ ॥ १३ ॥ 
अभ्यबतेन्त ते पुत्राः सर्वे संन्यपुरस्कृताः । 

इच्छन्तो निधन युद्धे स्वग कूत्वा परायणम्‌ ॥ १४॥ 


6 हर त्र बि 
पाण्डवानभ्यदतन्त तस्सन्वारचरक्षय । 


व्याकुल हाके इस प्रकार चारो ओर 
घृमने लगी, जसे वायुका प्रबल वेगसे 
समुद्रम नोका चारो ओर घृमने लगती 
है ॥ जसे शिशिर गालमे गो आदि पशु 
शीतसे अत्यन्त दु.स्वित होते हे बेस 
ही परात्रामी भीष्मके वाणोंसे पाण्डवॉ- 
की सेना अत्यन्त ही पीडित आर 
द्‌ खित ष्ट । ( ५-८) 

उधर महात्मा अजुन भी तुग्हारी 
सहामनाक वाले दादलोकी घटके 
समान अनेक द्ाथियांका मारइर रथ 
पृथएतियोषो पीडित डरने लग । कितन 
ही मता रलदान्‌ हाथी सरो 


वाणोंमे पीडित होकर आत्तनाद करते 
इए पृथ्वी पर गिर पड़े कितने ही 
शुरवीर महात्मा योद्धा मर गये, उनके 
सुन्दरभूपणोंमे भूषित शरीर और कुण्डला 
स युक्त [शराम पृथ्वा [डप गह । ९-१२ 

रड बटे वीरको नष्ट करनेवाले उम 
महा घोर युद्धभे जव भीष्म और अर्जुन 
अपने पराक्रमक्षो प्रशाशिव कर रहे थ, 
तद तुम्हारे सद पुत्र सम्पूण सेनाका 
आय करके भीप्मक निकट उपन्दित 
हण घोर म्टंगे गमनदी जमिलापा करके 
शाणळी आह व्यागरर पाप्टवादी 


नाराच नर दाइ / १६-१७ ) 
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सेनापतिस्तु समरे प्राह सेनां महारथः 


महाभारत । 


[ भौष्मवधपं 
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पाण्डवा5पि महाराज स्मरन्तो विविधान्बह्ून ॥ १५॥ 
हशान्कृतान्सपुत्रेण त्वया पूर्व नराधिप । 
भयं त्यक्त्वा रणे शारा ब्रह्मलोकाय तत्पराः ॥ १६ ॥ 
तावकास्तव पुत्रांश्व योधयान्ति प्रहृष्टवत्‌ । 


॥ १७॥ 


अभिद्रवत गङ्गेयं सोमकाः सञ्जये सह । 


सेनापतिवचः श्रत्वा सोमकाः सञ्जयाश्च ते 


॥ १८॥ 


अभ्यद्रवन्त गाङ्गेय शारशष्टत्या समाहता! | 


चध्यमानस्तता राजन्पिता शान्तनवस्तव 


॥ १९ ॥ 


अमपेयणामापन्नञों योधयामास सअयान्‌ । 


तम्य फीतिमतस्तात पुरा रामेण घीमता 


॥ ९० ॥ 


सम्पदत्तास्त्रशिक्षा वे परानीकाविनावानी । 


स तां चरिक्षासनिष्रास कुवैन्परबलक्षयम्‌ 


॥ २१ ॥ 


अहन्यटनि पार्थानां वृद्ध! कुरुपितामहः । 


जीष्सा दडासदम्ाणि जघान परवीरह 


॥ २२ ॥ 


लि न 3 और 4 त 
तम्मिस्तु दामे प्रात्रे दिवसे भरतषभ । 


दे गाउन ! पराक्रमी पाण्डव लाग 
भी तुम्हारे पुयोके पटिळे समयके दिव 
ह दु गोका सगणा करके मय त्याग" 
का त्र लोक गमन कग्नका निश्चय 
कर्क क्रघदूवेक हर्षके सहित नर पक 
सनिक अगा तेरे पुत्रा साथ बुद करन 
लगे । सेनापति महारथ पष्टायम्नन गा? 
मि जपनी मनाक ये ट्ात्रांम कटा, 
जोर सुजया 
गटानन्दन नषप्मपर 


कि हुम रोग सामक 


क क री जब 
खाता अगा | सपक शतच द 
> पड क र कक 
श्व पीड़ा अनापनि दगला- 
१ त 
सूह! काय्रर 


त पि mT गा 


+ >So Am 


असशी वर्षा करते हुए सी'मही 
र दौड ॥ ( १०-४९) 

है राजन तुम्हारे पिता मीए्म उन मत्र 
बीगके अख आमि पीडित हाके क्राथ 
पृथक उस सम्पण सनाके संद पुद्र करने 
ळग । याम्या बीम वितामदकी परिलि 
वृद्रिमाने परझुसमने जा गत्रुप्राकी 
मसनाऊ़ा नाग करने वाळे अद्याकी शिवा 
दी थी, भीम उन्हीं अद्रा 
दितलाक वळसे टम मास छमर्म नित्य दी 
ददा हजार योद्धावाको वल दिया था. 
प्रस्त देशय दिन मटा पराक्रमी दात" 
नतन भीपने लहड ही प्राप्य ण 
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भोष्मेणेकेन सत्स्येघु पञ्चालेषु च संयुगे ॥ २३॥ 
गजाश्वससित हत्वा हता! सप्त सहारथाः । 
इत्वा पश्च सहस्त्राणि रधानां प्रपितामह!ः ॥ २४ ॥ 
नराणां च महायुद्धे सहस्राणि चतुढ्‌श । 
दन्तिनां च सहस्राणि हयानासयुतं पुनः ॥ २७ ॥ 
शिक्षावलेन निहत पिछा तच चविज्ञास्पते | 
तततः सर्वेसहीपानां क्षपयित्वा वरूधिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
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विराटस्य प्रियो भ्राता झातानीको निपातित! । 
रातानीकं ब समर हत्वा भीष्म! प्रतापवान्‌ ॥ २७ ॥ 
सहस्राणि महाराज राज्ञां भह्वरपातयत्‌ । 

उट्टिग्ाः समरे योघा विक्रोशन्ति धनञ्जयम्‌ ॥ २८ ॥ 
ये च केचन पार्धानामाभियात! धनञ्जयम्‌ । 

राजानो भीष्मसासाद्य गतास्ते यससाढनम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवं उदा दिको भीष्म; शरजाले; समन्ततः । 


~ = ७ 0 क ७ 
अताल पता पाधानासवतरथ चसूसुग्त 


॥ ३० ॥ 


स ढूत्गा सुमहत्कसे तस्मिन्वे दरामेऽहनि । 


सनयारन्तर तएनन्‍्प्रराटरूत श रासन: 


पाञ्चाल देशीय अगणित हाथी घोडोंक 
मारकर सात महारथियँ।का वध दिया; 
आर फिर दूसरी वार पांच हजार रथी, 
चोदह हजार पैदल चलनेवाल मतुप्य, 
छः हजार हाथी और दश दजार घाडों 
का वध किया । (१९-२६) 

तिमष अनन्तर सब राजाओवो से- 
नावा तितर बितर करके राजा विराटके 
प्यारे सहोदर भाई गवानीबका वध 
परक; एथ्यीमे शिरा दिया | सरा प्रतापी 
भीष्मन रणभूमिमें शतानदिशों मारकर 
एक हजार राह्यह्ोशो उपने दीघ्षण 
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॥ ३१ ॥ 


वाणामे पीडित किया.पाण्डवाकी ओरके 
जो सव क्षत्रिय योद्धा अजुनके अनुगामी 
हुए ध. सव भाप्मके संमुख पईचक 
उनके अखोंसे मरकर यमलोक को 
मिधारे ॥ (६६-२०) 

माप्मने इसी प्रकारमे दशा दिशामें 
अपने बाणोंका चलाकर पाण्डवोकी म- 
नाके याद्धाओका वघ किया और कित 
नोंको दाणोंसे पीडित करके कृरुमेना- 
पे जाग सित इए ॥ जय भीष्म पिता- 


ह, 
by 
४ 
vy 
ty 
॥/ 
१/ 
b “4 
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न चन पाथिवाः केचिच्छक्ता राजन्निरीक्षितुम्‌ । 
सध्य प्राप्त यथा ग्राष्मे तपन्त भास्कर दिवि ॥ ३२ ॥ 
यधा देतल्यचम शक्रस्तापयामास संयुगे । 


तथा भीष्म। पाण्डवेयांस्तापयामास भारत 


॥ ३३ ॥ 


तथा चैनं पराक्रान्तमालोक्य मधुसूदनः । 


उघाच देवकीपुचः प्रीयमाणो धनञ्जयम्‌ 


॥ ३४॥ 


एष जान्तनचो भीष्मः सेनयोरन्तरे स्थित) । 


सन्निहनत्य लादेन विजयस्ते भविष्याति 


॥ ३% ॥ 


यल ® >> ० को क 
पलात्सस्तम भयस्वेन यन्रेषा भित्ते चमू! । 
नहि भीष्मणरानन्यः सोढुमुत्सहले विभो ॥ २६ ॥ 
ततस्तस्मिन्क्षणे राजखोदितो वानरध्वज। । 


सभ्य सरथ साथै भीपममन्तदंधे कारैः 


॥ ३७ || 


स चाऽपि कुरूुसुख्यानासपभः पाण्डवेरितान्‌ । 


क्र 
शारत्ात; 


एए, तंत्र उम समय सम्पूण योद्धा 
टनी आर इस प्रकारस न देख सफ; 
उमे बोष्सकाळके तले हुए मध्याद्ध 
समयके सको कोट नहीं देण सकता 
20 ह झाग्त! जस देवताओंक राजा 
टन्न दानठोंकी सनाशों मम्म किया 
शा, उसी प्रकाग्से घीगन पाण्टवोडी 


FA > र व 
मनको जान अग्राक बलम जलाच 


फाट द्ध श्ध्य्न् कणा प्रा दा 
दादर बन्दन कणा मराल मामा 
~ क 
- क र शया" पणा” तमेत 
उस प्रणमे प्रगक्षर प्रशारित उग्के 
= उ उ. ™ # रो 
= Fe CE हज CEE Bye ope 
रचे भिएट देसे प्रीति पूरक अनन 
~ 
क पलक > a tr पठान 
Fen ~ Es ho *< कै रै CAT 
Sree =~ हित रः पना श्प् न्दत 
५६ कअ. ७. कर की 4? भ्र न्य 
बी डी य 
+ > Tr SFT 
Co डू, स ज्या EE टर २, ब्‌ 
TEE Td 


शारखातान्पह्घा विदुघाव तान्‌ 


॥ २८ ॥ 


करके युद्धमे तिजय लाभ करो ॥ जहाँपा 
बह सम्पूर्ण सनाको अपने बाणोगे 
पीडित कर रहे हैं, वहाँ पर ही तुम अपने 
पराक्रमफों प्रकाशित करके उनका 
नियारण करी । है अजुन | तुही 
अतिरिक्त और दूसरा कोइ भी पराक्रमी 
मीण्मके बाकी सहनेका उत्साह नहीं 
कर मकता | (३%- ३६) 

ह राजन ! कथिध्वन अफुनन कला 
वचनको गुना उपी समयस अपने 
वाणाकी बास मी'मको जा, रथ 
अर घोटके सादित डिपा दिया ल कर 
ध्रु भीम अजनक यदास हए यामल 
द्री कितने स्पानीम पालट गनका 


दिला पिडा करने लग । (३१३८ + 


Ee Fobra CIALIS YIYVLSIYLNIMATI न? 


[ भीष्ययभप। 
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0 ततः पश्चालराजश्र ध्रृष्ठकेलुश्च वीयवान । 
A पाण्डवो भीमसेनश्च घृष्टयुस्नत्ध पाषेतः ॥ ३६॥ | 
ग यमौ च चेकितानश्च केकयाः पञ्च चेच ह । f 
शे सात्यकिश्च सहाबाहु। सौ भट्रोऽध घटोत्कचः ॥ ४० ॥ 
पदे याः शिश्वण्डी च कस्ति भोजश्च वीर्यवान्‌ । 2 
0 खुलासा च विराटश्च पाण्डचया सहाघळला! ॥ ४१॥ 2 
र एते चाऽन्ये च बहव। पीडिता भोष्मसायके! । र 
ग ससुद्धता; फाल्गुनेन निमम्ना, शोकसागरे ॥ ४२॥ f 
ग ततः शिग्वण्डी देगेन प्रण्ह्य परमायुधम्‌ । कर 
भीष्समेचाऽभिदुद्राव रक्ष्यमाणः किरीटिना ॥ ४३ ए 
व ततोष्स्पाष्छुचरान्हत्वा सर्वान्रणविभागवित्‌ । ह 
क भीष्ममेवा5भिदुद्राच ची भत्सुरपराजित्‌ ॥ ४४॥ 7 
7 सात्याकिश्चेकितानश्च च्वृष्युम्नञ्च पापतः । f 
A विराटो टुपदैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ४५॥ A 
A दुट्टडुभीष्ममेदाऽऽजो रक्षिता दृढधन्वना । A 
2 अभिमन्युश्च समरे द्रौपद्याः पञ्च चाऽऽत्मजाः ॥४६॥ f 
व ढुढुवुः समर भीष्म ससुद्यतमहायुधाः । f 
A | RG टा ESO $ः 
4 तिसके अनन्तर राजा दुपद, परात्रामी सम्मुख आपहुंचे । (१९-४२) 
त धष्टकेतु, पाण्ठुपुर भीमसेन, एपननन्दन तव शिएण्डी अजुंनसे रक्षित होकर £ 
भरष्ट, नझुल, सहदेव, चेकितान, प्रम अखणद्रोंको ग्रहण करके भीष्म १ 
¦ फवयराजव पाचों आता सात्यकि, पितामहकी ओर दडे ॥ युद्धविभागका * 
/ अभिमन्यु, पटोन्कच) होपदाक पांचों । जानने वाल अपराजित, अर्जुने ¦ 
ह एन, शिखण्डी, पराक्रमी इन्तिभोज, पितामह भौप्मक सत्र अनुयायेयोका ; 
| सुशमो, पिराट और पाण्डवाकी ओरके मारकर उनकी ओर वटे | तथा मात्यकि ; 
॥ माइली पर्रम योद्धा ओर दूसरे चेकितान, एपतनन्दन घृष्ट चम्न, विराट, ; 
१ अनेक शुरवीर याद्धा लोग जो भीप्सक दूरुपद, नल. सहदेव. ये वीर अजुन ; 
£ दाणोरे पीडित होबर शोबरपी से रादित होकर मीप्मकी और दोटे ; 
? समते एर रहे धा उन लागावे दाम्ने अभिमन्यु और द्रोपर्दाके पाचों पुत्र महा ; 
£ उसन नारा स्दस्प रादर भीप्म दे उरवो ग्रहण झगके भीन्‍मकी रग : 
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ते सर्वे हढपन्वान' संसुगेष्वपलाथयिनः ॥ ४७ ॥ 
बहुघा मीष्ममानछमागणी! क्षतमागणेः । 

विधूय तान्वाणगणान्ये सुक्ताः पार्थिवोत्तमः ॥ ४८ ॥ 
पाण्डवानामदीनात्मा व्यगाहत वरूधिनास । 

चक्रे कारविघातं च क्रीडन्निव पितामद्दः  ॥ ४९ ॥ 
नाऽभिसन्धरत्त पाञ्चाल्ये स्मघमानो सुहसुह! । 

म्वीत्व तस्माष्नुसस्मय भीष्मो याणाजिकाग्वण्डिने॥॥५०॥ 
जघान ट्रेपदानीफे रथान्सप्त महारथ! । 

ततः किलाकिलाशव्द। क्षणन समभूत्तदा ॥०१॥ 
मन्स्पपाश्ाळनेठीनां लमेकमाशिधावताम्‌ । 

ते नरश्वरधक्रातैमीमेणेख परन्तप ॥ ५२ ॥ 
लमेफ टाठसामाजुर्मघा टक दिचाकरम्‌ । 

भीष्म शागीरथीपुचे प्रतपन्त रण रिपन ॥०३॥ 
नलम्तस्स च तेषां च युद्ध देवासुरापम । 

किरीटी भीपममानच्छत्पुरस्क्रत्य ढास्वाणिडिनम ॥०४॥ ००८३ 
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र इत थन भारत व वसावसन्यां सहियायों उयारिययां अत्ति आषा उपप इ ह 
न मिवाशस पणाला जमा लयाय ॥११८॥ क 
वि हि 
की व्ह ~ 
; दोंदे । (०३-५५) अतर महात्मा भीन राजा दरप हि 2 
! सुदर पीछे न हटनेदाले दट थनुष- ! सेनाके सात गथियाक्गा उथ शिता ता 5 
५ दारी सम्प प्टास्य भीष्मक ओर शेणभरके पीच मलस्य, पाल और ४ 
` जपन बाको चहाने रग" दाचुनादान नदिदक्षीय साद्रा गिद्नाद करत हु 5 
2 भीष्य उन सर प्रतापाग गतावीक पीर्मही शरोर दीटे। ट राजन | उन या 2 
ने कि है 
: द्य निद ग्ग करने पाण्टयोकी येदान हाथी, योड, रब वग गड ९ 
५ जिनकी करने २ लीने ददल दामे मन महित मदाइथ मागी , 
क क» 

- कहा शोर मानों तीडा वार्त नप उन मम टस प्रद वर दिगण गि; 
1 मइ मापलिय दे बराक काट आरके बालदाडा समद पवा छिप! द 0७ 1 
2 त व्या निळी, टके मिती कद अनना नय ती पमा री टु 
+ नकद वालकको स अडर टुकी एरय मद्र ब तुद विणि ; 
बाण नी काटा, 4८-22 लो दाद भरर वत पाम / 


क क Sd ~~ tN क 
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2 सञ्जय उवाच-- एवं ते पाण्डवाः सर्वे पुरस्कृत्य शिग्वाण्डिनम । ( 
शे विव्यधुः समरे भीष्मं परिवाय समन्ततः ॥१॥ 
n छातप्नीसि। सुधोराशिः परिघैश्च परश्च पैः । 9 
१ मुद्टरैखुसछैः प्रासैः क्षेपणीयेश्व सचेशः ॥२॥ | 
१ झारे! कनकपुरछुँखश शाक्तितोमरकस्पनेः । / 
र नारानैवत्सदन्तेश्व सुशुण्डीमित्व सर्वशः ॥३॥ | 
1 अनाडयन्रण भाष्म सहिताः सवसञ्जयाः । | 
A स बिशीणतल्ुत्राणः पीडितो वहुभिस्तदा ॥४॥ 
न विव्यधे नदा भीप्मा भिद्यमानपु ममसु । 
f सन्दीसणर चापासिरखपरस्तमासतः ॥ ५ १ । 
नसिनिषह्ाढसन्तापो महास्त्रोदयपावकः । ; 
ह चित्रचापसहाज्वालो वीरक्षयमहेन्धनः ॥६॥ १ 
१ युगान्तान्रिममप्रख्यः परेपां समपद्यत | : 
री करा कु छक डक र 
^ विद्ध करने लग॥ (५१-५४) [५५८१] । होने लग ॥ भीष्म पितामह उन सत्र ¦ 
i सीप्मएवस ण्वसा अठार अध्याय समाप्त । | महारथियाके बाणासे विद्ध होकर भी 9 
| भप्मपर्वम ण्यापा डजीस अध्याय । दु.खितन हुए, बल्कि उस समय रण 2 
^ सञ्चय बोले हे राजन ! पाण्डव भृमिमें प्रलयकालकी अग्निके ममान 9 
^ लोग एसी प्रकार शिखण्डीको आगे प्रकाशित होकर चारों ओर घृमन लग। ; 
^ वारप भीष्मक घरबार चारो आरसे विद्ध घनुप दाण तथा दूसरे सम्पूर्ण महा ; 
^ ब्रत लगे । वे सब सुञ्जयोके सहित अस्राम उनका अधिक प्रकाश वढा; उन ; 
¦ एकत्रित रावर महा भयद्दर शतप, के धनुपस जा मव बाण छटते थ, वे ; 
१ परिघ, परशु, मुहर, सूषल, प्राम,सुवर्ण | अस्तिके महायक वायु रुपी दीख पडते 
/ देष्टयुत्त राण श्त तोमर, रोर | ध. रघङा राव्द अग्निके समान वका ; 
; मय दाण पन्पदत आर ण्डी आदि | नपा रहा था, उनका घनुप अग्निकी ; 
१ अख्ये सादिः उपर प्रहार झरने महागिग्दारप ओर बीर शरीर ही उम ; 

१ लगे! (४-४) अर्निमे काष्टर्पी बोध होता था' ; 

9 उन मव महारा येयोद रझाक प्रहार राइड निमित टम प्रशारक शग्निरपी £ 

» स महागका सफर तनुळाण दट राया भीष्म कनी उन सद राजाउकि सहक * 

रि 1२ तमद गगरा तालान पिळ मध्यम निड्ला इग् दाहर टा डात श॑ 2 

~ के {LICL हो ह क दती क ह क क ल ळक Foss क्य et आए ७ 06. आ. ७६ शी 


संहामारैत । [भौरमापण 


७४८ 
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विव्रच्य रथसद्ठानामन्तरेण विनिःस्र॒तः ॥७॥ 
॥ oe © 
इच्यते स्म नरेन्द्राण एुनमध्यगतश्चरन्‌ । 
नतः पञ्चालराज च ध्रष्टकेलुमाचिन्त्य च ॥ ८ ॥ 


पापडवानीकिनीमध्यमाससाद विशाम्पते । 

तनः सायकिभीमो च पाण्डवं च धनञ्जपम्‌ ॥१॥ 
हुपद च विराटं च धृष्टयुझं च पाषेतम्‌ । 
भीमधोपैमहाचेग ममावरणभेदिभि! ॥ १० ॥ 
पडेतालिणितर्भीष्म! प्रतिवसाधोत्तसैः छारे। । 

नम्य ते निणितान्वाणान्सनिवाये महारथा! ॥ ११॥ 
दडा भिडे कामि भीष्ममटेसामारुराजसा । 

शिगापरी तु सदायाणान्यान्सुमोच महारथ! ॥ १२ ॥ 
न चकुस्ने रूप लस्य स्वणपुक्का। शिलाजिताः । 

तन; किरीटी रोरघ्ला सीष्समेधाऽभ्सवातत ॥ १३॥ 
दिग्यणिडिन पूरस्करत्य घनुख्थापस्थ समाच्छिनत । 
भीमस्य धनुष छद नाऽखुष्सन्त सहारधथा! ॥ १४ ॥ 
द्रोणा कुलेवपा च सन्धवश्व जयद्रथ! । 

भरवा; ढाळ! दाळ्या सगहत्तस्तवव च ॥ १० ॥ 
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भौष्मपव | 


सपैते परमक्रुद्धा' किरीटिनसभिइुताः 
तच झासञ्राणि दिव्यानि दर्शायन्ता सहारधाः ॥ १६ ॥ 
अभिपेतुभेज कुद्वाञ्छाद्यलाञ्च पाण्डवम्‌ । 


तेषामापततां झाव्द! शुश्रुवे फाल्गुन प्रति 


॥ १७ |] 


उद्धतानां यथा शब्द सझुद्राणां युगक्षय । 


i PS € 
ब्रत्ताऽऽनयत गहीत विद्ध चध्वसमवकतंत 


॥ १८ ॥ 


इत्यासीत्तुसुळः शब्द! फाल्युनस्य रथ प्रति। 


ते शड्ढ तुसुलं श्रत्वा पाण्डवानां महारथाः 


॥ ११ ॥ 


अभ्यधाचन्परीप्सन्तः फाल्गुनं भरतपेभ | 


सात्यक्तिभी मसेनश्व धष्ठद्यम्नञ्च पा्पतः 


॥ २० ॥ 


वेराटहुपढा चोभो राक्षसश्च घटोत्कच! | 


अभिमन्युश्च संक्र: 


ससत क्राथसा 


नाः fl 


ससभ्यभावम्त्दारताश्चि्कासुकधारिणः 


तेपां ससभवशुद्ध तुझुलं लोमहपणप i 


संग्राम भरतम्रेष्ठ देवानां ढानवरिव । 
'शारतणडा तु रण भ्रएछा रक्पमाणः करारना ॥ २३ |) 
अचभष्यद्रामभमाप्स 1ठन्वन्चानसारच । 


सारधि दशाभिश्चाऽस्य ध्वज चेकन चिच्छिदे ॥ 


अपन दिव्य अर्जाका प्रकाशित वरत 
एण्‌ शीघ्रताक सहित अजुनव ससख 
आपे और उनको अपने अस्र शख्राम 
छिपा दिया? जम प्रलयवालक समयम 
समुद्रको छटरका महाभयद 
राता ?, पय ही उन सब महाराधियोके 
आजुनबे, निकट उपरत हाने पर मरा 
पोर दराष्द सुनाई देने रगा । १९-१८ 
इजुनक रघवे समीए मारो पवाड 


शब्द 


~ क 
जरम पद्ध उरा पाटा श्सा 
प्रद|श्सम पारा जार स्रापार राप्द हान 
$€६६९-०">०>>>२>२>-२>-२१२>>>२>२>-३-२-०*२९६६६> 


२४ ॥ 


लगा । है भारत ' उस 
पाण्डवोरी ओरके महारध सात्यकी, 
भीसमन, वष्ट विराट, द्रपद, राक्षम 
घटोन्कच भार अभिमन्यु विचित्र धनपो 
की ग्रहण करके क्रोथपूवर अज़नझी रक्षा 
करने वास्त भीष्मदी ओर दाई । जमे 
दद घार दानवोका संग्राम रुका था. वेम 
उन्याप्टोंडा घहाधार रेविका बटा 


उरनराला सग्रास रान लगा, (7८-२३) 


गबदका सुनकर 


हट क 
me स्‌ Dh ररर काम? 
स्थर उनसर शन टाग्रणटान मप 
चट हए एह्य irr i 
न्‌ << ९ hs त्स De! eT ग्र CE 
> दस्ह्सम्श्सक्त्द्स्स-९८£२८८६--७-२२२२ 
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सोऽन्यत्का्छुकमादाय गाङ्गेयो वेगवत्तरम्‌ । 
तदप्यस्य शितेत्रीणेस्रिभिश्चिच्छेद फाल्गुन: ॥ २५ ॥ 
एवं स पाण्डवः कुद आत्तमात्त पुनः एनः । 
भनुडिचच्छद्‌ भीष्मस्य सव्यसाची परन्तपः ॥ २६ ॥ 
स स्लिञ्षधन्वा संकुद। स्रािणी परिसंलिहन्‌ | 
शक्ति जग्राह तरसा गिरीणामपि दारणीमस्‌ ॥ २७ ॥ 
ता च निक्षेप संकुदः फाल्युनस्य रथं प्रति । 
नामापतन्ती सम्प्रक्ष्स ज्वळम्तीसठानीमिय ॥ २८ ॥ 
गमावता एातान्शटान्पश्च पाएडलनन्द्रन। । 

लग्य निन्द ताँ झाक्ति पशपा पश्चाशिः कार! ॥ २० ॥ 
सहया सरते मीप्मबाहुप्रयोरिताम | 

मा पपात लवा हिछिद्या संकराने किरीटिना ॥ ३० ॥ 
घपउन्द पर भ्रश्ठा विडिछिन्ञत दालठदा । 

त्राता छा नि साली कफ ये सी से को भ गसान्यिल)॥ ३ १॥ 
जाचिन्तयद्रण वीरा तुळया परपुर असः । 


~ = 


5 
२0 च: अच. 3 जक 
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यद्नेषा न भवेद्ोप्त विष्वक्सेनो महावलः । 
कारणद्वयमास्थाय नाऽह योत्स्यामि पाण्डवान्‌ ॥३३ ॥ 
अवध्यत्वाच पाण्डूनां सत्री भावाच्च शिग्वण्डिन! | 


पित्रा तुष्टेन से पूर्व यदा कालीसुदावहम्‌ 


[| ३४॥ 


स्वच्छन्दमरणं दत्तमवध्यत्वं रणे तथा | 
तस्मान्मृत्युमद्न मन्ये प्राप्तरकालमिताऽऽत्सनः ॥ ३५ ॥ 
एवं ज्ञात्वा व्यवसितं सीष्मस्याऽसिततेजसः । 
ऋपयो दसदब्चेव वियत्स्था भीण्ममत्रवन ॥ ३३॥ 
यत्ते व्यवसित तात तदस्साकमपि प्रियस्‌ । 


तत्कुरुष्ड महाराज युद्ध 


[a 0 
वद्वि निवतेय ॥ ३७ ॥ 


अस्य वाक्यस्य निधने प्राढरासीच्छिवो$निलः 


अबुलासः सुगन्धी च एपतेठच समन्वित! 


॥] ३८॥ 


~ $ ७ _ 6 ति 
देवदुन्दुभयरनव सस्प्रणेदुमहास्वनाः । 


पपात एुप्पव्ृष्टिङच भीष्सस्थोपारे मारिप 


॥ ३१ ॥ 


रगे, कि यदि महाबलवान्‌ जनादन 
कृष्ण पाण्डवाके रक्षाकर्ता न होते. तो 
स एक धुप लेकर ही उन सवका बध 
दार संदाता और भी पाण्डवोकी अवध्यता 
आर शिएण्डीष री सावरू वारणम म 
पाण्डयोबः सद्ग पट्ट न करुगा (३१-३४) 

पहिले समयमे मरे पिता गान्तबुने 
सत्यवतीक सद्ध विवाह करने दो समय 
मर ऊपर प्रमन्न हवर सम यह वरदान 
दिया था, वि. तुम जप मरनदी हच्डा 
पराय, तभी तुग्हारी सत्य दाशी । " 
यदि म भरने की व्हान दरू. तो 
रणभूमिम भरी सन्य भी नहीं हा मनी 


~ 


१ मम तब एम आदसरदें 


on) 


~ 
rr ज 
चरा दन 


इच्छा करना ही मेरा कतैव्य कार्य है, 
यही मरी मृत्युके योग्य समय उपस्थित 
हुआ है ॥ (३४-३५) 
अत्यन्त तेजस्वी मीप्म पितामह के इस 
अभिप्रायको आकाशम विमानोंपर बे 
हुए ऋषि लोग और वसुओने जानकर 
उनम कहा, ह तात! तुमने जो विचार 
किया ह, इह हम लागाका भी प्रिय ह 
है महा धनुद्धारी भीम ! तुम एमा ही 
गये वरी; युद्धम निवन होजाओं ॥ 
उनके वचनको समाम होनेपर जलकपों 
मे युक्त शीतल, मन्द, सुगन्धित वायू 
दहन नया ॥ तर ददतायोने आनन्दिन्‌ 
हद म्र 
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कत्रे 


~ 


el 


३१ ५ २ Ask ei 


लि पे 


मग भारत । 


न च तच्छुसुवे कारचत्तेषां संवदतां नप । 

कत सीण्स मसहाबाहुं सां चापि सुनितेजसा ॥ ४० ॥ 
सम्म्रमठच सहानासीत्ज्रिदशानां विशास्पत । 
पतिज्याते रथाङ्गीष्से सवेलोकांप्रिये तदा । ४१॥ 
इनि देदगणानां च वाक्य झुत्वा महातपाः । 

नन. शान्तनवो भीष्सो पीसत्सु नाइशवतेत॥ ४२॥ 
विय मान; जिलेर्जाणेः सर्ताचरणभेदिामिः । 
जिताणती चु महाराज अरताना पितामद्दम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जआाजपामारमि ऊयो नव भिमिणिते। शारे! । 

ग चान मदत) संख्ये भीष्मः कुरुपितामहः॥ ४४॥ 
राकम पदाराण लितिकस्प था सल । 

तय परमस थी नारात्गाकषिपन्माणियव पन! ॥ ४७ ॥ 
गाह पना दाखा द्षद्धकाणां समापयत । 

दुगा, पम हातान त्वरमाणा ससजय, |) ४१ ॥ 
राप आच्चण गताद। संवन्नसखता सत । 

लिटर डा द्र ान। राहसादा। ॥ ४०७ ॥ 
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लानप्याइु छा 


भीष्मपचे । 


तेश्च सुक्ताञ्छरान्भीष्सो युधि सत्यपराक्रम! ॥ ४८ ॥ 
निवारयामास गारैः सस सन्नतपवेमिः । 

शिखण्डी तु रण घाणान्यान्छुमोच महारथः ॥ ४९ ॥ 
न चक्नुस्ते रुजं तस्य स्क्नपुद्चा' शिलाशिता! । 


किरी ७ ०. किन भ्य ° 
ततः किरीदी सकुद्धो भीषममेवाऽभ्यबतत 


॥ ०० ॥ 


शिग्वण्डिन पुरस्कृत्य धलतुश्चाऽस्य समाच्छिनत्‌ । 


अपेन नवसिबिंध्वा ध्वजमेकेन चिच्छिदे 


1 ७५१ ॥ 


सारथि विशिष्वेश्वापस्थ दशाभिः समकम्पयत्‌ | 


सोष्न्यत्कालुकमादाय गाङ्गेयो बलवत्तरम्‌ 


॥ ५२ ॥। 


तदप्यस्य शितै झेह्वेख्िधा त्रिभिरघातयत्‌ । 


निसेपार्धन कान्तय आत्तमात्तं सहारण 


॥ ५२ ॥ 


एवसस्थ धर्नृण्याजी चिच्छेद सुवहन्यध । 
~ A ७ 6 
ततः शान्तनदो भीष्मो वीभत्सु नाउत्यवतेत ॥ ५४ ॥ 
क ® कै 6 
अधनं पश्चविशवत्या छुद्रकाणां समापयत्‌ । 


~ = 


अत्यन्त विद्ध होवर उन सबका शीघ्रता 
विद्ध करने लगे, आर 
उनव चलाये हुए बाणों को अपने 
ताक्षण नतपदई वाणो से निवारण 
करने लगे । ( ९५-४९ ) 

महारथ शिएण्डीने शिलापर घिमे 
एए सुवर्ण दण्डयुक्ता जितने वाण भीप्म 
के उपर चलाये, उससे उन्हें तनिकभी 
पीडा न हर । अनन्तर अजुन अत्यन्त 
एद होकार शिएण्डीका आर करक 
भाप्मक सग्झुस उपस्थित एए ओर रन 
के पनुपका अपने दाणोय काट दिया! 
$नम्तर शरनने नो राणोमे सीष्परो 
रिद कर एव दाएम रनक रकी 


ङ्‌ ~ 
की नयी 
< ६-६ 


ध्वजा काट दी आर दश वाणोंसे उन- 
के सारथीको पीडित किया ॥ ४९-५२ 

गड्जानन्दन भोप्मने एक दूसरा दृढ 
धनुप ग्रहण किया, अजुनने उसे भी 
अपने वाणोमे तीन खण्ड काट दिया । 
इसी प्रवारसे पल भरम भीष्म जितने 
धनुप ग्रहण करते थे, अजुन उसी समय 
उभे अपने गाणोंसे काट देते थ; इसी 
प्रकार अजुनने भीष्मके बहुतमे घनुपों- 
दो काट डाला। तिस के अनन्तर 
शान्ठनुएत्र भीष्म युद्ध कग्नेक निश्नि 
अईनसी 

परन्तु झजझुनने भीष्मके उपर पडीत 


) ०० दा दजन he नर र्क ia 
उदर दबाए उलाय | नर सटघडुडाग 
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नाङायन्तीच से भ्राणान्यसदूता इचाऽऽहिता 


मीष्मपर्व । 


>>>>-स्््य्य्य्प्ग्ध्य्ध्य्ध्य्प्य्ध्य््य्व्नल्उ 


गदापरिघरसंस्पर्णा नेमे वाणाः शिखण्डिन; । 
सुजगा इच संकुद्धा लेलिहाना विषोल्बणाः ॥ ६४ ॥ 
समादिरान्ति ससागे नेमे वाणाः ठिग्वण्डिन: । 
अर्जनस्य इमे वाणा नेमे वाणा! छिखण्डिन॥॥ ६५ ॥ 
कन्तन्ति सस गात्राणि साधमां सेगवा इव । 


रच्‌ 


त्यपि न मे दु. छुयुरन्य नराधिपाः 


॥ १६ ॥ 


वीर गाण्डीबधल्वानसृत जिष्णु कांपेष्वजम्‌ । 


हात इदज्छान्तचचा 1दधक्षारद पाण्डवान 


॥ ६७ ॥ 


शक्ति मीप्स, स पाथाय तताश्रिक्षप सारत । 
तामम्य विशिग्वेच्चछित्वा त्रिधा न्रिभिरपातयत्‌॥६८॥ 
पद्यतां कुरुवीराणां सवषां तव भारत | 
नर्माऽधाऽऽढत्त याद्वेघो जातसूपपरिष्कूतम ॥ ६९॥ 
गट आाऽन्यलरप्रप्डुम्डत्यार् जयाय वा । 


अत्यन्त पीडित छर रह है, ये शिऽ्उण्डीके 
चलाय बाण नहीं ४ । (५९ ६३) 
गदा और परिघके समान स्पश 
वारक य सः बाण मानो यमद्ता फे 
मसान मर प्राणया नाश किया चाहते 
, ये चश बाण णिरपण्टाके चलाप हण 
नही र । ये सन वाण दिपधारी सपके 
समान सरे समर्पानोर बीच प्रवेश छः 


— ~ 


र? ?, स्म थे शिर्हण्डीण राण नही 
£ । जण रिहहरीद दाररु एत्पचिदा 
रसय उमर घरीररा दिदी करने १. 
वरहा परे सर राण मर गागिरदों णीरिद 
एर रो, सान मर पाणोडी पड्न 
है दन रए1 ₹, ये राण शिख्प्टड 
eT , (६२० ६) 


Sem SFOS) ०2 ४ > ० SSS 


श्र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


गाण्डीवधारी कपिध्वजासे युक्त श्रेष्ठ 
अजुनके अतिरिक्त दूसरे सम्पृण क्षत्रिय 
एकत्रित होकर भी युद्धम मुझ पीडित 
नहीं कर मकत। ह भारत! शान्तनुपृत्र 
भीपमने ऐसे ही वचनोंका कहते हुए 
माना अजुनको भस्म करनक 
करके उनकी ओर एक महाभयद्टर शक्ति 
चलाई । अनन्तर अज्जुनने भीम 
चलाई हुइ शत्तिको मव कृर्वशियोके 
मम्झुख हो तीन बाघोंस तीन टुकड़े 
में गिरा दिया। (६६-६८) 
अनन्तर गङ्गानन्दन भीष्मन 


न्त्र 


टः गमन रुस अधवा 
~ al हि 

[दर्पण इच्डा करई सरण भएन 
टाल शार नल्वारओ ग्रहण किया, उन्हे 
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धी समं च विषमं चेव न प्राज्ञायत किश्वल । 

शभ ha ® अ ~ 

१ योधानासयुत हत्वा तस्मिन्स दशासेंऽहनि ॥ ७८ ॥ 

f अतिष्ठदाहवे भीष्सो भिद्यमानेषु मसेछु । 

ततः सेनाछुग्वे तस्मिन्स्रितः पार्थो घनुघेरः ॥ ७९॥ 

2 मध्येन कुरुसैन्यानां द्रावयामास वाहिनीम । 

9 वस शवेतहयाह्लीताः कुन्तापुतराद्धनञ्जयात्‌ ॥ ८० ४ 

i पीड्यमानाः शितेः शस्त्र: प्राद्रवास रणे लढा | 

2 सादीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यसाल्वा!॥८१॥ 

2: अभीपाहाः ञरसंनाः शिवयोष्थ बसातयः । 

0 शाल्वाश्रयास्त्रिगताच्च अस्वष्टाः केकयेः मह! ॥८२॥ 

ग सबै एते महात्सानः शराता ब्रणपीडिताः । 

2 संग्रामे न जहुमीष्सं युध्यमानं किरीदेना ॥ ८३ ॥ 

A ततस्तसेकं वद्दबः परिदाय समन्तत, । 

१ परिकाल्य पुरून्सवाज्छारज्पेरवाफिरन ॥८४॥ 

A निपातयत गृह्णीत युध्यध्वम वङ्रन्तत । 

4 उव्यासीततुसुलः छावटो राजन्भीप्मरधं प्रति ॥ ८५ ॥ 

धर अति SSIES PE 

५ ह, बसे ही दोनों सेना युद्ध भूमिस शामित प्रतीच्य मालव, अभीपाहि,घारसेन,शिवि, 
| हुई । उसयमय रत्तासे युक्त भूमि पाररुप वसाति, शाल्व, वियत, अम्यष्ट और 
/ आर समविपमसावस शून्य दीन हरी । कदय इन यव देशोके छरीर योद्धा 

; उस समय मीप्ाके सम्पूर्ण सर्मरथान अनि जञ्नके सहित भी'मफा ग्ण- 
५ अजुनके बाणोंस विद्ध एए प, तो भी भूमिरें त्यागई बहाम पलायन नही 
/ वह दश हजार पाण्डवोरी सेनाके योद्धा किया ५ (७९-८३ } 

४ डंका मार कर कुरः सेनाझ आय स्थित अनन्तर रहूतसे झरवीर योद्धा 

/ एए | ( ७६-७५ ) सम्द्ण कोरदोंको अपने दाम पीडिन 

2 अनन्तर पउुडोरी अजुन अपनी वरर दारा. आरम एद भीष्मको दद 

| मनाव आशे हावर पुर मरा ड [नतर छ्रङर क जक “रन दालादी त्य 

? पितर वरन तमे । उम समय हम लोग; करने ररे मो दधा सह्या : 
४ रद न।एगन्दाणास पाइने हादर राणो पर ही दह सम्पूण ये 
? भागने रुमे, मौदीर, क्विहद, प्राप्य, ग पव पदर कान त र र हु | 
१५ ७ dart CON Oe SE AGE NSIC Let 6 SiN Ue ® १ 


अध्याय ११९ ] भीप्मपचे । ७५९ 
पा र नि र &&€8€€€€€€ 
शी पतन्स दच्दो चापि दक्षिणम दिवाकरम्‌ ॥ ९३ ॥ f 
संज्ञां चापालसङ्वीर। झालं सञ्चिन्त्य सारत । 

र अन्तरिक्षे च शुश्राच दिव्या वाच! समन्ततः॥ ९४॥ 

1 कर्थं सहात्सा गाडेय: सर्वशास्त्र्नतां वरः । 

0 कालकता नरब्याघरः सस्प्राप्ते दक्षिणायने ॥०५॥ 

४ स्थिताऽस्मीति च गाङ्गेयस्तञ्टूरुत्वा वास्यमत्रवीत । 

टर घारयासास च प्राणान्पतितो$पि महीतले ॥९१॥ 

ग उत्तरायणसन्विच्छन्भीष्मः कुरुपितामहः । 

f तस्य तन्सतमाञ्चाय गङ्गा हिसघत। सुता ॥९७॥ 

A सहर्दीन्‍्हंसरूपेण प्रेषयामास तत्र चे । 

| ततः सस्पातिनो हंसास्त्वारेता सानसौकसः ॥ १८ ॥ 

क अश्जरछुः सहिता द्रष्टं भीप्सं कुरापितामहम्‌ । 

र सचे कोते नरश्रेष्ठ! ठारतल्पे पितामहः ॥ ९९ ॥ 

ते तु सीएस समासाद्य कपयो हसरापिणः । 

भे अपञ्यञ्छरतल्पस्थं सीएपं कुसकुलाद्वटम्‌ ॥ १०० ॥ 

। ते ते दृष्ट्रा सदात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 

क का बु 0. ति 

¢ 
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वह रथमे गिरते समय सयेको दक्षि- 
णायन मारास गमन दरता हुआ देख- 
कर चिन्ता करके फिर सावधान हुए । 
हसके अनन्तर चारों ओरमे अंतरिक्षमें 
उन्होंने यह देववाणी सुनी. कि “ एरुप- 
सिए यद्भानन्दन भीष्म एर्यके दक्षिणा 
यन रहनेपर बयो प्राणत्याग करणे १ ? 
देददाणी सुनकर भीष्म पितामह वाल, 
“ मजीदितष्ट । ˆ इरापतामह भीष्म 
रघवे पृध्दीपर शिरदार भी रार्यद्े 
उत्तरायण जानकी प्रताष्ठा ररते हए प्राण 
एारण दर के शरणण्या पर रायन इरन 

शत 


IANS 
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हिमालयपुत्री गड्भान मीप्मका अ- 
भिप्राय समझकर महार्पयोफा हंस रूपमे 
उनके निकटमें भेज दिया । जिम स्थान 
पर पुरुपसिह भीष्म दारशस्यापर शयन 
कर रहे थे, मानसनिवासी हसरूपी सब 
कपि लागोनि मिलकर शीघताक सहित 
दरा पर पाकाशाम उतरकर उनके 
झटमें गरन किया । अनन्वर उन मर 
व्गापियोने भीष्मको शार्टाग्यापर रायन 
हुये ह देखा । ( ९५-१५० ) 

र सर मनीषा महर्षि राग पद्दान्मा 


री ~ पट दर एड र; 
भाप्मदा प्रदाष्टिण दर प्रो दक्षिणायन 
त्‌ 


44 


) 
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क 


टसर पन्ना इग्क 


- 
क 
स्‌ राशन कार 
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जेध्याय ११९ ] भीष्मपचे । ७६१ 
RT 
2 एवं कुरूणां पतिते शट्गे सीष्स सहौजसि ॥ १०९ ॥ 
पाण्डवाः स्धञ्जयाञ्रैव सिंहनादं प्रचक्रिरे । 

a तस्मिन्हते महासत्वे भरतानां पितामहे ॥ ११०॥ 

न किश्चित्पत्यपद्चन्त पुत्रास्ते भरतषभ । 

f सस्मोह्धेव तुमुलः कुरूणामभवत्तदा ॥१११॥ 

f कृपदुर्योधनझुग्वा निश्वस्य रुरूदुस्तत! । 

f विषादाच चिरं कालमतिष्ठन्विगतेन्द्रियाः ॥ ११२॥ 

A दध्युश्चैद महाराज न युद्धे दधिरे मन! । 

f ञसग्रादयहीताञ्च नाऽभ्यधावन्त पाण्डवान्‌ ॥ ११३ ॥ 

| अवध्य चान्तनो; पुत्रे हते भीष्मे महौजसि । 

A अभावः सहसा राजन्क्कुरुराजस्य तर्कितः ॥ ११४ ॥ 

ह हतप्रदीरास्तु वयं निक्रत्ताश्च शितेः दार! । 

शि कर्तव्यं नाऽभिजानीमो निजिताः सव्यसाचिना ११५॥ 

ग पाण्डवाश्च जय लब्ध्वा परत्र च परां गतिम्‌ | 

2 

2 शरशय्या पर पडे हुए भीष्मने एमा युद्ध करनेमें किसी की भी इच्छा नहीं 
^ वचन कहके फिर शपन किया। कृरुकुलके हुई । उनके हाथ परोने मानो मगर 
/ शद्धखसूपी महातेजप्दी भीप्म पितामह घडियाररुपी हाकर उन्हें पकड रका, 
शा 
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की इस प्रकारसे गिरा हुआ देखकर 
पाण्डव और सञ्जय मिष्दनाद करने लगे ॥ 
हे भारत ! वुरु पितामह महा तेजस्वी 
भीष्मकी रथसे एथ्वीपर गिरे हुए देख 
घार तुग्टारे सद पुग्न अपने कत्तेज्य कर्मे 
से बिमृट एए और सर्पण कौरदोको उस 
समयमे माह उत्पन्न हुआ । (१०९-१११) 
कपाचाथे दर्याधन शादि सम्पूर्ण 
पारद लग्री सामोंदो होइन लरे । 
अर दिपाद युत्त मम्पर्ण शारीर छार 
हन्ट्रिोरा दिदिर त समयत 
व. [देन्ता इसने तणे: उस सम 


~ 


८१ 


युद्धमें पाण्डबोकी ओर गमन करने में मी 
समर्थ नही हुए ॥ महाराज ! शान्तनु 
पुत्र महातेजम्वी भीष्म जब मव पृरुपों 
स अवध्य हाकर मौ युद्धमें मार गय तर 
हम लोगोक मनम यही वितर्क उपस्थित 
हुआ, कि अब कुरुराजञ दुर्योधन 
जीवित नहीं हैँ ॥ ( ११२-११४ ) 
हम रोग ऊड्जनके मम्झुखसे पराजित 
और उनके दार्णसि व विक्षत शरीर 
हक नि अतेत्य झर्ममे विमूट हार 
व्याहल होगपे ५ है राडन ! महावाह 


परम पाप्तदादा एृटम बिजय जा 
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अध्याय १२० ] भीप्सपवे । ७६३ 
f वलिना देवकल्पेन गुवर्ध ब्रह्मचारिणा ॥ १॥ f 
f तदैव निहतान्मन्ये कुरूनन्यांश्र पाण्डवैः । A 
न प्राहरददा भीष्मो घृणित्बादू हुपदात्मजम्‌ ॥ २॥ 2 
$ ततो दुःग्वतरं मन्ये किसन्यत्प्रसविष्यति । शि 
| अद्या$्हं पितरं शरुत्वा निहतं स्म छुदुमति! ॥३॥ 3 
| अदमसारमथं नूनं हृदय सस सञ्जय । f 
१ शरुत्वा विनिहतं भीष्म शातधा यन्न दीर्यते ॥४॥ f 
A यठन्यन्निहतेनाऽऽजो सीप्मेण जयामिच्छता । 9 
i चेष्टित कुरुसिहेन तन्मे कथय सुब्रत ॥ ७. ॥ A 
पुनः पुनने सष्यासि हतं देवब्रतं रणे । 2 
; न इतो जामढरन्येन ढिच्यैरखरयं पुरा ॥ ६ ॥ 
A ख रतो द्रापदयन पाश्वाल्यन णिस्वण्डिना । ? 
/ सञ्चय उवाच --सायाहे निद्दता भे घातराष्ट्रान्विपादयन ॥७॥ शौ 
भः पश्चालानां दढा हप भीष्मः कुरुपितामह! । 2 
^ पिनाके निमित्त ब्रह्मचारी हुए थे, उन मरना सुन कर हृदय सा टुकड़े होके क्य ह 
१ देवताको समान पराक्रमी भौप्पम । न फटगया? ॥ ह तात सञ्जय! जयकी ? 
9 हीन सरी सेनावे, योद्धा ने उम अमय | आभिलाप कग्नयाले कुरुसद्व भाष्मने 

£ वया दिया / ॥ जब भीषाने द्रपदपृत्र युद्धने पायल होकर जा कुछ किया 

9 भिखण्टौबे, ऊपर एणा बर उसके | पा. वह इृत्तास्त तुम मर निकट वणन 

£ वप, निमित्त अपने अस्राको नहीं , करो ॥ युद्धमें जो भीष्म मार गये, वह 


¢ 
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(७ क्त फक फे. € ~ 
चलाया, उसी सममे मेन सम्पृण छोरव 
तथा उनवे; अनुयायी समस्त याडाजोको 
पाण्टयाचे आस मर एए समझ लिया 


~ ~ रो शक ७ 
९ ॥ यना दुवाडिइ वारण सन जात 


सन्म दार रार नहीं महा जाता हे । 
परिल जमदाग्रपृत्र॒ पादुरामजी अपने 


दिव्प-डखाश चला कर भी चिनका 


दघ न इर सके वह प्रहतेज्मी 
भष्य युद्झे ट्रपदपत्र शिर्य"टॉके 
सोस मार गये !( 2-9) 


La 
दइनपिताशदड 
ै 


A 
> 
~ 
न्य 
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अध्याय ११० ] भाष्स पं । ७१५ 
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न किञ्चित्प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्तव हि मारिष ॥ १६॥ 
विपण्णवदनाश्वा55सन्ह तश्रीकाश्व सारत । 
अतिछन्त्रीडिताञ्रिव हिया युक्ता हधोसुग्वाः ॥ १७॥ 
पाण्डवाश्च जयं लब्ध्वा संग्रासशिरसि स्थिताः । 
सर्वे दध्सुमेहाराङ्ञान्हमजालपरिष्क्रतान्‌ ॥ १८॥ 
हृपोत्तृयेसहस्रेषु वाद्यमानिषु चाऽनघ | 

अपच्याम महाराज भीमसेन महाबलम्‌ ॥ १९॥ 
विक्रीडमानं कौन्तेयं हषेण सहता युतम्‌ । 

निहत्य तरसा झाडु महावलससन्वितम्‌ २० ॥ 
सम्मोहृश्यापि तुछुळः कुरूणासभवत्तत! । 
कपीदुयोधनो चापि निःश्वसेतां मुहुसेहुः ॥ २१॥ 
तथा निपतिते भीष्मे कौरचाणां पिलामहे । 


९ — CO (६ 


राहाभूतमभूत्सव निभयादमचतत ॥ २२ ॥ 


दृष्टा च पतित भीष्मं पुछो दुःशासनस्तव ! 

उत्तम जवमास्थाय द्रोणानीकसुपाद्रदत्‌ १ २३॥ 
दराचा प्रस्थापिता दीर? स्वेनाउनीकन ढंशितः । 
प्रययौ पृरपल्याधः स्वसन्य सविपादयन ॥ २४॥ 


ऐसी चिन्ता करक कुछ मी निश्चयन ' कण आर दुर्योधन वार वार लम्मी सांस 
वर सवा ॥ उन सप लोयॉका मुख | छाइत चिन्ता करन लग। (५८-२१) 
मिन दया; ओर उन भव छोगोंने | कुरुपितामह भीषमरा इम प्रफारस 
तज रहित तथा खङ्ित हाके शिर | 


dd 
८ 
+ 


वी पर शिरा हुआ देख सम्पूर्ण मना 


नीचा कर लिया ॥ (१४-१७) के रीच निमयाद हाहाकार मच गया ॥ 

पाण्डवन्रश युट्रमें विजय पाइ सुवण तुम्हार एश ट शामन भीष्पदों पृ थ्वी पर 
भूषित शख और यद्धक महसा राजा- गिराहया देखकर वेगइवक द्रोणाचार्य 
बो दजाने लये ॥ हैं महाराज ' उम की सनाळी सोर दोड़े ॥ दुर्योधनकी 
समय मरारल्वान कृन्तीएतर भीममेनरो उपशाय पनी सनाकं घाद रेक 
ए्लपृदक अपने राडशेवो शारणएर त्प- सेना दे एुरुपो डो वियादित कर के 
मे छरा बसते एए मेन निरीक्षण द रामनने ट्रोणायापओ समीप गएन 


~ = = क थ ~ ७ 20002 2 ता 
दया | बर रास चतररएन शासय रण ' नन "न ' 
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अध्याय १२० ] 


भीष्सपदे | 
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क 
अभ्य भाषत घमोत्मा सीष्सः शान्तनवस्तदा ॥ ३२॥ 
स्वागत वो महाभागा खातं वो महारथाः । 
तुष्यामि दूशेनाच्ाऽहं युष्माकममरोपमाः ॥ ३३॥ 
आसिमन्त्याऽथ तानेव गिरसा लस्वताऽब्रबीत्‌ । 
शिरो मे लस्वतेज्त्यधेखुपधान प्रदीयताम्‌ 
ततो पाः समाजर्‍्हुस्तनूनि च झूदूनि च। 
उपधानानि झुख्यानि चेच्छत्तानि पितामहः ॥ 
अधाञ्द्रवीज्ञरन्याघः प्रहसन्निव तान्नपान्‌ । 
नेतानि वारणच्यालु युक्तरूपाणि पार्थिवाः ॥ ३६॥ 


॥ २४ ॥ 


| ततो दीक्ष्य नरश्ेष्टमभ्य भाषत पाण्डवम्‌ । 

| धनञ्जयं दीघेबाहुं सर्वलोकमहारथम्‌ ॥ ३७॥ 
अ धनञ्जय सहाघाहो शिरो म तात लम्चते । 

2 दीयतासुपधान वं यद्युक्तामिह मन्यसे ॥ ३८ ॥ 
१ सञ्जय उवाच-- समारोप्य सहचापमभिदाद्य पितामहम्‌ । 

9 a 

0 


/ देखकर प्रणाम करके उनके समुख रडे 
^ हाराये ॥ तव धर्मात्मा शान्तनुनन्दन 
^ भीष्म उन सब लागोस यह वचन बोले,- 
^ “है महाभाग पुरुपो | तुग्हारा स्वागत 
^ रो! ह देवताओके समान शुरवीर पुरुषों ! 
तुम सर लोगोके दर्शनम म सन्तुष्ट 
एआ ऐं” भीषम पितामह सिर नीच लर- 
बते एए घरगय्यापर शयन दरके सम्पूर्ण 
एुरपांया हसमी प्रकारे स्वागत करके 
तग्हार एप्रावा अपने निङट चारो ओर 
परे दरवार उनमे यह ददन रोल 


DSSS 
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मरा [नर नाच इट रहा ह,तुम लाय 
न ts Ss नाः 
सर सभर भचति नाइपा सयो 
॥ क र नः 
दा । (३१-३९) 
थि ७ । 
पर पचन रन राजा ताग महान 
<६६5२€६२६६८६६६६२३६६६६८६६६८६६६६६६६६०८ 


आर कामल वस्रोसे बने हुए तकिये लेकर 
वहां उपस्थित हुए, परन्तु पुरुष सिह 
भीषम उन वस्तुओंको ग्रहण करनेकी 
इच्छा न करके हम कर उन लागोस बोल, 
“हू राजा लागा! य मव वस्तु वीरणरयाके 
योग्य नहीं ह । " ( ३५-३६ ) 
तिसझ अनन्तर मर छोगोंके वीच 
महारथ पुरुप सिंह लम्बी अुजावाळे 
पाण्डुपत्र अजनक्ी ओर देखकर महात्मा 
भीष्म पितामट्ट यह बचन बोले ॥ “हट 
नात ! हे महावाह अन! मेरा शिर 


~ > Se लटक; न क 
तारयेङ देना लटक रहा है, कमम 


य oS जस se 
र (यघाग्म जसा वस्‌ एर [मरक 
दन्ग पण्य हाइ 


तै < कि 


2 
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प्राह सदान्समुद्वाध््य भरतान्भारत प्रात । 


कुन्तीपुत्रं युधां श्रेष्ठ सुहृदां प्रीतिवधेनस्‌ 


॥ ४७ ॥ 


छाथनस्या$्तुरूप मे पाण्डवोपहितं त्वया । 


यद्यन्यथा प्रपद्येथाः 


कापेयं त्वामह रुषा 


॥ ४८ ॥ 


एचसेव महावाहो धर्सेषु परितिष्ठता । 


स्वप्रच्यं क्षत्रियेणाऽऽजौ शारतल्पगतेन वै 


॥ ४९ ॥ 


[करै ® © ह 
एदमुक्त्वा तु चीसत्सु सवास्तानत्रवाद्वूच! । 
राज्ञश्च राजपुत्रांश्च पाण्डवानभिसंस्थितान्‌ ॥ ७० ॥ 
पदसध्वसुपधानं से पाण्डवेनाऽभिसन्धितम्‌ । 


शिच्येष्हमस्याँ शय्यायां यावदावर्तनं रवे! 


॥ ५१ ॥ 


ये नदा मां चसिप्यन्ति ते च प्रध्यन्ति मां नपा! । 
दिदा देश्रदणाक्राल्ता यढा गन्ता हिवाकरः ॥ ५२ 
दन सप्राश्वयुक्तेन रथनात्तसतेजसा । 


~ hes 


दिमोक्ष्ये$्द तदा प्राणान्सुद्ढ! सुप्रियानिव ॥ ५३ ॥ 


~ 


पारप्वाः रन्यतासञ्र समाऽवसदढन नपा! | 


सद्द आनाव्दित शुण। उन्होंने अपने 
गारशय्याक योग्य तकिया पाकर अजुनक 
आनन्दित किया, आर सम्पूण भरत- 
वंशीय सन्तानकी ओर देउवा अजुनसे 
यह बचन बोले, “६ इ्न्तापुत्र ! ह योद्धा- 
डमे श्रेष्ठ | हे इषएटमित्रोके आनन्द आर 
प्रीतिवे इटानवाले पाण्ड्एृत्र अजुन ! 
तमने मरे वीरशस्याके याम्य तिया 
प्रदान शिया ह, यादि तुम ह्मे बिप- 
रात पाय वागते, ता म रुए रादर तुरहे 


शाप दता ॥ स्टाराटा « घसारा 
दिए परतरात छाटियोको घतने तमी 


[a 


ह 
सतक शरारणा पर शयन दग्रा देत हुए दररग । ह रात रागा (से 
योग्य ह ॥ '( ९६-९९ ) स्णन एर मेरे निशिति परिस्श गद 
इ६२१६६६६६६६६६६६६८६६६२०८६६ CCRC CE EE ES ESTEE TE THI 
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भीष्म पितामह अजुनसे ऐसा कहके 
अपन समीप खड़े हुए सम्पूण राजा 
ओर राजपुत्रोंमे तथा समीपम स्थित 
पाण्डवोमे बोले, आप सत्र लोगोंने 
देखा, अजनने मेरे शिरके नीचे कसा 
उपघान प्रदान किया ह? जच नक 
सय मात घोडोंमे युक्त उचम तेजम्पी 
रघम उत्तरायण माराम गमन नहीं 
करेगा, तद तक्ष म इसी शरशय्या पर 
रायन जिये ग्ट्गा ॥ जो मद क्षत्रिय 
एरुप उम सस्य झर समीप आवेग । 

रोग इरे इस समय प्राण त्याग 


~ = 


रभ 


हो 


७६८ 


> 
७ 


)9993979933999959393592995995299599799995995399999 फ99999929599979999:999595959399999993 9>2>>:>99>>>92>9>2>93>2>2>3>2>>>93>>>>9>>3> 


महाभारत । 


॥ ३९ ॥ 


आज्ञापय कुरुम्रेष्ठ सवेशस्भता वर । 


प्रष्योऽहं तव दुर्घप कियतां किं पितामह 


॥ ४०॥ 


लमसत्रवीच्छ।न्तनघः शिरो म तात लम्बते । 


उपधान कुरुश्रेष्ठ फाल्युनोपद धत्स्व मे 


॥ ४१ ॥ 


शयनस्याऽलुरूपं वे शीघ्र वीर प्रयच्छ मे । 
त्वं हि पार्थ समर्थो वै श्रेष्ठ, सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्ष घर्मस्य चेत्ता च बुद्धिसत्वणुणान्वितः । 
फाल्गुनोऽपि तथेत्युकत्वा व्यतसायमरोचयत्‌। ४३ ॥ 
गृद्याऽनुमन्तर्य गाण्डीवं झारान्सन्नतपर्वणः । 


अनुसान्य महात्मानं भरतानां महारथम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


४. ४2 क्र १५ ~ 
च्रिभिस्तीक्ष्णेमहावेगेरन्वणह्ाच्छिरः दारे! । 
अभिप्राये तु विदिते धमात्मा सव्घसाचिना ॥ ४५ ॥ 
अतुष्यद्धरतश्रेष्ठो भीष्मो धर्मार्थतत्त्ववित्‌। 


उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दद्धनञ्ज यम्‌ 


सञ्जय बोले, अजुन भीष्म पितामह 
को प्रणाम कर अपने धनुष पर रोदा 
चढा आंखोमे आंसू भरके उनसे बोले, 
“हे शस्रघारियोमें अग्रणी पितामह ! में 
तुम्हारा दास यहां पर उपस्थित हूं, 
कहो, मुझे कया करना होगा?” ३९-४० 

अजुनकी बात सुनके शान्तचुनन्दन 
भीष्म फिर बोले, हे तात! कुरूश्रे्ठ अजुन! 
भेरा सिर नीचे लटका जाता हे, इससे 
तुम मेरे सिरके नीचे कोई योग्य वस्तु 
प्रदान करो । हे वीर अजुन ! तुम इस 
कायके करनेमे समर्थ हो, तुम सव धनुः 
द्वौरियामें भ्रष्ठ हो; इससे मेरे वीर 
शय्याके योग्य मेरे सिरके नीचे तकिया 


॥ ४६ ॥ 


लगा दो ॥ ( ४१-४२) 

क्षत्रिय धर्मके जानने वाले बुद्धि 
और पराक्रमसे युक्त अर्जुन भीष्मकी 
आज्ञा मान उनके अभिप्रायके अनुसार 
कार्य करनेक निमित्त तैयार हुए । उन्होंने 
महात्मा कुरु पितामह भीष्मकी अनुमति 
पाकर गाण्डीवधनुप पर सन्नत पर्वे युक्त 
तीन तीक्ष्ण बाणोंका चढाके अभिमन्त्रित 
कर वेगपूर्वक चलाया, और उन तीनों 
बाणोसे ही भीष्म पितामहके सिरको 
धारण किया । (४३-४५) 

जव सव्यसाची अजुनने भीष्मकी 
इच्छाके अनुसार कार्य किया, तभ धर्म 
अर्थके तत्तका जाननेवाले भीष्म पिता- 


2 3 
८20 ८८: ८ 2:८4: १० ०० ७०४ ८०७ |”. ८२०८० ०८० ८८-८० दा ८ टा ८०८ ५०१ १०:०७ १00 १०३ १०:३३ ११३ १०, १० ८७० ५० ०००७ ०) ०००० ००००: ०७:9:32 99397 993 


[ भीष्मत्रधपः 


pssst 
~ 6 ~° 
नेत्राभ्यामश्ुपूणाभ्यामिढं वचनमब्रवीत्‌ 


१ 
A 
शी 
शी 
ती 
f 
f 
a 
¢ 
शी 
| 
श्र 
f 
A 
है 
f 
£ 
£ 
f 
¢ 
f 
A 
6 
f 
A 
A 
क 
तै 
f 
A 
f 
f 
ती 
त 
f 
A 
क्ष 
f 
A 
छ 
तौ 
शी 
क्री 
ती 
कै 
f 
ठी 
शी 
हे 
A 
छ, 
f 
क 
कु 
1४ 
f 
£ 
f 
A 
A 
f 
छुः 
f 
£ 
a 
त 
a 
छै 
£ 
¢ 
शौ 
£ 
2 
£ 
£ 
£ 
¢ 
ती 
¢ 
£ 
£ 
ढु 


अध्याय १२० ) 


भोष्मपचं । 
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कुन्तीपुत्रं युधां श्रेष्ठ खुहृदां प्रीतिवधेनस्‌ 


॥ ४७ ॥ 


इायनस्था5सुरूप॑ से पाण्डवोपहितं त्वया । 


यद्यन्यथा प्रपद्येधाः गपेय त्वामह रुषा 


॥ ४८ ॥ 


एवसेव सद्दावाहो धर्मेषु पारितिष्ठता । 


स्वप्तव्यं क्षत्रियेणाऽऽजौ शरतल्पगतेन वै 


॥ ४९ ॥ 


एचसुक्त्वा तु बी भत्सु सवास्तानन्रवीद्वच) । 
राज्ञश्च राजपुत्रांश्व पाण्डवानभिसंस्थितान्‌ ॥ ५० ॥ 
पच्यध्वसुपधान से पाण्डवेनाऽभिसन्धितम्‌ । 


शिव्ये$हमस्यां ठाय्यायां यावदावतेन रवेः 


॥ ५१ ॥ 


ये तढा मां गसिप्यन्ति ते च प्रेक्यन्ति मां दपाः | 


डिश वेश्वरणाक्रान्तां सदा गन्ता दिवाकरः ॥ 


२ ॥ 


ननं सप्ता्वयुक्तेन रथेनात्तमतेजसा । 
दिमोक्ष्येऽह तदा प्राणान्सुदृढ! उुप्रियानिच ॥ ०३ ॥ 
पारिखाः स्वन्यतामश्र ससाऽवसदन नपा | 


मह आनास्दत हुए । उन्होंने अपने 
शरशय्याद योग्य तकिया पाकर अर्जुनको 
आनन्दित विया, और सम्पण भरत- 
वंशीय सन्तानोंकी आर देखवे; अजुनसे 
यह बचन बोले, "६ छुरन्तापुत्र ! ह योद्वा- 
आं श्रेष्ठ | ह हृष्टमित्रोंदि आनन्द ओर 
प्रातिवा पटानवाल पाण्डुपुत्र अजुन ! 
तुमने भरे पीरशग्याके योग्य दचिया 
दान किया 6, यदि तुम ह्सवे दिप- 
ति पाय दा मे रूए हावर तभ्रे 
शाप देता ॥ ७ सहाराहा ! धमस 
निए इस्मदाएं धाटयोंरो एड्स ह्मी 
RICA 


Mie य्य £ । | 


रारा पा पर शरन बरना 


र पे ६- 4 र ) 
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मीप्म पितामह अजुनमे ऐसा कहके 
अपन ममीप खडे हुए मम्पूण राजा 
आर राजपृत्रोंम तथा समीपम स्थित 
पाण्डवोस बोले, आप मब लोगोंने 
देखा, अञ्जनन मेरे शिरके नाचे कसा 
उपधान प्रदान किया ह? जप तक 
घ्य सात घोडोमे युक्त उत्तम तेजस्वी 
रधस उत्तरायण माराम गमन नहीं 
बरेय, नद नक र हमी शग्यस्था पर 
रायन जयि रहँगा॥ जो मद क्षत्रिय 
एरप उम समय भरे महीप शातय । 
गम्य प्राण त्याग 
है रहा लोगो 'रम 


>>> 
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सहाभारत । 


~ ha 


उपासिष्ये चिवस्वन्तमेव शरशाताचितः 
उपारमध्वं संग्रामाट्ठैरसुत्खुञ्य पार्थिवाः 
उपातिष्ठन्नथो वेद्याः शल्योद्धरणकोविदा; 


सञ्जय उवाच--- 
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॥ ०४ ॥ 


॥ ५७ ॥ 


च्य CS = ~ ~ 
सचापकरणयुक्ताः कुशल, साधु शाक्षता। | 


तान्दट्ठा जाह्वीपुन्नः प्रोचाच तनयं तव 


॥ ५६ ॥ 


धन दत्वा विखज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः । 
एचड़ते मग्रेदानीं वेच्े! का्यॉमे हा$स्ति किम्‌ ॥ ५७ ॥ 
क्षत्रधर्म प्रशस्तां हि प्राप्तोऽस्मि परमां गातिस्‌ ! 


च he has 
नेष धमा महीपाला; झारतल्पगतस्य मे 


| ५०८ ॥ 


एभिरेव शरैङ्चा5ह दगधव्योऽस्मि नराधिपाः । 


तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य पुत्रों ढुयोधनस्तव 


॥ ५९ ॥ 


EN € ~~ € 
वेद्यान्विसजेयाम्रास पूजयित्वा यथाहतः । 


ततस्ते विस्मयं जग्सुनानाजनपदेश्वराः 


॥ ६० ॥ 


स्थितिं धर्मे परां दृष्ट्रा भीष्मस्याऽमिततेजसः । 


दो, में यहाँ पर ही अनेक बाणोंसे 
व्याप्त रह कर सूर्यकी उपासना करूंगा! 
हे राजसत्तम ! तुम लोग इस समय 
आपसकी शज्ञ॒ताको त्यागके युद्धसे शान्त 
होजाओ । (५०-५५) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! अनन्तर 
शरीरके घावोंको चङ्गा करनेके निमित्त 
उत्तम शिक्षा ओर चिकित्सामं निपुण 
कह एक वेद्य सम्पूण ओंपधियाको लेकर 
भीष्म पितामहे निकट उपास्थित हुए। 
गङ्गानन्दन भीष्म उन वैद्योंको देखकर 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनसे बोल ॥ हे 
दुर्योधन ! तुम चिकित्सकोको सम्मानित 
करके उन्हें धन देकर विदा करा; इस 
समय मेरी ऐसी अवस्यामें वैद्यका कुछ 


| 


भी प्रयोजन नहीं हे ॥ क्योंकि मेने 
क्षत्रिय घर्मके अनुसार परम श्रेष्ठ गतिको 
प्राप्त किया । हे राजा लोगो ! इस समय 
अब मे शरशय्या पर हूं, अव मेरे वास्ते 
वेद्यकी क्या आवश्यकता हे? अव जो 
में इन सम्पूर्ण तीक्ष्ण-बाणोंकी अग्निसे 
भस होऊंगा यही मेरे चास्ते परम ध 
है । (५५-५९) 

राजा दुर्योधनने भीष्मके एसे वचन 
सुन वेद्योको यथायोग्य धन देके उन 
सबको मान पूर्वक विदा किया । अनः 
न्तर नाना देशोक इकह हुए सम्पूर्ण 
राजा लोग अत्यन्त तेजस्वी भीष्म 
पितामहकी घर्म विषयमे परम निष्ठा 
देखकर विस्मित हुए। महारथ पाण्डव 
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तुस्ते सनुजेम्वरा) 


भीप्सपव । 


~ 


॥ ६१ ॥ 


सहिताः पाण्डवाः सर्वे कुरवश्च महारथाः । 


उपगस्घ महात्मान डान ठायने शुभ 


॥ ६२ ॥ 


तेऽभिवाद्य ततो भीष्म कूत्वा च िःप्रदक्षिणम्‌ | 


विधाय रक्षां भीष्मस्य सवै एव समन्ततः 


॥ ६३ ॥ 


दोरा! स्वशिधिराण्येच ध्यायन्तः परमातुराः । 
निवञायाऽभ्युपागच्छन्सायाह्ले सघिराक्षिताः॥ ९४ ॥ 
निविष्टान्पाण्डदांश्वेच प्रीयमाणान्महारथान्‌ । 


भीष्मस्य पतने हृष्टालुपगस्य महावलः! 


॥ ६५ ॥ 


उद्दाच माघवः काले धर्मपुत्रं युधिछिरम्‌ । 
दिया जयासि कौरव्य दिष्टया भीष्मो निपातितः ॥६६॥ 
अवध्यो मालुपरेच सत्यसन्धो महारथः । 


अथवा देवरतः साध सबरास्त्रस्य पारगः 


॥ ०७ ॥ 


त्वां तु चक्षुटणं प्राप्य ढरधो घोरेण चक्षुपा । 


= © 
एवछुत्तो धर्मराजः प्रत्युवाच जनार्दनम्‌ 


॥ ३८ || 


आर बारवोने तुग्हार पिता भोप्मको 
धस प्रकारस तबिया प्रदान किया; 
अनन्तर सवने मिल शरशय्या पर संयि 
एए सरान्मा शीप्मके निकट जाकर 
तीन वार उनका प्रदक्षिणा किया ॥ 
रुपिरस पृत्ता शरीरवाल सम्पूण दोर 
याद्घाओन भाप्पदी रक्षाका विधान वारके 
पएत री कातर चित्तसे चिन्ता बरत एए 
विधामके निमित अपन शपने शिदिर मे 
प्रदश किया ॥( ५५-६४ ) 

महा दत्शारी दृष्ण भीप्मक प्रथ्वी- 


(य 


(र्त हद विर पह छ अ: 
पतन शरभ ए देर राचत 
> छन 
रमय जाने दर रन सर" नदर जाएर 
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धम पुत्र युधिष्टिसे यह वचन बोले-दे 
भारत ! तुम प्रारव्धम ही युद्रमं जयी 
हुए हा, सत्य पराक्रमी मीप्म मनुग्योमे 
अथवा देवताओंसे अपध्य थ, तुमने 
प्रारब्धस ही उन्हें निपातित किया ह; 
अथवा तुम अपनी कोपरशिम जिसकी 
आर देखा, दह कभी जीविन नहीं रह 
सकता। इससे भीष्म सब राखोक जानने 
वाल शोकर भी प्रारूव्धक अनुसार तुम्दरे 
सड़ युद्ध करक तुम्हारी क्रोपशशिस ही 
भस्म हान होगे॥ (६०-६८) 

जद कहृप्णन घमराउ युधिप्टिस्म एमा 
दचन शरा, तर 


a [| (2 
कृप , तम [जस एर रग्न 
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महांसारत । 


Dees IIPS 


तव प्रसादाह्विजय! क्रोधात्तच पराजय; । 

त्वं हि न! शरण कृष्ण भक्तानामभयङ्करः ॥ ६९॥ 
अनाइचर्या जयस्तेषां येषां त्वमासे केठाव । 

रक्षिता समरे नित्य नित्यं चाऽपि हिते रत! ॥ ७० ॥ 
सर्वथा त्वां समासाद्य नाऽव्ययोमिति मे मतिः । 
एवमुक्त; प्रत्युवाच स्मयमानो जनार्दनः 


आओ ९ ® NN 
तचचतद्ुक्तरूप वचन पाथवात्तस 


॥ ७१ ॥ 


इति श्रीसहाभारते० भोष्मपर्वाणि भीष्मोपघानदाने विंशाधिकशततत्तमोऽध्याय ॥ १२०॥ 


सञ्जय उवाच-- व्युष्टायां तु महाराज शवेयाँ सर्वपार्थिवाः । 


पाण्डवा घातेराष्ट्राइच उपातिछन्पितामहम्‌ 


॥२१॥ 


त वीरशयने वीरं शयानं कुरुसत्तम । 


अभिवाद्योपतस्थुवें क्षत्रियाः क्षचियर्षभम्‌ 


॥२॥ 


हि च्छ जै माल्ये ९ 
कन्याइचन्दनचूणइच लाजमाल्यदच सवंरा! | 


अवाकिरञ्छान्तनचं तत्र गत्वा सहस्रदाः 


रहते हो, उस हौ का जय होता है; 


और तुम जिसके ऊपर क्रोध करते दो, 
उसहीका युद्धमें पराजय होता दे । हे 
कृण | जो लोग तुम्हारे भक्त ओर 
शरणागत हैं ,उन्हें कुछमी भय नहीं होता; 
हम लोग तुम्हारे शरणमे हैं । तुम युद्ध 
में सदा जिसकी रक्षा करते हो, जिसके 
तुम सदा ही हितेपी हो; उसके विजय- 
का होना कुछ आश्रयेका विषय नहीं है। 
मेरे विचारमें जब हम लोगोंने तुमको 
सव प्रकारसे अपना सहाय पाया हे, 
तच युद्धम विजय प्राप्त करेगे, इसमें 
आश्वर्यं हा क्या है? ( ६८-७१ ) 
जब धमराज युधिष्टिर कृष्णस ऐसा 
वचन वोले, तव जनादन कृष्णने हंस 


| 


॥ २ ॥ 


के कहा, हे राजसचम ! तुमने जैसा 
वचन कहा है, बह तुम्हारे लिये ही 
अतियोग्य है । (७१) [ ५७७४ ] 
भीष्मपर्वमे एकसो वीस अध्याय समाप्त । 
भाध्मपर्वंमें एकसो इक्कीस अध्याय 1 
सञ्जय बोले, महाराज ! रानिके बीतने 
पर जब सम्पूर्ण राजा पाण्डव और 
तुम्हारे पुत्रोंने भीष्म पितामहकी उपास- 
ना करनके निमित्त उनके समीप गमन 
किया ॥ सम्पूर्ण क्षत्रिय पुरुष वीर- 
शय्यापर शयन किये हुए भीष्मको प्रणाम 
करके उनके निकट खडे होगये॥ सहस 
कन्याएं वहां जाकर गान्तचुनन्दन भीष्म 
के निमित्त चन्दनचूण, लाज और माला 
को वहां रखने लगी । वालक, बूढ़े, खरी 
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स्त्रियो वृद्धास्तथा वालाः प्रक्षकाइच एधग्जना! । 
समभ्ययुः शान्तनवं सूतानीव तमाइुढ्म्‌ ॥४॥ 
तूर्याणि ञातसंख्यानि तथैव नदनतेकाः । 
शिल्पिनङच तथाऽऽजग्सुः कुस्वृद्ध पितामहम्‌ ॥ ५ ॥ 
उपारम्य च युद्धेभ्यः सन्नाहास्विप्रछुच्य ते । 
आयुधानि च विक्षिप्य सहिताः कुरुपाण्डवाः ॥ ६॥ 
अन्वासन्त छुराधष देवव्रत मरिन्दमम्‌ | 

अन्योल्पं प्रीतिमन्तस्ते यथापूव यथावयः ॥७॥ 
सा पार्थिदशताकीर्णा समिति भीप्मशोभिता । 
शशुभे भारती दीक्षा दिवीवाऽऽदित्यमण्डल्म्‌ ॥ ८ ॥ 
दिघभौ च पाणां सा गद्ासुतसुपासताम्‌ । 
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देवानामिद देवेशा पितामहमुपासताम्‌ ॥९॥ 2 
f भीष्मस्तु वेढनां धयालिणस्य भरतषभ | f 
f अभितप्तः शरैठचेव निःश्वसच्चरगो यथा ॥ १०॥ 0 
f चारासितप्तकायोऽपि शस्जसम्पातसालणितः । 2 
र और सवसाधारण लोग भीप्मका देखने । मीप्मके निकट घेठ गये ॥ जम आफा- र 
1 की इच्छासे उनदे निवाट धस भांतिस | शमे खयमण्डलफो यामा दीस पडती है, £ 
^ उपस्थित एप जसे सम्पूर्ण प्राणी अन्ध- , वम ही मकडा राज़ाआसे युक्त वह ३१ 
^ बारवा नाश बरनेवाले खयके अवुगासी सभा भीप्स ओर भरत यंछीय राजाओं 2 
^ होते ४ ॥ (१-४) ' से प्रकाग्रीत होकर शोभित होने १ 
१ वतर बाजा बजानेवाले, नट, नाच लयी ॥ (५ ८) 2 
£ परनदाले आर शिल्पी छोयोंने शरशन्या जम ब्रह्मारी उपासना करनेके समय 2 
2 पर शयन किये हए भीप्मके निकट देदतायोंरी सभा शोभित होती ह, न 
१ रामन विया ॥ पृरु- पाण्डवाकी सनाद चम ही यट्टानन्दन मीप्ण्की उपासना ; 
५ नद थोर याड़ाशान पचे तथा असः वरन द! हे उन राजाथोंडी ममा भी £ 
2 शरीफ त्याग बर महातेजम्यी राटना ए्सारित होने लगी ॥ है मारत! ८ 
£ एन भीष्म पितामाके निकट शमन भीप्म राणोने अत्यन्त पीटित हाकग ; 
£ किया ॥ दा सब पहिदकी भांति इहा सएदे समान हम्दी सांस छोटते हुए : 
: पएएथदर प्रीतिरदब दश योग्य रीनिम धीरद धारण दर एसदासोकी मम्पूर्ण £ 
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महाभारते | 


॥ ११॥ 


ततस्ते क्षात्रिया राजन्नुपाजज्हु! समन्ततः । 
भक्ष्याबुच्चावचात्राजन्वारिकुम्भाइच शीतलान्‌॥१२॥ 
उपानीतं तु पानीयं दृष्ट्रा शान्तनवोऽब्रवीत्‌ । 
नाऽच्याऽतीता मया शाक्या भोगा! केचन मानुषाः १३॥ 
अपकान्तो मनुष्येभ्य! झारशाय्यां गतो हम्‌ । 
पतीक्षमाणस्तिछामि निवृत्ति शशिसूर्ययोः ॥ १४॥ 
एवसुकत्वा शान्तनवो निन्दन्वाक्येन पार्थिवान्‌ | 


अर्जुन द्रष्टमेच्छामीत्यभ्यभाषत भारत 


॥ १५ ॥ 


अथोपेत्य महावाइुरभिवाद्य पितामहम । 
अतिष्टत्प्राञ्जालिः प्रहः कि करोमीति चाऽत्रवीत्‌॥१६॥ 
ते दृष्टा पाण्डवं राजन्नभिवाद्याऽग्रत ! स्थितम्‌ । 
अभ्य भाषत घमात्मा भीष्मः प्रीतो धनञ्जयम्‌ ॥१७॥ 
दह्यतीच शरीर मे संवृतस्य तवेषुभिः । 


पीडा सह रहे थे ॥ उनका शरीर बाणोंकी 
चोटसे मस होरद्दा था; उन्होंने बाणोंकी 
पीडासे मूितग्राय होकर सम्पूर्ण राजा 
आको अपने निकटमें उपस्थित देखकर 
पानी पीनेकी इच्छा की ॥ (९-११) 
अनन्तर उन सब राजाओंन चारों 
आरसे भोजन करने योग्य बहुतसे व्यं- 
जन ओर अत्यन्त ही उत्तम तथा माठे 
ओर उण्डे कई एक पानीके घडोंको 
लाकर उपस्थित किया ॥ उसे देखकर 
शान्तबुपुत्र भीष्म चोले, हे पुत्रों ! इस 
समय में किसी म्रकारसे मचुष्याके योग्य 
भोगोको नहीं ग्रहण करूंगा ॥ में इस 
समय शरशय्या पर पड कर मनुध्यांके 
योग्य भोगोंसे रहित होगया इं; केवळ 


| 


सर्य-चन्द्रमाके उत्तरायण मार्गसे गमन 
करनेकी प्रतीक्षासे जीवन घारण कर 
रहा हूं ॥ ( १२-१४ ) 

हे भारत ! शान्तनुपुत्र मीष्मने ऐसा 
वचन कहके क्षत्रियाकी निन्दा करके 
अजुनको देखनेकी इच्छा की । अनन्तर 
महाबाहु अर्जुने उनके समीप जा हाथ 
जोडके उन्हे प्रणाम किया और उनके 
संमुख खड होगये। अजुनने भीष्मसे 
निवेदन किया, कि कहिये पितामह ! 
क्या आज्ञा है, मुझे कौनसा कार्ये करना 
होगा ? ( १५-१६ ) 

धमोत्मा भीष्म पाण्डुपुत्र अजुनको 
प्रणाम करते ओर संमुख खडे देखकर 
प्रसन्न हो यह वचन बोले, हे अजुन! 
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अध्याय १२१ ] सीष्मपर्व । ७७५ 
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मर्साणि परिदूघन्ते सुखं च परिशुष्यति ॥ १८॥ 
वेदनार्तशरीरस्य प्रयच्छाऽपो ससाज्जुत । 

त्वं हि शाक्तो महेष्वास दातुमापो यधाविधि ॥ १९ ॥ 
अरजुनस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारुच्य वीयेवान्‌ । 

अधिज्यं बलवत्कृत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद्धचुः ॥ २० ॥ 
तस्य ज्यातळनिर्घोष विरफ़जितमिवाऽशनेः । 

वित्रेसुः सदे सूतानि सर्वे श्रुत्वा च पार्थिवाः ॥ २१ ॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा रथेन रथिनां चरः । 

शयानं भरतश्रे्ं सवेशास्त्रूतां वरम्‌ ॥ २२॥ 
सन्धाय च शर दीसभिनन्त्य स पाण्डव; । 
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A पजेन्पास्जेण संयोज्य सदेलोकस्प पञ्यतः ॥ २३ ॥ 

ष अविध्यत्एधिदी पार्थः पावै भीष्मस्य दक्षिणे । 

f उत्पपात ततो धारा वारिणो विमला शुभा ॥ २४॥ 

र शीतस्याञ्मृतकल्पस्य दिव्यगन्धरसस्य च । 

ह अतपयत्ततः पार्थः शीतया जलधारया ॥२५॥ 

हे 

^ तुग्हारे वाणोस में अत्यन्त हो विद्ध हो- ' अजुनके गाण्डीव घनुपफे शव्दको सुनकर 

2 गया रु, मेरा सघ शरीर भस्म हुआ भयभीत दागये । पाण्डुपुत्र रथियोंमें 

१. जाता ह, मस रथानोए पीडा होरही | श्रेष्ठ अजुनने शरशस्या पर माये हुए 

१ ह; सुख एखा जाता ह॥ सरा सम्पूण , भोँप्मपिवामहको रथ पर चटके प्रदाक्षिण 

£ शरीर अख- णस्रोकी चोटसे अत्यन्त दिया ॥ (२८-२२) 

८ पीटित रोरद्ा है. है सहाघडुद्धारी अजुन! अनन्तर एक प्रकारामान वाणको 

/ तुम ही हरा अबस्थामें सुस यथा उचित अभिमन्त्रित और पाजन्यअखमे युक्त कर 

^ विधिएृवंद, पानी पिलानेमें शमर्थ हो- घनुप पर चटाके भीष्मके दाहिनी ओर ; 
; आय; धरार तम शे पीनेके पारत एथ्वीका विद्ध किया तिमके अनन्तर ; 
१ जल प्रदान करो । ( १७-१९) दिव्य सुगन्ध फोर रममे युक्त अम्ृतके ; 
पराक्रमी झर्जुनने भौप्मद उछला समान शीतल जलहकी धागा एर्थ्वास 
६ छनक रथ एर उरक दलपदक घडुप पर उन्पण हह | अजनने उसी उल्थागमे ; 
१ रोदा चरा पर एएएटट्टार दिया। सर्प प्‌ दिव्य कमे कम्लंदाने, दिव्य पगत्रप्री, : 
£ राला डार दुसरे तर एरुप रक्ते मशन दुरशष्र रीप दृश शिया ।२३-२०, ८ 
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महाभारत । 


भीष्मं कुरूणाम्मृषभ दिव्यकर्म पराक्रमम्‌ । 


१५ ७ ~ ~~ 
कसेणा तेन पार्थस्य शाक्रस्येच विकुवेतः 


1२६ ॥ 


विस्मय परमं जग्मुस्ततस्ते वसुधाधिपाः । 


6 बज. ~ — कॅन ~ 
तत्कम प्रेक्ष्य वी भत्सोरतिमाचुषविकमम्‌ 


॥ २७ ॥ 


सम्प्रावेपन्त कुरवो गावः शीतार्दिता इध । 
विस्मयाचोचरीयाणि व्याविध्यन्सवेलो नपा! ॥ २८ ॥ 
शङ्कडुन्दुभिनिघोंषस्तुसुलः सर्वतोऽभवत्‌। 


तुः शान्तवश्चाऽपि राजन्धीभत्सुमन्नवीत्‌ 


॥ २९ ॥ 


6 हर ८4 ~ ~ 
सवपार्थिदचीराणां सन्निधौ पूजयान्निच । 


नेतचिचं महावाहो त्वयि कौरवनन्दन 


॥ ३० ॥ 


कथितो नारदेनाऽसि पूर्वर्षिरमितस्ुते। 


चारुदेवसहायस्त्वं महत्कमे करिष्यसि 


॥ ३१॥ 


यन्नोत्सहाति देवेन्द्रः सह देवैरपि श्रुवम्‌ । 


~ ® ® € € 
यिदुस्त्वाँ निधनं पाथ सवक्षत्रस्थ तद्विदः 
धचुर्घराणामेकस्त्वं एथिव्यां प्रवरो नषु 


॥ ३२ ॥ 
॥ ३३॥ 


मनुष्या जगति श्रेष्ठाः पक्षिणां पतगेश्वरः | 


तब सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा इन्द्रके 
समान अजुनका यह पराक्रम देखकर 
अत्यन्त ही विस्मित हुए । कौरवलोग 
अजुनका अलौकिक कम देखकर शीतसे 
जकडे हुए गोशके समान कांपने लगे। 
सम्पूर्ण राजा अजुनका यह कमे देखकर 
उत्तरीयीको उडाने लग,तम चारों ओरसे 
शुख ओर नगाडे वजने लगे (२६-२९) 

शान्तचुपुत्र भीषम तृप्त होकर सम्पूर्ण 
क्षत्रियोंके सम्मुख अजुनकी प्रशंसा करके 
यह वचन कहन लगे; हे झुरुवंशक 
आनन्दको बढानेवाले अत्यन्त तेजस्वी 
सहावाहु अर्जुन! यह कमे तुम्हारे निमित्त 
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कुछ बिचित्र नहीं है, तुम जो पुरातन 
ऋषि हो, उसे देवऋषि नारदने मेरे 
समीप वर्णन किया था। सम्पूण देवता 
ओके साहित इन्द्र भी जिस बृहत्‌ कर्मके 
करनेका उत्साह नहीं कर सकते तुम 
कृष्णकी सहायतासे उस कर्मको पूण 
करोगे | ज्ञानी पुरुष तुमको सम्पूर्ण 
क्षत्रियोका नाश करनेवाला समझते हैं ॥ 
तुम एथ्वीके बीच सम्पूर्ण धनुद्धीरियोमे 
प्रधान हो और समस्त पुरुपाम भी श्रेष्ट 
हा ॥ (२९-३३) 

इस पर्थ्वामें जसे सब जीबोंके बीच 
मनुष्य श्रेष्ठ है, पक्षियोमं गरुड श्रेष्ठ हैं, 


[ मीष्मवधपर्व 
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भाष्मका शरशस्या 


(स+ सा गुइएणाटप-अहमदापाद) 


प्याय १२१ ] भीष्मप्च । ७७७ 
क 
f सरितां सागर! श्रेष्ठो गौवरिष्ठा चतुष्पदाम ॥ ३४॥ A 
2 आदित्यस्तेजसां शेषो गिरीणां हिसवान्वरः । 
) जातीनां ब्राह्मण: श्रेष्ठ; अछस्त्वससि धन्विनाम्‌ ॥३५॥ f 
£ न वै शतं घातराष्ट्रेण वाक्यं सयोच्यसातं विदुरेण चेच । | 
£ द्रोणेन रासेण जनादेनेन छहुसेह। सञ्जयेनापि चोक्तम्‌ ॥ ३९॥ 2, 
£ परीलबुद्धिहि दिखंज्ञकल्पों दुर्घाधनो न च तच्छृद्दधाति | शि 
£ स शोष्यते वै निहतद्विराच शास्प्रातिगों सीमवलासिभूतः ॥ ३७ ॥ A 
एतच्छूसत्वा तद्घचः कोरवेन्द्रो दुयोधनो दीनमना बभूव । 2 
| तसन्नवीच्छास्तदवो४मिवीश्य निवोध राजन्भद वीतमन्युः॥३८॥ | 
1 दृष्ट दुयाधनतते यथा पाधेन घासता । टू 
2 जलस्य धारा जानिता शीतस्वाष्द्धतयन्धिन; ॥ ३१ ॥ 2 
9 एतस्य कर्ता लोकेषस्सिच्ञा$न्य: कखन विद्यते । धी 
१ आपेयं दारण सस्यं वाथव्यसव चैष्णचस्‌ ॥४०॥ ग 
9 ऐन्द्रं पाशुपर्त द्राजं पारसेष्ठथं प्रजापतेः । र 
2  घातुस्त्वछुम्ज खदिलुदैवस्वतमधाऽपिचा ॥४१५॥ 
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चतुष्पाद प्राणियोंमे या श्रेष्ठ ह, और 
सरितोसे समुद्र श्रेष्ट ह.वसे ही घउद्धारि 
यके बीच तुम श्रेष्ठ दा । जैसे तेजरिवयोंम 
ग्र, पर्वेतो हिमालय और जातिया 
में ब्राह्मण श्रेष्ठ ह; उसी प्रकारमे तुम 
भनुद्धोरियमि श्रेष्ठ हा ॥ मे गिदुर, 
द्रोणाचायै, जमदग्निके पुत्र परशुराम, 
जनार्दन कृष्ण और सञ्जय आदि सम 
मच लागेने एथक रुपसे दर्योधनदो 
गुद्धमे निवारण शिया था; परन्तु दाद्ि- 
होने दुयाधनने अवान पृरुषफे समान 
दाकर हम लोगोके वदनम धडा नहीं 
सो । षह सदा ही शासनसे दाहर रहना 
है, इसमे शीघ्र ही भौममेनके दलमे 


मरकर पृथ्वीम सोत्रेगा ॥ (३४-३७) 


अनन्तर भीप्मकी बात सुनकर दुसी- 
धन दीनचित्त होर दुःखित हुए | 
दुर्योधनको दुःखित देखकर भीम पिता- 
मह्‌ वाल, हे राजन! क्रोधका त्यागफर 
मेर वचनोंको सुनो। बुद्धिमान अजुनन 
जो दिव्य गन्धयुक्त यमवक ममान 
पृथ्वीसे जलधार उत्पन्न की, उम तुमने 
नेत्रोसे देखा; एमा ङम कर मञ्च टस 
प्रदारका कोर नी पुन्प टम पृथ्वी 
नहीं ह ॥ (३८-००) 

झण्देर वारु, सेरा 


१ 
एन्ट्र, पाराण्न, बाला पारमेष 
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सर्वस्मिन्मानुपे लोके वेत्त्यकों हि धनञ्ज 
कृषणो वा देवकीपुचो नाऽन्यो वेदेह करून ॥ ४२ ॥ 


अद्यक्य: 


एण्डवस्तात युद्ध अतु कथश्वन । 
अमसानुषाण कमाण यस्पतान महात्मन! 


॥ ४२ ॥ 


तेन सत्त्ववता संख्ये शरेणाऽऽहवशोभिना | 

कतिना समरे राजन्सन्धिभेवतु मा चिरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यावत्कृष्णो महावाहुः खाधीनः कुरुसत्तम । 
ताचत्पाधेंन शरेण सन्धिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
यावन्न ते चसूः सर्वा! शरैः सन्नतपर्वभि!। 


नाशयत्यजुनस्तावत्सन्धिस्ते तात युज्यताम्‌ 


॥ ४६॥ 


यावत्तिछन्ति समरे हतशेषाः सहोदराः | 

न्‌पाञ्च बह्वो राजस्तावत्सन्धिः प्रयुज्यताम्‌ ॥ ४७॥ 
न निदंहति ते यावत्को धदी पेक्ष णश्चसूम्‌। 

युधिछिरो रणे तावत्सन्धिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नङुलः सहदेवश्च भीमसेनश्च पाण्डवः । 


यावचमूं महाराज नाशयन्ति न सर्वश 


त्वष्टा और सबिताके सम्पूर्ण अस्र इस 
मत्ये लोकके वीच एक अजुन और देवकी- 
पुत्र कृष्ण ही जानते है, दूसरा कोई मी 
नहीं जानता है ॥ (४०-४२) 

हे दुर्योधन ! जिस महात्माका 
तुमने एसा अलोकिक कम देखा है, 
उसको तुम युद्धमें केस पराजित फर 
सकागे १ ॥ इससे युद्धके सत्र कायांको 
जाननेवाले पराक्रमी अर्जुनक सङ्ग 
तुम्हारी शीघ्र ही सन्धि होनी उचित है॥ 
हे कुरुसत्तम ! जत्रतक महाबाहु कृष्ण 

ऋद्ध नहीं होते हें, उठने ही समयम 
तुम शूरवीर पाण्डवोंके सड्भमें सोधि स्थापन 


॥ ४९ ॥ 


करो ॥ जबतक अजुन अपने तीक्ष्ण 
वाणोंसे तुम्हारी सम्पूर्ण सेनाको नहीं 
जलाते है, तभी तक तुम पाण्डबोके 
सङ्गमं सन्धि स्थापन करो । (४३-४६) 

जवतक तुम्हारे बचे हुए सहोदर 
भ्राता और बहुतसे राजा इस युद्धमें 
जीवित हैं; तमीतक पाण्डवोंके सद्ध तुम 
सन्धि कर लो ॥ जबतक राजा युधिष्टिर 
क्रोधपूरित नेत्रसे तुम्हारी सेनाको नहीं 
जलाते हे, तभीतक तुमको पाण्डतोके 
सङ्ग सन्धि करनी उचित है ॥ जबतक 
नकुल, सहदेव आर भीमसेन तुम्हारी 
सम्पूण सनाका नाथ नहीं करत ६, 


cegeeeesceeeeceeeeceeeceeteettt 


[ मीष्मवधपवं 
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मेष्याय १२१] भीप्मपर्व | ७७९ 
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2 तावत्ते पाण्डवैवीर साहाद मस रोचते 9 
A युद्ध सदन्तमेबाऽस्तु तात संशाम्य पाण्डवैः ॥ ५० ॥ n 
: एतत्तु रोचतां वाकयं यदुक्तोऽसि मयाऽनघ | 
A एतत्क्षसमहं भन्ये तव चेव झुलस्य च ॥ ५१ ॥ 
१ स्यक्त्वा सन्युं घ्युपशाम्पस्व पार्थैः पर्याक्तमेतचल्क्गतं फाल्गुनेन | 9 
| भीप्मस्याऽन्तादस्तु वः सौहृदं च जीवन्तु शेषाः साधु राजन्प्रसीद॥५२॥ ? 
| राज्यस्पाथ्ध ढीयतां पाण्डवानासिन्द्रप्रस्थं धर्मराजोऽभियातु । A 
१ सा सिञ्रश्चक्पार्थिदानां जघन्यः पापां कीर्ति प्राप्रपसे कैरबेन्द्र॥५३॥ ; 
१ ससाऽदसानाच्छान्तिरस्तु प्रजानां सङ्गच्छन्तां पार्थिवाः प्रीतिमन्तः । £ 
^ पिता पुच साहुले भागिनेयो आता चेव तरं प्रैतु राजन्‌ ॥ ५४॥ a 
१ न चेढेच प्राप्तकाल वचो से मोहादिछः प्रतिपत्स्यस्यबुद्धया । 0 
^ तप्यरगन्ते एतढन्ता; स्थ सर्वे लत्यामतां भारतीमीरपामि ॥००.॥ ; 
SN 


तथीतक वीर पराण्डबोंके सद्ध तुम्हारी 
मित्रता रोनी चाहिय, यही परी इच्छा 
5 । ह पुत्र | तुम पाण्डबोरे महित शा" 
न्तिसाव अवलग्न करा, मेर बिनाश 
तद ही यूद्रदी शप गरी । (४७-५०) 

ह एापरत्ति ! मन जा फुछ वचन 
तुमसे कहा 1, उसमें तुदा सम्मत 
हाना याग्य ह. यी मे दग्हार आर 
एम दंशवे; लिए मंगठएय ओर वाल्याण- 
कारी समझता ह ॥ 7 एत्र! क्रोध 


आधा राज्य प्रदान करा; धर्मराज युधि- 
एर हस्तिनापुरम गमन करें। हे कुरुराज! 
एमा होनन मत्र क्षेत्रियोके बीच पापी 
आर मित्रद्रोही कहके तुम्हारी अफीचि 
नहीं होवेगी ॥ (५१-५३) 

मेर मरनतर ही सर प्रजाओक बीच 
गान्ति स्थापित होय; राजा लोग 
प्रीतिएवङ अपने अपने म्थानापर गमन 
करें पिता पुत्रको. भानच मामाको और 
आता उपने भाएका जीवित पावेग । 


तलायरर पाण्टदावे, मड सल वर छा, यदि समयय अनुसार मर रस वचनो 
७ रू ~ = ~ ~ ~ क 

जजुनन यहा गीता झट में खा वा तुन अपना नाच दाहक वर्मे डोका 
षु ~ र हि 7 २४.० १ 

रसपरा! पा तदा ही अण यडका नहा मादाग, ता तुत! अन्त मम्गपमे 


एर च = पक ~ क, वनका बर Es रे 
२ "९ तुम नप्यान निद्रता ग्शाएिद उम्‌ सयाम मन्य हरदा ह, मम नु " 
» %. = ~~ nr ee ~ _ छ क 
जे oe क 0? 2 डर Dn) ~ ०] क व्य —— र्‌ De कारा ०७ 
एट, बचे एण सद जत्य लीत रहें, नागणहातिटद युद्ध कर्डे एइ दन्त ; 
बट आ त > > 2 
त्रास तुम शमर नियम दाष्णयोदी राउर रपसम सन्धि चार लो !। ७४-५७: 
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८ 
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दा पटगा । मन न्‌ 
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॥ एतद्वाक्‍्य सोहृदादापगेयों मध्ये राज्ञां भारतं आवयित्वा । 
॥) तृष्णीसासीचछल्यसन्तप्तमर्मा योज्याऽऽत्मानं वेदनां संनियम्य ॥०६॥ 
सञ्जय उवाच- धर्माथसाहितं वाक्यं श्रुत्वा हितमनामयम | 
नाऽरोचयत पुत्रस्ते सुमूपुरिच भेषजम्‌ ॥ ५७ ॥ [ ५८३१ ] 
इति श्रीमहा० भष्मपर्वघणि भीष्मवधपर्वणि दुर्योधन प्रति भीव्मवाक्ये एकविशाधिकदाततमोऽध्याय ॥1२१॥ 
सञ्जय उचाच- ततस्ते पार्थिवाः सर्वे जग्सुः स्वानालघान्पुनः । 
तूष्णीस्भूत महाराज भीष्मे शान्तचुनन्दने ॥ १॥ 
शरुत्वा तु निहनं भीष्मं राधेयः पुरुषषेभः । 


33233293" 


5 
> 


3333332332293923329393222539592> 


इषदागतसन्चरासरूवरयोपजयास ह ॥२॥ 
स ददशो महात्मानं दारतल्पगतं तदा । 
जन्सदाय्यागतं वीरं कार्तिकेयमिव प्रसुम्‌ ॥ ३॥ 


य 
> 


निमीलिताक्षं त चीरं साश्रुकण्ठस्तदा व्ष! । 
सीष्स भीष्म महावाहो इत्युवाच प्रहाद्मयुति! ॥ ४॥ 
राधेयोऽहं कुरुश्रेष्ठ नित्यसक्षिगतस्तव । 


DIDIIIIIIISIILSDIDIIIISIIIIIIIIIIDIPIIPD3S 
| 


१533333393 3933333332352232232393293333332233233232329933933933935398 


| सञ्जय बोले, गङ्जानन्दन भीष्मने अनन्तर शान्तच्नुनन्दन भीष्मके मोनाव- 


^ सम्पूण क्षत्रियोके वीच दुर्योधनको इसी रम्घन करने पर सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा" 
^ प्रकारके वचन सुनाये; उनके सम्पूर्ण ओने फिर अपने अपने शिविरों पर गमन 
4 ममेखान तीक्ष्ण-वाणोंसे अत्यन्त क्षत किया ॥ तब पुरुपश्रेष्ठ राधानन्दन कणे- 
^ विक्षत होकर पीडित हो रहे थे, उसकी ने भीष्मका वध सुनकर अत्यन्त विसित 
L 


किया ॥ (१-२) 


॥ पीडा सहते हुए उन्होंने आत्माको स्थिर | हो शीघ्रताके सहित उनके निकट गमन 
^ किया ॥ उनके कहे हुए हितकारी धमं | 

। 

| 


2 अर्थसे युक्त उत्तम वचनांको सुनकर महातेजखी कर्ण वहां पर पहुंचे और 
^ राजा दुर्योधनकी उसमें इस प्रकारसे भीष्म पितामहकी शरशय्या पर पडे 
£ रुचि नहीं हुई, जैसे कालके वशमें हुआ ! तथा बाणोंसे ही उत्पन्न हुए खामि- 
£ पुरुष आपथि ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं | कार्तिके समान शरशय्या पर शयन 
५ करता ॥ (५६-५७) [ ५८३१] | किये आर नेत्रोंको मूदे हुए देखा,अनन्तर 
i सीन्मपरवमें एकस इफ्रीस अध्याय समाप्त । | आंगोर्म आँख भर दृ (सित चित्तय 
A सौष्मपर्वमें एकपों घाईस अध्याय । । भीष्मके समीप ज्ञाकर उनसे यह वचन 
£ सञ्जय बोले, हे महाराज ! तिसके बोले) हे महाभाग कृरुश्रेठ मीप्म ! म वही 
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तच्छ्रत्वा कुरूदृद्धो हि बलीसंडृतलाचनः । 
शनेमद्दी क्रय सस्नेहमिदं दचनमन्नकीत 
रहित धिपण्यसालोकय समुत्सार्य च रक्षिणः । 
पितेच पुछ गाङ्गेयः परिरभ्मेक पाणिना 

एच्रेहि से चिप्रतीप स्पर्धस त्वं सथा सह । 
यदि मां नाऽघिगच्छथा न ते शयो ध्रुब सवत्‌॥ ८ ॥ 
कोन्तेयस्त्बं न राधेयो न तवाऽधिरथः पित्ता । 
सूर्यजस्त्वं महाबाहो बिढितो नारठान्सया 
कृष्णद्वपायनालब तच सस्यं न संशयः | 

न च द्वेपोऽस्ति से लात त्वायि सत्य ब्रबीसिते॥ १०॥ 
तेजोवधनिमित्तं ठु पुरुषं त्वाऽहृमद्ठुदम्‌ । 
अकस्मात्पाटवान्सवानवामिपारि सुन 


यदाऽसि बहुशो राज्ञा चोदितः सृतनन्ड्न । 


[1 ६॥ 


॥७॥ 


॥॥ 


॥ ११ ।; 


राधापृत्र वर्ण हूं, जिसका तुम षदा 


समय मर निकट न अति. तो तुम्हारा 
सपदा मब स्थलों पर हेप भावसे देखते 


डिसी प्रकारम फल्याण ने होता | ६-८ 


थे ॥ (३-=) हे मरारारी ' तुम उुन्तीके पुत्र हो 
वोरबाम घृ भीष्म पिताशहके राधा तरी माता नहीं है, ओर अधिग्थ 
दोनों नेत्र जरा अवस्थादे पलकोदे चम- तेरा पिता भी नहीं है, तुम गरयमे उत्पन्न 
डोसे टवा थ. उन्होंने कणवत वचन हुए है, पर मुझसे देपक्रपि नाग्दने 
सुनणर पीर धीरे अपने नत्रांवा गोला; उरा था. मने रस विषयको उनके और 
पिर सग्पूण रक्षपोंकी बहांसे एथ करा कृष्ण इपापन ब्याग के निकट सुना था; 
वर निजन स्थान देख उन्हान अपने एक इसमे दृष भी मन्देर नहीं ह । हे पत्र ! 
हाशमे कणवो हम प्रकारे जालिगन तममे स सत्य कद़ता ह, तुम्हारे ऊपर 
पिया, जम पिता पत्रको जालिणन करना सरा र भे टेप नहीं है ॥ तुम्हारे 
९ ! शनन्तर भीष्म ऐदाशए प्रोतिएवर, सजत नाश वरनेह निरा एन नुएको 
कणन यह ददन दोते । है दण! डाको दरे ददने गरा ८४ । हे उन्तम बन 
डाडो, तुझ तट भाइमे एना रे!इर पनेराते कष्ट लम दिला अप्पम ही 
एर पा वरत हा परन्द यादे हमम 504 0 पोर विणत के 
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महाभारत | 


2929992 
जातोशस घमलोपन ततस्त वुद्वराहचा १ 


नीचाश्रयान्मत्सरेण द्वेषिणी गुणिनामपि | 


तेनाऽसि बहुशो रूक्ष श्रावितः कुरुसंसदि 


॥ १३॥ 


जानामि समरे वीर्य शञुभिदुःसहं सुचि । 
ब्रह्मण्यतां च शौये च दाने च परमां स्थितिम॥ १४॥ 
न त्वया सहृराः कश्चित्पुरुषेष्वमरोपम । 


कुल भेदभयाचाऽह सदा परुषसुक्तवान्‌ 


॥ १५ ॥ 


इष्वस्त्रे चाऽस्त्रसन्धाने लाघवेऽम्त्रवले तथा । 
सहर: फाल्गुनेनाऽसि कृष्णेन च महात्मना ॥ १६॥ 
कर्ण कारिपुरं गत्वा त्वयैकेन धलुष्सता । 


कन्यार्थे कुरुराजस्य राजानो सदिता युपि 


॥ १७ ॥ 


तथा च बलवान्राजा जरासन्धो ढुरासदः । 


समरे समरःछाधिन्न त्वया सहृशोऽ भवत्‌ 


1 १८ ॥ 


त्रह्मण्य! सत्त्वयोधी च तेजसा च बलेन च! 


देवगर्भसमः संख्ये सङुष्यैरधिको युधि 


तुम कुन्तीसे कुमारी अवस्थामें उत्पन्न होन 
के कारण तुम्हारा जन्म धमेलोप से 
हुआ हैं, तथा राजा दुर्योधनसे प्रेरित 
होकर कुकर्म करते हो इससे नीचाश्रयसे 
तेरी बुद्धि गुणी जनाका इप आर 
मत्सर करनेवाली बनी है, इसीस मेने 
तुमको कुरुसभामें अत्यन्त रूखा वचन 
सुनाया था ॥ (९-१३) 

में तुम्हारी ब्रह्मनिष्ठा, वीरता ओर 
दानमे परम निष्ठा तथा युद्धमें शत्रुओं 
के न सहन योग्य पराक्रमको जानता 
हूं ॥ हे देवताओके समान कण ! पुरुषां 
में तुम्हार ममान कोई भी नहीं 
म केवल कुलभेदके मयमे हो सदा तुमको 
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॥ १९॥ 


कठोर वचन कहता था । अस्र शस्र, बाण 
और अस्रोंके सन्धान करने, हस्तलघुता 
तथा अस्राँके बलसे तुम महात्मा कृष्ण 
और अजुनके समान हो हो। (१४-१६) 

है कर्ण ! तुमने अकेले ही धनुप 
धारण करके कुरुराजके विवाहके निमित्त 
काशीनगरीमै गमन करके सम्पूर्ण राजा 
ऑको पराजित किया था, युद्ध में प्रशं" 
मित महावलवान्‌ राजा जरासन्ध तुम्हारे 
समान न हासका ॥ तुम द्विजामें निष्ठा 
वान्‌ आर सत्यवादी हो । युद्धक काये, 
तेज ओर बलम तुम देवपुत्रके समान 
आर युद्रभूमि में अलोकिक कमांक 
करनेवाले हो ॥ तुम्हार ऊपर मेरा जा 
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व्यपनींतो्य सन्युर्से यस्त्वां प्रति पुरा कृतः । 


दैवं पुरुपक्रारेण न शक्यमतिवर्तितुम्‌ 
पाण्डवा वीरा भ्रातरस्तेशरिसूदन । 


सोदर्याः 


॥ २० ॥ 


सङ्गच्छ तैर्महावाहो मम चेदिच्छासे प्रियम्‌ ॥ २१ ॥ 
मया भवतु निवेत्त घेरमादित्यनन्दन । 


पूछिव्यां सर्वराजानो भवन्त्वद्य निरामथा! 
जानास्येच महावाहो सवैसेतन्न संशय! । 


कणे उदाच-- 


॥ २२ ॥ 


यथा दढसि मे सीष्स कोन्तेयोब्हं न सूतजः ॥ २३ ॥ 
अवकीणंस्त्वह छुन्या सतेन च विवर्धितः । 


७ तह 6 क 
भुक्त्वा दुर्याधनेश्वये न मिथ्या कठुमुत्सह 


॥ २४ |) 


घसुदवसुतो यद्वत्पाणडवाय दढव्रतः । 


वरु चच शरीर च पुत्रदारं तथा याः 


॥ २७ ॥ 


सद दर्योधनस्पथा5पें तयक्तं मे भूरिदक्षिण । 


मा अतद्याधिमरण क्षत्र स्यादिति कारच 


क्राध था वह आज दूर हांगया, जो होना 
था वह एआ ह एरुपाथस बाइ प्रारपको 
नहीं अतिम्रास दार सकता ॥ (१७-२०) 
ह शडनाशन महावाहो | पाण्डव 
र सहोदर भाई ह । हसस यदि तुम 
रे प्रियवायवा करन की इच्छा करत 


एा, ता उन लायास सल ॥ ह एय- 
€ क 
पत्र वाण ¦ सर हा चथ पयन्त पाण्डवा 


s 
2266: 


*« 


॥ २६ ॥ 


इसम कुछ भी सन्देइ नहीं ह ॥ परन्तु 
दुन्तीने जर मुझ त्याग दिया, तम 
अधिरथ सतन मेरा प्रतिपालन करके 
ससे वडा किया द । इसके अतिरिक्त में 
दर्योधनका एइवय उपभोग कर रहा हैं, 
सरे एदवयको माग करत हुए भन 
उसक निकट जो कुछ काय स्वीकार 
उसको मिथ्या करनका उन्माइ 


<4 
४1! 


२ 


१4 प्र? 
+ 
| 
A 


प सङ्घ शशुतावा शप होये, जिससे नहीं झर समजता हू ॥ हे बहुतसी दक्षिया 
एप्वीक सग्पण राजा जीदित रर अपने देनेवाले देदद्रती भीष्म! वसुदेवपूत्र 
स्थानाप्र गमन दरे ॥ (१४-१ दृष्प जिम हकारसे पाप्टवोंकी रखाके 
बाणे दोहे, ₹ सरा तेजस्वी सराराहो निमित हट निदाए करके पवित दे, 
ऐिवामह ! हुम जा वाहत हा. दह सर मी उसी नालम दृरोदनरे निमित्त धन. 
में जानता ऐं । ७ एतण्क़ नही ह. एट, की कर यटा पादि समए दस्त 
एन्रीडी एप्रए, यही टीव ६ डोळे न्यारनेळी उनिलांप करदा हू । 
Pos ECTS sR ६€€६€€€€€€€६%६€६६€६€*€.-८६£६ 
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कोपित्ताः पाण्डचा नित्यं समाश्चित्य 
अवझ्यभाची झर्थोऽयं यो न झाक 
देव पुरुषकारेण को निवर्तितुछुत्सहे 
एथिवीक्षयशंसीनि निमित्तानि पितामह 


चनम्‌ । 


सु 
निचत्तितुम्‌॥ २७॥ 
| 


(1 २८ ॥ 


मवद्धिस्पलव्धानि कथितानि च संसदि | 


पाण्डवा वासुदेवश्च विदिता मम स्वरा! 


॥ २९ ॥ 


अजेयाः पुरुषेरन्येरिति तांश्चोत्सहामहे । 
विजयिष्ये रणे पाण्डूनिति से निश्चित मन! ॥ ३०॥ 
न च शाक्यमवञ्जष्टं वैर मेतत्सुदारुणम्‌ ! 


घनञ्जयेन योत्स्येऽहं खधर्मप्रीतम्ञानसः 


॥ ३१ ॥ 


अनुजानीष्व सां तात युद्धाय कृतनिश्चयम्‌ । 
अचज्ञातस्त्वया वीर युद्धतयेथामिति म मति! ॥ ३२ ॥ 
दुरुक्त विप्रतीप वा र भसाचापलात्तथा | 


यन्मयह कृत किञ्चित्तन्मे त्व क्षन्तुमहसि 


॥ ३३ ॥ 


भीष्म उवाच न चेच्छक्यमवस्रषुं वैर मेतत्सुदारुणम्‌ । 


क्यों कि धत्रियां को व्याधिस मरना 
उत्तम और उपकारक नहीं है। २३-२६ 

विशेष करके मने हुर्योधनका आसरा 
करके पाण्डवोंको कुपित किया है; जो 
अवश्यम्भावी होनहार है, उसके निवा- 
रण करनेकी किसीको मी सामर्थ नहीं है ॥ 
कोन पुरुष पुरुपार्थसे देवी घटनाओंके 
निवारण करनेका उत्साह कर सकता ह? 
हे पितामह ! तुमने एके नाश 
की सूचना देनेवाले सम्पूर्ण निमित्ता 
को देखा था, जिनको तुमने कुरुसभामें 
वर्णन किया था । ( २७-२९ 

पाण्डव लोग और कृष्ण जा किसी 


er fo किनल 


1 


| 


नहीं होनेवाले हैं, उसे जानकर भी में 
उनके सड़ युद्ध करनेका उत्साह करता 
हूं, कि उन लोरगोको युद्धमें पराजित 
करूगा; यह मेरा निश्चित विचार हैं ॥ 
मुझमें इस महा घोर शबज्ञुताचरणका 
त्यागनेकी सामर्थ नहीं है । हे तात! म 
प्रीतयुक्त चित्तपे अजुनक सङ्घ युद्ध 
करूंगा । में युद्रके निमित्त निश्चय कर 
चुका हुँ, अब तुम युद्द करनेके निमित्त 
मुझे आज्ञा दो म तुम्हारी अनुमति 
ग्रहण करके युद्ध करूं, यही मेरी इच्छ 
है ॥ मने क्रोध आर चपलताक कारण 
जो तुम्हारे बिरुद्ध कुछ आचरण झिया 
हो, तो उसे तुम क्षमा करा॥ २९-३३ 
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भीष्मपर्व । 


त्यागवार साधु पृरुषोके समान उत्तम 
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|| अचुजानामि कर्ण त्वां युद्ध चर खगेकास्यया ॥३४ ॥ |: 
1 निसन्युगतसेरस्सः कृतकमा रणे स्स ह्‌ । f 
{ घथाशक्ति यथोत्साहं सतां वृत्तेषु ध्रत्तवान्‌ ॥ ३५॥ . 
9 अहं त्वामतुजानाभे यदिच्छसि तदाघुहि । 5 
| क्षत्रघसजिताँछ्वोकानवाप्खसि धनञ्जयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
f युध्यख निरहङ्कारो वलवीयन्यपाश्रयः । f 
f भस्याडि य॒द्ाच्ट्रेयाऽन्पत्क्षत्रियस्य न बिद्यते ॥३७॥ ग 
ग प्रशासे हि कृता यत्नः सुसहान्सुचिर मया । f 
A नचव शाकितः कतु कण सत्यं त्रवीसि ते ॥ ३८॥ भौ 
१ सञ्चय उदाच-- उत्युक्तवति गाद्नेये अभिवाद्योपमन्त्र्य च । र 
१ राधेयो रथमारुच्च प्रायातव सुत प्राति ॥ ३९॥ [ ५८७० ] र 
शः एति श्रीम भारते णतस्गाहस्ज्या सहितारया बयासिवया सीप्मपवाणि भौष्मवधपर्वाणे 9 
१ मीप्मषणसदाद चिंधाधिकशततमाऽभ्याय ॥१२२॥ समाप्त मीप्मवधपवे 2 
१ डात भीष्मपर्थ समाप्तम्‌ । f 
A 36 4८2६ ~ 
$ माप्य बोले, हे दण ! यदि तुसइस ' अपने पल, वीर्य और पराक्रमके अनुसार : 
॥ पठार शठुभावद त्यागनेमें असमधे ही | अहट्वाररहित होकर युद्ध करो ॥ हे / 
^ ता म तुमको युद्धदे निमित अनुमति , कर्ण! मने हस यर मायो छुड़ाने A 

देता ₹; खर्म प्राप्तिकी षामना करपे । निमित्त बहुत दिनोतक अत्यन्त ही पन १ 

युद्ध पारो ॥ क्रोध आर आभिमानदो दिया: परन्तु करनार्य नहीं हा ¦ 

| 


23% कक हक कक लेट id लेट डील a 


नरितसे युत्ता होपार अपनी शाक्ति आर 
उत्पादक अनुसार राजाओंक योग्य 
दरा एट करों ॥ म तुमको शाज्ा देता 
ए, तुम जो त्रा बराय उसे मिद्ध 
एरोवे* तय घाय दम हारा श्त होने 
योग्य सम्पण लोडोको अपर्य प्राह 
इराग ॥ (९९-१६) 


“६६ ६३६६६६६६६६६६६५८६६८६८६६४-६६ ६८६६६६६ 2 > >> २23२ ३५ नर 
र 


सका ॥ ( ३७-३८ ) 

सञ्चय दाल, जब यद्भानन्दन मीम 
न एसा दचन इदा ठव राधापृत्र ऋण 
न भीष्म पितामहङो प्रचाम कर, क्षमा 
याचन इर्ते हुए ग्थपर चटक तुम्हार 
पत्र दृरोदनर समीर जानवे निमित 
प्रस्थान किरा । (३९) [०८५८] 
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अस्या5नन्तरं द्रोणपर्व भाविष्यति । 

तस्थाध्यमाद्य। उछोकः- 
तमप्रतिमसत्वौजोबलवीथसमन्वितम । 

हतं देवव्रत श्रुत्वा पाञ्चाल्येन शिखण्डिना ॥ १॥ 


आदितः -छोकसंख्या । 


आदिपर्व -- ८७०९ ~ 
सभापवै -- २७६२ 
वनपत्रे --११८९२ 
विराटपर्व ~ २२६२ 
उद्योगपर्व -- ६५९० 
भीष्मपव -- ५८७० 


सर्वयोग! ३८०८५ 
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(_ [की विपयसूची । | 
NE 


अध्याय विपय पृष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
जस्बूखण्डनिमाणपवे । | १२ उत्तरादिद्वीपाका वर्णन । ६० 
१ मङ्गलाचरण, कृरुपांडवॉक युद्धका ' भगवद्वीतापर्वे । 


वृत्तान्त, शिविर स्थापित करवा, व्यृह- 
रचना, युद्धक लिय नियम करना। १ 


१३ सञ्जयका धृतराष्ट्रक समीप युद्ध 
में भीष्मक मार जानेका समाचार कहना 


| 

२ व्यासमहर्पिका आगमन, इतराष्ट्र | और प्रतराष्ट्रका विलाप । ६६ 

ओर व्यास का संवाद, व्यास द्वारा | १४ धृतराष्ट्रके प्रश्न ) ६८ 

दुश्चिन्ह कथन । ८ | १५ सञ्जयका पृतराष्ट्रके निकट युद्ध- 

३ व्यासद्वारा दुृश्विन्टींका कपन, वृत्तान्त कहना, दोनों पक्षी व्यूहरचना 

जयचिन्हादा वणन । १२ हाने पर दुर्योधनक द्वारा दुःशासन 

४ थृमिका वर्णन, खृ्वस्तुओ के , मीप्मकी रक्षा करनफे लिय आता 

विभाग, यायद्रीका रह्स्य । २५ मिल्नी। ७९ 

५ पांच महाभूत, उनके गुण तथा १६ प्रथम दिनकी युद्धकी तयारी 

उनक शपरिमयत्वका दाथन ओर सदशन डर सनापतियांका विवरण । ८२ 

एप वर्णन | २७ ७ सनाका वर्णन | ८६ 

६ माल्यवान्‌ पयतव। बिवरण | 5० 5८ कौरवोंकी मनाका वणन । ९? 

\ उत्तर्वरशवा भरुक पृष भागर १५ पाप्उवाङी मन्परचना | ०३ 

दर्शोका तथा माल्यदान्‌ का दर्ण न । ३ ७ २० कोरदोरी मेनाकी व्यवम्था। ९९ 

८ रमणकादिदपोंदा रणेन । ४२ २ एतराष्ट्रपर्शाय जधिक मेना 

० शारतदपक। दणन । २९ देरे यूद्िप्टिरता दिषादयूकत होना आर 

1० उयनिरपएण । णः इडन कां रिटि सहाप विजय 

भामिपर्द । मंशाइना इरान करना ! $५३ 

११ रणवीएवा रदेन ५५ २२ निजमेनारे दिपएम गायिप्रिस्क! 
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भीप्मपर्वको विषयसूची । ५८७ 
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अध्याय विपय पृष्ठ 


हपजनक उपदेश, पाण्डवपक्षीय योद्धा- 
आँका विवरण । १०५ 
है २३ श्रीकृष्णके उपदेशसे विजयके 
लिये अज्जुनका दृगास्तव पाठ करना, 
दुगोदेवीसे अजुनका वर मिलना, और 


अध्याय विषय पृष्ठ 


भोष्मवधपवे । 
~ 
४३ गीताका माहात्म्य आर प्रमाण, 
च ~ च लिये २ देखके 
असनको सुद्धके लिये उद्यत होत देखके 
पाण्डवपक्षीय योद्धाओऑका युद्धके बाज 
बजाना, युद्ध देखनेके लिये विमानपर 


>>?>>०>?>>>>>>>>>>92>>>७>>> 


चढके देवताओंका आकाशमै आना आर 
युधिष्ठिरका मीध्म के निकट जाना।२२१ 

युधिष्टिके विषयमै भाम, अञ्चेन, 
नकुल, सहदेव, कृष्ण तथा कोरवी सेना 


स्तोत्रपाठका माहात्म्य । १०८ 
२३ शृतराष्ट्र सञ्जय संवाद । १११ 


> 


9222923 


( श्रीमङ्गगवङ्गीता। ) 
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री 

/ २५ अजनका विषाद । ११३ के पुरुषोंका वचन । २२३ 

^ २६ सांख्ययोगका कथन । ११९ भीष्म और युधिष्ठिरकी परस्पर वाती 

& २७ कर्मयोगकथन । १३१ लाप | २२५ १ 
| २८ ज्ञानकर्मसंन्यासयोगकथन १३८ युधिष्ठिरका द्रोणाचार्य समीप जाना £ 
| २२ संन्यासयोगकथन । १४४ और उन दोनोंकी बातोलाप । २२७ | 
| ३० ध्यानयोगकथन। १४९ युधिष्ठिरका कृपाचार्यके निकट जा- 


2 ०, क ३, 0 
ना आंर उन दोनाको वाचालाप। २२० 
युधिष्ठिरका शल्यके निकट जाना 
आ ७ लक Cc 
आर उन दोनाकी चात्तालाप। २३१ 


र ३१ ज्ञानविज्ञानयोगकथन । १५६ 
8 ३२ तारकत्रह्मयोग कथन । १६१ 
^ ३३ राजविद्या-राजगुद्ययोग- 


33233223 


कथन । १६५ युधिष्टिरका दुर्योधनकी सेनासे बाहर 
वेभूतियोंगक क. ९ *« डवांकी ~ % 
| ३४ बिभूवियांगकथन ! १७० होना, कणको पाण्डवांकी आरसे युद्ध 
~ ९५. च ~ 
३५ विश्वरूपदशेन । १७६ करनेके लिये कृष्णका अनुरोध आर उस 


३६ भक्तियोगकथन १८५ विषयमे कर्णकी असम्मति। २२३२ 
२७ कत्रक्षेत्रज्ञयोगकथन। १८८ दुर्योधनकी ओरका यदि कोई पुरुप 
३८ गुणत्रयविमागकथन । १९३ युविष्ठिरके पक्षमें युद्ध करनेके लिय प्रब्वच 
३९ पुरुपोचम्यागकथन । ११८ हा उम के निमित्त ऊंचे स्वरम घोषणा 
४० दवासुरमम्पढिमागकथन २०१ आर उस सुनके य॒युत्सुका युधिष्टिर 
४१ श्रद्धा्रयविमागकवन । २०४ | पक्षम आना। २३४ 
५२ मोक्षमन्यामोपदेश । १०९ ' ४४ प्रथम दिनका युद्धारम्म। २२६ 
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भाष्मपर्वंकी विषयसूची । 


अध्याय विषय पृष्ठ 
४५ द्वेरथ युद्ध । २४० 
४६ संकुलयुद्ध । २५१ 


४७ अभिमन्युके सद्ध भीष्म तथा 
उनके रक्षकगर्णोका युद्ध, णल्यक हाथ 
मे विराटपुत्र उत्तरका मारा जाना और 
श्रेतयुद्ध । २५८ 

४८ श्रेतका पराक्रम ओर भीष्मके 
हाथये श्वतका मारा जाना । २६७ 

४५ शह्लका युद्ध, मीप्मक द्वारा पा- 
ण्डवोंकी सेनाका विनाश तथा प्रथम 
दिन का युद्ध समाप्त । २८२ 

७० युधिष्टिरका शोकित हाक कृष्ण 
के समीप विजयके लिय परामश | २९० 

युधिष्टिरक शाक छुटानक विपयमे 
कृष्णवा उपदेश आर युधिष्टिर तथा 
घएशम्रकी वात्तालाप । २९३ 

दसर दिनकी युद्धमें पाण्डवोकी आर 
क्रोझारुण च्य बनाना और उसका 
अवयद वर्णन । २९५ 
५१ विपक्ष व्यृहको देखवे, दुर्योधन- 
दा द्रोणाचार्यवे निदाट निज अभिप्राय 
पणन वरना, भीष्म ट्रोणादिक द्वारा 


प्पृ्रचना आर उसके जशबयदोंका 
दणन । २९८ 


५६ दादा सदाका युदक लय उद्यत 
एना, भाणद। पराम दरक दृष्णद 

र € «५ € > 
चाप रुन पयन, उअजनप सज 


भोप्ग्ट्राणप्याने मदार्धोबा एट! ३ -+ 
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अध्याय विपय पृष्ठ 


भीष्म और अजुनका युद्ध, देवता- 
ओंकी वात्तीलाप । २०६ 
५३ ट्रोणाचायेके सङ्ग भ्रृष्युम्नका 
युद्ध । ३१० 
५४ कलिङ्गराजके सद्ध भामसेनका 
युद्ध । २१६ 
भीमसेनके हाथसे कलिङ्गराजक पुत्र 
शक्रदेव तथा भानुमानका मारा जाना 
ओर कलिदवसेनाका विनाश । ३१८ 
भीमसनके विपयमें सात्यकि और 
धष्टयम्नकी सहायता ! ३२८ 
५५ धृष्टयप्रक सग अश्वत्थामा 
शल्य आर कृपाचा्यझा युद्ध । ३३१ 
अभिमन्युक मंग दुर्योधनपृत्र लक्ष्मण 
वा युद्ध, अञ्जना पराक्रम प्रकाशित 
करन! दृसर दिनका युद्ध समाप्त। ३३२ 
५६ तीमर दिनका युद्धारभ, भीष्मे 
द्वारा गारुड व्यूह आर पाण्डवोकी ओर 
अर्धचंद्र व्यूह दनना । ३३७ 
५७ ङ्रूपाप्उवाकी मनाके वीगका 
सग्राप । ३३९ 
५८ अहूनः सात्यकि, अभिमन्यु 
शोर भीनसेन् दारा मौदलादि कृरु 
सेनाका तितर दितर होना । 
दुयोधन शोर मीष्शकी परस्पर 


दा 
दात्तालाप । 


३२२ 


७८९ 


33222 


NA २3333322333323333393232222332232223322322233293223333939329333353323 


महाभारत । 


>So 


9999999999999999899999999993 छु 
७ 
bh 
w 
7 
|) 
१) 
7 
९३ 
१9 
९ 
14 
धि 
WW 
५) 
४ 
९9 
MN 
७ 
७ 
प्र 
१९ 
७) 
५) 
७१ 
१9 
५) 
७) 
(0 
tb 
५) 
५) 
fh 
शी) 
1], 
वै 
१) 
mM 
त 
त्‌ 
त्‌) 
तै 
ती) 
(६ 
१ 
ती 
शी) 
( 
८१ 
९१ 
गी) 
mM 
त 
टर 
11) 
त) 
१) 
त, 
ती 
शी 
रभ 
शी 
री) 
तो 
शी 
4 
pe 


~ 
> 
hd 


४३११3७3 33393323333833292223222333233329323833233223322222223238922359223 


ए 


कृष्णके अनुरोधसे अर्जुनका मष्मिके 
संग युद्ध करना । ३५६ 
अञुनका मृदुयुद्ध देखके कुष्णका खयं 
भीष्म विनाशके निमित्त चिन्तित होना, 
भीष्मका पराक्रम वर्णन । ३६० 
युधिष्ठिरकी सेनाको भागती हुई 
देखके मात्यकि के समीप कृष्णके 
वचन । ३६१ 
भीष्मको मारनेक लिये हाथम चक्र 
लेकर कृष्णका रथसे उतरना, कृष्णके 
विपयमें भीष्मका वचन और अजुनके 
द्वारा कृष्णका निवारित होना । ३६३ 
कृष्णका फिर रथपर चढना, अजुन 
का पराक्रम वर्णन ३६५ 
पाण्डवाँकी जीत तथा तीसरे दिनका 
युद्ध समाप्त । ३६९ 
६० चोथे दिनके युद्धमें दोनों ओर 
व्यालव्यूह बनना, भीप्मके सङ्ग अजुनका 
युद्ध । ३७० 
६१ कोरवोंकी सेनाके संग अभिमन्यु 
आर घएग्युम्नका युद्ध, ध्रश्ययम्रके 
हाथमे सांयमनि पुत्रका मारा जाना, 
सांयमनिके मंग धृष्टद्युम्नका युद्ध । ३७४ 
६२ धृतराष्ट्रके शोकयुक्त वचन, शल्यके 
मंग धृष्टय्युस् आर अभिमन्युका युद्ध।३८० 
दुर्योधनके संग मीममेनका संग्राम | ३८२ 
भीममेनके हाथमे मगघदेशीय गज- 
मनाका विनाश । ३८३ 


अध्याय विषय पृष्ठ 


अभिमन्युके हाथमे मगधराजका मारा 
जाना । ३८४ 


६३ भीमके हाथसे कोरवाकी सेना- 


का विनाश । ३८७ 

६४ भूरिश्रवाके सङ्ग सात्याकेका 
युद्ध । दुर्योधनके संग भीमसेनका युद्ध । 
भीमसेनके हाथसे दुर्योधनके कई एक 
पुत्रांका मारा जाना । भीमसेन तथा 
घटोत्कचक सङ्ग मगदत्तका संग्राम २९१ 

पाण्डवोकी युद्धमे जीत तथा चोथे 
दिनका युद्ध समाप्त । ४०१ 

६५ पाण्डवॉकी अवध्यता तथा 
घृतराष्ट्रपुत्रोके विनाशका कारण, भीष्म 
के द्वारा कृष्णका माहात्म्यवणन । 


( विश्वापाख्यान ) । ४०१ 
६६ विश्वोपार्यान । ४११ 
६७ विश्वोषाख्यान । ४१७ 


६८ विश्वोपार्यानसमाप्ति | ४१० 
६९ पांचवें दिनके युद्धम मकरव्यूहे 
और इ्येनव्यूह बनाना, भीष्मके सङ्ग 
भीमसेनका युद्ध, अजुनका युद्ध करनेके 
लिये मीप्मके समीप जाना, दुर्योधन 
द्रोणाचायके साथ संवाद, द्रोण और 
सात्याकेका संग्राम । ४२२ 
७० मीप्मका पराक्रम प्रकाशित करके 


मीमसेनादिके सङ्ग युद्ध करना, ४२७ 
७१ संकुल युद्ध । 2३० 
७२ मंत्रुल युद्ध । ४३६ 
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७३ अञ्चुनके संग अश्चत्थामाका 
युद्ध । ४४० 
दुर्योधनक संग भीमसेन आर लक्ष्म- 
णादिके संग अभिमन्युका युद्ध । ४४२ 
७४ सात्यकिके सद्ध भूरिश्रवाका 
युद्ध, भूरिश्रवाके हाथसे सात्याकैके दस 
पुत्राका वध, पांचवें दिनका युद्ध 
समाप्त | ४४५ 
७५ छठे दिनका युद्धारंम, पाण्डव 
पक्षमें मकरव्यूद दुर्योधन की आर 
प्रोधय्यूह बनना । ४५० 
७६ श्रतराष्ट्रक शोकयुत्ता वचन ४५५ 
७७ सञ्चय का उत्तर दना। भीमका 
दु'शासनादिकी सेनासे प्रविष्ट होना, 
दृष्टण॒ग्रवा भीससेनके समीप जाना आर 
दुर्याधनवी आघासे उसे मारनेके लिय 
धृतराष्ट्रृत्रोकी चष्टा । ४५९ 
धृष्टष्ास्वः द्वारा श्तराष्ट्रक पृद्राका 
माहित हाना और ट्रोणाचायेवे असू 
प्रभादस फिर सावधान हाना । ४६५ 
युपिप्टिकी णाशासे अभिमन्युआदि 
रारए दीरोका! भीमसेन तपा एएशासरी 
राद लिय जादा । ४६६ 
प्रोणादाईवे हारा एएवासडी परा- 

जय शर पाष्ट्दोकी सनाकी तितर 
पितर ऐना! १६८ 
७८ हुयोदन दधा एनदे बाई ण्य 


~= ¢ 5७ है 
ह्या ध्‌ ३१ 0४ MrT नी 
भार स नारराल्दग एत हरर 


अभिमन्यु आदि बारह वारोके संग 
दुर्योधनादि का संग्राम ४६९ 

७९ दुर्योधनके विवयमें भीमसेनके 
वचन ओर दोर्नोका संग्राम, जयद्रथादि 
के सङ्ग अभिमन्युप्रभृतिका युद्ध, दुर्सुख 
आदि पांच भाइयोके सञ्च केकयराज 
पांच माइयोंका संग्राम तथा छठे दिनका 
युद्ध समाप्त । ४७३ 

८० दुयोधन और भीष्मकी वाती- 
लाप तथा झरुसेनाका युद्धभूमिमें 
जाना ४८१ 

८१ भौप्मका दृ्योधनको धीरज देके 
शर्सोकी पीडा दूर करनेवाली आपधि 
दना । ४८४ 

सातयें दिनका युद्धारंभ, कारवोकी 
आर मण्डलव्यूह तथा पाण्डवांकी आर 
वळव्यूह बनना । ४८६ 

८* युद्धमें भीप्माजुनममागम। ४९१ 

ट्रोणाचार्यके मद्घ राजा पिरटका 
युद्ध | ०९२ 

ट्राधाचादक हाथसे विराटपृत्र गह 
दा मारा जाना, ऊश्वत्धामाते संग शिव- 
डीक्षा एड डोर रिप्सप्डी की पराजप००३ 

मात्य मंग अलस्पपक्ा यद्ध,भल 
सपरा नागना,द्ृष्टयुदझ्धत् सह दृपाविन 
र पगादप । ५९६ 
गा जर 
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८३ धृतराष्ट्र और सञ्जयकी वाती- 
लाप, अवन्तिराज दोनों भाश्योंके संग 
इरावान्‌ का यद्ध । ४९८ 

भगदत्तसे घटोत्कचका युद्ध और 
घटोस्कचकी पराजय । ५०१ 

नकुलसहदेव के सङ्ग मद्रराजका युद्ध 
तथा मद्रराजकी पराजय । ५०३ 

८४ युधिष्ठिरसे युद्ध करके श्रतायुका 
पराजित होना, कृपाचार्यके सङ्ग चेकि- 
तान की लडाई और घृष्टकेतुसे भ्रिश्र- 
वाका युद्ध, तथा अभिमन्युके साथ 
धृतराषट्रके तीन पुत्रोंकी लडाई । 

८५ अजुनका पराक्रम । ५१२ 


शिखण्डीके विपयमें यधिष्टिरके 
वचन । ५१५ 
भीष्म, युधिष्टिर, भीमसेन और 
चित्रसेन का समागम । ५१६ 
८६ संकुल संग्राम ओर सातवें दिन 
का युद्ध समाप्त । ५२८ 


८७ आठवें दिनका युद्धारंभ कुरु 
पश्षमें महाव्यूह ओर पाण्डवों की ओर 
वृगाटकव्यूह बनना । ५२५्‌ 

८८भीष्म ओर मीमसेनका पराक्रम 
प्रकाशित करना तथा भीममेनक हाथसे 
घृतराष्ट्रके सुनामादि कई एक पृत्रोंका 
माग जाना) मीप्मके संग दुर्योधन के 
वचन । ५३० 

८९ घृतगष्टक संग सेजबकी बातों- 


महाभारत । 
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अध्याय विषय पृष्ठ 
लाप, भीमसन, नकुल और सहदेवका 
पराक्रम । ५१६ 


९० शकुनिसे इरावान्‌ का युद्ध तथा 
इरावानका परिचय, इरावान्‌ से शक्काने 
के भाश्योकी लडाइ और शकुनिके पांच 
भाइयाको मृत्यु, अलम्बुप राक्षसक साथ 
इरावान्‌का संग्राम, अलम्बुप राक्षसके 
हाथसे इरावान्‌ का मारा जाना। ५४१ 

९१ घटोत्कच से दुर्योधन की 
लडाई । ५५३ 

९२ घटोत्कचका पराक्रम ५५७ 

९३ संकुलसंग्राम और धृतराए्की 
सेनाका विनाश । ५६२ 

९४ भीमसेनके साथ दुर्योधनका 
संग्राम । घटोत्कचकी मायायुद्धसे पाण्ड- 
चॉकी विजय । ५७ 

९५ भीष्म और दुर्योधनकी वार्ता- 
लाप, भगदत्त प्रमृतिके साथ भीममन 
और घटोत्कच प्रभृतिका युद्ध । ५७४ 

९६ इरावानूकी मृत्यु सुनके कृष्णकें 
समीप अजुनके शोकयुक्त वचन । ५८१ 

अजुनका भोष्मप्रभ्रातिके संग 
युद्ध । ५८६ 

भीमसेन के सङ्ग युद्धमें ध्रतराष्ट्रके 
कडे एक पुत्रोंका मारा जाना । ०८७ 
दोनों ओर के प्रधान योद्धा तथा 
मनिक पुरुषोंका युद्धमें मारा जाना और 
आटवें:दिनका युद्ध समाप्त । १८% 
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९७ पाण्डवोके विनाशके विपयम के हाथसे दुयोंधनकी वहुतमी सेनाका ; 
दुर्योधनादिकी परामशे । ५९४ विनाश । ६४० ¡ 
कणेकी सलाहम दुर्योधनका भीष्मके मद्रराज शल्यके सङ्ग युधिष्टिरका # 
निकट जाना आर दोनों की संग्राम । ६४४ ” 
वातीलाप । ५९५ १०६ पाण्डवोके साथ भीष्मका / 
९८ भीष्मक वचनके अनुसार युद्धक संग्राम । ६४५ ^ 
निमित्त दुर्योधनकी राजाओं तथा दु - भीष्मको पराक्रम प्रकाशित करते देय; 
शासनका आज्ञा देना । ६०० | के कृप्णका कद्र हाके पुनरपि भीष्मकी द 
सेनाका युद्धभूमिभ जाना और नवें | आर हाथमे प्रतोद लेकर दोडना, आर ? 
दिनका युद्धारेभ । ६०५ | अजुनके द्वारा शान्त हाना। ६५२ ६ 
९५ दोनों ओरकी सनाका व्यूहवणन । १०७ नयें दिनके युद्धका समाप्त 
यार उत्पातदशन। ६०७ हाना । ६५६ ^ 
१०० अभिमन्युके द्वारा छुरमनाका युधिष्टिर आर करणकी परस्पर £ 
बिनाश । ६१० चातालाप । ६५५ १ 
दुर्योधनकी आज्ञाये अभिसन्पुके पाण्टयांका भीष्म के समीप जाना ६ 
साथ युद्धक लिय अलस्पुप राक्षस का आर विजयकी उपाय पूठना, यूधिष्टिर ¦ 
रणथ्‌मिमें अगमन । 5१६ के सद्ध भीप्मकी वातालाप । ६६३ ¦ 
१०१ असिमन्युक मग घुद्रमें अल कृष्ण और अजुनकी परम्पर ; 
चुप को ण्राभव । 5१७ चातालाप । ६६८ 2 
भीप्सद्राणादिण संग अभिमन्यु और १०८ टदे दिनका यृद्रागम और £ 
अजुन तिद युद्ध । ६5६ पाण्डवोङ दावम कारवार सेना का: 
१०२ ट्रोण आर अजुनका युद्ध, विनादा । ६७१ ; 
अजुन क द्वारा श्रिगतराजका पराजय, पुनरा छार मजयकी वाठाराप £ 
भीममेनक हापस  रजभेनाका तछा पित'मद भक पराक्रमका : 
विनाश । ६२९ चणन । व 
१०३ संकल्युद्ध | २: भीष्म ओर दिम्शाीका सशगम ८ 
१०४ मङुलयुद्ध । ३५७ उतार पर्सा दाताला | 45५ 4 
१५५ युदिष्ठिर, नइल जोर सह्दद १८८ उतारे आर संऊपकी पर टे 
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eros 


अध्याय वषय प्छ 


स्पर वार्तालाप । ६७८ 
दुयोधन ओर पितामह भीष्मकी 
चातोठाप । 7 ६८० 
११० भीष्मकी ओर पाण्डवोका 
आक्रमण ओर कोरबोंके पक्षके पीरोंकी 
उन्हें निवारण करनेकी चेष्टा । ६८४ 
अर्जुन और दुःशासन का समागम, 


और दोनों का युद्ध । ६८७ 
११९ इन्द्रयुद्ध । ९० 
११२ अश्वत्थामामे द्रोणाचायेके 

वचन । ६९७ 


११३ भगदत्तप्रभृति दण महारथोके 

हु भीममेनका युद्ध ओर भीमसेनका 
पराक्रम । ७०३ 
११४ भीमाजुनके द्वारा भगदत्त 
प्रभेतिकी पराजय होने पर कुरुसेनाका 
चिनाश । ७०५९, 
(१५ धृतराष्ट्र और संजयकी वार्ता- 
लाप, भीष्मका पाण्डवों की सनासे युद्ध 
आर गरोर त्यागनेकी इच्छा, युधिष्टिरके 
समीप भीष्मके वचन । ७१५ 
मीप्मका मारनेके लिये धृटग्मुम्न 
अडिओका यन आर कुरुपक्षीय वीराका 
उन्हें निवारण करनेके लिये उद्याग 
करना । ४१७ 
११६ दृयोधनके संग अभिमन्युका 
सुद्ध । अश्वत्थामासे सात्यकि, पाग्चम 
धृष्टकेतु. और चित्रसनक मठ्ठ सुभमाका 


SILLA ASS 


ट्ट 


22. 


अध्याय विषय प्र 


युद्ध । ७२१ 
अभिमन्युकेसाथ बृह लका युद्र७२४ 
मीमसेनके हाथस गजमेनाका 

विनाश । ७२५ 
शल्य, युधिष्टिर ओर द्रोणा चार्यसे 

धृष्टय म्नका यद्ध । ७२६ 
भीष्मको रणभूमिमे गिरानेके लिये 

शिखण्डीके सहित अजुनका उनके 


समीप जाना । ७२८ 
११७ संकुल युद्ध । ७३१ 
अजुनक द्वारा विदेह और कलिंग 

प्रभति अनेक देशकी सेनाका 

विनाश । ७३५ 


अर्जुनके सद्ध युद्धमें दु'शामनादि 
की पराजय । ७३७ 
११८ शल्य और क्रपाचार्य प्रभृति 
के द्वारा पाण्डगेंकी सेनाका और अजुन 
के हाथमे कुरुसेनाका विनाश ॥ ७४० 
भीष्मके हाथसे बिराटके भाई गता- 
नीक की मृत्यु । ५४३ 
पाण्डवपक्षीय योद्धाओका भीप्मको 
ओर लगातार अस चलाना । ७४६ 
१९९ भीष्मका पराक्रम, शिलण्डाक! 
भीष्मके ऊपर बाण चलाना, अशुनर्के 
बाणसे भीप्मका धनुप कटन । ४2८ 
भीप्मका मृत्युफी इन्छा करनी, 
तथा दउतादिको का भीष्मक बचन 
को अनुमोदन करना । ५? 
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भीष्मपर्व की विपयरसूची । 
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अध्याय विपय पृष्ठ 
भीष्मका अजुनके ऊपर बाण न 


चलाना ओर अज्जुन तथा शिखण्डीका 
भीष्मके उपर प्रहार करना। ७७३ 
दुःशासनके समीप भीषमक बचन। ७५४ 

राजा युधिष्ठिर की आज्ञास पाण्डव 
पक्षके सब बीरॉका मीप्मक ऊपर प्रहार 
करना ऑर दोनों ओरके बीराका तुमुल 
युर, अन्तम कुरुपक्षद पराजय, भीष्म 
का रथस गिरना । ७७५६ 

आकाशवाणी सुनना और गंगाके भज 
एए हसरुपी महर्पियोंके सङ्ग भीप्मकी 
वातालाप । ७५९ 

१६० भीप्मके गिरनपर पाण्डबोका 
पे आर बंरवोंका विपाद तथा धृतरा- 
छूका शोकित हाना । ७६२ 

दुःशासनका द्रोणाचायें के समीप 


+ 


अध्याय विषय पृष्ठ 
जाके भीष्मके गिरनेका घृत्तान्त कहना 
ओर उम दसवें दिन कुरुपाण्डबों का 
निज निज सेनाको युद्धस निवृत्त करना 
पाण्डवां का आर कारवो का भीष्म फे 
समीप जाके उपधान प्रदान करना । ७६५ 

भीष्मक घाव आराम करनेके लिये 
उनके समीप वद्योंका आगमन, कृष्ण 
आर युधिषिर की वातोलाप। ७७१ 

१२१ अजुनका भीष्मको जलत वपन 
करना । ७७२ 

भीष्मके द्वारा अजुन की प्रशंसा 
आर दुर्योधनको युद्धसे निवृत्त होनेका 
उपदेश । ७७६ 

१२२ भीप्मके निकट कर्णका जा- 
ना, मीप्म आर कणकी वार्तालाप । ७८० 

मीप्मपरैकी तिपयग्रची । ७८७ 


~ ९ ७. दिषयस ची 
साष्यरद छा विषयसची 


स्माप । 
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